








प्रातष्ठ रत्न जज्र 


प गुलाबचन्द्र “पुष्प 


सम्पादक 
खा. दरयारी लाल कोकिया ॥ व्र. जयक्ुमार “निशान्तः 
पूर्व-रीडर एम एससी 
काशी हिन्द विश्वविद्यालय टीकमगढ़ 
वाराणसी 
प्रकाशक 
प्रीत विहार जैन समाज (पंजी .) 


श्री १००८ महावीर स्वामी जिनालय 
एफ ब्लोक, प्रीत विहार, दिल्ली-९२ 





-------(--(---- 
4 ~ ~~~ 


स 
प्रतिष्ठा रत्नाकर 


प गुलाबचनदर "पुष्न 


प्रथमं यस्करण ९००० प्रिया 


पाठनं प्रसन श्री १००८ आदिनाथ पचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 
जैन समाज, प्रीत ठ्हिर (जी ) दिल्ली-६> 


अर्थ सोन्यं ण्चवकल्याणकं प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 
ग्रीत विहार, दिल्ली-६२ 


प्राप्ति स्थान 
त्र जय “निशात्त“ श्री महावीर स्वामी जिनालय अरिहत साहित्य सदन 
पुष्ट भवन. टीकमगठ (मप्र) जन समाज प्रीत विहार (जी) ४ रनवो विहार 
फोन (०७६८३) ३३१३८ एफ-व्लाके दिल्ली-६२ मुजण्फरनगर (उप्र) 
फोन २०५६८६६ फोन ४३३२६१३ 
कागत मूल्य - दो त्तौ सक पद्‌ नान 


मुद्रक नकुला प्रिर, दिल्ली 


चठाडरः 





मंगलत्वरण 


णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आड्रियाण, 
णमो उवज्छायाण, णमो लोएसव्वसादहूण 


चत्तारि मंगलं ~ अरिडता मगल सिद्धामगल 

साहू मगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल । 
चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 

साहू लोगुत्तमा, केत्वलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहते सरण पव्वज्जामि 


सिद्धे सरण पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, 
केत्वलि पण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि । 


एसो पंच णमोयारो सव्वपावप्पणासणो 
मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं होड मंगलं 1 
मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी । 
मंगलं कुन्दकुन्दार््यो जेन धर्मोऽरु मंगलम्‌ ॥ 
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श्री गुलाब चद्र जी “ पुष्प“ नेपचवकल्याणक विधि 
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को मान्य होगा । 


आचार्यविमल सागर 
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प्रतिष्ठ च्नाकर 











पूज्य आचार्य विद्यानन्द जी महाराज के 
शुभाशीर्वचन 


समाज मे बहुत समय से एक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठ तैयार करने की मांग उठती 
रही डे । इसी माग क फलस्वरूप जैन समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त सहिता सूरि पंडित 
नाथयुलाल जी शास्त्री इन्दौर ने"प्रतिष्ठा प्रदीप" नामकएकप्रतिष्ठा पाठ सपादित.करके 
प्रकाशित किया हे । दुसरा प्रतिष्ठा पाठ प्रतिष्ठाचार्य पडित गुलावचन्द जी “पुष्प ने 
तेयार किया है, जो हमारे सामने हे । इसे तेयार करने मे पठ पुष्प ने बहुत परिश्रम 
किया डै। 

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मेअन्य कारणो केसाथ जिन महिमा दर्शन भी प्रमुख कारण 
हे.जिन महिमा दर्शन भेजिन विम्ब पचकल्याणक प्रतिष्ठा, मानस्तस्भ प्रतिष्ठा, जिनालय 
कानिर्माण,मस्तकराभिषेक, रथयात्रा आदि सभी धार्मिकञआयोजन सम्मिलित है. इन्हे 
भक्तिभाव पूर्वक देखने, कराने ओर अनुमोदन करने से भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति बताई 
डे) 


पण्डित आशाघर जी ने सागर धर्मामृत मे बताया डै कि जो व्यक्ति एक चावल के 
बराबर भी प्रतिमा बनवाकर प्रतिष्ठित कराता डै ओर एक जौ के बरावर भौ मन्दिर 
बनवाता हे, वह नियम से मुक्ति प्राप्त करेगा | ूर्ति ओर मन्दिर का निर्माण आवश्यकता 
ओर उपयोगिता की दृष्टि से ही नदी किया जाता उनके निर्माण के साथ व्यक्ति की 
भावना का गहरा सम्बन्ध है । जो व्यक्ति यह विचार कर मूर्ति ओर मन्दिर का निर्माण 
या प्रतिष्ठा कराता हेकि इससेमेरेन्यायोपा्जितधन-का सदुपयोग छोगा, मेरेपरिवारसजनो 
भेघार्भिक सस्कार वनेरहेगे,अनेकभव्य जीव यहा आकर ओर दर्शन-परूजन कर आत्म 
- कल्याण कर सकेगे, उस व्यक्ति के इस धार्मिक कृत्य का किसी तर्क से विरोघ 


नही किया जा सकता | एसे घर्मानुरागी प्रततिष्ठापक क निर्मल भावना के कारण मूर्ति 
अतिशय सम्पन्न बन जाती ह | 


प्रतिमा किस प्रकार प्रभावकओर अतिशय सम्पन्न बनती हे. इसमे प्रतिष्ठापक की 
निर्मल भावना तो मुख्य कारण हे ही, किन्तु अन्य भी अनेक कारण है । जसे - 
(१) जिस शिला से मूर्ति निर्मित इडं हे. वह निर्दोष हो । 


(र) पति निर्माता शिल्पी निर्व्यसनी होओर सूरत कनिर्माण-कालभेबह्मचर्यका पाठन 
करता हो ओर अभक्ष्य का भक्षण न करता हो । 


र 
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(३) प्रतिष्ठाता व्रती हो ओर मूर्ति या मन्दिर मेलगने वाला उसका घन न्यायोपार्यित 
हो । 

४) प्रतिष्ठाचार्य व्रती ओर निर्लोभी हो । 

(५) प्रतिष्ठा सम्बन्धी मत्रो का शुद्ध उच्चारण हो तव्या सुरिमन्र महाव्रती मुनि या आचार्य 
द्वारा दिया गया छो । 

(£) मूर्ति की दृष्टि वेदी मे विराजमान होने केपञ्चात शुभ फल वाली आय पर पडती 
हो । 

(७) वेदी क नीचे जमीन मे हड्डी आदि अपविच्र वस्तु न हो 

(८) मन्दिर ओरआसपास का वाावरण धार्मिको, कषाययुक्त. हिसायुक्त ओर विषय 
वासना युक्त न हो । 


ये सब कारण छो तो मूर्ति सातिशय बन जाती हे । वो मनुष्य ही नरी, देवगण भी 
दर्न-पूजन को आते हैँ । एेसे मन्दिर मे एेसी मूर्ति के सामने वेठकर ध्यान करने से 
मन'एकाग्र होता हेओर हृदय मे अपार शान्ति कन अनुभव होता डे । प्रस्वुत प्रतिष्ठापाठ 
आचार्य जयसेन केअनुसारतेयार किया गया हे । उसमे जोपाठदिये गयेवे भी जयसेन 
प्रतिष्ठापाठ से ही लिये गये डे । इसमे सस्करृत ओर हिन्दी दोनो ही भाषाओ की पुजा 
दी गई डे । इसमे ज्योतिष शास्त्र केअनुसार जो मृदतं विचार दिया गया हे, वह बहुत 
उपयोगी ड । इसमे आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठा मयुख एवं वसुनन्दि प्रतिष्ठा पाठो से 
भी सहायता ली गड हे । 


इस पाठ मे कुछ स्षयल विशेष उपयोगी प्रतीत होते है । तत्सम्बन्धी सूचनाओ पर 
विशेष घ्यान देने की आवश्यकता हे । उदाहरणार्थ प्रतिमा के माप के बारेमे बताया 
डेकिग्रत्तिमा विषम माप की बनवा चाहिये । गह चैत्यालय मेग्यारहअगुल से अधिक 
माप वाली प्रतिमा विराजमान नही करनी चाहिये । महावीर स्वामी, मल्लिनाध्य ओर 
नेमिना तीर्थकरो को छोडकर शेष इक्कीस वीर्थकरोमे से किसी तीर्थकर की प्रतिमा 
विराजमान करनी चाद्ये । दीवाल केसाथ लगी हई तथ्या दीवाल केअन्दर कोई मूर्वि 
विराजमान नही करनी चाहिये । एेसा जिनविम्ब सर्वथा अश्युभ माना हे । प्रतिमा कने 
दृष्टि शिल्पशास्त्र मे विशेष महत्वपुर्ण मानी गई हे । यदि दृष्टि शास्त्रानुमोदित डे तो 
प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठाकारक, उसके परिवार ओर नगरवासियो केलिये अत्यन्त शुभ 
एव उन्नतिकारक मानी गई ड । यदि दृष्टि अशुभ आय पर पडली है तो इन सवके 
लिये अशुभ फलदायकः होली ड । इस प्रतिष्ठा पाठ मे यत्रो के चार्ट ओर शुभाशुभ 
योगचक्र दिये गये हे । सम्पुर्ण विधि विघान विस्तारपूर्वक दिये गये है । ओजकल.जेन 
समाज मेसिद्धचक्र विघानो, इन्द्रघ्वज विघानो. प्व कल्याणक प्रतिष्ठाओ ओर गजख्य 





प्रतिष्ठा ख्नाकट 
न रः 
महोत्सवो केआयोजन बहुलता से हो रहे हे जीन.धर्म के प्रचार केलिये इन आयोजन 
का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता डे । पंवकल्याणक प्रतिष्ठाओं मे जो पात्र 
वनते ह- जसे इन्द्र-इन्द्राणी , वीर्थकरकेमाता-पित्ता, ये सभी एक भवावतारी हेति है । 
प्रविष्ठाओं मे इनके लिये बोली बोली जाती ह} ङस परम्परा को बदलना डे यजमान 
(यज्ञनायकः) की योग्यता बताते हुए उसका सबसे प्र्यम गुण बताया डे- पाक्षिकाचार 
सम्पन्न, इन्द्र के गुर्णो मे बताया डै- वह त्यागी, सम्यग्दृष्टि, जितेन्द्रिय होना चाद्धिये। 
ङसी प्रकार माता-पिता की स्थापना करते हुए उन्हे सम्यग्दृष्टि, आसन्नभव्य ओर 
अरखितपुण्य जैसे विशेषणो से संबोधित किया गया है | जेन समाजं मे अज्ञातकल से 
यह आदर्श परम्परा चली आ रदी कि तीर्थकर भगवान के सख्यापना किसी जीवित 
प्राणी मे नीं की जाती, न कोड मनुष्य उनका अभिनय कर सकता हे | तब उनके 
माता-पिता के कल्पना किसी मनुष्य या स्त्री मेकैसे की जा सकती डे। भगवान तीर्थकर 
को गर्भमेघारण करने वाली माता जगजननी कहलाती हे । एक सामान्य मदहिलामे 
उस जगजननी का आरोपण करना अथवा ख्यापना उचित्त नहीं है ! इसलिये पेटिका 
मे माता क अतदाकार स्थापना करना समीयीन ड 1 

प्रस्तुत प्रतिष्ठापाठ कोई स्वरत॑त्र ग्रन्थ नी हे । इसमे कई प्राचीन प्रतिष्ठा पाठे से 
पाठ संकलित क्तरि गय है । इसकेसंकलन मे पंडित गुलाबचन्द जी पुष्प ने बहुत परिश्रम 
किया है { उन्हें मेरा शुभाशीर्वाद । 





कुन्दकुनन्द भारती आचार्य विद्यानन्द 
विल्ली (प्रेषक बलमद्र जैन) 
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आशीर्वाद 


भगवान वीतराग की द्वादशांग वाणी मेएकखउपासकाध्ययन नामक 
अंग डे, उसमें प्रतिपादित विषय छी प्रतिष्ठा ग्रथ डे! पचकल्याणक 
प्रतिष्ठा गयो मेआचार्यो नेअनेक विषय प्रतिष्ठा विधानोकेवर्णित कयि 
डे. जैसे - वसुनन्दी प्रतिष्ठा संग्रह, अकलक प्रतिष्ठापाठ, इन्द्रनन्दी 
प्रतिष्ठापाठ, जयसेन प्रतिष्ठापाठ, आशाघर प्रतिष्ठा सारोद्धार, नेमिचन्द्र 
प्रतिष्ठा तिलक, अय्यपाय प्रतिष्ठा य आदि । 


वर्वमान समय मँ अपनी-अपनी इच्छानुसार जो प्रतिष्ठापाठ जिन 
प्रतिष्ठाचार्यौ को पसन्द आया वो प्रतिष्ठाचार्य उस ग्रंथ से प्रतिष्ठा 
करवाते है, जसे- दक्षिणात्य प्रतिष्ठाचार्य नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा तिलक से 
पंचकल्याणक विधि करवाते है। उत्तर भारत के कुछ प्रतिष्ठाचार्य तो 
त्र.शीतल प्रसादी द्वारा सकलित प्रतिष्ठा पाठ सेकरते हे तथा कुछ 
विद्धान जयसेन प्रतिष्ठापाठ से प्रतिष्ठा करवाते हे । लेकिन जब तक 
सभी आचार्यो के प्रतिष्ठा पाठ सामने नहीं रखे जाए तब तक विषय 
एकांमी रडता है करी न करी कमी अवश्य होगी । सर्वागी विषय तो 
तभी होता हे जव सभी आचार्यो के विषयानुसार वर्णन किया जाये । 
सभी आचार्यो केग्रतिष्ठा ग्रथो से संकलित करके प्रतिष्ठा सधी संपूर्णं 
विधि विधान सहित प्रतिष्ठा ग्रंथ पं गुलाब चन्द्र जी पुष्प“ टीकमगढ 
का आपके सामने आ रहा डे । इसमे पुष्प जी ने अपने अनुभव का 
पर्ण सदुपयोग किया हे । प. जी बहुत ही सरल स्वभाव के, मेरा प्रथम 
परिचय मुजफ्फरनगर मे हुआ उनसे निकटता हुई । आपके अन्दर 
गुरुविनय करट करट कर भरी हे। आप देव'शास्त्र गुरुकेसच्वे श्रद्धालु 
व्रती विद्वान है । आपने जो सग्रह किया डेआगमानुसार है, यह प्रतिष्ठा 
रंय सर्वमान्य होगा । आपको भेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद । 


ताशेख - १६-८-९० गणधराचार्य कुथुसागर 


०) "ण्य 


प्रतिष्ठा चख्नाकर 


श्री वीतरागाय नमः 


जन शासन मे मूर्ति केआलम्बन से मूर्तिमान की पुजा का 
विघान मिलता ह । वीतराग प्रतिमाओं की उपासना करके 
उपासक निजात्मा को वीतरागता कप्य की ओर ले जानेमें 
सक्षम डो जाता हे। 

मूर्लियो में वीतरागता के संस्कार उन जिनेन्द्र के सस्कारो 
कौ.उन गुर्गो करेआरोपित कर मूर्ति को सस्कारित किया जाता 
हे! जिस विधि सेपाषाणको भो भगवान कारूप दिया जाता 
डे वह विधि प्रतिष्ठा (प्राणप्रतिष्ठा) कहलाती डे | 

पचकल्याणक प्रतिष्ठा की इष्ट विधि क्रा विघान 
“प्रतिष्ठापाठ' नाम सेअनेकआाचार्योव पडितौनेविधिवत लिखा 
परन्तु आज सारो सामग्री उपलब्य नही हे ओर जो उपलबव्य 
डे वह भौ यत्र-तन्र बिखर दुई नजर आती डे ! डस कारण 
प्रतिष्ठाचार्यो को पचकल्याणक विधि यथाविधि कराने मे 
परेशानियों का सामना करना पडता था । 

पं श्री गुलावचन्द्र जी “पुष्प” प्रतिष्ठाचार्यने इस दुरूह कर्य 
मे सवके लिए उपयोगी कार्य किया डे | श्री जयसेनाचार्य, 
नेमिचन्द्राचार्य, वसुनन्दी आचार्यआदि केप्रतिष्ठा पाठं का 
संकलन कर “प्रतिष्ठा रलत्नाकर' को तैयार किया डे । आपने 


यह उपयोगी कार्य करकेअनुपलब्व आगम प्रमाणो कोडपलब् 


कराया हे । अतः हमारा आपकेलिए आशीर्वाद डे! आपी 
अपने जीवन को तपाग्नि भे संस्कारित कनरमुक्ति-पथ की ओर 
अग्रसर होवे | 


श्री दि.जेन सिद्धश्सेत्र अहर जी उपाध्याय भरतसागर 
दि० १.२.१९९२ शनिवार 


1 


ुभा्थीर्ताद एव शुभक्रमनाए 











शुभाशीर्वाद 


पाषाण को भगवान बनाने करे. अपुज्य क्र पुज्य बनाने की, 
मूर्ति मे मूर्तिमान क स्थापित करने की कला, विद्या ओर विधि 
का नाम ही श्रीमज्जिनेन्द्रपवकल्याणकप्रतिष्ठा हे | यह एक 
संस्कार भी हेजिसकेद्धारा अचेतन मूर्तियां संस्कारित हो.अनेक 
असंस्कारित चेतनो को भी संस्कारित करती है। जिनकेपावन 
दर्शन मात्र सेठी सुख, शान्ति ओर आनद की सवेदनायेभ्रारेभ 
हो जादी है । वे सम्यक्त्वोत्पादक भव्य प्रतिमाये अवाक्‌ 
पारमार्थिक उपदेश भी देती है । 


तद्विषयक निर्थ दिगम्बराचार्यौ द्वारा म्रणीत अनेक ग्य है 
उनमें सेप्रतिष्ठाचार्य प॑.श्री गुलाबचन्द्र जी “पुष्य “ने शताधिकः 
प्रतिष्ठा्ओंकेअनुभव से संपूर्ण विधि विघान सहित सुसज्जित 
करने क्र प्रयास किया डे | 

निष्पस्षमाव विशालतम दृष्टिकर सवेत्तहेतथा अन्युनमनतिरिक्तम्‌ 
भाव आगम निष्ठा ओर उसके अखण्डता कर प्रतीक हे । 
तदुनसार मेरा उन्हे श्ुभाशीर्वाद ह । वे भविष्य 
मे मी पारमार्थिक कार्य करते हुये अपने पथ कत प्रशस्त करते 
रहं । 


ॐ नमः 1 


फाल्गुन अष्ट्यन्हिक २५६२१ 
लीकमगद्‌ आचार्य विरागसागर 


प्रतिष्ठा ख्नाकमट 











श्री शान्तिनाथाय नमः 
°मंगलं बिम्बनिर्मितः 


विचारो मे अनेकान्त, वाणी मे स्याद्धाद,आचार मे अदहिसा व्यवहार मे अपरिग्रह के 
शाश्वत सिद्धात का अमृत स्नान कराने वाले जैन शासन केऽअंतिम तीर्थकर भगवान 
महावीर स्वामी के वीतरागमरी शासन मे विविध जेनाचार्य हुए हे । हमारे आत्मानुभवी 
दिगम्बराचार्यो ने भव्य जीवो की आत्मा के चरमोत्कर्ष हेतु विविघ घर्मग्रन्थो की रचनायें 
की । अर्हद्भक्ति हेतु हमारे लव्धप्रतिष्ठित आचार्यो ने जिन बिम्बो एवं जिनायतर्नौ का 
नव-निर्माण कराकरमिथ्यात्व के गहन अघकार से सम्यक्त्व कप्रकाश रे पविच्र आचार 
विचारो से परिपूर्ण नैष्ठिक श्रावक घर्म धारण हेतु विविघ प्रतिष्ठा-पाठे की सचना की 
डे । आज भारतवर्ष मे जगह-जगह नवीन जिनायतनो का निर्माण हो रहा है । समय 
समय पर पेचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवो का विशाल आयोजन भी हुआ करता हें 
पिछले कई वर्षो से एक एेसे प्रतिष्ठा पाठ क आवश्यकता थी जिसमे प्रतिष्ठा विधि- 
विघान के साथ ज्योतिष का भी विषय समाहित हो । इस अभाव को चुर करने हेतु 
श्रीमान्‌ वाणीभरुषण, प्रतिष्टाचार्य गुलावचन्द्र जी शास्त्री “पुष्प' जी नेअथकश्रम करके 
एकनवीन प्रतिष्ठा पाठकाआकर्षकसकलन कन्या है] हमनेउसकी फोयेस्टेट काप 
आद्योपात सुषम दृष्टि से देखी है। सस्कृ्त भाषा केसाथ~साथय आपने हिन्दी पद्याचुवाद 
भो इसभेदिया है। जिसका प्रकाशन अतिशीघ्र होने जा रा हे।भेवाणीमषण प्रतिष्ठाचार्य 
श्रीमान्‌ गुलाब्चन्द जी “पुष्पः कोपना पुण्य पीग्ूषवाणी श्युभाशीर्वाद प्रदान करता हं 
इनकी भावना उत्तरोत्तर जिन शासन की पुण्य प्रमावना मे वनी डे । पेवम काल मं 
भव्य जीर्वो की -आत्मा केउच्थान हेतु एक मात्र भगवद्भक्ति ही एसा सुगम मार्ग हे । 
जिस पर चलकर वे अपनी आत्मा को समीचीन धार्मिक सस्कारो से संस्कारित कर 
अपनी आत्मा को सिद्ध शिला पर पड्वने की पात्रता बना सकते ह । प्रतिष्ठा न्थ 


नायम सेमिष्ठाचार्य गणा निरतिवार जिनविम्कारिष्ठ कराये यही मंगल कामना 
| 


शुभाशीर्वाद 


आनन्दसागर 
दिल्ली मुनि 


श्युभाशीर्वाद एव शुभकामना = 
ब्र 


शुभकामना 


पंडित प्रवर गुलाब चन्द्र जी “पुष्प द्वारा संकलित “प्रतिष्ठा रत्नाकर” गंय की विषय 
खी देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जसे सारी प्रतिष्ठा विधि हदयगम कर ली हो । 
मेरा आगम अभ्यासी प्रतिष्ठाचार्यो से निवेदन हैकि “प्रतिष्ठा रत्नाकर के गढ रहस्य 
१ प्रतिष्ठाविधि करते हुये पण्डित पुष्प जी की महान मेहनत कौ सफल 
बनव । 

मेरी भगवान से यही प्रार्थना डे कि पंडित सजी का ज्ञान उत्तरोत्तर बढता रहे यदी 
शुभकामना हे | 


दिनांक .३ .९४ ब्र. सुरजमल जन 
निवाई (खक) राजस्थान 


अखिल भारत वर्षीय दिग.जेन विद्धत्परिषद्नेएक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठकेप्रकाशन 
क्र विचार किया था । तदनुसार समाज के मान्य प्रतिष्ठाचार्य संहितासुरि पं. नाश्लाल 
जी शास्त्री इन्दौर ओर वाणीभुषण प्रतिष्ठा दिवाकर प॑. गुलाब चन्द्र जी “पुष्प नेप्रतिष्ठा 
पाठका संकलन किया था [ कुछ विचार विषमता के कारण विद्धत्परिषद्‌डन सकलनो 
के प्रकाशन कै व्यवस्ष्या नर्ही कर सक । इनमे से पं नाश्ूलाल जी शास्त्री केद्वारा 
संकलित प्रतिष्ठा प्रदीप इन्दौर से प्रकाशित हो चुका हे ओर प॑- गुलाब चन्द्र जी के 
द्वारा संकलित “प्रतिष्ठा रत्नाकर" मुजफ्फरनगर उ प्र. से प्रकाशित हो रहा हे । आशा 
डे समाजे में प्रतिष्ठा जैसे महान पुण्यवर्धक कार्य को सम्पन्न करने वाले प्रतिष्ठाचार्य 
विद्धान इन प्रकाशनो से लाभान्वित होगे । समाज मेप्रचलित आम्नाओं केअनुसार कुछ 
क्रियाओंमेमतभेदअवश्य हैपर उसे सघर्षका कनरण न बनाकर जिन धर्म की प्रभावना 
क्न ही अंग बनाया जवे, यह मेश भावना ड | 


श्री वर्णी दि.जैन गुरुकुल ्क-पन्नालाल जन, 
जवलपुरा(म.पर) साहित्याचार्य (सागर) 


प्रतिष्ठ खनाकर 
19) 











अर्पण 


परम आदरणीय सहिता सूरि, प्रतिष्ठा दिवाकर प प्रवर -गुलाबचन्द्र जी पुष्प“ द्वारा 
सकलित “प्रतिष्ठा रत्नाकर“ आपके हाथो मेहे । 

पुराने नये प्रतिष्ठाचार्य. विघानाचार्य एव गृहस्ष्यो कतर यह प्रतिष्ठा गरष्य अत्यधिक 
उपयोगी होगा । यह गय मतमतातरो सेरहित हे. क्योकि प्रतिष्ठा किसी पथय से सम्बंधित 
नही होती यह शुद्धाम्नाय की क्रियाओ की निर्देशिका हे । इस प्रतिष्ठा श्य केसंकलयिता 
स्वय भारत प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्यं हे. शताधिकं प्रतिष्ठाये सम्पन्न करा चुके हे ! आप 
देशाव्रती, सयमी, मितभाषी व्यक्तित्व केघनी हे | मेरे जीवन केलगभग २० वर्ष उनके 
सान्निध्य मे बीते । प्रवचनकर्ता करूप मेँ अत्यधिकनिकट सेउनवने चर्या को भीतर 
एव बाहर से देखने का अवसर मिला ।आपआगम ज्ञाता, अनुशासन प्रिय एव मुनिभक्त 
है,आपका अधिकाश जीवन. आचार्यो/ मुनिराजो केश्रीचरणोर्मैबीता हे । अनेकघार्मिक 
समारोहो मे कई उपाधियो से सम्मानित कयि गये हे । 


आचार्यो एव मुनिराजो केमगल आशीर्वाद एव जैन जगत के मान्य विद्धानो मेअपने 
अभिमतो से इस ग्रथ की गरिमा केसाथ-साथ प्रामाणिकता-को बढाया हे । परमपूज्य 
राष्ट्र सत विद्यानन्द जी महाराज ने स्वय इस अन्थ को आद्योपान्त देखा ओर अनेक 
सुञ्याव देकर आशीर्वाद दिया हे । संत शिरोमणि आचार्यश्री विद्यासागर महाराज एवं 
समस्त सघ का अत्यधिक आशीर्वाद एव मार्ग निर्देशन मिलता रहा हे । जह्ाततकभैने 
देखा है ङस प्रतिष्ठाग्रथ को आगमानुसार लिखा गया डैजिसक प्रमाण सद्भित यथ 
सुची हे । प्रत्येक क्रिया का विधिवत्‌ विवेचन डे | मन्नो.की शुद्धि पर अत्यधिक घ्यान 
रखा गया है 1 अनेक सतो के सान्निघ्य मे डस ग्रथ से प्रतिष्ठाय कराई गई ह । 

प्रतिष्ठविधि को जो भी जानना चाहते हे, विधि-विधान के कार्यो मे जिनकी रुचि 
ह, एसे जिज्ञासुओ को पुष्प जी द्वारा सकलित प्रतिष्ठा रत्नाकर ग्रथअत्यधिकडपयोमी 


छोगा । मेरी भावना कि नवोदित विद्वान इस सकलन से लाभ लेकर अपने जीवन 
मे सफल होगे | 


अन्त मे भै अपने भाग्य की सराहना करता ह कि मुञ्चे अपनी भावना एवं विचारो 


केअर्पण करनेकाऽअवसर मिला यह ग्रच्य रताब्दियो तकप्रकाशस्तंम का कार्य करता 
रडे इसी भावना के साथ 31 

किलांदर, चौवेजी के मंदिर फे पास सागरमल जेन 
विदिशा (म०प्र०) 


ना 


श्ुभाशीर्वाद एव श्युभक्ममनाए 


9 








शुभकामना 


पडित प्रवर गुलाब चन्द्र जी “पुष्प द्वारा सकलित ^ मरतिष्ठा रत्नाकर” ग्रंथ की विषय 
सुची देखकर बड़ी प्रसन्नता हुर्ई कि जैसे सारी प्रतिष्ठा विधि हदयगम कर ली हो | 
मेरा आगम अभ्यासी प्रतिष्ठाचार्यो से निवेदन कि “प्रतिष्ठा रत्नाकर के गढ रहस्य 
क ५ प्रतिष्ठाविधि करते द्ये पण्डित्त पुष्प जी की महान मेहनत क्रो सफल 
वनाव । 


मेरी भगवान से यदी म्रर्थना ड कि पडत जी का ज्ञान उत्तरोत्तर बढता रडे यदी 
शुभकामना हे | ॥ 


दिनांक४.३.९४ व्र. सूरजमल जेन 
निवाई (टकः) राजस्थान 





अखिल भारत वर्षय दिग जन विद्धत्परिषद्नेएक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठकेप्रकाशन 
का विचारकियाथा। तदनुसार समाज केमान्य प्रतिष्ठाचार्य सदितासुरि प नाध्चुलाल 
जी शास्त्र इन्दौर ओर वाणीभरषण प्रतिष्ठ दिवाकर प. गुलाब चन्द्र जी "पुष्प" नेप्रतिष्ठा 
पाठ का संकलन किया था । कुछछविचार विषमता के कारण विद्धत्परिषद्‌इन सकलनो 
केप्रकाशन की व्यवसा नी कर सकी । इनमे सेप नाध्रूलाल जी शास्त्री के द्वारा 
संकलित प्रतिष्ठा प्रदीप इन्दौर से प्रकाशित हो चुका डे ओर पं गुलाब चन्द्री के 
द्वारा सकलित “प्रतिष्ठा रत्नाकर ' प्रीत विहार, दिल्ली से प्रकाशित हो रहा हे । आशा 
डे समाज भे प्रतिष्ठा जसे महान पुण्यवर्धक कार्य को सम्पन्न करने वाले प्रतिष्ठाचार्य 
विद्धान इन प्रकाशनों से लाभान्वित होगे । समाज मे प्रचलित आम्नाओं केञअनुसार कुछ 
क्रियाओभेमतभेद अवश्य हैपर उसे सघर्ष का कारण न बनाकरजिन धर्म की प्रभावना 
का छी अंग बनाया जावे, यड मेरी भावना हे । 


श्री वर्णी दि.जन गुरुकुल ओं पन्नालाल जन, 
जवलपुर(म प्र.) साहित्याचार्य (सागरः) 


(१०) प्रतिष्ठा ्नाकर 





मन्दिर सिर्माण विधि 


शुद्धे प्रदे नगररेऽप्यटव्या नदीसमीपे श्युचिकीर्यभूम्याम्‌ । 
विस्तीर्णश्चगोत्रतेकन्तुमाला विराजित नगृ प्र्यसततम्‌ ॥ 

शुद्ध मुहुर्त किल वासतु्टान्ति विधाय रीमानमकरलदोषम्‌ । 
रवनेत्सुवर्णेोद्ूघतयत्रषीठ निवेश्य तदुद्वारसमीपवर्तिं ॥ 

स्थान परीक्षा च दिशा च साघन वर््वर्चनं मडललेखनार्यने । 
ग्रावानिवेशो भुवनस्य लक्षणं शेलानयश्वेति तदष्टया मतम्‌ ।| 
जंलाशयारामसमग्रशोभा वल्मीकचजलुप्रविचारवज्यप } 
कीलास्थिदग्घाश्मविवर्जिताभररत्र परशस्या जिनवेद्मयोग्या ॥! 
तत्राघ्वरं गर्तमघ- खनित्वा तदोषवर्ज्य यदि तेन पाश्ुना 1 
प्रपूरयेन्यूनसमाधिकषु भंगं समं लाभ इति प्रस्यते ॥ 

सीम्नि प्रखाते प्रथम शुभेऽह्नि घछतोद्भव दीपमुपादयुर्मत्रे । 
संयोज्य लात्रे कलशे पिधाय न्यसेत्‌ सयत्र कनक तदुर्व्याम्‌ ॥। 
व्यपोहन नो -लभते प्रदीपस्तथादषद्भि खनितोर्घ्वकुड्ये । 
नयद्‌ व्रतारभनिवेदनादिकर्त विदघ्याज्जनसाक्षियु्तम्‌ ॥ 
तत्स्यानवासान्निखिलान्सुरादीन्‌ सतोष्य पंचेशसुमंडलेन । 
पूजां विघायेतरदीनजेनरन्‌ सन्मानयेत्कारुणिको मात्मा )) 
चेत्रादिमासे विषुव प्रसाध्य दिग्मूढतापोहनपूर्वमच्र 

यख तु शक्रोत्तरपच्िमासु कुर्याज्जिनेशालयकस्य मुख्यम्‌ ॥ 
तत्कषेतरे पेयविशत्यवधिपरिमित सविभज्यात्र मध्ये | 

निरघ्यंशे मध्यकोष्ठे जिनपत्तिनिलयं पार्न्वयोः सिद्धपाट्यौ 11 
आचार्यच्चोर्घ्वभागेत्तदितरगृहयोरागमो धर्मतीर्थं - 

मत्र साघु्विवानालययजनपरिष्कारगहं निवेश्यम्‌ | 

ूर्वत्तर दक्लिणमस्य कार्य द्वार तथा पर्वदिशासु नृत्य - 
गीताल्य चेत्तरमर्थशास्तरसद्धाचनागेमतः प्रशस्तम्‌ ॥| 


। ननच्य्पर्रच््---- उप. न. ये. ए पा. श्लोक १ ये 589 
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होना लिखा गया है, उनको अ प्रदान करना भयकर भूल ह । 


यद्यपि प्रतिष्ठा पाठो मे उनको ˆ अर्घ्यं गृहाण गृहाण" इन शब्दो के द्वारा जो अर्घ 
देने की बात लिखी डे वह इस अभिप्राय से लिखी हे कि जैसे हम लोग पूजा के अंत 
मे जयमाला पडते समय उपस्थित समुदाय को अरग देकर पूजा मे शामिल हनि का 
उन्हे श्युभ अवसर देते डे इरी प्रकार इन्द्र ने जिन सेवको को (देवो क) उन कल्याणक 
मे अपना अपना नियोग (कार्य) करने की आज्ञा दी हे वह उन्हे भी भगवान क पूजा 
मे सम्मलित कर पूजा करने का शुभ अवसर देता है न कि उनकी पूजा करता है । 


जिनागम केअनुसार भवनवारी, व्यतर, ज्योतिष देव इन तीनो निकायो मे कोई सम्यक्‌ 
दृष्टि जीव जन्म नही लेता किन्तु उनमे एेसे समारोहो के प्रसग पर किसी को सम्यक्‌ 
दर्शन हो भी सकता हे, तथापि इन्द्र जैसी उत्कृष्ट पदवी के धारक सुरेन्द्र के द्वारा 
अपने उन सेवको को अर्घं देकर उनको जिनेन्द्र की तरह मत्र बोलकर बराबरी से अर्ध 
प्रदान करने की क्रिया जिनागम के सर्वथा विरुद्ध डे । सरागी देवता होने से जिनागम 
मे उनकी पूजा स्वय निषिद्ध हे 


यदि जसे प्रतिष्ठा के इन्द्रादि पानत्रो की स्थापना योग्य व्यक्तयो मे की जाती ह इसी 
प्रकार इन शासन देवताओं की ख्यापना भी योग्य व्यक्तयो मे की जये तो कोड भी 
सौधर्म इन्द्र बनने वाला व्यक्ति उनको अर्ध-दान कर पूजा नही करेगा. उसका स्वय 
विवेक जागुत होगा ओर ये विसंगतिया स्वयं दुर हो जविगी । आशा ड प्रतिष्ठाचार्यौ 
का ध्यान इस भूल के सशोधन की ओर जायेगा । इस प्रतिष्ठापाठमेजिनागम के अनुक्रल 
पूजा पाठ का ध्यान रखा गया हेडसके लिए प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलावचद जी “पुष्प धन्यवाद 
के पात्र दहेि। 

एकविषय प्रतिष्ठाचार्यो के लिए ओर भी विचारणीय डे। भगवान के पच कल्याणक 
हो. जाने पर वड मूर्ति सिद्धपरमेष्ठी की हो जाती है । अरित परमेष्ठी केचार दही कल्याण 
खाते है पर हम अरिदंत परमात्मा की प्रतिमा मानकर मदिरो मे स्थापित करते डे यह 
परपरा उत्तर-भारत मे चठी आ रही हे। जहा तक मुञ् ज्ञात हेदस्षिण भारत केप्रतिष्ठाचार्यं 
कवल चार कल्याणक करते हे । 

बुदेलखण्ड मे "गजरथ' के साथ प्रतिष्ठा होती है ओर गजख्य कवली भगवान के 
विहार का प्रतीक ह एेसी स्थिति मे यड विचारणीय हो जाता डे कि प्रतिमा के पाचो 
कल्याण हो जाने के बाद विहार की क्रिया केसे सगत हे । यह विषय भी विद्धानो के 
लिए विचारणीय डे | 


८ प्रतिष्ठा ख्नाकर 
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इस संबध मे मेरा यह सुञ्ञाव है कि सभी पक्ष के विद्वान एवं प्रतिष्ठाचार्यो की एक 
सम्मलित गोष्ठी हो ओर उसमे इन विषयो पर आगमानुकरूल विचार कर निर्णय लिया 
जवे । 

भेरा एक सुञ्चाव यह भी है कि जिस प्रकार न्याय, धर्म, व्याकरण आदि की परीक्ाए 
उत्तीर्ण होने पर ही विद्धान परीक्षा के अनुसार शास्त्री या आचार्य पद को प्राप्त करता 
डे इसी प्रकार प्रतिष्ठाचार्य परीक्षा का भी परीक्षालयो मे कोस रखा जाये ओर परश्षा 
उत्तीर्ण होने पर उन्हे किसी प्रतिष्ठित निपुण प्रतिष्ठाचार्य के पास कार्य करने की पद्धित 
की दरैनिग लेना भी आवश्यक ह माना जाय ओर एेसे ही व्यक्तयो को प्रतिष्ठाचार्य माना 
जाये तथा उनके द्वारा ही प्रतिष्ठा के कार्य सम्पन्न हो तो प्रतिष्ठा मे भी एक रूपता 
आ सकती है ओर कार्य भी आगमानुकुल सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकते है एेसी 
मेरी विद्धानो से विनया हे । 

प्रस्तुत प्रतिष्ठा पाठ मेने एक वार देखा है ओर वर्तमान मे उसकी सदी मेरे पास 
उपलब्ध हे इसलिए भे 'पुष्य' जी के इस कार्य की सराहना करता हू । उनकी यह 
कति उनके कल्याण के लिए हो । 


श्री महावीर उदासीन आश्रम 
वडलपुर - २ अक्टवर १९९२ जगन्मोहन लाल शारत्री 
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सम्पादकोय 


हमे प्रसन्नता ड कि जिस कृति की हमारे पाठकगण ओर प्रचुद्ध विद्धज्जन चिर समय 
से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अव उनके समक्ष है । वास्तव मे किसी विशिष्ट रचना के 
तैयार करने मे उसके लेखक को समय लगता डे यह वे जानते है । 


आज हमे प्रसन्नता है कि संहितासूरि, प्रतिष्टाचार्य पण्डित गुलाब चद्र जी "पुष्प" 
टीकमगड द्वारा, जो सौ से ज्यादा प्रतिष्ठा करा चुके डे ओर जिन्हे पेत्रक~परम्परा 
से प्रतिष्ठा सम्बधी अनुभव प्राप्त हे । उनका अभिनव प्रतिष्ठाग्रय प्रकाशमेआ रहा 
हे, यह भी सरस्वती के भण्डार कौ समृद्ध करेगा । साथ हो उनके यश को बदयेगा 1 
पुष्प जी ने तेरहवी -शताब्दी क विश्रुतं आचार्य जयसेन के सस्कृन्त “प्रतिष्ठापाठं “ कौ 
अपने प्रतिष्ठाग्रय का आघार माना हे ¡ इसमे सदेह नहीं कि आचाय जयसेन का 
प्रतिष्ठापाठ शताव्दियो सरे वहूप्रचलित रहा ह । पण्डित आ्याघर जी ने अपने 
जिनयज्ञकल्प का उसे मूलाधार माना डे । व्र शीतल प्रसाद जी ने उसका अनुसरण 
किया डे ओर अपना प्रतिष्ठापाठ लिखा हे । 


पुष्पी द्वारा कराड गयी कई जिनविम्ब प्रतिष्ठाओ मे सम्मिलित हनि का मुञ्े अवसर 
मिला डे । उनके विधि विघानो को देखकर सुद्धे शास्त्रीय प्रमाण बिना खोजे मिल गये । 


प्रस्तुत कृति का नाम “प्रतिष्ठा-रत्नाकर' है, जो "यव्यानाम तथा गुण को चरितार्थं 
करता है । इसमे जन सस्कृति मे निर्दिष्ट प्राय सभी धार्मिक क्रियाओ एव अनुष्ठानो 
का सयोजन/ आकलन किया गया हे 1 मगलाष्टक/मगलपाठ से लेकर जिनविम्ब 
पचकल्याणक प्रतिष्ठा तक की क्रियाओ का इसमे शास्त्रीय प्रमाणो क साथ विशद 
विवेचन किया गया डे । सुयोग्य विद्धान प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठा एव अनुष्ठान सम्बन्धी 
एेसा कोई विषय नदी छोडा, जिस पर उन्डोने प्रकाश न डाला हो । बल्कि कड विषय 
तो पेसे हे, जो इस परम्परा मे नरी ड ओर अज्ञात चले आ रहे ड । पर पेतुक परम्परा 
से वे उन्हे ज्ञात थ । यशस्वी कृतिकार ने खन्डे भी इसमे दिया ह | अतएव इसे “प्रतिष्ठा 
रत्नाकर“ नाम देना उचित एव सार्थक ह । 


मंगलाष्टक का एक विचारणीय पदः 


प्रत्येक धार्मिक क्रिया मगलपाठ पूर्वक की जाती हे । इस ग्रन्थ मे भी मगल पाठ 
करूप मे मगलाष्टक दिया गया है । यह मगलाष्टक जैन सस्कृति उत्सवो के आरम्भ 
मे अवश्य पद्य जाता है । रमे सरकुत-भाषा मे निबद्ध नौ (९) पद्य हैँ । इसके पेचे 
पद्य मे “गणभृत्त * (गणघरो) को “कुर्वन्तु ते मगलम्‌" पद्यान्त पद के द्वारा मगल-प्रदाता 


प्रतिष्ठा ख्नाक 
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कहा गया हे ¡ इसमें “गणमृतः* के छह विशेषणो मं एक विशेषण -फयज्ञानयराः “ दैः 
जिसका अर्थ ड पौव जान के धारक । किन्तु गणघर चार क्षायोपशमिक ज्ानोकेरी 
धाद छेते ह. पोच ज्ञान के घाशे नही. क्योकि पेचिर्वो ज्ञान -कवलज्ञान" ह ओर वह 
क्यिक होता है तथा उक्त चार श्चायोपशमिक ओर यह एक क्षायिक वेत्वलज्ञान एक 
साय नरह हेते । फिरमगलाष्टककारनेगणवयें कोफव-ज्ानघारक क्से कहा 2 भारतीय 
ज्ञानपीठ से ई. १९५७ में प्रकाडित ओर हिन्दी में अनूदित “ज्ञानपीठपुजाजलि" मे भी 
उक्त विशेवण. का अर्थं “पोच प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न" यही किया गया डे । एसी स्थिति 
मे म॑गलाष्टककार की इस विसंगति अथ्यवा भूल का क्या परिमार्जन हो सकता हे? 
जहा तक हम समद्चते हँ, म॑गलाष्टक के इस पद में पोच ज्ञान मशः विवक्षित 
ड, युगपत्‌ नह । आरम्भ मे गणघस के मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपर्यय ये चार 
क्षायोपच्मिक ज्ञान हौ छेते द ! इसके वाद वे सर्वज्ञानी-कवल ज्ञानी होते ह । आचार्यं 
कुन्द कुन्द की “योगि-मक्ति गत निम्न गाथा से यही स्पष्ट जान पड़ता हे- 


आभिणिवोहि य सुद ओदहिणाणि मणणाणि सव्वणाणी य। 
वंदे जगप्पदीवे पच्चक्ख परोक्खणाणी य ]] 











डस गाया में पौव सम्यज्ञानो का उल्लेख इञ हे ओर उन्े तत्त्वार्थ सूत्रकार की 
तरह प्रत्यक्ष तव्या परोच् ज्ञानो मे विभक्त किया ङे } य्ह आभिनिवोधिज्ञान मतिज्ञान को 
कहा गया ह ! ये ्पोचो विशिष्ट ज्ञान योगियो के हेते ई ओर गणघर अनेक ऋ््धि्यो 
तथा अर्ष्टग महानिमित्तौ से युक्त होने से योगी डी डं । अतः क्रम की उपेखा गणचर्यो 
को पाच ज्ञान सम्पन्न कहा जाना असंगत नही ड ओर न भूल ह । भाकीनय की विवक्षा 
से एसा कडा जा खकरा हे अथवा किसी प्रति मे "चातुर्ञानघराःˆ पद उपलव्व दो तो 
वह अन्वेषणीय हे 1 उस स्थिति मे इसी पद के साथ इस पटा जाना चाहिए । थया 
इसे ही शुद्धं पाठ समञ्मना चाहिए । 
जलिन-विम्ब प्रतिप्स आर स्थापना - निमे :- 


. पदो के जानने के लिए जहो प्रमाण ओर नय तथा उनके मेद-प्रभेदो.का निरूपण 
किया गया ह वरहो उनका सम्यक्‌ व्यवहार एवं अव्यमिचार के चतु अर्थ्यात्‌ अमुक को 
अमुक ली व्यव्ह्त करने के विए चार निष्षेपो!किसी मे किसी कौ स्ने का कयन किया 
गया हे । जेनागम का वहु्रुत अन्य तत्वार्थ सत्र डे ! उसमे कहा डे - “नामस्यापना 
इव्यमावत्तस्तन्न्यासः* ^ - अर्यात्‌ उन जीवादि एवं सम्यकृदरखन आदि का नाम, 
स्यापना, द्रव्य ओर माव इन चार से न्यास / निक्षेप होता  ¡ तात्पर्य यड ह कि उनका 
इन चार के द्वारा व्यवहार विञ्ञेष होता डे 


(2१ व्वार्यं सूर अध्याय्‌ 5 सूत्र & 


॥। 


सग्पादकीय १७ 
न्य 

~-9.- संज्ञा (लाम) के अनुसार गुणरहित वरन्त मे जो सज्ञा माच्र परस्पर व्यवहार के 
लिए ररी जाती हे वह नाम निक्षेप हे । जैसे किसी का सुन्दर न होते हुए सुन्दर नाम 
ररवना । यड मात्र व्यवहार के लिए ड । 


२ काष्ठ, पाषाण, मिट्टी, घातु आदि के आकार मे अथवा आकार रदित मे “वह 
यह हे" इस प्रकार उसे ख्यापित करना र्यापना-निक्षेप ड । जैसे पार्वनाथ अरिहन्त 
के आकार की बनायी प्रतिमा मे “वह यह है" इस प्रकार उनकी स्थापना करना । 


३ जो गुणो से प्राप्त था अथवा गुणो को प्राप्त करेगा वह द्रव्य निक्षेप है । जैसे कोई 
पहले राजा था या कोई राजा वनेगा उसे वर्तमान मे राजा कहना । 


४ जो वर्तमान पर्याययुक्त हेसे भाव निक्षेप कहते है । से राज्य करते हए पुरूष 
को राजा कहना । 


-लोक व्यवहार इन चरो निक्षेपो से होता हे । अतएव जैन दर्छन मे इन चारो निक्षेपो 
का महत्वपूर्ण खष्थान हे । प्रकृत मे ख्थापना-निक्षेप से प्रयोजन हे । उसी के सम्बन्ध मे 
यरा प्रकाश डाला जाता डे) 


खथ्यापना केदो भद हे - १. सद्भाव स्यापना ओरअसद्भाव स्थापना । सद्भाव ख्यापना 
का दूसरा नाम तदाकार खथ्यापना है ओर असद्भावस्यापना को अतदाकार स्थापना 
कहा जाता हे । प्रतिष्ठाचार्य पीतल, चादी, स्वर्ण आदि मान्य धाओ एव पाषाण के 
तदाकार जिनविम्ब, जिनमूर्ति, जिनप्रतिमा मे शास्त्रोक्त विधि से शुद्धि तथा मनच्रपूर्वक ` 
पचकल्याणको के साथ अरिहत के ४६ गुणो (३४ अतिशयो, ८ प्रातिहार्यो ओर ४ 
अनन्तचचुष्टयो) की र्यापना/ समारोपण करते हे तभी वह मूर्ति साक्षात्‌ अरित तीर्थकर 
की तरह परमपूज्य, सम्माननीय एव अर्वायोग्य होती हे । यही कारण ह कि स्थापना 
निक्षेप ओर भाव-निक्षेप मे अन्तर नही बतलाया डे यहो तक कि साक्षात्‌ अरिहत की 
तरह जिनमूर्ति के दर्शन-भक्ति-पुजादि को सम्यकृदर्शन की उत्पत्ति का कारण कहा 
गया डे। इस दृष्टि से जिन-विम्ब-पचकल्याणक-प्रतिष्ठा ओर जिन-वबिम्ब प्राणप्रतिष्ठा- 


[+ +) 9 


ये दोनो नाम एकार्थक हे, क्योकि मूर्ति मे ४६ गुण रूप प्राणो की प्रतिष्ठा-ख्यापना की 


जाती ह । हिन्दु देवताओं की मूर्तियो की प्रतिष्ठा मे लौकिक कामनाए निहित रहती 


डे । इसके विपशेत जन मूर्लियो की प्रतिष्ठा मे लोक~मुक्ति ओर आध्यात्मिक जीवन _ 
निर्माण की भावनाए की जाती हे, जिनमे साक्षात्‌ एव परम्परया पर नि श्रेयस ओर . 
अपरनि श्रेयस अन्तर्निहित रहते है । 

कु विद्धान” जिन-विम्ब प्राण-प्रतिष्ठा ओर जिन-विम्ब पच कल्याणक-प्रतिष्ठा मे. 


दानिक भेद बतलाते हे किन्तु उक्तं प्रतिपादन के प्रकाश मे देखेगे, तो उन्हे वह भेद 
न 


(9) श्राण-प्रविष्ठा ओर दिम्द-ग्रविष्ठा मे दार्थनिक भिन्नता" शीर्षक लेख सागरवद दिवाकर स्यगर 
दि जैन मह समिवि पतिका, नई दिल्ली, वर्ब & अक 9& 


१८ प्रतिष्ठा ख्माकन्ट 


न ~~~ 
दिखाई नही देगा । आशा हे वे अपने चिन्तन पर गराई से पुन विचार करेगे । 


कृतिकार प्रतिष्टाचार्य पं. गुलाबचन्द जी “पुष्प 


ङस महत्वपूर्ण कृति के रचयिता आदरणीय "पुष्प" जी हे. जो जैन समाज के 'लब्य 
प्रतिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य है ओर जिन्ोने शताधिकं प्रतिष्ठं करके विपुल यख प्राप्त किया 
डे ! लाखो लोगो की उपस्थिति मे उनके द्वारा ये प्रतिष्ठां हई हं तथ्या वाणी भूषण, 
प्रतिष्ठा रत्ना सहिता सूरि प्रतिष्ठा दिवाकर जैसी उपाधिर्यो ओर सम्मान प्राप्त किया 
डे ¡ आपका व्यक्तित्व प्रभावक ओर आकर्षक हे | प्रतिष्ठा कराने की आपकी पद्धति 
अत्यन्त निराली ड । सुयोग्य प्रव््ता होने के साथ-साथ मच सरे भाषण देने मे भी कुशल 
हे। 

चारित्र तो आपके जीवन का प्रघान अग हे । हम इस करति के लिए उन्हे हार्दिक 
वघाई देते ह 1 








१५ जनवरी १९९६ पठ (ा०) दरवारी लाल कोठिया 
बीना (इटावा) सेवानिक््त रीडर 
सागर म०प्र० काशी हिन्द विश्वविद्यालय - वाराणसी 
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पच कल्याण बनाम शिलापुत्र का जन्म 


-उपाध्याय गुप्तिसागर सुनि 
सहज प्रश्न ईह, पच कल्याणक क्यो? जब हम समाधन पाने प्रश्न की तह 
मे उतरकर इतिहास का अवलोकन करते हे, तो पाते हँ कि “पच-कल्याणकं प्रतिष्ठा 
विश्व शान्ति महायज्ञ विश्व कल्याण एव विश्व शान्ति की दृष्टि से किया जाता 
था, है क्योकि प्रतिष्ठा विधान मे अनेक विधिर्यो एव मच्र विश्व कल्याण.८क्षेम की 
शुभकामनाओ से भरे हुए रहै! पच कल्याणक के क्रिया कलाप न केवल शिलापुत्र 
वीरसेन स्वामी ने मूर्तिं को शिलापुत्र कहा है) को जीवन्त ओर पूज्य पद प्रदान 
करते है प्रत्युत जैन दर्शन की महती प्रभावना करते हुए सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति, 
वृद्धि तथा स्थिति का प्रबल सशक्त कारण भी बनते हे। ये धार्मिक क्रिया-कलाप 
अनेक जीवो मे जर्हो एक ओर धार्मिक सस्कारो का बीजारोपण करते है, व्ही दूसरी 
ओर प्रतिष्ठित प्रतिमाओ मे अदृभुत चमत्कारिक शक्तिर्या भी उद्‌भूत करते है बशर्ते 
सम्पूर्ण क्रियाँ क्रिया विधि एव पूर्ण शुद्धता के साथ सम्पन्न होर्तीं हुई आडम्बरो 
से अस्पर्शित हो | 
जब तक पूर्णं शुद्धि, सम्पूर्णं विधि-विधान, श्रद्धा, न्यायोपात्त द्रव्यादि, प्रतिष्ठेय 
मूर्तिं की निदोषिता एव प्रतिष्ठा पात्रो को प्रतिष्ठा विधानानुसार ध्यान नर्ही रखा 
जाता तब तक प्रतिष्ठा अधूरी हे. क्योकि प्रतिष्ठाचार्य का मत्र, तत्र, विधि. वास्तुविद्या, 
शकुन निमित्त. ज्योतिष प्रभृति विषयक तलस्पर्शी ज्ञान प्रतिष्ठेय प्रतिमा मे चमत्कार 
उत्पन्न करने की जितनी महत्वपूर्ण अपेक्षा रखता हे, उतनी ही प्रतिष्ठा पात्रो की 
योग्यता भी। वस्तुत प्रतिष्ठा जैसे गुरुतर कार्य के लिए पल्लवग्राही पांडित्य से 
काम नर्ही चल सकता हे। 
धातु या पाषाण की मूर्तिं मे “जिनेन्द्र की स्थापना, प्रतिष्ठा बच्चो काखेल 
नही हे । प्रतिष्ठा के लिए कछ एसे विशिष्ट तत्व है जिन्हे आज अनदेखा किया 
जा रहा हे। 
1 सर्वप्रथम कभ स्थापना, कभ यात्रा स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओ द्वारा होनी 
चाहिए | जिनके माता-पिता, सास-श्वसुर जीवित हे एव जो पुत्रवती भी हो । 
2. तीर्थकर मुनि की दीक्षा के दिन यजमान, इन्द्र. इन्द्राणी एव अन्य पुजारी 
लोगो को उपवास रखना चाहिए । अगले दिन विधिपूर्वक तीर्थकर मुनि के 
आहार के पश्चात्‌ उन्हे पारणा करना चादिए। 
जैसा कि जयसेन प्रतिष्ठा पाठ मे दृष्टव्य है- 
तत्रोपवास मघवा तथार्यो यज्वा शी चान्यमहे नियुक्ता । 
विदध्युरू्ध्वै विधिना हि मध्य दिने जिनाग्रे चरूपूजनानि ।। 
तदैव पेचादृभुतवृष्टिरग्रे बिम्बस्य पुष्पाजलिना स्मेता। 
योज्वा ध्वनि तूर्य गणेर्विघाय भुजीयुरन्यानपि भोजयित्वा | 
3 तीर्थकर मुनि ऋषभदेव को युवराज श्रेयांस, राजा सोमप्रभ एव रानी लक्ष्मीमती 
ने केवल तीन अजलि इक्षु रस द्वारा आहार विधि सम्पन्न कराई थी । ऋषभदेव 





प्रतिष्ठा रत्नाकर 


कै अलावा शेव तीर्थकर मुनियो ने केवल क्षीरान्न (खीरं दारा यी प्रथम पारणा 
की थी, किन्तु आज कितनी विडम्बना है कि तीर्थकर गुनि के समक्ष सभी प्रकार 
के फलादिक का आहार दिया जाता है, जो लौकिक दृष्टि से भी तीर्थं प्रवर्तक 
के अनुकूल नर्ही हे। 

ध प्रतिष्ठाचार्य को तीर्थकर मुनि की नामि मै तिलक दान कराते समय यह 
स्मरण रखना चाहिए कि तिलक दान की केशर आदि सामग्री स्वर्ण सौभाग्यवती 
शयि या अन्य इन्द्राणी से पिस्वाये | 

इत्यादि देसी कई महत्वपूर्ण बातें ह जिनका ध्यान प्रतिष्ठाचार्य को अवश्य रखनी 
चाहिए ! जैन समाज मे प्रतिष्ठा लब्ध पं गुलाब चन्द पुष्प जी सुलञ्चे एव विवेकी 
ग्रतिष्ठाचार्य ई । इरन्टौनि कोई परीक्षाएं उत्तीर्ण नर्ही की. अपितु 

आचार्यः पादमाचष्टे पादः शिष्य स्वमेधया । 
तद्धिज्ञसेवया पाद पादः कालेन पच्यते | 

धवला अन्थ के टीकाकार आचार्य वीरसेन महाराज के इस शलोकानुसार पुष्प 
जी नै प्रतिष्ठा का एक पाद अपने पिता (गुरू) श्री मन्नू लाल जी से. प्रतिष्ठा का द्वितीय 
पाद अपनी वुद्धि से. तृतीय पाद प. पन्नालाल जी सागर, पं नाथू लाल जी शास्त्री 
संहिता सूरि इन्दौर. पं जगन्मोहन लाल शास्त्री कटनी आदि विद्वानो के सान्निघ्य 
से एवं चतुर्थ पाद का ज्ञान अपनी बढती हुई उग्र के तयुर्बो से हासिल किया। 
परिणामस्वरप आगम ग्रन्थो एवं प्रतिष्ठा ग्रन्थो का विशेष अध्ययन आलोडन तथा परम 
पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी गुरुवर के सान्निध्य मे अनेकशः प्रतिष्टा कराकर 
उनसे एप्त निर्देशो. सुञ्ञावों के आघार पर श्रतिष्ठा रत्नाकरः को नवनीत के रूपमे 
निकालकर जेन समाज को एक खुन्दर कृति उपलव्यि भेट की हे ¡ उनके इस सत्प्रयत्न 
क लिए मेरा ब्हुत-वहुत आशीवदि | 

इस ग्रन्थ के मूल प्रेरणा खोत दिगन्बर आकाश मे चमकते सूर्य हमारे गुरुवर्यं 
आचार्य प्रवर श्री 9०८ विद्यासागीर जी महाराज ह । ग्रन्थ वृहद्‌ काय हे । समग्र प्रतिष्ठा 
विधि विधान को अपनेमे समटे हुए है । दिल्ली एवं अतिशय क्षेत्र बहलना, मुजफ्फरनगर 
मे जव-तव पंडित जी एवं पं न कुमार ने पाण्डलिपियां दिखाई. च्चाप की तथा 
तीन वार उनकी प्रतिष्ठा कियाएं भी जीवन्त देखी ! इसके प्रकाशन का प्रसंग मेरे सामने 
त ( प्रतिष्ठा पच कल्याणक समिति एवं 9; दिगम्बर जैन समाज 
सा हेतु स लेकर बार-बार आ रहे थे] ने प्रतिष्ठा रत्नाकरः 
क ज 1 यह प्रकाशं आना चाषिए।पंजीका जीवन भर 
श अध्यक्ष खघुमाष जी मेरा आशय समञ्च गए ओर कहा -आपकी 

इए प्रकाशन का कार्यमार ले लिया, एवं मुद्रण में धर्मानुरागी 

था त (४ प्रकाशनः) ने जो तत्परता, श्रद्धा ओर गुरू मवित्ति का परिचय 
य ह। चि० संजय >) अ 

व व को आश्ीवदि जिसकी अथक तत्परता ने 


अन्त म इस महान पुण्य को अथीत करने ग 
व पु वाले महानुभावो को बहुत बहुत 


१ । 
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प्र क्छा्टगठ्छीध्य 


धर्म एक तुला है जो हमारे जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र ओर देश को 
सन्तुलित बनाए रखती हे । धर्म विश्वप्रेम, विश्व शान्ति ओर परस्पर सहिष्णुता 
का भावक हे। 


धर्म एक दीप स्तम्भ है. धर्म की रोशनी मे चलने वाला कभी अन्धकार 
मे नरह भटक सकता क्योकि धर्म की प्रभा अधर्म के मार्ग पर नहीं पडती । वस्तुत 
धर्म ही व्यक्त्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता हे। धर्म ही उसकी असली 
पूजी है । अत इसी धर्म भावना से प्रेरित होकर प्रीत विहार जैन समाज ने मन्दिर 
निर्माण का निर्णय लिया | निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ वह अपनी गति से वर्षो 
चलता रहा पर उस प्रगति पर पग न पटहुया सका । जितना समय उसमे बीत 
चुका था| समय ने करवट बदली या किए अब उसका भी समय आ गया 
था। 


मुञ्चे यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जब जैन 
परम्परा के सूर्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्वी सुशिष्य 
परम तपोधन शाकार प्रवर्तक उपाध्याय मुनि श्री गुप्तिसागर जी ने हमे, हमारी 
समाज को हमारे आग्रह पर "सर्वतोभद्र विधानः मे पधारने की पावन स्वीकूति 
प्रदान की । “सर्वतोभद्र विधान" क्या हुआ. सारी दिल्ली एव आस-पास का 
परिसर चर्चित हो उठा, "वाह क्या पूजा हुई ॥' हम सबको सोते से जगाया गुरूवर 
ने। गुरुवर्यं के इस सहज उपकार के हम ऋणी है । जैसे ही गुरुवर्यो के 
आशीर्वाद से मुञ्चे प्रीत विहार जैन समाज ने "अध्यक्ष बनाकर जिनालय की 
(निर्माण) सेवार्थं भेजा । उस कार्य को मे उन्हीं सबके मगल आशीष से एव 
अपने साथी भाई श्री पदमचद महामन्री के पूर्ण सहयोग सरे अत्याल्पावधि मे 
सम्पन्न करा सका | शास्त्र मे वर्णित जिन मन्दिरो का स्वरूप ओर इस नव 
निर्मित महावीर जिन मन्दिर के रूप मे साम्यता पाकर मन जहा बाग--बाग 
हो उठता है वदी एेसे अपने मन्दिर की भव्यता को देखकर मस्तक गौरव से 
सहज दही उचा हो जाता हे। 

हमारा परम सौभाग्य है जो इन विषम परिस्थितियो मे, दुषमा जैसे पचम 
कालिकाल मे भी दिगम्बर वीतराग सन्तो के दर्शन हमे मिल रहे हे । उपाध्याय 
मुनि श्री गुप्तिसागर जी का हमारी प्रीत विहार जेन समाज पर बहुत--बहुत 
आशीर्वाद अनुकम्पा है । धर्मानुरागियो पर वीतरागी सन्तो का ्युकाव सहज ही 
होता हे । प्रीत विहार जैन समाज के अनुनय आग्रह पर १ फरवरी ६८ से ७ 
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फरवरी ६८ मे आयोजित आदिनाथ पच कल्याणक प्रतिष्ठा मे हमे आपके पुनीत 
सान्निध्य की अनुमति मिल गई] प्रतिष्ठाचार्य का प्रश्न उठा तो गुरुदेव ने 
"सर्वतोभद्र विधानः मे ही हमे सुद्याया था कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाचार्य प गुलाबचद 
"पुष्प" टीकमगढ वालो से करायेगे । मेरे सान्निध्य मे उन्होने १६६३ मे कष्णानगर 
दिल्ली मे प्रतिष्ठा की थी ओर अभी सोनीपत्त हरियाणा) पच कल्याणक प्रतिष्ठा 
हेतु वे मेरी अनुमति ले गए है! प्रतिष्ठा विधि निर्दोषि है. युलद्ये विचारक हे। 
अस्तु. निर्दोष विधि, मच्र न्यास. जेसी कियाए दी मूर्ति मे अतिशय पैदा करती 
है । गुरुदेव की प्रेरणा से हमारी समाज ने प्रतिष्टाचार्य पुष्पं जी को आमच्रित 
किया, उनकी सहज स्वीकृति भी हमे मिल गई, हमारी गतिविधिया आगे बढने 
लमी | 
इस वर्ष १६६७ के चातुमसि हेतु हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री को 
(निर्माण विहार' चातु्मसि हेतु हरिद्वार से दिल्ली लाये । चातुर्मास सम्पन्न हुआ, 
बीच-बीच मे हमे सकेत मिलते रहे ! अभी विगत दिनो उपा श्री शास्त्री नगर 
मे पच कल्याणक महोत्सव मे अपनी पावन सन्निधि दे रहे थे | हम लोग प्रतिष्ठा 
हेतु उन्हे आमत्रित करने गए । तभी प्रतिष्ठा सन्दर्भ मे परम कारुणिक गुरुवर 
ने सुञ्ञाया 1 सुभाष जी ! प जी ने अनेकश प्रतिष्ठा शास्तरो का आलोडन करके 
हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कौ प्रेरणा से प्रेरित 
हौकर “प्रतिष्ठा रत्नाकर का सकलन.“सृजन किया है ¡ पडत जी की इच्छा 
हे इसका प्रकाशन हो जाये । वे सकल्पित है प्रतिष्ठा रत्नाकर के प्रकाशन के 
वाद प्रतिष्ठा कार्य का गुरुतर कार्य अपने प्रिय पुत्र चि ब्र जयक्टरुमार “निशान्तः 
को सौपकर अतिशीघ्र मुक्त हो जायेगे । मेरी ङच्छा ड ग्रत विहार जैन समाज 
अपने इस पच कल्याणक प्रतिष्ठा को चिर स्मरणीय रखने के लिए इसके 
प्रकाशन का पुण्य कार्य करे।' 
हमारी सकल दिगम्बर जेन समाज एक बार फिर मुनि श्री के सहज 
कारुणिक उपकार से श्रद्धान्वित हो उठी एेसे पुण्य कार्य की पवित्र प्रेरणा आदेश 
पाकर । उन्हीं की सत्तरेरणा का सुफल है कि श्रद्धेय प "पुष्प" जी के जीवन 
दक का एक ओर पुष्प (प्रतिष्ठा रत्नाकर' का प्रकाशन पच कल्याण प्रतिष्ठा 
ध १ ५ दिल्ली के सौजन्य से हो रहा है । गुरूवर्य के 
न स 
क त मरा विश्वास हे इस (प्रतिष्ठा रत्नाकरः का विद्वद्दर्म मे 
अध्यक्ष 
सुभाष जेन (?-8) 
प्रीत विहार जैन समाज (पी) दिल्ली-92 
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पुष्प जी: एक यशस्वी प्रतिष्खचार्यं 


पठ श्री गुलाक्वन्द “ पुष्प“ इस राताब्दी के दिगम्बर जन प्रतिष्ठाचार्योमे एक जाना 
पडिचाना नाम ड । प्रायः निराडम्बर, पूर्णतः शास्त्रोक्त ओर प्रभावनापुर्ण प्रतिष्ठा 
महोत्सवो के लिये उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त ड ! इस संदर्भ मे साघु ओर श्रावक 
दोनो का विश्वास ओर सम्मान उन्हे प्राप्त हे । 


पुष्पी स्वयं प्रतिष्ठाचार्य भर नद हैँ । उन्हे एक प्रतिष्ठित प्रतिष्टाचार्य का सुपच्र 
डोने का सौभाग्य, ओर एक खउद्धैयमान प्रतिष्ठाचार्य का पिता छने का भी गौरव प्राप्त 
डे । पुष्पजी क पिता श्री पं> मनच्रूलालजी अपने समय के माने हुए प्रतिष्ठाचार्य ये । 
वेसदाअपनी निष्ठा ओर निष्युहता केलिये माने जाते थे । पुष्पजी ने उनसे प्रतिष्ठाचार्यं 
बनने की प्रेरणा भो प्राप्त की ओर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया । पुष्पजी के बड़ परिवार 
मे उनके चतुर्थ पुत्र श्री जय निशान्त ने, पुज्य आचार्य श्री विद्यासागरजी के उपदेष्य- 
अआदेशानुसार, फोटेग्राफी का शौकिया कार्य छ्नेडकर अपने पिता से इस विद्या की 
धरोहर सम्भालने का उद्यम किया ड । उनकी कार्य-प्रणाली देख कर इस बात का 
विन्वास छोता ड कि जय निशान्त प्रतिष्ठाओं क्षेत्र मे अपने पठ पिता केनाम को. 
ओर अपने पिता के यश को वृद्धिगत ही करेगे । 


पुष्पजी को प्रतिष्ठा कार्यो का चालीस साल का विशद अनुभव हे 1 १९५७ की 
श्री सिद्धमत्र जहार की प्रतिष्ठा से लेकर आज तक "एक सौ सोलह पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा पुष्पी के द्वारा सम्पन्न हुई हे जिनमे स्म्यालीस गजरथ शामिल डे । अन्य 
टे अनुष्ठान , वेद्ध प्रतिष्ठाओं. विघान पुजादिको की तो गणना करना दही सम्भव 
नही हे । उनके कार्यो की तालिका अपने आप मेँ एक कीर्तिमान ही होगी । 

पंचकल्याणक की इस तालिका मेँ अनेक नव-निर्भित जिनालयो की भी प्रतिष्ठा 
करा गौरव पुष्पजी को प्राप्त हे] द्रोणगिरि क चौबीसी जिनालय, हेदराबादमेकेसरबाग 
का चिनालय तथा मानस्तम्भ, अशोकनगर का त्रिकाल चौबीसी मन्दिर . सिद्धषतेत्र 
नैनागिरि का समवशरण मन्दिर, रेनवो विहार, वडलना मुजपफ्कररन गर का सत्तावन 
पुट उर्तुग मानस्तम्भ ओर गोसलपुर मे सम्मेदगिरि, हस्तिनापुर केसमवशरण मन्दिर 
तथा गाजियाबाद मे-कविनगर केमग्दिर एेखे छ धर्मायतन हे जिनकी प्रतिष्ठा पुष्पजी 
कत नाम पर दर्ज डे । 

उपलब्धिरयो केसदर्भमे कुछमहोत्सव तो इतने महत्वपूर्ण रहे जो बीसरवीं शताब्दी 


प्रतिष्ठा रत्नाकर 


२४ _______ ------------------------_= ~ 
~ --- -- 


इतिहास मे विशेष रूप से रेखाकित होते रहेगे । फिरोजाबाद मे स्व० सेठ 
स द्वारा प्रतिष्ठित ४४ पुट ऊंची बाहुबली प्रतिमा ओर भगवान महावीर 
के प्रथम देशना स्मारक के रूपमे राजगिरि का विशाल जिनालय तथा उसकी मनोर 
चतुर्मुख जिन बिम्ब ओर हस्तिनापुर के दो जिनालय तथा रजत ओर स्वर्णं प्रतिमार्प 
आदि कु एेसे ही उल्लेखनीय उत्सव हे जिन्हे सम्पन्न कराने का गौरव युष्पजी को 


प्राप्त हे। 

अनेक विश्रुत दिगम्बराचार्यो ओर मुनियो के पावन सान्निध्य मे प्रतिष्ठां कराने 
का अवसर पुष्पजी को प्राप्त हुआ । उनकी शास्त्रोक्त पद्धति ओर अनुष्ठान-निष्ठा को 
सभी पूज्य आचार्यो ओर मुनिराजो की सराहना प्राप्त हुई हे । मदनगज किशनगढ 
का गजरथ महोत्सव इस दृष्टि से उल्लेखनीय था । वह महोत्सव पूज्य आचार्य श्री 
विद्यासागरजी के पावन सान्निध्य मे सम्पन्न हुआ ओर उस अवसर पर पूज्य आचार्यकल्प 
श्री श्रुतसागरजी तथा अजितसागर जी भी अपने विशाल सघ के साथ वर्ह विराजते 
थे । आचार्यश्री विद्यासागर जी के सान्निध्य मे सम्पन्न नैनागिरि की प्रतिष्ठा इस रूप 
मे भी उल्लेखनीय हे कि वहो तप कल्याणक के दिन तेईसवे तीर्थकर के समवशरण 
मे तेईस दीक्षा सम्पन्न हुई थी । इनमे बारह आर्यका दीक्षा्पु तथा ग्यारह क्षुल्लक 
दीक्षारं थी । इन्ही आचार्यश्री के द्वारा नरसिहपुर के पचकल्याण मे सात आर्यका दीक्षा 
प्रदान की गई | वह प्रतिष्ठा भी पुष्पजी के द्वारा ही कराई गई थी । 


आचार्यश्री विद्यासागरजी के शिष्य समुदाय मे मुनिश्री सुधासागर जी के सान्निध्य 
मे अशोकनगर मे सप्त गजरथ सहित शताधिक मूर्तयो की प्रतिष्ठा मुनि श्री गुप्तिसागर 
जी के सान्निध्य मे कृष्णानगर दिल्ली एव सोनीपत (हरियाणा) तथो मुनि श्री 
समतासागरजी, प्रमाणसागरजी ओर क्षमासागरजी के सान्निध्य मे कटमी मे एव सूखी 
सिवनिर्योँ भोपाल मे पुष्पजी के तत्वावधान मे प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ 
“प्रतिष्ठाचार्य-प्रशिक्षण” शिविर का भी आयोजन किया गया । अतिशय क्षेत्र नवागढ 
के गजरथ के समय मुनिश्री नेमिसागरजी द्वारा भी क्षुल्लक दीक्षा दी गई थी। 


इस प्रकार प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलाबचन्दजी पुष्प ने विगत चालीस वर्षो मे 
पचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा ओर गजरथ महोत्सवो का विधि-नायक पद ग्रहण 
करके देव-शास्त्र-गुरु की महिमा की प्रभावना मे एसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है 
जो इतिहास मे अपनी चमक के साथ सदा रेखाकित रहेगा ¡ उनके द्वारा सयोजित 
इस “"्रततिष्ठा-रत्नाकर“ के प्रकाशन के अवसर पर उन्हे बार-बार बधाई | 


शाति सदन नीरस जैन 
सतना (मर्प्रर) 


न~~ ~~ 
अजपनी बात 


मंगल कार्य गुरुजनो के आर्शीवाद के बिना कभी सम्पन्न नी होते कई वर्षौ से विचार 
कर रहा था कि पैचकल्याणकं प्रतिष्ठा का एक एेसा ग्रथ प्रकाशित हो जिसमे आद्योपात 
सभी विषय हो परन्तु समयाभाव मे समव न हो सका । सत शिरोमणि आचार्य गुरुवर १०८ 
विद्यासागर महाराज के गुक्तागिरि प्रवास जुलाई १९९१ मे आयोजित दीक्षासमारोह क 
समय इस कार्य हेतु सकल्यित हआ । यह ग्रथ पुज्य गुरुवर के शुभाशीर्वाद का दी 
सुफल डे | 

जन्म से ही धार्मिक सस्कार पूज्या माता श्रीमति हरवाई एव पूज्य पिताश्री मन्नु लाल 
जी प्रतिष्ठाचार्य ककरवाहा सेमिले । महावीर दिगम्बर जैन विद्यालय साक्मल मे अध्ययन 
करने के साथ-साथ पिता जी के साथ प्रतिष्ठा कार्यो मे भी जाने का योग मिला ! भने 
प्रतिष्ठा कार्य वर्ष १९५७ से आरम्भ किया! इसी काल मे मा जिनवाणी के स्वाध्याय 
से प्राप्त ज्ञान एव ११९ पचकल्याणक प्रतिष्ठा एव गजस्य महोत्सवो के अनुभव को 
“प्रतिष्ठा रत्नाकर' मे सयोजित किया डे । 


प्रतिष्ठा रत्नाकर मे जिन आचार्यो के प्रतिष्ठा गयो एवं विद्धानो के ग्रथो से विषय 
सामग्री संग्रहीत की डे, भे उनके प्रति छार्दिक आभार एव कृतज्ञ दु । 


ग्र॑य सपादन जिनके आर्शीवाद बिना संभव नही था, वे डे अध्यात्म सत आचार्यश्री 
१०८ विद्यासागर जी महाराज एवं राष्ट्रसत आचार्यं श्री १०८ विद्यानद जी महाराज 
जिनसे समय - समय पर आवश्यक निर्देश, सु्याव, शेकाओ का आगमिक समाधान 
एवं महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई । इनके साथ-साथ सभी आचार्यौ सुनिराजो का मगल 
आशीर्वाद एव मार्ग निर्दशन मिला सबके चरणो मे हदय से नमनकर सादर नमोस्तु 
करता दू | 

“गुरुबिन ज्ञान नही“ । गुरुही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हे, हमारी पतित आत्मा 
को परमात्मा बनने का कार्य हो या पाषाण को भगवान बनाने का विना दिगम्बर मुनिराज 
के सभव नही ड । अज्ञानतावश प्राणी निरन्तर शरणहीन होकर भटकता रता है । 
प्राणी यह भूल जाता है कि - अनादि काल से विषय वासनाओ से प्रेरित ससारू- परिश्रमण 
करने वाले प्राणी को यदि कोई शरण हे तो वड ड "धर्म, जिससे शान्ति समृद्धि एव 
शाश्वत निरुपम सुख प्राप्त होता ह । धर्म के साधन स्वरूप अरित, सिद्धपस्मात्मा एवं 
जिनमुद्रा घारण करने वाले दिगम्बर युनिराज दै । जिनका प्रतिदिन स्मरण किया जाता 
डे - 
व 


प्रतिष्ठा ख्नाकम्ट 
२६ 











“णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं 
णमो उवज्ायाणं, णमो लोए सव्वं साूणं । 
चत्तारि मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि ॥ 

मारा कल्याण पथ प्रशस्त करने वाला यह अनादिनिधन पवित्र मगल मत्र डे ] 
यह सर्वागीण कल्पमत्र "आसपास केआकाश, वायुमण्डल, माध्यम (डलेक्टरोडायनेमिक 
फील्ड) के साय ~ साय शुद्ध उच्चारण करने वाले का आभामण्डल भी आश्चर्यजनक 
रूप से बदलने की शक्ति रखता है । इसके साथ भावना की गई हे सर्वोत्कृष्ट मंगल, 
लोकोत्तम एव सर्वश्रेष्ठ शरण की । 

चत्तारि ° प्राकृत शब्द हे जिसका अर्थ है चत्ता +अरि अर्थात्‌ नाशकर रहेहे, नाशकर 
दिये हे, नाश करेगे + अरि अर्थात्‌ कर्म समूह को 1 अरिहन्त भगवान नाश्च कर रे 
हे, सिद्ध भगवान कर्म का नाश कर चुके हे, साघु परमेष्ठी कर्मो का नाश करेगे ] हमारे 
जीवन मे प्रतिक्षण अरित, सिद्ध, साघु ओर केवली प्रणीत धर्म मगलमय, लोकोत्तम 
एव शरणभूत हे । वर्वमान काल मे अरिहत एव सिद्ध परमात्मा यहा भरत कषेत्र मे नहो 
हे, अतएव उनकी उपासना करने के लिए उनके प्रतिविम्बो को जिनालय भे विराजमान 
कर अर्यना करके जीवन का उत्थान करते है ! सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे जिनविम्व 
को साघन मानते हुये प्रतिदिन शद्धा पूर्वक दर्शन, पूजा, उपासना, भक्ति करते है जिससे 
कल्याणकारी मोक्षमामं प्रशस्त होता हे । 

जिनविम्ब की ख्यापना करने के पूर्व उनमे पूज्यत्ता लाने के लिये विशेष संस्कारो के 
लिये पचकल्याणक विधि एव प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती हे, जिन्हे धार्मिक 
प्रभावना के साथ सम्पन्न किया जाता हे | चतुर्थकाल मे तो साक्षात्‌ ती्थकरो का जन्म 
होता था ओर उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एव निर्वाण पचकल्याणक महोत्सव स्वरम 
के अनुपम साघनो के साथ इन्द्र एव देवगण आकर स्वय टौ अत्यत प्रभावना के साथ 
श्रद्धा भक्ति पूर्वक सम्पन्न करते थे | किन्तु वर्तमान पचमकाल के भरत क्षेत्र मे साक्षात्‌ 
तीषयकरो का जन्म ओर देवताओ का आगमन नहे अत श्रद्धा भक्ति सेउनक़प्रतिविम्बो 
की प्यकल्याणक प्रतिष्ठा, विधि विधान प्रतिष्ठाशास्त्रानुसार करक जिनालयो मे 
विराजमान कर आराघना से परण्यार्जन करते हये ओर रत्नत्रय की प्राप्ति कर 
आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना हमारा कव्य हे । 

अचकल्याणक विधि का वर्णन वीत्तराग सर्वज्ञ भगवान के दिव्योपदेश से प्राप्त हआ, 
जिसका विस्त गणधर दैव ओर आचार्यो ने बारह अगो मे विभाजित किया हे । वारव 
अग के पाच भद है, इनमे से पर्दगत को चौदह भेदो ने वर्णित किया ड, उनमे से ग्यार्वे 


पूर्व का नाम कल्याणवादं पर्वं हे जिसमे तीर्थकरो के ननस~ - वो कल्याणो का विस्तार क कल्याणको का विस्तार पूर्वक 
9.णम्पकार मर एक आनुचितन, डा० नेमि चन्द्र छैन 


९ व्वप्नः प्रवचन्‌-क्षु> यहनानद्‌ ज कणी. 


अपनी वात र 
म 
कयन आया हे । इरी के आधार पर आचार्यौ ने प्रतिष्ठाग्रयो का सकलन/ख्चना की 
डे । प्रतिष्ठशास्त्रानुसार रत्न, स्वर्ण, रजत, धातु एव पाषाण की प्रतिमाओ का निर्माण 
कराके उनको विधिवत प्रतिष्ठा मन्रो से सस्कारित करके जिनालयोभे विराजमान करके 
अर्चन पुजन वदन करते ह । 


प्रतिष्ठाशास्त्रो मे आचार्यौ ने प्रतिष्ठाविधि विधान का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ 
किया हे, जिसमे प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठा करने वाले पात्र, सामग्री आदि 
का वर्णन किया गया है । उनका सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन, मनन, चिन्तन, आवश्यक 
हे, क्योकि जिस प्रकार के प्रतिष्ठा पात्र एव विधि विधान की क्रिया होगी प्रतिष्ठा मे 
उतनी ही विशेषता होगी । २ 


प्रतिष्टाचार्य के लक्षण (3 


स्यादादयघुर्योऽक्षरदोषक्ता निरालसो रोगविहीनवेहः , 
प्रायः प्रकर्ता दमदानशीलो जितेन्द्रियो देवगुरुप्रमाणः । 
-शास्त्रार्थसंपत्तिविदीर्णवादो घर्मोपदेषशप्रणयः क्षमावान्‌, 
राजादिमान्यो नययोगभायी तपोव्रतानुष्ठितपुतदेहः ॥ 
पूर्व निमित्ताद्ययुमापकोऽर्थ सदेहहारो यजनेकचित्तः , 
संद्त्राह्यणो ब्रह्मविदां पटिष्ठो जिनेकघर्मा गुरूकत्तमंत्रः 1 
भुक्त्वा छविष्यान्नमयत्रिभोजी निद्रा विजेतुं विहितोद्यमख्व, 
गतयरयुषठो भक्तिपरात्मदुःखप्रहाणये सिद्धि मयुर्विधिज्ञः 1 
कुलक्रमा पात युविद्या यः प्राप्तोपसर्गं परिछर्तुमीशः 
सोऽयं प्रतिष्ठाविधिषु प्रयोक्ता खलाघ्योऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा ॥ 
स्याद्धाद विद्या मे प्रवीण, मत्रोच्चारण के दोष का ज्ञाता, आलस्य एव रोग रदित, 
क्रियाओ मे कुशल, कषायो को दमन करने वाला, दानी, शीलवान, इन्द्रियो को वश 
मे करने वाला, देवशारच्र गुरू की श्रद्धावाला. शास्त्रज्ञ, उपदेशकरुशल, क्षमावान. 
राजमान्य, नयो का ज्ञाता, तप त्रतादिक अनुष्ठान से पवित्र शरैर वाला, निमित्तज्ञानी, 
एक बार भोजन करने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी, निद्रा को जीतने वाला, मत्रशास्त्र 
का ज्ञाता, कुल क्रम से प्राप्त विद्यावाला, सतोषी, उपसर्ग निवारण करने वाला 
प्रतिष्ठाचार्य होना चाहिये । अन्यध्या प्रतिष्ठा दोषवाली होती डे । 


प्रतिष्टाचार्य के दोष 


ारच्रानभिज्ञं कुलवावद्के लोभानलप्ुष्टमरोतशीलं 
परंपराशुन्यमपार्थसार्थ दूरात्त्यजंतु प्रणिघाननिष्ठाः। 


(9) आ ज सै, प्र पा. पृष्ठ ७ श्लोक ९ (वृ ग मा (३0 आ. न ये., ग्र. फा. 
श्ट्योक ८9 ये ८ (&) अ न ये, ग्र ए श्लोक ८६ 


प्रतिष्ठा च्नाकर 
र ८  ----(-----------(-------(-----((((-(-((-(((-(-(--ब--=-===========2==2 
न ----------------------------- 
-शास्तज्ञान रहित, विकथा एवं प्रलाप करने वाला अत्यंत लोभी. अशीत स्वमाववाला, 
परम्परा हीन, अथं को नरह जानने वाला एसा प्रतिष्ठाचार्य नहीं होना चादधिये 1 


प्रतिष्ठा करासे वाले के लक्षण ¢ 


न्यायोपजीवी गुरुमक्तिघारी कुन््सादिरीनो विनयप्रपन्नः, 
विप्रस्तथा क्षत्रियंवेश्यवर्गो व्रत्तक्रियावन्वनशीलपाच्रः। 
अरद्धालुदान्ञत्व मचच्छमावो ज्ञाता श्रुतार्थस्य कषायहीनः, 
कलंकपंकोन्मदतापवादकुन्कर्मदुरोऽ्ुदारबुद्धिः। 
न्याय पूर्वक आजीविका वाला. युरुभक्त, निन्दा नही करने वाला, विनयवान ब्राह्मण, 
कत्री. वेश्यवर्णी, त्रतक्रिया वन्दना करने वाला, शीलवान, शरद्धावान, दानी, गुणी. शास्त्र 
का ज्ञाता. कषायरहित, पाप क्रिया एवं उन्माद रहित, अपवाद, कुकर्म रहित. उदारबुद्धि 
वाला एेसा प्रतिष्ठा कराने वाला डोना चाद्ये । 


निषादनाडविममुण्डिचण्डो परष्ठिपाटच्वरदारपण्यं 
द्यूतव्यवस्योपजनस्थसीघुक्षीवलाद्यर्जनमच्रवर्ज्य 1 


परोपदानी किल संघ्पिंजो भूपार्भिनिर्माल्यघनप्रर्ती 
न शस्यते क्वापि महोपयोगं कर्ठुःजनस्तद्‌ धृतहेममोत्ता 1 


चीचकर्मं करने वाले भीलादि से व्यापार करने वाला, नाड़ोघम सुनार, कुन्देवो की 
प्रजा करने वाला. चशे करने वाला, व्यभिचार द्वारा धन संग्रह करने वाला, खुवार. 
व्यसनी रद्र कर्मवाला. मदिरा पान करने वाला, खेती करने वाला, पराया घन लयीकर 
अपनी प्रशंसा कराने वाला, संघ का निन्दक, राज्य का घन हरण करने वाला, निर्माल्य 


धन का उपयोग करने वाला. इत्यादि क द्रव्य प्रतिष्ठाकाम नी लगाना चादिये अर्यात्‌ 
इनका धन लेने योग्य नर्ही डे | 


इन्द के लक्षण ¢) 


नीच कुल एवं मीच विचार रहित, संपत्तिवान, खुन्दर, भाग्यवान. बलवीर्य गुण सित, 
चुवावस्था वाला, मनोज्ञ बहुमूल्य आमुषण सहित, शुद्ध विचारवान, दृढचित्तवाला, जिनेन्द्र 
भक्ते, त्रिकाल सामायिक करने वाला, प्रविष्ठा विधि का ज्ञाता, मंत्रास्त्र का ज्ञाता, 
इन्द्रिय विजयवाला, व्रत नियमं पालने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी. परिवार वाला, 
विनयवान रान्ति. क्षमा, तय, वैराग्य सक्तं समस्त विधि का ज्ञाता, इन्द्र खना चादिये । 


अंगहीन. मिथ्यागमन, अभक्ष्य भोजन ठ वचन व्येलने 
¢ ४ वाला, विपरीत श्रद्धावाला, इन्द्र 
नही होना चाहिये | १ ॥ 








2 आ. चे. यै, ग. फा. श्लोक ५५-७८ (२) ऽग्र. ज. से., र. दा. श्लोक (व्ये 
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अपनी बात 
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इन्द्राणी के लक्षण 0) 


सौभाग्यशालिनी, सर्वग सुन्दर, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणो से सुसज्जित, अच्छे चरित्र 
वाली उत्तमकुलवाली त्रत नियमे संयम सहित शीलवती, रात्रि भोजन एव.अभक्ष्य त्यागी, 
उत्तम गुणोकोधारण करने वाली, कृतकर्म की ज्ञाता, जिनेन्द्रदेव भक्त. विनयवती इन्द्राणी 
होना चाहिये । 


छप्पन कुमारी एवं अष्टकुमारी देवियां ^) 


सुन्दर, वस्त्राभूषण सहित. अविवाहित, कलवान. ज्ञानवान, गर्भे जन्म की क्रिया 
क ज्ञानवाती, सेवा भावी, आज्ञाकारी, सुशील, सुन्दर स्वरूप वाली छप्पन कुत्मारे एर्व 
अष्टकुमारी देविया होना चाद्ये । 
छप्पन कुमारी देवियो की व्यवस्थां (२ 
बीस भवनवासी जानो, अरु षोडस देवी व्यन्तर जान. 
कल्पवासिनी द्वादश देवी, युगल ज्योतिषी देवी मान । 
श्री ही धत्ति कीर्तिं सुबुद्धि लक्ष्मी वुन्लगिर देवी जान. 
इद विधि छप्पन सव कुमारिका सेव करे माता की आन । 
भवनवासी देवियो के नाम (२०) 
(4) विजया (२) वेजयति (३) अपराजिता (४) जयन्ति (५4) नन्दा (६) आनन्दा (७) 
नन्दावर्धिनी (८) नन्दोत्तरा (९) यशोधरा (१०) सुप्रबुद्धा (११) सुकीर्वि (१२) स्वस्तिका 
(१३) 'लक्ष्मीमति (१४) सुप्रणीघा (१५) चित्रा (१६) वदुन्धरा (१७) रुचिकामा (१८) 
रुचिका (१९) सचिकोज्ज्वला (२०) रुचिक प्रभा । 
व्यन्तर देविर्यो के नाम (१६) 

(4) इला (र) नवमिका (३) सीता (४) पद्यावसी (५) पृथ्वी (६) काचनामा (७) 
चन्द्रिका (८) सुरा (९) विजया (१०) वेजयति (११) जयति (१२) अपराजिता (१३) 
स्पुमगला (9८) मंगलावती (१५) मगलसेना (१६) मगल मालिनी । 

कल्पवासी देवियो के नाम (१२) 


(१) श्री (र) ही (३) धृति (४) आशा (५) वारुणि (६) पुण्डरीकनी (७) अलवुषा 
(८) मिश्रकेशी (९) कनक चित्रा (१०) चित्रा (११) त्रिशिरा (१२) सूत्रामणि। 


(9) आ, न. से, ग़ ए श्लोक ७०६ (2) वटी, श्ोक ७९ (प म ल्य रैन 
प्र. ह. लि. डा. 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 

न 

2 ~` ~ -- 
ज्योतिषी देवियां (२) 


(4) शान्ति (२) पुष्ट 
कुलाचलवासी देवियो के नास (६) 


(१) श्री (२) ही (३) धति (४) कीर्ति (५) बुद्धिं (६) लक्ष्मी 
त्ौकास्विक्छ देव “) 

ब्रह्मलोक स्वर्गं केत मे निवास करते है यह देवर्षि कहलाते डे. यड कवल तीर्थकर 
क वैराग्य की स्तुति करने दी अते डे, अन्य किसी कल्याणक मे नही अते! ये 
वाल ब्र्मचारी होति हे इनकी देविर्या नी होती, एक भवावतारी होते ड देसा नियम 
हे। 

'लीकान्तिक देवो के लिये अविवाहित आठ वर्ष से षीस वषतककेवालकदी लेना 
चाहिये, यदि चालब्रह्मचाै मिले तो सर्वोत्तम है ! इन्हे सफेद वस्त, मुकुट, माला धारण 
करना चाहिये! 


प्रतिष्ठा विधिम कम से कम पाच 


सृरिमत्र देने वाला (मुनि/आचार्य). इन्द्र, इन्द्राणी, यजमान (्रतिष्ठापक), यजमान 
की पत्नि, परूजनकर्त, सामग्री बनाने वाला, मंत्री, सभासद, पुजा पढने वाला, विधि का 
जानने वाला, देविया, लौकिक देव ङतने पात्र आवश्यक छ जो संयमी ब्रह्मचर्यं धारण 
करने वाले ह्ये । इसके अतिस्कति अन्य पात्र आवर्यकतानुसार डने चाहिये । सभी पात्र 
की भावना पवित्र एव उल्लासित होकर ब्रत नियम के पालने की डना चाहिये 1 


प्रतिष्ठा पात्रों मे माता-पिता को व्यवस्था 


माता-पिता वनाने मे प्रतिष्ठाचार्यो के दो मत्त डे, कोड माता ~ पित्ता बनाते है तथा 
कोड माता पित्ता नदी वनातेडा श्री जयसेनाचार्य जी ने प्रविष्ठापाठमे निम्न प्रकार लिखा 


यर्देस्यतीर्थकरविम्बयुदीर्य संस्था मुख्या तकीयक्रुलगोत्रजनिप्रवेशातत्‌ 1 
संञ्तगोत्चरणप्रतिपात योगादाशोचमावहतु नोदखमवप्रस्तम्‌ 1] (3 
जिस वश मे सीकर हुये है, उस कुल गोत्रे एवं वंश को आप (मातापिता) प्राप्त 


हो । अर्थोत्‌ उनके परिवार मे परिवर्तित होने से सूतक पातक आदि अशौच का दोष 
नरी लगेमा ! 


9 आ. ज. यै, ए. ण. श्लोक ५९९ (२, दही, श्लेक &2-4ॐ3 
(ॐआ.जयेष्प गृष्ठ &2 श्लोक 2५८ 


अपनी वात 
नग 

मच्र मे भी स्पष्ट लेख हे - 

“अरययजमानस्य इक्ष्वाक्वादि वंशे श्री ऋषभनायादि सताने काश्यप गोत्रे परावर्वनं 
यावदध्वरं भवतु भवतु क्र ही ह नमः ।* 

उक्त श्लोक एव मत्र से स्पष्ट है कि माता- पिता (यजमान) बनाकर उनका वश 
परिवर्लन किया जाता ह अर्थात्‌ माता पिता बनाये जा सकते हे | 

पाण्ड्क शिला पर जन्माभिषेक करके वापिस आकर माता-पिता की गोद मे आदि 
कुमार को देने को लिखा डे। 

“अत्र मातापित्रोस्कनिवेशरथानीयपूर्वप्रक्लुप्तमंडपोपरकृन्तवेदिकायां भद्रासनेमूल विम्बरथापनं 
विदध्यात्‌ # ‰ 

देवियो द्वारा सेवा भेट समर्पण, प्रश्नोत्तर एव स्वप्दर्छन माता के विना सम्भव नही 
डे, अतएव मात्ता-पिता की कल्पना पाच्रो मे भी की जा सकती हे । किन्तु गर्भकी क्रिया 
मंुषा मे ही करना चाहिए । 

माता-पिता बनने हेतु पात्रता 

प्रतिष्ठाचार्य पात्र कल्पना के समय ध्यान रखे जिसमे योग्यता हो वही पात्र माता- 
पिता बनाये जवे । माता-पिता वनने वालो का परिवार होना चाहिये अर्थात्‌ 

(१) जिनके सन्तान न हौ वह माता-पिता नही बन सकते । 

गोम्मटसार (जीवकाण्ड) मे लीन योनियो का कथन हे । (२ 
(अ) कुर्मौ्नत योनि - जिससे तीर्थकर चक्रवती बलभद्र आदि महापुरुष पेदा होते हे । 
(ब) वंशपन्र योनि - जिससे सामान्य मनुष्य पेदा होते हे । 
(स) शंखावर्त योनि - इस योनि मे गर्भं नहीं रहता । 

अर्यात्‌ तीर्थकर की माता शखावर्व योनि वाली (नि सतान) नही होना चाहिये । 

(२) जिन्होने माता-पिता बनने के पूर्वं अजीवन ब्रह्मचर्य व्रत न लिया हो । 

(३) जिन्डोने परिवार नियोजन नीं कराया हो । 

वड माता-पिता बन सकते है, यह भी आवश्यक है कि वह जाति एव कुल से भ्रष्ठ 
डो, समाजिक मे अपवाद न हो, एव हीनागी न हो । आचार विचार श्रेष्ठ हो तथा माता- 
पिता वनने के पञ्चात्‌ आजीवन ब्रह्यचर्यवब्रत का नियम पालन करे तथा श्रावकोचित 
सयम को पालन करे । उनको अधम व्यापार वर्जित है । 





(७) आ नम्ये. ग्रपा पृष्ठ ६२ (2)आ नेच सिच, गो खा गाया ८> - ८९ 


इ प्रतिष्ठ ्नाकम्ट 











प्रतिष्ठा में उपयोगी सामग्री एवं वस्त्र ¢ 
प्रतिष्ठा कार्य मे शुद्ध धुले हुये, बहुमूल्य वस्त्रो का उपयोग करना चाहिये. जिससे 
पूजा करने वालो का मन आनदित हो । मलिन कटे"फटे, छेद सहित जीर्णं वस्त्रो का 
उपयोग नही करना चादिये । प्रतिष्ठा पात्र, यज्ञवेदी, तोरण स्यान, उपकरण, वस्त्रादि 
काउपयोग दूसरे बार नरी करना चादिये । प्रतिष्ठा की सभी सामग्री नवीन होना चाहिये 
प्रतिष्ठा मे उपयोग छने वाली सामग्री एवं अन्य सामान के लिये कजरी नहीं करना 
चाहिये । इसमे प्रमाद एवं शिथिलता भी नही होना चाहिये । 


जिनविम्ब प्रतिष्ठा की आवश्यकता एवं फल 


जो श्रावक माया, मिथ्यात्व, निदान ओर ख्याति पूजा लाभ रहित पेवकल्याणक 
प्रतिष्टा कराके जिन विम्ब की रथ्यापना करते ह वह पुण्य एवं यश की वृद्धि करते हये 
मोक्षमार्ग की विशेष प्रभावना करते है । जब तक सूर्य चन्द्रमा हे तब तक भव्य जीवो 
के लिये सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे निमित्त बनते ड. शति स्वरूप वीतराग जिनविम्ब 
के स्मरण एव दर्शन से अनन्त विघ्नो का नाश होता ड, जैसी दीवाल होती हे तदनुसार 
ही चित्र अंकित डता हे अर्थात्‌ आत्मपरिणाम निर्मल होति है तो नियम से जिनविम्ब 
दीन से सम्यग्दर्छन होता ह 1 


जो भव्यआत्मा बदरी बरावर मदिर ओर धनिया केबीज बराबर भो जिनविम्ब र्थापित 
करते हे वड अनन्त भवो के पापो को नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त करते ह । सदुगृहस्थ 
का कर्तव्य हेकि वह अपनी न्यायपूर्वक उपारत सपत्तिको निम्न विशेष कार्यों उपयोग 
करे तो तब ही वह सपत्ति श्रेष्ठ मानी जाची हे । ८ जसे 


(१) जिन मदिर निर्माण (२) प्रतिष्ठा (७) जओीर्णेद्धार 
(३) जिन विम्ब रध्यापना (४) तीर्थयात्रा 
(५) चारोदान (६) जिनेन्द्र अर्चना 


जिनविम्ब (प्रतिमा) निर्माण विधि ५) 


श्रावक का कर्तव्य हे कि जब मंदिर एवं जिनबिम्ब नि्माणकराक प्रतिष्ठा कराने की 
भावना उत्पन्न हो तो दिगम्बर साघुओ के पादसूल की वन्दना करके प्रार्थना करे कि 
` भगवन्‌। न्यायपूर्वक अर्जित संपत्ति को जिनविम्ब निर्मोणमे लगाना चाहता ह कपाकर 
आशीर्वाद ओर मार्ग निर्देशन दीजिये एसी प्रार्थना सुन मुनिराज कहते है कि शुभलग्न, 


` ल ~~~ जसे, पा श्लोक १०९ ये 5०& 


(२) वी, श्लोक १० से १०८७ (3१ ॐ. ज से, प्र. प. श्वयोक 5%& से ~ 
(४४ प्आध,ग्रसाञअ एक श्लोकः &९ से &2 


~ -~--~------~-~~-. न 


अपनी वात इ 








खयुमतिथि म जिनेन्द्र देव की पूजा करके शिल्प शास्त्र मे प्रवीण मूर्तिकार (शिल्पी) को 
साथ लेकर किरी पहाड़ मे प्रतिमा निर्माण के योग्य शिला को देखो जो कि बहुत मोट, 
विशाल, चिकनी, ठन्डी, सुन्दर, मजब्रुत, अच्छी गव एवं रंग वाली, ठोस. अधिक चमक 
वाली. विन्दु, सखा, दाग आदि रहित, मधुर ध्वनि सहित होना चाहिये । शिला निर्णय 
के पश्चात्‌ शुम दिन मे जिनेन्द्र पुजा करके शिल्पी का सम्मान कर मंगल गान करते 
हये, शिला की शुद्धि त्रो द्वारा कराना । मंत्रोच्वारण करते हुये, शिला को तराश कर. 
सावधानी से निकालना, उस शिला को गज ख्य मे रखकर जिनालय म स्थापित करना। 
फिर शुमलग्न श्युमयोग मे जिनदेव की पूजा करके अनादि मंत्र से शिला को त्रित 
करके उत्तम ओषधियो के क्वाथो से शिला. का परीक्षण करना जिससे शिला के अन्दर 
यदि कोई दोष डो तो ज्ञात हो सके । विम्ब निर्माण कराने के दिन विनायक-सिद्ध यत्र 
क पूजा करके शांति विधान करावे! शिल्पी को सप्त व्यसन का त्याग, ब्रह्मचर्य का 
पालन, अभक्ष्य पदार्यौ का त्याग करावे ओर स्वत.(मूर्ति निर्माता) इन नियमों का पालन 
करे । - 


आकर शुदि (शिला परीक्षण) 


जिस शिला से प्रतिमा बनानी डो उसकी शुद्धि हेतु तथा शिला के अन्दर के दोष 
प्रकट करने छतु निम्न क्वाधो का पयोग आवश्यक हे 1 


(१) सप्तोषधिक्वाथय - असृतासडदेवी च विष्णुकान्ता शतावरी 
गराजः शमीश्यामाः सप्तौषध्यः स्मृता इमा । 
एताभिर्रुक्तवीर्थाम्बुपुर्णशुभरमहाघटेः 
संत्राभिमंत्रितैर्भक्त्या जिनार्यामभिषिंचेयेत्‌ ॥1 

(२) पंचव फल क्वाथ - जाती फल -लववेग्राम विल्व भल्लात कान्चिते. 1 


सार्व तीर्थाम्बुभिः पूर्णैः कुम्भेः स्नपयेज्िनम्‌ ॥ 
(3) छल्लपंवक्वाथ - पलाशोदुम्वराख्वव्यशमी न्यग्रोघकत्वचा । 

मिश्र वीर्थाम्बुभि पूर्ण सनपयेच्छुप्रसद्घटः ॥ 
(४) विव्यौषधि मूलाष्टक क्वाथ - 

सहदेवी वला सिही शतमूली शतावर. 

कुमारीचामृताव्याध्री तासो मूलाष्टकान्विते 1 


तिष्ठ्‌ चत्वार 
स 
स= 


सर्वी्यम्बुभिः पूर्णै-च्वित् कुम्भेननविर्दृदः , 
मेत्गभिर्यतरिते जनं विम्बं स्नपयेत्सवा 11 
(५) सर्वौषधि च्वव्य - -लवैगलावच् कष्टं कव्ञेलाजाकति पत्रिक्ल, 
सिद्धर््यं चन्दनच्यैच्च यद्रव्ये विमिञितिः । 
सीर्थाम्डभि्तेर्दन्भै. सर्वीषधिसमन्विति.. 
मैत्रामिर्मतरिततर्जनी एतिमामभिस्चयेत्‌ 1 
(६) सर्वोषधि - केयर अरु करूर जयणल, जाविच्री ककोल ्र्यैन, 
वच सरसो नत्या हल्दी ले. लोगं पत्र सुलखा क संग । 
मलयागिरि सुरद्रू कव्य, अयर तयर वाय ले आय, 
तज पच्रज एत्न गजक्यर, क्न्ट जवमारी मिलवाय ॥। 





८७) अष्टगंव - अगर तगर खित सत्त ले, चन्दन ओष करूर, 
हरताल हेम हुल मिला. अष्टगेच मरपुर 1 
(८) उवटन - पीत सिद्धस्य जायफ़ल. हल्दी ओर कफर, 


तनुल कीस मिलाय. उवटन से मल क्र ! 

(१) निर्मल कजी के साथ वेल ठ्क् के ल की छन्ल प्रतिमा पर लयानि से कग म्रगट 

दधो जति हैँ 1 < 
(२) पानी के साथ छलि ह्ुजा गरी गोदा प्रविमा पर रगडने से रेखाओं की जानकार 

हो जाती ड} य 

वर्तनान ने क्वष्य ओषचियो उपलब्व न होने के कारण सर्वोषधि से युद्धि कर खक्ते 

है 1 पहले प्रतिना शास्त्नाचुार निर्दष वनकारी जती थी, आज ठैयार की हई प्रतिमा 
ली जाती है अक्तः निर्दऽ प्रतिना लेना चहिये तया परीक्षण करक निर्वीषि प्रतिना कवि 
ही प्रतिष्ठा कराना चाहिये । 


ठ फे^वा.या.ग.पृष्ठ ८९(९ेपेन्ध्व्य्ग्् हलि डा 


अपनी वात ध 
[=-= 


प्रतिमा का माप 





“दसताल माण लक्खण. प्रतिमा दस ताल की होना चाहिये १ 
“नवतालं हवड्‌ रूवं प्रतिमा नव ताल की होना चाहिये २ 
“जदोदेव मणुस्स णेरङ्याण मुस्सेो दस णव अद्ठताल पमाणेण भणिदं 


देव, मनुष्य ओर नारकियो का उत्सेध दस, नौ ओर आठ ताल के प्रमाण सेका 
गया डे अर्थात्‌ देव दसताल, मनुष्य नौ ताल ओर नारकत्रै का आठ ताल प्रमाण लिया 
गया डे 13) 


“उर्ध्वदिपाभ्र विधुमागकुन्तौ' कायेत्सर्ं प्रतिमा, दिप माने ८. अभ्र माने ० (शून्य). विधु 
माने १ अर्यात्‌ नवताल की प्रतिमा १०८ भाग प्रमाण होनी चाद्ये । 


इस प्रकार दैव प्रतिमा निर्माण का ९ ताल प्रमाण तीन ग्रयो मे मिलता है जबकि 
दस ताल प्रमाण केवल एक ही ग्रथ मे मिलता हैअत. प्रतिमा नवताल की होना चाद्िये । 


ताल का परमाण ५ 


तालं मुखं वितस्तिस्यादेकार्थं द्वादशागुलं । 
तेन “मानेनतद्विम्बं नवधा प्रविकल्पयेत्‌ ॥ 
ताल, मुख, वितस्ति, बार अगुल, यह सव एकार्थं वाचक डे इस मापसे जिनविम्ब 
की ची भागो मे कल्पित करना चादिये ।* प्रतिमा के अगुल से १२ अगुल का एक ताल 
होता डे ।“ 
निजांगुल प्रमाणेन साष्टगुलशतायुतम्‌ 1 ५९१ 
जिस जिनविम्ब कना माप लेना हो उस प्रतिमा (जिनविम्ब) के अगल से ही १०८ 
भाग बनाना चादहिये। यहो अगुल का तात्पर्य भाग से जानना चाहिये! इसका विशेष वर्णन 
आचार्यं जयसेन कृत प्रतिष्ठा पाठ मे डे । 


कायोत्सर्म प्रतिमा «> ९ तालमाप १० ताल माप 
ललाट ४ अगुल ४ अगुल 
नासिका ५ अगुल ५ अगुल 
मुख ४ अगुल ४५ अंगुल 
ग्रीवा (गला) ४ अगल  अगुल 


(9) अ. गै चं सि च, रिल्येकरणर गाया ९८६ (2, ठ. फे, वा. सा. विम्ब पथीक्षा प्रकरणःगाया 
४2) आपु. द.श्रु, ष्ट्‌खण्डागम ध परु & पृष्ठ 8० (&) अय. न ये. ए. फ. श्लोक >43 
(५) आ, व. नँ., प्रतिष्ठा सार सञ्यह (€) वही (७) आ ज ये. प्र ए श्लोक 943 से 944 


प्रतिष्ठ ख्नाकन्ट 


ओवा से हृदय तक १२ अगुल १३.५ अगल 
हदय से नाभि तक १२ अंगुल १३.५ अंगुल 
नाभि से गुद््यख्यान (लिग) १२ अगुल १३.५ अगल 
गुह्य ख्थान से घुटना के ऊपर २८ अगुल २७ अगल 
घटना ४ अगुल ४ अगुल 
घटना के नीचे से गोठ तक २९४ अंगुल २७ अथुल 
गाठ से पेर के तले तक ८ अंगुल ४ अंगुल 

१०८ १२० 


दोनो पेरो के बीच अन्तर ४ अगुल होता ह एवं छथ `लम्बायमान होते ड । 
पद्यासन श्रतिमा 


वास्तुसार ग्य के अनुसार पद्यासन प्रतिमा ५& अगुल मानी ड जबकि 
प्रतिष्ठासारसग्रह के अनुसार ५४ अगुल मायी हे । श्रत्तिमा का समचतुरख होना अति 
आवश्यक है इसका माप इस प्रकार हे । 

१ दाहिने घुटने से वाये घुटने तक 

२. दाहिने घुटने से बाये क्वे तक 

३. वाये घुटने से दाहिने क्वे तक 

४. नीचे से मस्तक तकं (पादषीठ आसन से केशान्त तक) 


यह चारो भाग बरावर बरावर होना चाहिये, इसमे यदि थोडा भी अन्तरदयतोखस 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा नही करना चाहिये! दोनो हाथो की अंगुलियो सरे पेद मे ४ अंगुल 
का अन्तर होना, कोनी के पास उदर से दो भाग अन्तर होना नामि से लिग अष्टभाग 


नीये वनाना ओर पोच भाग लम्बा होना . दोनो पाव से नीये आसन के ऊपर अभिषेक 
केजल का निकास बनाना, 


पद्यासन प्रतिमा का नाप र) 


ललाट ४ अगुल ग्रीवा सरे हदय तक 


१२ अगुल 
नासिका ४ अगल हृदय से नाभि तक १२ अंगुल 
मुरख ४ अगुल नाभि सरे गुख्य ख्यान १२ अँगुल 
ओवा ४ अगुल घुटना ४ अंगुल 

१६ अगुले ४० अंगुल 


इस प्रकार ५६ अगुल की पद्मासन प्रतिमा का प्रमाण दिया गया है । 
| 


कर्न्यम्र्क््दबाा आ ने ये, प्र. ग्रा. श्लोक १७८०८७९ 
(2१ कही, षष्ठ &एवठ .फे,दा सा. ग्र पृष्ठ ८६ या. 


अपनी बात 











प्रतिमा स्वरूप 


१. जिसकः अगेर्पोग सुन्दर, कांति लावण्य सहित, कायोत्सर्ग एवे प्यासन दिगम्बर, 
अन्य नाना प्रकार केआसनो से रहित, वृद्ध - बालावस्ा रहित, शोतस्वरूप, श्री वत्स 
लक्षण सहित, नख केश रहित, समचतुरस्र सस्थान सहित, वैराग्य युक्त, ओर तप की 
मुव्रा सहित डो वह जिनबिम्ब पूजा करने योग्य होती है । ^ 

२ अष्टप्रातिहार्या से युक्त. सपर्ण अवयवो से सुन्दर, जिनकी आक्रति वेराग्य पूर्ण, 
तप अवस्था वाली, अरित भगवान की प्रतिमा हे तथा उपरोक्त लक्षणो सहित डो किन्तु 
अष्टप्रातिार्य रहित डो वह प्रतिमा सिद्ध परमात्मा की है । 

3 जो शात, प्रसन्न, मध्यख्य, नासाग्रस्थित ~ अविकारी दृष्टि सहित, जिसके अग 
वीतरागता सहित हो, अनुपम वर्णवाली, शुभलक्षण सहित हो, रोद्रादि बारह दोषरहितः, 
अष्ट प्रातिहार्ययुक्त प्रतिमा विराजमान करे 1 


प्रतिमा के दोष 


नात्यन्तोन्मीलारतद्वा न विस्फारितमीलिता । 
तिर्यगृ््वमधोदृष्टि वर्जयित्वा प्रयत्नतः 1 ^ 
१.रोद्र २. कृशग ३ रक्िप्तांग ४. चपटीनासिका ५. विरूपकः नेत्र & हीनमुख 
७.बड़ा उदर ८ मडाहृदय ९ महाअंस १०. महाकटि (कमर) ११ महापाद १२ हीन 
जंघा (शुष्क जंघा) यह वारह दोष हे इनसे रहित विम्ब ही प्रतिष्ठा योग्य मानी हे | 


प्रतिमा के अंग न्यूनाधिक होने पर उनका निम्न प्रभाव पड़ता हे 


टेडी नाक - दुख कारक छोटे अवयव क्षयकारक 
विक्त नेत्र - नेत्र नाशक छोटा मुख भोग नाशक 
हीन कटि ~ आचार्यं नाशक हीन जघा पुत्र मित्र नाशक 
हीन आसन ऋद्धिनाशक हीन हस्त-चरण धन क्षय 
उर्ध्वं मुख - धन नाशक टेड़ी गर्दन स्वदेश नाशक 
अघोमुरव - चिताकारक अन्याय धन से निर्मित दुष्काल कारक 
विषमासन व्याधिकारक रोद्ररूप प्रतिमा निर्माता विनाशक 


न्यूनाधिक अंग - कष्ट कारक 


आ न.से, ग्र. पा. श्लोक 94 - 9५९ (2) आ. द नँ. ग्र. फ़ 
(3) प्‌. आ. ध , ग्र. खा पष्ठ ७ (&१ ठ . के, का स ग्र. एृष्ठ 9? 


प्रतिष्ठा सत्नाक्तन्द 











३८ 
अधिक अग शित्पीनाश दुर्बल अग घन नाशक 
कशोदर दुर्थिक्षकारक तिरी दृष्टि अपुज्यनीय 
गाढ दृष्टि अश्युभकारक अधघोदुष्टि विध्नकारक 


इन दोषो से रहित प्रतिमा (जिनविम्ब) ही जिनालय मे विराजमान करना चादिये । 
दोषपूर्ण प्रतिमा पूजक के नाश का कारण होती हे अत. प्रतिमा चिर्मोण या प्रतिमा ठेते 
समय इनका ध्यान रखना अत्यावश्यक डे । 


अशुभ रेखायें ५) 


हदय, मस्तक, कपाल, दोनो स्क्य, दोनो कान, मुख, पेट, पृष्ठ भाग (पीठ), दोनो 
हाथ, दोनो पाव इत्यादि प्रतिमा के किसी अग पर या सब अगो पर नीले काले आदि 
र्ग की रेखाये या विद्ध गूढ नेत्र, जर्जर शशेर, लम्बोदर, प्रभारदित हौठ टो तो उस 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा नही कराना चाहिये 1 


उपरोक्त अगो के अलावा अन्य किसी अग पर यदि श्युभरेखाये (उसी वर्ण की) हो 
तो वह प्रतिमा प्रतिष्ठा योग्य होती हे किन्तु नियम तो यी है कि विम्ब निर्दोष, स्वच्छ, 
चिकनी, ठडी ओर अपने वर्ण की रेखा वाली होवे तो प्रतिष्ठा की जा सकती ह | 

मृत्तिका (मिट्टी), काष्ठ (लकड़ी) ओर चित्राम (भित्ति चित्र) आदि का विम्ब पुजा 
योग्य नही ड । 


न मृत्तिकाकाष्ठविलेपनादिजाते जिनेन्दधैः प्रतिपूज्ययुक्तम्‌ २) 
अन्य प्रकार विम्बों का निर्माण एवं फल 


१ एक ही पटिया (पल्यर) पर चौबीसी जिनृविम्ब, पचबालयति विम्ब, शाति नाथ, 
कुशनाय, अरनाथ विम्ब, सप्त ऋषोख्वर विम्ब भी बनाये जा सकते हे] स्वर्ण, रत्न, 
मणि, रजत ओर स्फटिक, निर्दोष पाषाण एव धानु से बनाये गये कायैत्सर्गं (युगलकर 
लम्बायमान, चार अगुल अन्तर से स्यापित चरण ध्यानारूढ मुनिजन को आनदकारक) † 
विम्ब ओर पद्मासन (शान्त मुद्रा, नासाग्रदृष्टि मानोन्मानकरि प्रशस्त, ध्यानस्ययुद्रा, 
वाम्य पर दाहिना हाथ रखा हो एेसा) विम्ब र्यापित करना 13) 


२ सफेद, लाल, हरे, नीले, पीले पाषाण पर बनाये गये बड़ या छोटे स्थिर विम्ब 


स्थापना प्रशस्त हे किन्तु स्थोत्सव, विमानोत्सव आदिमे धात के ही विम्ब स्थापित करना 
चाद्ये, पाषाण का विम्ब ख्यापित नष्ट करना चाहिये 


ठ फे,वा खा श्र पृष्ठ ८४ (जये, प्र. या श्लोक १८३ 
(३ वही, श्लोक ७० (४) वही, श्लोक ७ 


उपनी वात ६ 











३. प्रतिमा का निर्माण सम माप मे नही करना चाहिये, विषम माप की प्रतिमा श्युभ 
मानी गई हे | ^ 


एक अगल प्रतिमा अतिश्रेष्ठ सात अगुल प्रतिमा गैवुद्धि कारक 
दो अंगुल प्रतिमा घननाश आठ अगुल प्रतिमा हानिकारक 
तीन अंगुल प्रतिमा सिद्धि दायक नौ अगुल प्रतिमा पुत्र व॒द्धिकारक 
चार अंगुल प्रतिमा दुखकारक दस अगुल प्रतिमा धन नाशक 


पाव अगुल प्रतिमा धनघान्य या वुद्धि ग्यारह अंगुल प्रतिमा कार्यसिद्धिकारक 
छ. अगुल प्रतिमा उद्वेग कारक 


गृह यैत्यालय मे बिम्ब स्थापन € 


जो चैत्यालय गृह निवास मे ही हो उनमे ग्यारह ०१ अगुल (९ इव) से वड़ा जिनविम्ब 
विराजमान नही करना चाद्ये । 

पाच व्रह्मचारी तीर्थकर डे, उनकी प्रतिमा गृह चेत्यालय मे विराजमान नर्ही करना 
चद्िये। किन्तु वारतुसार ग्रथ मे श्री मल्लिनाथ, श्री नेमिनाध्य एव श्री महावीर स्वामी 
इन तीन वीर्थकरो की प्रिमाये गृह चैत्यालय मे विराजमान नहीं करना चादिये एसा 
आया डे, क्योकि यह वैराग्य सूचक ह । यह विचारणीय हे कि बालयति वासुघ्रूज्य एव 
पाश्वनाथ भगवान की प्रतिमा के विराजमान करने का निषेव क्यो नहीं किया । 


चैत्यालय एवं विम्ब स्थापन कब से ? 


भगवान ऋ्षभदेव को जव केवलज्ञान हुआ उस समय समवसरण मे कोई गणधर 
नी थे 1 भरत चक्रवर्ती की प्रार्थना से भगवान की दिव्यघ्वनि खिशे जिसमे तत्त्वो 
क स्वरूप क साथ श्रावक धर्म का दिव्योपदेश मिला । श्रावको कत प्रथम कर्तव्य चे 
जिनेन्द्र देव की पूजा (अर्हणा, अर्चा. यजन, यज्ञ, इज्या, सर्पया, सेवा, मह, वुन्तु. 
कल्प, उपासना आदि सव पर्यायवाची हे ) करे । प्रजा के ४ (चार) भेदो का स्वरूप 
कहा डे ।८ 


(१) नित्यार्यना (२) चतुर्मुख (३) कल्पव्छ्ष (दम) (४) आष्टल्निक 


५ अपने घर से सामग्री (जलगधादि) लेकर शयुभोपयोग से की गई पूजा नित्यार्ना 
कटी जाती डे । 


स 
(9) आ उ य्वा श्रावक. 9०% यै १०३ (2) ठ - फे, वा स प्र गाथा &३ (3) वही, एषठ ००० 
(&) आ नये, ग्र ग्र श्लोक ०७१८ णि से, आ पु, पर्व 2४ श्लोक ७९ (< अआ ज 
से, ग़ पा श्लोक ६० (£) वही, श्लोक «६ यै «९ 


प्रतिष्ठा ख्नाक्ट 











२. चारो दिशाओं मे जिन विम्ब स्यापित्त कर खत इन्द्रो द्वारा प्रचुर पुण्य को देने 
वाली पजा चतुर्मुख युजा कहलाती है 1 

उ दुर, दरिद्री मनुष्यो की ङच्छनुसार दान देकर बहुमूल्य सामग्री द्वारा जिनेन्द्र 
भगवान की पुजा जौ चक्रवर्ती दारा की जाती हे कल्पद्धुम पूजा कहलाती हे 1 

€ - इन्द्र ध्वज. सिद्ध्वक्र, तलोक्य तिलक विघान आदि पुजा जो धन का लोम त्याग 
कर प्रमावनापूर्वक की जाती डे आष्टाल्निक पूजा कहलाती हे ¡ भगवान आदिना्य 
का दिव्य उपदेश सुनकर भरतचक्रवर्ती ने अचुल सम्पत्ति से ७२ जिनालयो का निर्माण 
कराया, उनम भूत. वर्वमान एवं मविष्यकाल संदंवी जिनविम्बो की स्यापना की 1 

जिनविम्बो के अभिषेक - पुजा की परम्परा अनादि - निचन डे ! पचि मेर उससे 
संबन्ित वृ्लादि एवं नंदीचवर द्धीप के अकृत्रिम जिनालयो मे अकृत्रिम जिनविम्ब है । 
जिनका अभिषिक पूजन इन्द्र एवं देवगण करते हे. यरो तक कि पर्व केदिर्नो मे चतुर्निकाय 
के देव चौबीस चट अभिषेक पूजा करते हैँ य 

यह मी विचारणीय हे कि साक्षात्‌ वीर्थकर भगवान का समवशरण विराजमान हनि 
पर एवं विदेह क्षेत्र मे विद्यमान बीस तीर्थकर केदर्शन करते हये भी इन्द्र एवदेव सपरिवार 
जाकर अकृत्रिम जिनालर्यो मे दर्शन. अभिषेक, पुजन करते ह 1 

भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्वाण पच्चात्‌ ५० लाख करोड़ सागर एवं १२ लाख 
पूर्व बीतने पर मगवान अजितनाष्य का जन्म हुभा। उनके डो काल मे दिवीय चक्रवर्ती 
सगर ने जिनालयो का निर्माण कराके जिनविम्बो को स्थापित कया 1ॐ 

इस प्रकार तृतीय काल सरे जिनालयो ओर जिनविम्बो की स्थापना इई. उससे पता 
चलता हे कि यड परम्परा बहत है प्राचीन डे! वर्वमान इतिहास क अनुसार द्धितीय 
रताब्दि भें सम्राट्‌ खारबेल के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सम्राट क दारा मगवान 
तषमनाय की प्रतिमा विराजमान के गडई। उस प्रतिमा को मगघ का राजा नन्द-कलिग 
विजिय केवाद पटना लेगया था.किन्तुखारवेल मगघ पर चदाई करके मगवान ऋषमदेव 
की प्रतिमा वापिस लाये थे! आजकल वह मूर्तिं ऊर्नो का प्रायीन इतिहास वता रही 
हे यह प्रतिमा मैर्यकालीन पटना कै संग्रहालय यँ सुरस्सित डे ¡ ® 


वर्तमान में मूर्वियों की आचश्यकलता ) 


जिस प्रकार दीवार पर वने चित्र से अथवा काष्ठ या पाषाण से निर्मित सूर्तिको 
देखकर रागविराग रूप परिणाम होते ह उसी प्रकार स्यापना निक्षेप द्वारा स्थापित्त 


वीतराग भगवान की मूर्ति से साक्षात्‌ तीर्थकर मगवान का स्मरण छे जात्ता डेओर परिणाम 
निर्मले छेते ही सम्यक्त्व्य की उल्यत्ति हो जाती डे] 


ॐ उप. ज. रै. ए. प्य. श्लोक 9 (2) आ. नै च. सि. रि. ख, गाथा ९७३ 


ये ५८६ (२१ अ. न. ये. ग्र. द. श््येक 9८ (8) आआरवीय सूर्दिकला के विक 
मे रने व योगद्ने (< अ. ज. ये., ए. ए. श्ये &७ एवं &८ 


अपनी बात 
स 
1 सरन ------------------------- 


प्रतिष्ठा का लक्षण 0) 





प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, रश्यापन, तत्प्रतिक्रिया, इत्यादि प्रतिष्ठा के पयायवायी ड । 
पचकल्याणक के मंत्रो से गुणो की रष्यापना सर्वज्ञपने की ख्यापना, क्रिया अनुष्ठान 
निक्षेपादि से स्थापना द्वारा जिनविम्ब मे पूज्यता आती हे ओर स्तुति आदि से पुण्यार्जन 
होता है । यह विम्ब प्रतिष्ठा का प्रभाव हे । मत्रो द्वारा किये गये सस्कार, अकन्यास, 
मत्रन्यास गुणो की ख्यापना आदि प्रतिष्ठा के समय पाषाण या धालु की मूर्तयो मे जो 
सस्काये का प्रभावे किया जाता डे वह पचकल्याणकं प्रतिष्ठा डे 1 

अतएव प्रतिष्ठा के समय स॑त्राराघन, भक्तिर्या एवं क्रियाओं को विधिवत्‌ करना चाद्ये, 
मात्र पुष्प क्षेपण करना उचित नरी क्योकि आचार्य जयसेन स्वामी ने स्पष्ट निर्देशित 
किया है कि“ अधिवासना, नेन्रोन्मीलन, तिलकदान, अंकन्यास, सरिमंत्र, प्राण प्रतिष्ठा 
यह क्रियाय प्रत्येक मूर्तिं मे होना चाद्ये 1९) 


अन्य विधि पुण्यक्य करानि वाली है वह विधिनायकं प्रतिमा मे करतत हुये विशेष भक्ति 
पूर्वक करना चादिये इस प्रकार पचकल्याणक विधि स्वभाव सिद्ध हे । प्रतिष्ठाचार्य का 
कर्वव्य ड कि प्रमादरदित सावधानी के साथ प्रत्येक क्रिया करे तब ही प्रतिष्ठा उत्तम 
एवं फल दायक छती है । 


सामम्री वर्णन (3) 


जिनेन्द्र अर्चना के लिये अष्ट प्रकार की सामग्री का वर्णन प्रतिष्ठापाठ, घवलापुस्तक 
(८) एवं श्रावकाचार आदि ग्रो मे विस्तृत रूप से किया गया ड । वर्तमान मे कोई 
माच्र भावपूजा को प्रधानता देते ईँ उन्ठेप्दीप, चुप आदि से पूजा करना उचित नही लगता 
किन्तु आचार्यो ने गृहस्य श्रावक को अष्ट द्रव्य से पूजा करने का ही विघान बतलाया 
डे | अत. अष्टद्रव्य से ही पुजा करे 1 

गृहस्य को अष्ट द्रव्य से भाव सहिते पूजा करने का विधान डे सामग्री लाने एव 
बनाने मे विवेक भी आवश्यक है । आगम मे प्रमाद को पाप ओर अहितकर माना डे 
फिर वह प्रमाद चाहे बाहर का हो या अतरग का। अतएव किसी भी कार्यं मे प्रमाद 
नही करना चादिये । शुद्ध, प्रायुक निर्दोष सामभ्री से बुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र पूजा करना 
श्रावक का प्रथम कर्तव्य हे । 

(१) जल- गगादि शुद्ध तीर्थं से उत्पन्न, सूतीवस्त्र से छना हुआ, म्रासुक (अग्नि से 
गर्म किया) होना चाहिये । 


(9) आ. न. से, ग्र णा , श्लोक && एव && 
(2) वदी, श्लोक ३४९ (3) वही, श्योक ९& से 9० 


प्रतिष्ठा च्नाकट 
भ 

(२) चन्दन केशर. कर्पुर, -मलयागिरि चन्दन. प्रासुक जल से वना हा डो तथा 
वहुत ही सुर्गेघ युक्त हे । 

(३) अन्तत- उज्ज्वल, अखण्ड उत्त चावलो को सीन वार प्रासुक- जल से धोकर 
उपयोग करना चाहिये 1 

(८) पुष्प - गयो मे तीन ग्रकार के पुरष्पो की चच की गड डे । 

4. म्राुक, निर्जीव सुर्गधित पुष्य । 

2. -चौदी एवं स्वर्ण से वनवाये गये पुष्प । 

3 केशर से चावलो को र॑गकर बनाये गये पुष्प । 

(५) चैविद्य - शर्वन्य एवं छत से नाये गये मोदक आदि, किन्तु इनके लिये विशेष 
सावधानी का भौ वर्णन डे । प्रतिदिन मर्यादित दिन मे ङी) वनाये नैवेद्य दो । वर्दमान 
भ गोला की चिटक का उपयोग शुद्ध हे । 

(६) दीष - घृत जे (स्वयं शुद्धि पूर्वक बनाया गया) या रत्नौ का दीप जिनेन्द्र पूजा 
मे प्रयोग करना 1 

(७) धूप ~ अगस्तगर, मलयागिर आदि शुद्ध पदार्थो से सुर्गधित धूप बनाकर अग्नि 
मे क्षेपण कर पुजा करे ! ध्यान रये कि धूप वाजार की वनी चु न दो । मर्यादित शब्द 
पदार्थो से वनवाकर उपयोग करे अथवा मलयागिरी चंदन को रेती से बुरादा बनाकर 
उपयोग करना चाहिये । 

(८) फल - सुन्दर, मनोहर, प्रासुक, अचित्त फलो से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना । 


सामग्री में प्राकता एवं उत्कृष्ट निर्दोषता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक डे । 
सदोष सामग्री का उपयोग पूजा मे नी करना चाहिये! मूर्खपना, कृपणता. योगरहित 
(मन, वचन एवं काय द्वारा म्रमाद) सामयी जिनेन्द्र पुजा मे योग्य नही मानी हे (* अतः 
जिनविम्ब पंवकल्याणक प्रतिष्ठा मया नित्यमह पूजा में सामग्री शुद्ध एवं आगमानुकरुल 
होना चादिये । चूजा विधि मे मनमानी करने की आज्ञा आगम मे नरह है । 


दव्य, क्षे, काल एवे भाय शुचि 


(१) दव्य-सचित्त अचित्त केभेद सेदोप्रकार केद्रव्य माने! सचित्त द्रव्य प्रतिष्ठापक, 
प्रतिष्ठाचार्यं इन्द्रादि पात्र यह सव संयमी आगमानुसार चर्या करने वाले होना चादिये। 


अचित्त द्रव्य, प्रतिमा, वेदी, मण्डप, पुजा के वर्तन, सामी आदि समस्त साघन. 
वस्त्रादिक शुद्ध, नवीन, उत्तम डोना चाद्ये 1 
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(रर) क्षेत्र - पवित्र, मनोज्ञ, निर्जीव, उपद्रव रहित, तीर्थभूमि के निकट निर्दोष, ईतिभीति, 
अग्निमय रहित, श्मशान भूमि न हो, नदी, तालाब, बगीचा.निकट हो आर्य पुरुषो से 
युक्त डो, अनार्यो का निवास न हो एेसा उत्तम स्यान होना चादिये। 


(3) काल * वर्षीकाल न हो, राजा मत्री आदि का मरण न हुआ हो, रोग, महामारी, 
शत्रु आदि की पीड़ा न हो, भूकंप, दिशादाह, स्वचक्र, परचक्र -चोर डाक आदि का 
भय न डो, सर्वोपद्रव रहित, निर्दोष काल होना चाहिये । 


(४) भाव ~ समस्त सघ मे प्रसन्नता हो, धर्म वुद्धि हो, उत्सव मे प्रसन्न चित्त, आनन्द 
उल्लास हो, भव्य जीवो का उपयोग निर्भल छो, साघु सन्त विद्धानो के समागम से परिणाम 
निर्मल हो, धार्मिक अनुष्ठान करने का उत्साह हौ डस प्रकार भाव पवित्र होना चाहिये । 


प्रतिष्ठा पाचों की शुदि एवं मत्राराधन विधि 


प्रतिष्ठा पात्रो की शुद्धि सकलीकरण ओर अगन्यास क्रिया से मत्र द्वारा की जाती 
डे! सकलीकरणकेदो भेद दहि । ^ 

(१) निश्चय (अतरग) सकलीकरण (र) बाद्य सकलीकरण 

अन्तरग सकलीकरण मन, वचन एव काय की निर्मलता के साथ क्रोध, मान, माया, 
लोभादिक कषायो की मन्दता हौ जाना ! इसमे अन्दर के विकारो का अभाव जितने 
अंश मे हाता है वही यथार्थं सकलीकरण माना जाता डे । 

बाद्यय सकलीकरण मे मत्रित जल से शशेर शुद्धि करना । इस विधि मे मन क्वन 
काय एवं कषायो की दता करने के लिये नियम व्रतादिक धारण करना अनिवार्य हे । 

(१) सप्त व्यसन का त्याग (र) अष्टमूलगुणो का पालन (3) रात्रिभोजन त्याग (४) 
अभक्ष्य भक्षण त्याग (८) नखीले पदार्थो का त्याग (६) ब्रह्मचर्य का पालन (9) भूरयन 
(८) त्रिकाल सामायिक (९) विषय कषाय की मन्दत्ता (१०) एकाशन (११) व्यग्रता, 
चित्त की चचलता एव आलस्य का त्याग (१२) ताम्बूल (पान) तम्बाखरु, गुटका, पान 
मसाला आदि का त्याग इनके साथ जिनेन्द्र पूजा एव स्वाघ्याय करना आवस्यक डे 

कार्यं की निर्विघ्नता के लिये लघुकार्यो मे कम से कम ११ ग्यारह हजार मघ्यम 49 
डक्यावन हजार एवं विम्ब प्रतिष्ठा आदि मे सवा लाख, शान्ति मत्रो का जाप किया जाना 
आवश्यक हे । 

कार्य के समापन मे दशांश मंत्रो दारा आहुतियां (हवन) करना आवश्यक डे। वर्चमान 
मे हवन कार्यं आगमानुसार नी हो रहा हे जो गलत हे । (२ 


9) आ. न. ये, प्र पा श्लोक 3६९ (2, वही, श्योक &९9 
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वर्तमान मे विना अग्नि के पुष्पो से हवन करने की पद्धति आरम्भ छद हे जिसका किसी 
आगम ग्रंथ मे कोड उल्लेख नी डे! जबकि धुप के प्रयोग का उल्लेख आचार्य कुनन्दकुन्द 
ने चैत्यभक्ति मे, धवलापुस्तक (८) पृष्ठ ९२ एव जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण मे संस्कारो 
का वर्णन करते हये, सस्कार विधि ओर हवन करने का विधान विस्तृत रूप मे किया 
डे 1 ( देखे धुप एव हवनं आगम की दृष्टि मे ) 


प्रतिष्ठाकार्यो मे भक्तिर्यो, यत्र एव मंत्राराघन., प्रतिष्ठा कार्य मे संलग्न प्रत्येक पात्र 
की मन, वचन, काय की शुद्धि के साथ श्रद्धा एव समर्पण की भावना परम आवश्यक 
डे । प्रतिष्ठा मे सरिमत्र. प्राण-प्रतिष्ठा के द्वारा पुज्यता ख्यापित की जाती है ! भक्तिर्या 
एवं मत्र संस्कार गुरु (मुनिराज) आचार्य के द्वारा ही किय जाना चाहिष । 

विना गुरुके मंत्र शक्तिहीन हो जाते हे 1 


मन्र का निर्दोष उच्चारण, भावो की विशुद्धता एवं महाव्रती की संयम साधना से जब 
प्रतिमा सस्कारित डोली ड तभी करो श्रद्धालुओ का मस्तक स्वयमेव क जाता डे । 
अर्चना वन्दना के स्वर गुजायमान होते हे । एेसी प्रतिष्ठित प्रतिमाये घ्मायतनो मे स्थापित 
करके भक्त धन्य हेते है ओर सयम पूर्वक अपना जीवनघन्य करते हे । प्रत्येक क्रिया 
मे भक्त्या, यत्र, मण्डल एव मत्राराधन (१०८ वार), आगमानुसार करना चादिये ( 


प्रतिठाचार्यं का कर्तव्य हे कि वह सभी कार्‌ क्रियाये समय पर करावे तभो पुर्ण 
विधिविघान संभव हे । कल्याणको के साथ-साथ सभी कार्यो मे आवश्यक मंत्र यैत्र 
मण्डल एव भक्तयो का वर्णन इस प्रतिष्ठा ग्रंथ मे क्रिया के पूर्व मे दिया गया डे । 


प्रत्येक कल्याणक की क्रिया प्रतिष्ठाग्रथो मे वर्णित समय पर करना चाहिये! दीक्षा 
कल्याणक मघ्यान्होपरात (चाहे गरीष्म ऋतु हो या शीत त्तु ) मुनिराज क सान्निघ्य 
मे दही किया जाना चाद्ये! रामो गृहस्य (प्रतिष्ठाचार्य) वीतरागी प्रतिमा की क्रियाओं 
को नही करे । दीक्षा क्रिया अकन्यासं संस्कारारोपण सभी क्रियाय दिगम्बर मुनिराज 
के द्वारा कराना चाद्ये ! ठेसी मेरी भावना हे । अकन्यास एवं सस्कार विधि आचार्यं 
जयसेन स्वामी ने तपकल्याणक के दिन दी करने को लिखा डे, किन्तु अन्य प्रतिष्ठा 
म्रौ मे यह क्रियाय ज्ञान कल्याणक क दिन तिलक दान के समय करने का वर्णन 
ह प्रतिष्ठा सारोद्धार, परतिष्ठा तिलक (कोल्हापुर) भेपहले सस्कार विधि वादमेअकन्यास 
विधि दी हे । प्रतिष्ठा विधि द्वण मे तपकल्याणक के दिन संस्कार विधि तथा ज्ञान 
कल्याणक मे अकन्यास क्रिया का विघान दे । आज वर्तमान मे मुनिदीघा के साथ मे 
ही सस्कार विधि की जासी छे) विद्धानप्रतिष्ठाचार्य यथायं निर्णय करे । 
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ज्ञानकल्याणक के विन यज्ञ वेदी पर केवल प्रतिष्ठा कार्य मे सलग्न पात्र पूर्ण शुद्धि 
सहित उपस्थित हो अन्य सभी का प्रवेश वर्जित करे पवित्रेता पूर्ण, शात वातावरण . 
बनाये जिससे सभी का चित्त एकाग्र हो सके । सभी इन्द्र इन्द्राणिया णमोकार महामच्र 
की जाप निरन्तर करते रहे जब तक कि कार्य पूर्णं नही होता डे । 


ज्ञान कल्याणक का कार्य शीघ्र आरम्भ करना चाहिये चकि प्राणप्रतिष्ठा सूरि मत्र 
पैवकल्याणक मे अति महत्वपुर्ण क्रिया डे । इस दिन की क्रियाय समस्त प्रतिमाओ 
पर होना आवश्यक है सभी मत्रो की आराघना १०८ वार शुद्ध उच्चारण के साथ अलग- 
अलग करना चाहिये । भक्तयो एवे विशेष मत्रो का जाप मुनिराज से भी करा सकते 
डे। 


आचार्य जयसेन कृन्त प्रतिष्ठा पाठ मे तिलकदान विधि मे शचि (इन्द्राणी) मगल 
भावना के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य को सपादित करने के लिये प्रतिष्ठाचार्य का तिलक 
करके सम्मानित करती हे कि यह मगल कार्य आप निर्विघ्न सम्पन्ने करावे । ^ 


परन्तु आज प्रतिष्ठाचार्यो ने इस मगल क्रिया को अर्थोपार्जन का साघन बना लिया 
डे, जो उचित नही दहे । 

सुखोद्घाटन क्रिया के समय यवमाला ओर सप्तघान्य को प्रतिमा के सामने रखने 
को लिखा ड मुख पर बाधने को नही 1 श्लोक ८४५७ मे यथाख्यात्‌ चारित्र प्राप्त जिनेन्द्र 
की पूजा की ओर ८४८ वे श्लोक मे मोहनीय, दर्शीनावरणी, ज्ञानावरणी ओर अन्तराय 
कर्म केअभाव करने वाले जिनेन्द्र को अर्ध चया गया हे । इस प्रकार बारहवे गुणस्यान 
मे रघ्यापित विम्ब की कल्पना की गई तव उस प्रतिमा के मुख पर कपड़ा बाघा जाना 
केसे संभव डे । प्रतिष्ठा पाठ मे प्रतिमा के सामने परदा लगाने को लिखा कि “प्रतिमा 
इतनी तेज स्वरूप हो गई डे कि साधारण व्यक्ति उसे देख नही सकता“ अतएव परदा 
करे “मुखाग्रमहवस्त्रमुपाकरोमि' पश्चात्‌ मच्र द्वारा परदा खोलने को भी लिखा “इति 
मंत्रेण युखादभ्रे वरत्रयवनिकँ ूरमुत्सारयेत्‌* इतना स्पष्ट वर्णन होने पर भी आज 
प्रतिष्ठाचार्य मनमानी कर रहे हे । 

आचार्यं जयसेन स्वामी ने इसका विशेष स्पष्टीकरण पृष्ठ २८० पर किया डे । 

“इति युखवाग्रे वस्त्रयवनिकां दत्त्वा यवमालावलयं जिनपादाग्रतः स्थापयेत्‌" 

सामान्यत- भो सूल पाठ मे "वस्त्र यवनिकां दत्वा" का तात्पर्य वस्त्र का परदा करना 


(देना) डे, तब यह क्रिया आगम विरुद्ध क्यो? जब एक दिगम्बर मुनिराज के शारीर 
पर वरत्र बाधने से उनका दिगम्बरत्व खण्डित होता ड तब बारहवे गुणख्यान मे ख्यापित 


थमक वक" षितं 
2) आ. गे. से, प्र पा.. श्लोक ८६४९ ये ८५ 


॥ १ 


पतिष्ठा रत्नाकन्ट 





विम्ब पर वस्त्र बाना कां तक सगत डे 2 आशा हेप्रतिष्ठाचार्य इस विषय पर गभीरता 
पूर्वक विचार कर क्रिया मे सुघार करेगे 1 


सूरि मंत्र मुनिराज के द्वारा ही दिलाना चाद्ये । प्रतिष्ठाचार्य को सूरि म॑त्रदेनाभे 
उचित न मानता । रागी गुहस्य वीतरागी प्रतिमा को सुरिमंत्र नही दे सकता तथापि 
कोई - कोड प्रतिष्ठाचार्य लंगोटी लगाकर (नर्न होकर) सूरि मंत्र देते डे किन्तु वस्त्र 
धारी निरय बिम्ब को सूरि मंत्र देकदापि उचितं नही! कोई ~ कई प्रतिष्ठाचार्य वस्त्र 
उतारकर खरि मत्र देते ह वह ध्यान करे कि दिगम्बर युद्धा धारण करने के पञ्चात्‌ 
दस्त्र धारण नही करना चाहिये जसे ब्रह्मगुलाल मुनिराज 1 स्वयं विचार करे क्या इस 
प्रकार दिये गये सूरिमत्र ओर प्राण प्रतिष्ठा से जिनविम्ब प्रतिष्ठा निर्दष नहीं हो सकती 
डे? 

गुरु आज्ञाउपलंमन विधि के अनुसार आचार्य+मुनिराज से आशीर्वाद प्राप्त करके 
यज्ञ दीक्षा संस्कार ग्रहण करके ही प्रतिष्ठाकार्य उनके निर्देशानुसार संपादित करना 
चाहिये {* वृहत्संहिता मे श्री वराहमिहर ने पृष्ठ &०२न प्रतिमा प्रतिष्ठापन केअधिकारी 
शीर्षक मे स्पष्ट लिखा ड कि “जिन की रतिष्ठा दिगम्बर क्षपण कर“ । 


अतः सृरिमेत्र के लिये मूनिराज का होना अनिवार्यं हे विना युनिराज क प्रतिष्ठा 
नहीं होना चाद्ये ठेसा मेरा विचार ह 1 


आचार्य श्रो जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ एवं पण्डित आशाघर खी ने प्रतिष्ठा 
सारोद्धार मे अर्हन्त विम्ब की प्रतिष्ठा की पूर्ण विधि दी डे! सिद्ध परमेष्टी (निर्वाण 
कल्याणक) की प्रतिष्ठा मे अष्ट गुणारोपण निर्वाण भक्ति सिद्ध परमेष्ठी के गुणो की 
पूजा का विघान दिया डे अन्य क्रियये नही दी डे। 


४ अन्य सब प्रतिष्ठा ग्ंथोमे निर्वाण कल्याणक की क्रिया विस्तारसेदी गई, जिनालय 
मे अरिडन्त विम्ब की र्यापना होती अतएव चार कल्याणकं की विचि विस्तार पूर्वक 
दी ह चिर्कवण कल्याणक सिद्धं परमेष्टी का होता ड यह विषय विचारणीय डे | 


पंवकल्याणक प्रतिष्ठा मे यंत्रो की महत्वपुर्ण उपयोगिता डे । प्रतिष्ठा कार्य मे उपयोग 
होने वाले प्रत्येकं यत्र का अपना महत्व एवं प्रभाव डे, तीर्थकरो के पूर्ण जीवन वृत्त को 
५ दिनो मे इन यत्रो के माघ्यम से पुर्ण किया जाता डे ! विनायक यैत्र पंवपरमेष्ठी 
एव मगल उत्तमशरण की साक्षी. सुरेन्द्र य॑त्र इन्द्रो की उपस्थिति, वर्धमान यैत्र उत्तरोत्तर 
शरीर. आयु की वृद्धि, इसी प्रकार अन्य य॑त्र ध्यान की बृद्धि गुणख्यानो का आरोहण 
दशति ह । परन्तु निर्दोष प्रतिष्ठा के लिये यत्रो की शुद्धि एवं प्रतिष्ठा अनिवार्य डे 1 


[` 
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श्रीचन्दनादिवेद्यो तु पट्टदौ सम्यगुदुघतम्‌ 
सिद्धचक्रावि संपूज्य तत्पत्रं पुष्पमण्डपे । 
मंगल दव्य सर्वौषध्मन्सिश्न वीर्थवारिणि 
निशामुषितमानीयं निवेश्य स्नपनमण्डे 110? 


आगमानुसार यत्रो की शुद्धि एव प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही करना चाहिये 1 मात्र 
हवन कुण्ड मे रखने से यत्र शुद्ध नही होते डे 1 

जिस प्रकार प्रतिमा को सस्कारित किया जाता है, उसी प्रकार यत्रो को भी संस्कारित 
करक प्राण प्रतिष्ठा की जाती ड क्योकि जिन बीजाक्षरो द्वारा प्रतिमा मे सर्कार कियि 
जाते ह उन्डी बीजाक्षरो को यत्र पर अकित किया जाता हे। सिद्ध चक्र यत्र पूजा मे 
उस पर अकित बीजाक्षरो की ही पूजा की जाती हे । ऋषिमण्डल विधान मे शब्द ब्रह्म 
ओर परमब्रह्म दो प्रकार के ब्रह्मो का वर्णन आया हे शब्द ब्रह्म जिनवाणी य॑त्र आदि 
डे तथा परमब्रह्य प्रतिमाएे हे । 

-जिस प्रकार प्रतिष्ठित प्रतिमा पुज्य डे उसी प्रकार प्रतिष्ठित यत्र भी उतने ह पूज्य 
डे। अत. यत्रो की भो वही विनय पूजन -- प्रक्षाल करना अनिवार्यहे। यदि यत्र को गृहनिवास 
मे ख्यापित केतो वद भी उनकी शुद्धि, विनय आवश्यक हि . प्रतिष्ठित यत्रो की अविनय 
से दोष लगता हे अत इसका विशेष ध्यान रखे । 

हवन क द्वारा शुद्ध किये तावीज, अगूठी, कड़ा एव अन्य सामग्री का उपयोग करते 
समय ध्यान रखे कि उनको अशुद्ध ख्यान (्ौच आदि सयानो पर ) पर न ले जावे 
अशुद्ध अवस्था मे धारण न करे अन्यथा उनका विपरत एव प्रतिकूल प्रभाव हो सकता 
हे। 

धार्मिकअनुष्ठानो को व्यवसाय का साघन नदी बनाना चािये। प्रतिष्ठाचार्यएव श्रावको 
को भौ चाहिये कि विधि विधान की क्रियाये आगमानुसार की जा रही हे या नी इसका 
ध्यान रखे तभी क्रियाये सही हो सकेगी । 

य॑न्रो की प्रतिष्ठा के समान ही जिनवाणी की ख्यापना जिनालय मे की जाली डे, 
मन्राराघन केडपयोग मे आने वाली माला (जाप) की भी शुद्धि मत्र द्वारा करना चाहिये 1 

चतुर्विधिमहासंघं संतप्याहारभेषजः 

योग्योपकरणं दत्त्वा यष्ट संपूजयेत्स्वयम्‌ । 
प्रतिष्ठाचार्यमानम्य तस्यात्मानं समर्यं च, 
वस्तरैराभरणाद्यैश्च संपूज्य क्षमयेत्ततः 1 
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संमान्य सूत्रधारादीन्‌ स्वर्णवस्त्रान्नभूषणेः 
गोधर्वनर्तकाटीश्च यथार्ह तत्समर्षयेत्‌ 11“? 


प्रतिष्ठाकारक का कर्वव्य हे कि चतुर्विघसघ का, प्रतिष्ठाचार्य का, प्रतिष्ठा सहायक 
का, गघर्वादि का वस्त्राभूषण आदि से यथायोग्य सम्मान करे। प्रतिष्ठाचार्य को भी निर्लेभीो 
होना चाहिये! विधि विधान कराने की राशि तय नही करना चाहिये, श्रावक जसा सम्मान 
करे सहजता से संतोष पूर्वक स्वीकार करना चाहिये । 


इस करति के संकलन मे मुख्य आघार आचार्य जयसेन> कृन्त “प्रतिष्ठापाठ“ है । 
आचार्यश्री ने मुह््त, मंदिर निर्माण, प्रतिमा माप एवं निर्माण से लेकर प्रतिष्ठा पात्रोकी 
योग्यता, भक्तिर्यो, मत्राराघन, यैत्र निर्माण विधि एव फल आदि विषयो की विवेचना सुन्दर 
ठैगसेकीदे। 


प्रतिष्ठपाठ के अतिरिक्तं क्रियाओं के विशद्‌ विवेचन हेतु अन्य प्रतिष्ठा ग्रथ जैसे 
प्रतिष्ठा सारोद्धार, प्रतिष्ठा तिलक, प्रतिष्ठा दर्पण के साथ साथ आगमग्रेय, वास्तु शास्त्र, 
ज्योतिष ग्रयो सहित लगमग ९५ यो का आलोडन करके प्रमाण पूर्ति करने का प्रयास 
किया हे । मेरा विश्वास हे कि यह ग्य प्रतिष्ठा विधि विधान के सम्पन्न कराने मे अत्य॑त 
सहयोगी होगा । 


मुञ्च प्रतिष्ठा सबधी जितना ज्ञान श्रद्धेय गुर्जनो, विद्धानो एवै जिनवाणी के स्वाध्याय 
सेमिलाडहेङसग्रंयमेदेने का प्रयास किया हे! किसी भी विधि विधान को आगम 
के विपरीत नदी लिखा हे फिर भी मेशे अल्पज्ञता से कही कोई भूल डो गईद्ोतो 
विद्धज्जन उसको सुघारकर मुञ्चे सूचित करे । अनुपलब्य विषयो को भी आगम द्वारा 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इसमे जो भो शंका समाघान हो आचार्य तथा मुनिराज 
एव विद्वज्जन मुञ्चे सकत करक उपकृते करेगे । 


मरा आशय किसीको भो ठेस पड्वान का नही डे तथापि यदि किसी को कोईःसंक्लेश 
हो कृपया क्षमा करे । भेर यही भावना हे कि विधि विघान आगमानुसार डना चाहिये 
हमारे सहयोगी विद्धानो से भो अनुरोघ ड वह ङस ओर ध्यान देवे तथा नवीन प्रतिष्ठाचार्यो 
को सवेन्त है कि वह जो भो क्रिया करावे आगम ग्रथ मे देख ले, विवेक पूर्वक कार्य 
सम्पन्ने करावे, आगम के साय छल न करे श्रावको के भावना के अनुरूप अपनी पूर्ण 
निष्ठा, शक्ति से विशुद्धि पूर्वक विधि विधान सम्पन्न करावे । 
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अपनी बात ४९ 
नमि ~ 
“प्रतिष्ठा रत्नाकर * के प्रकाशन की प्रेस काी-तैयार करने का कार्य हमारे प्रिय 
स्नेही प० नन्हे भाई जी शास्त्री सागर ने अथक परिश्रम करके किया । ग्रथ प्रकाशन 
मे मूर्धन्य विद्वान श्रद्धेय प० जगन्मोहन लाल जी सिद्धातशास्त्री कटनी एव डा० प० 
श्री पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर से विशेष सुञ्चाव एव विषय सयोजन हेतु निर्देश 
मिले तथा लिपि सशोधन (प्रूफरीडिग) का कार्य वरिष्ठ विद्धान प० बाबूलाल जी फाल्गुल 
वाराणसी, प० मूल चन्द्र जी शास्त्री टीकमगढ, प० दया चन्द्र जी शास्त्री अजयगढ 
एव डा० जय कमार जी मुजफ्फरनगर ने अत्यधिक परिश्रम कं साथ किया, ग्रथ सपादन 
का दुरूह कार्य प० ङं० दरबारी लाल जी कोठिया बीना ने स्वीकार करके मेरा गौरव 
बढाने के साथ ग्रथ के सयोजन,८परिमार्जन मे अथक परिश्रम करके जटिल विषयो 
का सरलीकरण कर नवीन विद्वानो पर उपकार किया है | आप सभी के सक्रिय सहयोग 
से ही भै इस कार्य को निष्पादित कर सकारहू। मै सभी का हार्दिक आभारी एव 
कृतज्ञ हू] 
प्रतिष्ठा रत्नाकर की सामग्री सयोजन का कार्य परम पूज्य आचार्य श्री १०८ 
विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रतिष्ठा क्षेत्र मे आये चि ब्र° जय कुमार 
निशात एम०्एस-सी० ने दिन-रात परिश्रम करके निष्ठा एव श्रद्धा के साथ करते हये 
प्रतिष्ठा कार्य भार को भी सभाला है} इस ग्रथ के सकलन मे अरिहते साहित्य सदन 
परिवार मुजफ्फरनगर के लाला श्री श्रीचन्द्र जी एव परिवार का सकिय सहयोग मिला 
तथा मुद्रण मे मे माईक्रोजोन देहरादून भारतीय ख्याति प्राप्त रगकर्मी पीडी रूद्र 
कुमार ज्ञा (छिन्दवाडा) ने अपने चित्रो द्वारा ग्रन्थ की सुन्दरता मे अपना सहयोग दिया 
है, साथ ही मुञ्चे जिन महानुभावो का सहयोग प्रत्यक्ष^परोक्ष मे मिला है उन सभी 
के प्रतिमे आभारी ह| 
उपकृत हू परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि शिष्य 
परम्परा के पचम मुनि श्री उपाध्याय गुष्तिसागर जी महाराज का । जिनके शुभाशीर्वाद 
एव सत्परेरणा से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । प्रकाशन कार्य प्रीति विहार जेन समा 
दिल्ली के सौजन्य से हुआ । उपाध्याय श्री के चरणो मे नमन करत ए समाज के प्रति 
आभार एव साधुवाद ज्ञापित करते हुए कामना करता हूं कि सभी की रुचि इसी प्रकार 
जिनवाणी के प्रचार-प्रसार एव धार्मिक कार्यो मे निरन्तर बनी रहे! _ 
मै अपने परमपूज्य पिता श्री प० मन्नूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य का ऋणी हू जिनके 
प्रसाद से इस कार्य की शिक्षा मुञ्ञे मिली जिससे मै इस योग्य बन सका । 


विनम्र भाव सहित | 
पुष्प भवन, टीकमगढ़ (मरप्र०) पंठ गुलाब चन्द्र पुष्प “प्रतिष्टाचार्य 
फोन : ०७६८३-३३१३८ 
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समाजे के विस्तार एव विकासं के साथ-साथ जिन मदिरो का निर्माण एव 
पचकल्याणक जिनविम्ब प्रतिष्ठाय भी उसी अनुपात मे हो रही है । मलत श्रतिष्ठा 
का विधिविघान संस्कृत भाषा मे हे । जो कि प्रतिष्ठापात्रो की समञ्च से परे है । अत 
पुरे आयोजन की शुद्धि / क्रिया/ सफलता प्रतिष्ठाचार्य पर निर्भर रहती है, जव भी 
“जिनवाणी' को आघार मानकर सभी कार्य पूर्णविद्ुद्धि एव विधिविधान पूर्वक कियि 
डे, तव वह निर्विघ्न सम्पन्न हुये हे, लेकिन जब जब “जनवाणी' को आधार बनाकर 
प्रतिष्ठाकार्य सम्पन्न हये है, कोई न कोई व्यवघान अवश्य उपख्थितत हुआ डे । 

अतः सभी प्रतिष्ठाचार्यो से अनुरोध हे कि न आगम को तोडे ओर न अपनी ओर 
से जोड जैसा आगम मे विधिविधान दिया ड तदनुसार ही कार्य सम्पादित करे 1 

चतुर्थकाल मे सर्वेत्करष्ट पुण्य प्रक्ति का बध करनेवाले तीर्थकर केपाचो कल्याणको 
का-उत्सव स्वयसीघर्मइन्द्र समस्त देवो सहित आकर विशेष प्रभावना ओर भक्ति पूर्वक 
करता था । अवसर्पिणी के इस पचम काल मे न वीर्थकर होने का नियम डे ओर 
नाही वैमानिक देवो का आगमन है, इसी कारण स्थापना निक्षेपानुसार घालु ^ पाषाण 
की प्रतिमाओ मे वीर्थकरो की ख्यापना करते ह, इस भव्य आयोजन मे मनुष्यो मे ही 
इन्द्र की कल्पना कर प्रभावक एव भक्तिपूर्वेक पचकल्याणक समारोह का आयोजन 
करते हे | 

वंचकल्याणको का वर्णन केवली भगवान की दिव्यघ्वनि केअनुसार जिनागम क 
वारहवे दृष्टिवाद अग के अन्तर्गत किया गया ह, इसके पाच भद हे 

(०) परिकर्म (२) सूत्र (३) प्रथमानुयोग (४) पूर्वगत (५) चूलिका 

इनका जो चौथा पूर्वगत भेद ह, उसके चौवह भेद बताये है, उसका जो ग्यारहवा 
भेद.कल्याणवाद नाम कतर पूर्द हेउसकीे पद सरव्या छब्बीस करोड़ डे। उसभ तीर्थकरो 
क गर्भः, जन्म, तप, ज्ञान एव निर्वाण कल्याणक का सम्पूर्ण वर्णन हे, उसी का आघार 
लेकर पूर्वाचार्यो ने पचकल्याणक क्रिया सम्बन्धी प्रतिष्ठाशास््रो के रचना कतरे डे, 
वर्तमान मे उन्ही प्रतिष्टाग्रथो के आघार से समस्त क्रियाय सम्पन्न कराई जाती हे, 
सुर्य ग्रथ निम्न हे । 

(4) श्रीमद्‌ जयसेनाचार्य कृत प्रतिष्ठापाठ (सस्करत) 
(२) श्रीमद्‌ वसुनन्दी आचार्य कृत प्रतिष्ठासार सग्रह (सस्कृत 


_ _______---------_ 


न प्रतिष्ठा ख्नाकर 
~ 
(३) श्री नेमिचन्द्रदेव कृत्त प्रतिष्ठा तिलक (सस्कृतः) 
(४) श्री पठ प्रवर आशाघरजी कृत प्रतिष्ठासारोद्धार (सस्चृन्त) 
(५) श्री पठ शिवजीराम पाठक रांची द्वारा सकलित प्रतिष्टाचद्द्रिका, (सस्कृतत) 
(६) श्री व्र> शीतल प्रसाद जी द्वारा सकलित प्रतिष्ठासार सग्रह (संस्कत, डिन्दी) 


पूर्वे मे प्रतिष्ठाकार्य सस्कृत पूजा पद्धति से निष्पादित होते थे परन्तु वर्तमान मे 
वैच्ञानिक साघनो एव आघुनिकता के कारण प्रतिष्ठा कार्य ब्र० शीतल प्रसाद जी के 
द्वारा हिन्दी पद्य मे अनुवादित प्रतिष्ठासार सग्रह! से कराया जाता डे । शेली एवं 
संगीत सुरुचिपूर्ण ओर भक्तिमय हो यह आवश्यक हे, पर संगीत ओर मंचीय प्रदर्शन 
की बहुलता में भक्ति ट जाये या आगम में वर्णित कल्याणक की मूल क्रियाओं 
(मंत्राराघन, भक्तियो आदि) को संक्षिप्त या अधूरा किया जावे टीक नही हे । 


आज पचकल्याणक प्रतिष्ठा सुविघानुसार होने लगी हे, प्रतिष्ठकारक जहा जसा 
भी कराना चाहते डे, प्रतिष्ठाचार्य कराने को तैयार हो जाते डे प्रतिष्ठा ग्रयो का ध्यान 
न रखकर मनमानेसमय पर कल्याणक कयि जातेडे ! जबकि आचार्य जयसेन स्वामी 
ने विशेष रूप से दिशा एव समय का ज्ञान कराया हे, किन्तु आल प्रतिष्ठा धार्मिक 
अनुष्ठान न होकर प्रदर्शन मात्र रह गई हे । जो प्रतिष्ठाचार्य जितना प्रदर्शन करा 
सकता हे समाज उतनी ही प्रसन्न होली हे, ओर प्रतिष्ठा को अच्छा मान लेवी है । 
किन्तु ध्यान रखना आवश्यक ह कि - 


अर्थहीनाऽथ कर्तारं म॑त्रहीना तु ऋत्विजम्‌ । 
श्रियं लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठा समो रिपुः 11८१) 


द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमान का, म॑त्रहीन प्रतिष्ठा आचार्य का , लक्षणदीन प्रतिष्ठा 
लक्ष्मी का विनाश करली दहे 1१) 


इस प्रकार विधिहीन प्रतिष्ठा विनाश करने वाली ह । 


घार्भिक अनुष्ठान केलिये बनाई गई यज्ञवेदी भी राजनैतिक मच वन ग़ हे, जिस 
पर सास्करतिक कार्यक्रम, राजनेताओं का स्वागत. समारोह एव अन्य सभी कार्य कराये 
जते हे. जो यज्ञवेदी की गरिमा/पविन्रता को नष्ट करते हे । प्रतिष्ठाचार्य एवं 


प्रतिष्ठाकारक का कर्तव्य है कि वह मर्यादा एव प्रतिष्ठा शास्त्रो का ध्यान रखते ह्ये 
सास्कृतिक मच का अलग निर्माण कराये | 





वर्तमान मे प्रतिमाओमे अतिशय या चमत्कार नद पातेहे, यह प्रतिमा की नही वरन्‌ 
हमार श्रद्धा, भावना ओर शुद्धता की कमी है.आज आगम को किनारे करकेमनमाने 


(% वृहद वास्तुमाला, पृष्ठ १७८ श्लोक 34 
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समय ओर मनमानी क्रियाय करक प्रतिष्ठायै सम्पन्न की जा री हे, पात्रो की योग्यता, 
अर्थ्य की विशुद्धि (न्यायपूर्वक पेदा किया गया धन) प्रतिष्ठाचार्य का ज्ञान/चरित्र, 
आचार्य/ मुनि का सान्निध्य, मत्राराघन, भक्तया एव कल्याणक क्रिया का काल, दिशा ` 
आदि किसी को भौ महत्व नही दिया जाता, फिर आगम विरुद्ध क्रियाओं द्वारा प्रतिमा 
मे अतिशय कसे आ सकते हे ¡ यहा आशय आलोचना का नही किन्तु आगम को 
तोडने च्छेड़ने को इगित करने का है, आगमानुकरुल कहा/ कब/ केसा करना चाहिये 
निम्नानुसार हे -- 


मण्डप 


मण्डप क लम्बाई, चौडाई से डेढ गुनी होना चाहिये मण्डप का मुख्य द्वार पूर्व 
या उत्तर दिशा मे होना चादिये । 


यल्ञवेदी 


वेदी चवुर्विधा तत्रे चतुरखा च पद्यनी 1 
श्रीधरी सर्वतोभद्रा दीक्षा रयात्‌ खथ्थापनादिषु ॥ 
चतुरखा चतुःकोणा वेदी रौख्यफलप्रदा 
केचिन्येत्यप्रतिष्टायां पद्यनी पद्यसंनिमा ॥ ^> 
वेदी चार प्रकार की होती हे, 
(१) चकोर वेदी - प्रतिष्ठा कार्य मे (गर्भकल्याणक मे) 
(२) पद्यनी वेदी (कमलाकार) - समवशरण, ज्ञानकल्याणक मे 
(३) श्रीघरी (अर्थचन्द्राकार) वेदी ~ जन्म कल्याणक मे 
(४) सर्वतोभद्र (अष्टकोणी) वेदो ~ दीक्ला कल्याणक मे 
सामान्यतः वेदी चौकोर छी बनाना चाहिये.» यदि पात्रो की सव्या अधिक होती 
डे तो वेदी की. लम्बाई चौडाई से डेढ गुनी बनाना चाहिये, वेदी पर केवल प्रतिष्ठा 
क्रिया, पूजा, जप ओर होम ही होना चादिये अन्य कार्य नही । सास्कृतिक कार्यक्रम 
हेतु अलग से मंच बनाना चाये, जिससे अनुष्ठान मे कई बाघा न आवे ओर यज्ञ 
वेदी की पवित्रता बनी रहे । 


अथोत्तररभे कुति कर्मणे कृती वेदी दितीयां विनिवर्त्य पावनी । 
यागीय मंत्राणि तथोत्तरं पथक्‌ कर्मारभतां यजनक्रियोचितं 1 


इस यज्ञ मेदो वेदी सम्मत्त छएकयागमण्डल-की १२८१२ की मुख्य वेदी ओर उन्तर 


(ॐ) र नयसेनाारय ए्रदिष्लणएठ, - श्लोक २९८, ९2९ 
(2) वी, यष्ट && (3) वही, श्योक 3४९ 


८५४ प्रतिष्ठा ख्नाकर 
[1 -----------(------(-----(------न-=-=-=-=====2= > ्््स््््््््््2 
कर्म. जपस्थान, म॑न्राराधन शान्ति हवन आदि कार्यो केलिये दूसशे वेदी होना चाहिये । 

इस प्रकार यागमण्डल वेदी के पास जो मुख्य वेदी है उसी पर समस्त प्रतिष्ठा 
क्रियाय सम्पन्न कराई जवेगी अत शुद्धता/ पवित्रता परम आवश्यक हे, 








मेचाराघन 
नादी यस्मिन्‌ दिने क्लुप्वा तदादि प्रत्य मनु । 
अनादि सिद्धं जपतां सिद्धिर्लस्मीश्च वर्धते 11 ५) 
नान्दी विघाने ( पात्र प्रतिष्ठा) केदिन से मन्रो करा प्रतिदिन जाप करना चाहिये] 


स्थिर एवं चल प्रतिमा की प्रतिष्टा का स्थान 


स्थिरांर्थाने निवेश्यार्चा चलो वा यागमण्डले 1 
प्रतिष्ठाचार्ययष्टारो रथापयेतां यथाविधि 11२) 
विशाल स्थिर प्रतिमा को अपने पूजन ख्यान (जिनालय मे) सटी चल प्रतिमाको 
यागमण्डल मे रखकर इन्द्र ओर यजमान विधिपूर्वकं प्रतिष्ठा करे 


प्रतिष्टा हेतु अयोग्य प्रतिमा 


नार्चाश्रितानिष्टरूपां व्यंगिता प्राक्‌ प्रतिष्ठिताम्‌ । 
पुनर्घटितसंदिग्धां जर्जरं वाप्रतिष्ठयेत्‌ ।। 
एसी प्रतिमा प्रतिष्ठायोग्य नी है जो पहले की प्रतिष्ठित हो खिनलिग केसिवाय 
चसरा आकार छो,अन्यमूर्ति केआकार को मिटाकर मूर्ति बनाङ् गई हो, अथवा आकार 
मे सदेह हो. अत्यत जीर्ण हो गङई हो तो प्रतिष्ठा नद करना । 
गर्भगृह 
दक्षिणदिशि जिनवेद्या राजगृहं प्रसृतचत्वराकीर्णम्‌ 1 
दश्पचकनत्रिकघरणीभागमनेका दुवासयुत्तम्‌।। 
कुर्यादन्तः पुरकृन्तसुषममधोमुवि च सर्वतोमद्धम्‌। 
पाषाणकाष्ठशिविरे रचितं दृदक्वनाकीर्णम्‌।] 
चलत्पलाकं चततोरण्कं संमीतवाचित्रगणेनं रूष्छम्‌ । 
स्वर्गल्समानीतमिव प्रक्लुप्तं तच्घ्वेमागेडितिमान्गेहम्‌।। 


स्वप्नावली षोडडशचिच्रवल्ली संदर्भमोगल्यनियावमासि 
अनेकनारीकलगीतरम्य मन्तःपुर संविदधोत यज्वा {{ 


| कन प्रतिष्ठा गर, श्लोक ८० (२१ ए ऽखाधरकृन्त, मरविष्ठ सारे 
फ ८2 (३, (अ, वही, श्लोक ८३ (द, ॐ गोम्मट प्रश्नोत्तर वित्तामणि पष्ठ ८ 
(&) श्री वर्त, प्रतिष्ठा णठ, श्लोक 3० से 383 ठक । 
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राजगृह (माता) का सर्वतोभद्र महल सुन्दर शोभायुक्त वेदी की दक्षिण दिडशामे 
दशयखण्ड. पाचखण्ड, तीनणखण्ड एव अनेक अटारियो युक्त हो । यह सर्वतोभद्र भवन 
पाषाण, काष्ठ वस्त्र के दुढ बघन द्वारा रचित ध्वजातोरण से युक्त सगीत वादित्र आदि 
सामूहिक व्यवख्याओ से पूर्ण एव सौभाग्यशाली स्त्रियो के मगलगीतो से गुजायमान 
हो । (अत.पुर की रचना स्वर्ग की विभूति से की जाती डे) 


हवन कुण्ड 
होमार्थकरुण्डानि पुरोत्तरस्याः क्रियान्नवोत्करष्ट तया च पंच। 


मध्यादिधेर्वा त्रयमेव तत्र कृत्तं त्रिकोणं चतुरसरमेव ॥ 


तन्मेखलानां त्रयमत्रकुण्ड प्रशस्तमार्यैः पु्युनोन्नतत्वे । 
वाणानुयोगाग्निमितं वितरितते प्रमावगाहायति रूढपक्षात्‌ 11 ५ 


वेदी की उत्तर दिशा मे नव पाच या तीन हवन कुण्ड बनाना चादिये । जिनका 
आकार गोल, तिकोन एव चौकोर छो, कुण्ड निर्माण की दो विधिया हे । 


(१) चकोर कुण्ड बीच मे त्रिकोण कुण्ड ऊपर तथा गोल कुण्ड नीचे ¢ 
८२) चौकोर कुण्ड बीच मे त्रिकोण कुण्ड नीचे तथा गोल कुण्ड ऊपर 
प्रथम कुण्ड रचना अनेक आचार्यो से प्रमाणित हे । कुण्ड तीन कटनी वाले जिनके 
भीतरी भाग १५--१५* गहरे, लम्बे, चौड व वृत्त वाले बनाना चादिये । 
दशांश होम विधान 


जिस मच्र कर जाप किया गया हो उसकत्र 'दशाश आहूतिया विश्वशाति महायज्ञ 
मे होना आवश्यक हे | 
सहस्रमस्टोत्तरमच्र मुख्योजपस्तदाराधकृन्ता दशाशः। 
होमो विधेयः पुनरिष्टकाले मत्रेणकार्यो विधिररप्यमानः 11 


मंगलध्वजारोहण 
अष्टाविशतिरतरमात्‌ एकविंशे चतुर्दशे । 
नवमे सप्तमे चैव दिने पूर्वं ध्वजोत्सवे ॥1 


घ्वजोत्सव पचकल्याणक क्रिया आरम्भ करने के २८ दिन, २१ दिन, १४ दिन, 
रदिन, ७ दिन पूर्व करना चादिये । घ्वजा का ध्वजदण्ड पाण्डाल की ऊचाई से कम 


आन से, ग्र वा श्लोक ३५०-३५०२ (९, रने चं, ए वि. पृष्ठ १५६ 
आ नये,पएषप्ृष्ठ 9०८पशियख णग च ष्ठ (32) र ने. च, 
प्रति. (को) पृष्ठ ५९ (&) आ न ये,ग्र पा. श्लोक &२9 


५& प्रतिष्ठा च्नाकर 
सेकम दो गुना होना चाहिये । घ्वजोत्सच यज्ञ वेदी के सामने तीन कटनी का चबुतरा 
बनाकर करना चादिये। 


पण्डकं शिला 


जन्माभिषेक छेद पाण्डुक शिला उत्तर दिशा मे ही बनाना चादिये । 
आचार्यराक्रस्थितिरस्य पुष्टे स्नानासनादीनि तदन्तिके च 1 
तथोत्तरस्यां जन्मोत्सवादि दीक्षावनं ज्ञानविभूतिसद्य {1 (*> 
उत्तर दिशा में निर्मित पाण्डुक शिला निम्नाचुसार बनाना चाहिये । 
तदंगणे नाटकसत्मसज्जोपकक्तरर्यमारादिद्थिचोत्तरस्यां 1 
सुदर्थनो मेरूरू्दीर्णदालो वनेश्चतुर्भिः परतोविमाच्चु ॥ 
सप्तच्छदाशोकरसालचंपा मरीरूहानेककरतोपसयोभः। 
पांगुखचतुर्भिः क्षणकोपरिष्यत्‌ मागे: सुवर्णीचित विग्रहोद्धः। 
पांड़शिलामासनसंनिविष्टां संस्याप्य सोपान चतुष्पमथाद्याम्‌ 1 
तत्रैव कार््ोजलधिः शरांकः क्षराब्धिनामा श्युचितोयपूर्णीः 11२ 
सुदर्न मेर पर पाण्ड्कशिला भद्रयालादिचारो वन वुष्सो पुष्पो से शोभायमान हो 
एव जन्माभिषेक क्षीरसागर के पवित्र जल से किया जाना चाहिये । 
वर्तमान ेपरतिष्ठाचार्यो की शिथिलता सेदेखा जाता हे, कि लोग पैट शर्ट पहिन कर 
भी विम्ब को वालक मानकर उनका जन्मामिषेक करते हे, जो कि आगमायुकरल 
नहीं हे 1 अभिषेक के लिये प्रासुक जल का ही प्रयोग कर । 


दीक्नावन 
दीस्लावन वेद्ये के पूर्वं दिशा मे बनाना चाहिये । 
तन्नैव पूर्वत्र दिशासुदीष्छवनंः विशार्लागणकल्पशारखम्‌ 1 
दीक्षातरूस्तत्र शिलाप्रदेशः संस्कारवारीकुतगूढमध्या 1] (3) 
आहार गृह 
यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशां आहार गृह बनाना जिसमे विधिनायक जिनविम्ब (जो 
सुनिमुद्रा मे है) का प्रथम आहार कराया जाय । 


जमवशरण - समवशरण वेदी से पूर्वं दिशा मे बनाना चाहिये । ® 


(%) # जययेनाचार्य, प्रतिष्ठा पाट, श्लोक ९१८ 


(८२१ वही, श्लोक 3६8, ६५, ३६६ (3) वही, श्लोक ३६७, ९१८ 
(&) वही, एष्ट ५3 


व्व, का, कैसे . 











कल्याणक की क्रियाजों का काल विचार 


गर्भ कल्याणक 
इत्यायुपाक्लृप्तकुमारिकाणां सार्थेन पूज्या जननी जिनेटाः। 
मासान्नवाथोपनिनाय यद्धा यामान्‌ दिनानि व्यतिसंक्रमेण ॥! ^» 
श्री जिने (तीर्थकर) की माता का उत्कृष्ट नव महीना, नव दिन या नव प्रहर 
पर्यत यथायोग्य गर्भवासे होना चादिये । 
तो मूलप्रतियातनां सुरपतिर्गघाक्तवरष्यप्रमों 1 
मंजूषानिदहितो विधाय विनयान्मातुः प्रसूतिरथ्थले ॥ 
आनीयापि निधापयेत्‌ शुचितरर्वरत्रै रहस्येरज- 
न्यर्ध चाल्पतनौ तु तत्र वसनाच्छन्नां क्रियान्मंत्रवित्‌।। ८२) 
गभं कल्याणक क क्रियाये अर्धराच्नि के पञ्चात्‌ करके मजरुषा को शयुद्धवस्त्र से 
आच्छादित करे, तत्पल्चात्‌ सभी अन्य प्रतिष्ठा हेतु आईप्रतिमाओपर भी गर्भकल्याणक 
कै क्रिया करके पृथक्‌ पृथक्‌ वस्त्र से आच्छादित करना चा्िये। 


जन्मक्ल्याणक 
श्युभे विलग्नेसुनावांशके वा जिनेन्द्रजन्म प्रवभूवयद्वत्‌ ॥ 
मंजूषिकतर्गतमाश्युविम्बे निः कथ्येदार्यवरः कराभ्यो । ¢ 
ब्रह्ययुदहूर्व (प्रात काल रात्रिका चौथा पहर). शुभलग्न, शुभनवाशकमे दक्षिण दिशा 


मेवनायेगयेराजमहल केसर्वतोभद्र भवन मे जन्म. की क्रिया कराना ओर पाण्डुकशिला 
पर जन्माभिषेक की क्रिया करना। 


दीक्षाकल्याणक 


वादिन्नरगधर्यजयेतिशब्दैः रलब्धीकृताशानिचये मूर्ते । 
श्युभे दिनार्धत्तरमाजि जिष्णोर्निश्चय्यकालः श्युमदो विधेयः॥1 ^) 


दिनार्धं के ऊपरभाग (अपराद््न) मे निर्य दीक्षा काल शुभ डे। 
ज्ानक्छल्याणक्छ 


ज्ञानकल्याणकक्रियाये मघ्यादन काल से आरम्भ. करनी चाहिये। यह मुख्य क्रिया 
डे, अत पूर्ण शुद्धि पूर्वक मत्राराघन भक्तया आदि क्रियाये आचार्य/ सुनि के सान्निघ्य 
मे करनी चाहिये । 


9) आ न ये प्र ष श्लोक ७५ (2) वही, श्लोक ७९९ 
(3) वही, श्लोक ७५८ (४) वष्टी, श्चोक ८३३ 
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प्राणप्रतिष्ठाप्यधिवासना च संरकारनेत्रोच्छ्तिसूरिमंत्राः। 
मूलं जिनत्वाधिगमे क्रियाऽन्या मक्तिप्रधाना सुकरतोद्मवाय] ^) 


प्राण प्रतिष्ठा,अधिवासना, नेच्रोन्मीलन, सूरिमत्र यड विधि सर्वज्ञत्व प्राप्ति मे मुख्य 
हे, अन्य विधि पुण्यवंय करने वाली भक्ति विशेष डे ¡ अतः यह क्रियाय सभी बिम्बो 


म करना अनिवार्य है। 
चिर्वाण कल्याणक 


सूर्योदय के समय दयुभलग्न मे यह क्रिया करना चाहिये । 
गजरथ 


निर्वाण कल्याणक केपश्चात रथयात्रा अभिषेक, पुजन उत्सवपुर्वक करना चहिये, 
रथयात्रा पुरा कृत्वाऽभिषेकमहनीयतां । 
संपाद्य संघराद्मक्ति वुर््यति याजकोत्तमः 11२) 
गजरथ्य का आयोजन प्रशिक्षित हाथियो (हथिनी नही) केद्वारा ही कराना चाहिये, 
नये हाथी का निषेध करे । 
गजरथ्य समयानुसार शुभ लग्न में आरम्भ करे । किसी भी प्रकार का विलम्ब 
न करे । विशेष जानकारी आरभ मे दी गई हे उसी के अनसार व्यवस्थाय करे । 


अ. न. ये , प्र. पाठ श्लोक ३४९ (2, वही, शलोक 658 


जिन व्चमेशंकान धार ..1 


9. अभिषेक क्या ओर क्यों ? 
२- जिनेन्द्र पूजा एवं पूजा के अंग । 
३- धूप एवं हवन जगम की दृष्टि में। 


व्र = जयकुमार “निशातः, एम. एस-सी. 


कृपया सुधी विद्वान अपने अभिमत/ सुञ्ाव इन सदर्भो मे अवश्य भेजें । 
जिनका उपयोग आगामी प्रकाशन मे कियाजासके। 


अभिषेक क्या जर क्यो ? 


वर्तमान मे भौतिक व्यस्तताओ केकारण हमारेजीवन मे धार्मिक कार्यो मे अत्यधिक 
शिथिलता आ गयी डे. यहा तक कि प्रमादवश असिषेक एव प्रक्षाल केसाध्य अष्टद्रव्य 
से पूजन को सावद्य मानकर उससे भी बचना चाहते हे ! जिसका मुख्य कारण ड 
मारी अज्ञानता (जिनवाणी सेअरुचि) जबकि सुख्य आगम ग्रथोमेआचार्योनि गृहख्य 
के कर्वव्यो का स्पष्ट उल्लेख किया डे 1 
“ दाणं पुजा सीलमुववासो चेदि चव्विदो सावयघम्मो ^ 
दाणें यूजा मुक्खं सावयघम्मेण सावया तेण विणा 1 < 
दान, पुजा, शील, उपवास चारो श्रावक के घर्म हे | 
स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जयो ध्यानं श्ुतसतवः . 
सोढा क्रियोदिता सस््भर्दवसेवासु गेहिनाम्‌ 
अभिषेक, पूजन, स्तोत्र, जाप, ध्यान एव श्रुत भक्ति, ये छह सदुक्रियाये गृहस्य 
को जिनेन्द्र पूजन मे अवश्य करना चाद्ये । 
गृहरथावस्थायां दान पूजादिकं त्यजन्ति तपोघनावस्थार्या- 
-षडावश्यकादिकं त्यक्त्वो मयथष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेव 
खो गृहस्य अवरध्या मे दान पूजादि शुभ क्रियाओ कर च्छे देते हे ओर युनिपद 
मे छह आवश्यक कर्मा को छेड़ देते. वे न लो श्रावक हे ओर न ही यतिदे,वे 
निन्दा के योग्य ही डे। 
अभिषेक यूजा का ही अंग हे - विना अभिषेक कयि भगवान की पूजन होती ही 
नी हे ! फिर भौ यदि प्रमाद/समयाभाव से हम पूजा कर लेते डे, तो गलत हे । 
अदहिसेय वंदणा सिद्धचेदिय पंचगुरू सतिभततीदि ^ 
अमिषेकमहं नित्यसुरनाथाः सुरैः समम्‌ । 
द्धि दिप्रहरपर्यन्तमेककदिशिशान्तये^ः” 
अपने दुष्कर्मो की शान्ति केलिये देवगण अभिषेक करके भगवान की पूजा, वंदना 
दो-दो पदर तक करते डे । 
सनपनार्चा रतुतिजपान्‌ साप्यार्थप्रतिमार्पिते । 
युज्यायथाऽम्नायमाद्यद्धुते संकल्पितेऽर्हति 
~~~ 
2) आचार्य जुणधयचार्य-कपाय पाहूं (जयधवला पुस्तक एक एष्ठ ९7 सूत्र ८२ (२) आचार्य 
कुःन्दकुन्द -रयणसार - ९०८३१ अआगाचार्य सोमदेव, यथ स्तिलकचम्पू- ६७८६) अप्वार्ययोगगिन्दुद् 
- परमात्मपकाथ. अध्याय ९ पष्ठ 5७७ (%) आवार्य दवयेन, भावसयह, युष्ठ ००९ (£) अचर्य 
नरेन्द्रसेन, चिद्धान्त सह (८०) वृहत्सामायिक पाट (&,€ एव © आत्मशचद्धिषक्छश से सकलितय) 


६६ प्रतिष्ठा "ख्नाकर 











जिनविम्ब स्नपन (अभिषेकः) करकी अर्चना, स्तुति, जाप आदि करने से संकल्प 
पूर्वक भक्ति करना चाद्ये । 
अट्‌ ठसहस्सेहिं तहा खीरोवहिसलिलपुण्णकलसेहिं 1 
ण्डावंति पदिट्ठमणा परमाए भत्तिराएण ॥।८> 
क्षीरसागर के जल से पुर्ण भरे १००८ कलशो से भक्तिभाव (राग) सित जिनेन्द्र 
प्रतिमा का अभिषेक करते है । 
प्ररतावना पुराकर्म स्थापना स्निधापनम्‌ । 
पूजा पूजाफलं चेति षडविधदेवसेवनम्‌ ।1 २? 
(4) युजा के समय जिनामिषेक के तैयारी “प्रस्तावना हे ! 
८२) जलाभिषेक के लिये कलशस्व्यापन “पुराकर्म' डे 1 
(३) जिनविम्ब ख्थापना “खथापना' डे | 
(४) इन्द्र बनकर साश्ात्‌ जिनेन्द्रदेव का अभिषेक कर रा दु. इस कल्पना केसा 
प्रतिमा की निकटता प्राप्त करना “सल्चिधापन डे । 
(५) जलाभिषेक, अष्ट द्रव्य से पूजा, स्तुति, भक्ति करना “पूजा” हे । 
(६) परजा के पर्वात्‌ आपके चरणो मे ही मेरा हृदय लगा रहे, जबतक कि सूक्तिपद 
प्राप्त न हो, एसा भाव “पूजाफल' हे | 
जिनाभिषेक क्या डे? 
अभिषेकः- अभिः मुख्यरूपेण सिचयति इति अभिषेकः । 
परी प्रतिमा जल से सिचित हो इस प्रकार प्रासुक जल की धारा भगवान कपर 


करना । जिनदेव की निकटता प्राप्त करना एव साक्षात्‌ अर्हन्त भगवान केस्पर्शन का 
भाव करना । स्व का आत्ममल प्रक्षालन भक्तिरूपो जल से-करना } 

जिनाभिषेक ( जलाभिषेक ) को जन्माभिषेक बत्ताकर/ मानकर इसे पूजा विधि 
से अलग किया जाना तथ्या गघोदक को वंदनीय नही मानना भ्रामक प्रचार हे | -यह 
जानना अनिवार्य हे कि हम अभिषेक किसकन एव क्यो करते है. इसका कारण व 
महत्व क्या है ? 


अभिषेक को परम्परागत्त मानकर रूढिः के अनुसार करते आये है, करी-कीं 
अभिषेक के समय- 
-`-______-________~__---~~------_-~_ 


(‰ नत्रदीव प्ण्णचचि यंगहो,श्लोक 99७ (२) आचार्य सोमदेव उफत्यव्छध्ययन्‌ (यथ स्तिलक चम्पू) 
(ऋक्काचार ख्यह भाग टक ये सकलित) 


अभिषेक वया उर वयी > 








वदन उदर अवगाह कलसगत जानिये, 
एक चार वयु योजन मान प्रमानिये । 
सहस अकेत्तर कलशा प्रभु के सिर ठरे, 
पुनिश्रुगार प्रमुख आचार रवे करे ॥। ५? 
पाठ पठा जाता है, जबकि यह जन्मकल्याणक का पाठ ह । अतः इस पाठको 
जिनाभिषेक के समय नही पढना चाहिये ओर - 
सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश, 
गये गिरिराजा, जा पाण्ड्धक शिला विराजा 1 
यह आरती भी नही पनी चाहिये । क्योकि यदह जन्मामिषेक नही डे , यह 
चलुर्थाभिषेक या प्रतिमाभिषेक है । आचार्यो ने चार प्रकार केअभिषेक का वर्णन किया 
डे- 
० . जन्मामिषेकः- जिसे सौघर्मडन्द्र तीर्थकर बालक को पाण्डक शिला पर'ले जाकर 
करता हे । 
२ - राज्यामिषेकः- जिसे तीर्थकर कुमार को राज्यतिलक के समय किया जाता डे । 
३ . ददीक्षामिषेकः- यह तीर्थकर के वैराग्य होने पर दीक्षा लेने के पूर्वं किया जाता हे । 
४ . चतुर्यामिषेक या जिनाभिषेकः- इसे जिनबिब प्रतिष्ठा- केवलज्ञान कल्याणक के 
पश्चात्‌ किया जाता ह अर्थात्‌ अर्हन्त भगवान का अभिषेक ही पुजा के समय 
किया जाता डे। 
` स्थिरारहत्मरतिमायो च चतुर्थस्नपनाहनि, 
सिद्धभक्तिश्च चारित्रभक्तिरालोचनायुता (२ 
स्यास्सिद्धशांतिभक्ततिः स्थिरचल जिनविंवयोः प्रतिष्ठाया, 
अमिषेकवंदना चल तुर्य स्नानेऽसतु पाक्षिकी त्वपरे 1 ¢? 
डस प्रकार आचार्यो ने चतुर्योभिषेक को छी प्रतिमाभिषेक कहा डे। 


प्रतिमाभिषेक कवबसे ? 


तीर्थकरो केपचकल्याणक एव अक्रन्निम चैत्यालय अनादिनिघन डे { चतुरनिकाय 
कदेव अष्टास्निकपर्वमेनन्दीश्वरद्धीपभेजाकर चारोदिशाओकेऽअव्त्रिम चैत्यालयो 
मे क्रमश दो-दो पदर करकेचौवीसो घटे भगवान का अभिषेक एव पूजन करते 1 


क म्र 


स्याद्वाद पूनानलि - गृष्ठ 23३ (२, आचार्य्य 2. करूलादार प्रदीप, श्लोक ८८९ 
(2 श्री यूज्ययाद स्वामी, दथ सय ष्ठ &8 (४) चार्य नेनिचद्र सिद्धात चक्रवती, 
तरिलोकरएर गाथा ९७३ ये ९८०७ तथा नत्रूदीव सगहो (पवन उद्धेशे) -गाथा %9३ 


~ ---~-~ - - ~ ~ -- 


इ प्रतिष्ठा च्नाक्छर 


इस प्रकार अभिषेक की परम्परा अनादि निधन है । एक बात ओर विचारणीय 
है । सौघर्मडुद्र ओर देवगण आज गी विदेदक्षेत्र मे विद्यमान विंशति तीर्थकर के 
कल्याणक एवं साक्षात्‌ दर्शन, पजन का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी अकृत्रिम चेत्यालय 
क विम्वो का भक्तिपूर्वक अभिषेक, प्रक्षाल करने जाते है ओर स्वयं को धन्य मान्ते 
डे 1“ इससे सिद्ध होता डे कि जिनाभिषेक से पुण्यार्जन होता ड एव पूजा के साथ 
अभिषेक अनिवार्य हे । 
की-कनी यह भी समाघान दिया जाता हैकि प्रतिमा की स्वच्छता केलिये अभिषेक 
किया जाता दहे। यदि यह कारण होता तो नदीश्वर द्वीप एवं स्वर्गो केअकरतनिम जिनाल्यो 
मे जरह धूल कण मात्र भी नही हे, देवगण अभिषेक क्यो करते ड ? 
आहरणगिहम्मि तओ सोलसहा भूसणं च गहिऊण 
पूजोवयरणसदिओ गंत्रूण जिणालषए सहसा 11२ 
धम्मं पसंसिदण ण्डादुण दहे मिसेयलंकारं 1 
लद्धाजिणामिसेयं पूजं कुच्चंति सिदद ठी 113 
देवगण उपपाद शेय्या से उठते ही तुरन्त अवधिज्ञान से पूर्वजन्म को जानकर धर्म 
क प्रशसा करते हुये सर्वप्रथम सरोवर मे स्नान करके अलकारों से सुसज्जित हो 
जिनेन्द्रदेव का अभिषेक एव पुजन करते डे । 


जिनाभिपेक सावद्य किन्तु अतिशय पुण्यकारीः- 








यह सही ह कि जिनाभिषेक एव पूजा के लिये अष्टद्रव्य प्रक्षालन मे आरंभ से 

सावद्य (पाप) होता हे । परन्तु इसके निमित्त से भावो की विशुद्धि एव भगवत्‌ भक्ति 
से अनतयगुणा पुण्यास्रव सवर एव कर्मा की निर्जरा हाती ड, जिससे आरंभ का दोष 
अत्यधिक न्युन हो जाता डे । 

पुण्णरासि ण्डवणाइयडं पाडलह्वि किङ तेण । 

विसकणियडं वहु उवहिजल णड दूसिज्जड्‌ जेण 11५) 

पूज्यं जिनं त्वाऽर्ययतो जनस्य सावद्यलेरो बहुपुण्यराजौ । 

दोषायनालं कणिका विषस्य न दूषिका शीत्तशिवाम्बुराशौ ॥ «) 


अभिषेक एव पूजन मे इतना कम सावद्य (पाप) होता डे कि असित पुण्य राशि 
केसामनेयह सावद्य अकिचित्कर हेअर््यात्‌ दोषजन कनही डे। जोश्रावकजिनाभिषेक 
एव अष्टद्रव्य से पूजन का निषे या विरोघ करते है वह घोर पाप क्र बन्ध करके 
जपो उलन परययवय्य करे! ____ भ पर्यायव्यर्थ -कर रदे ड | 


9 श्री ५ रागी - दयशवत्यदि यद्य, नदीश्चरभक्ति, श्लोक्‌ - 9-& (९) आचार्य 
. < ण्नन्ला श्ववनचार, श्लोक ५०२ (2) % नेभिचद्‌ सिद्धातचक्रवतीः िलोकसार , «42 
^ + “‰१ 37 वार्य देवसेन, यावयधन्गदोहा 2०७ (५, आचार्य समन्तभद्र, वाुप्रून्यस्तवने, श्लोक &८ 


अभिपैक क्या ओर क्यौ ? 








सारंभङं ण्डवणाड्यहं जे सावज्ज मणंति । 
दंसणु तेहि विणासिय इत्थु ण काय भंति 10१ 
पूजामिषिकेप्रतिमासु प्राप्ते जिनालये कर्मणि देवकार्य 1 
सावद्यरूपे तु वदन्ति येऽपि जनाश्च ते दर्शनघातकाःस्युः 11 ^ 
जो, अभिषेक जिनालय एव प्रतिमा निर्माण आदि के समारभो को सावद्य दोषपूर्ण 
कहते हे, उन्होने सम्यग्दर्शन का नाश कर दिया, इसमे कोई भ्राति नर्ही हे | 
गृहस्थजीवन आर्तरीद्रघ्यान प्रधान एव विषय-कषाय से युक्त है, जहो वह निरन्तर 
पापाचरण करता है, विना अवलबन सामायिक आदि मे श्रावक का परिणाम स्थिर 
नदी होता हे । अत वह विविघ प्रकार केअवलकबन लेकर भगवान की भक्ति करता 
डे, जिससे वह पापाचरण से बच सकः । यदि धर्म केलिये कयि गये कार्यो मे हिसा 
(पाप) मानेगे तो यह युक्तिपूर्ण नर्ही होगा । यह जैन सिद्धात के भी विरुद्ध भी ड क्योकि- 
१ क्षायिक सम्यग्दृष्टि सौघर्मडन्द्र अथाह जलराञशि से जन्माभिषेक करता हे देवगण 
समवसरण मे पुष्पवृष्टि एव चवर ढोरते हे । 
२ वीर्यं वदना एव साघु दर्शन को राजा, महाराजा समस्त सेना एव प्रजाजन सहित 
जाते है । 
३. साघु की समाधि होने पर उनका सस्कार एव दीक्षा छने पर उत्सव भोज आदि 
करते हे | 
उक्त कार्यो मे अत्यधिक हिसा होती है अर्यात्‌ महापाप होना चाहिये, परन्तु सिद्धात 
कहता हे यड कार्य पुण्योपार्जन के लिये किये जाते है, हिसा की भावना से नही, 
~ अत पाप की न्युनता एव पुण्य की अधिकता से उक्त कर्य दोषपूर्ण नीं डे। 
आगमानुसार गृहस्य मात्र सकल्पी हिसा का त्यागी होता है शेष का नहँ होता । 


जिनाभिषेक विधिः- 


दैनिकचर्यो से निवृत्त होकर शुद्ध छने जल से स्नान करके शुद्ध घोती, दुपट्टा 
(जिसका उपयोग केवल पूजन मे ही होता हो. गृहस्थी क कार्यो मे नदी, अन्यया 
मदिर जी का छी धोती दुपट्टा पहने) पदिनकर अष्टद्रव्य लेकर जिनालय जवे] 
दर्शन करकेजिनामिषेक की तैयारी करे, जिसमे कुए के छने जल को प्रासुक करना, 
द्व्य तैयार करना आदि व्यवस्थित करना । 


___--]]-----_____-____[-__ 
(2) आचार्यं देवेन, खावयधम्म्‌ वट, श्लोक २०£ (2) श्री निनदे भव्यधर्मोपदेश 
-उपायकाध्ययन श्लोक ३५७ (3) इद्र ००८ कलशे खे अभिरेक कच्ठा हे नियच्छ प्रत्येक कलश 
८ मील के गुँ वाला ३९ मील चौड़ा एव ट मील गहरा हेता हे । 


त प्रतिष्ठा सत्नाकमर 





तत्पश्चात्‌ विनयपूर्वक सिर ढककर, चन्दन लगाकर, पुष्प क्षेपण करके अभिषेक 
का संकल्प कर भावो को निर्मल करे कि भे साक्नात्‌ अर्हन्त भगवान का अभिषेक 
पुजन कर रा दु | 
आचार्यो का कयन है कि- 
विन्यस्येदयुमीनेषु प्रतिमासु जिनानिव । 
मक्त्यापूर्वमुनीनर्चैत्वुन्तः श्रेयोऽतिचर्चिनाम्‌ 11१ 
संप्रत्यस्ति न कवली किल कलौ तरैलोक्यचूडामणिः 1 
तद्धाचः परमासतेऽत्र भरतस्ेत्रे जगद्द्योतिकाः ।। 
सद्रत्नत्रयघारिणो यतिवरास्तेसां समालम्बनं । 
तत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः साक्षाज्जिनः पूजितः [1८२ 
इस काल में भरत एवं एेरावत क्षेत्र मे साक्षात्‌ केवली नदीं हे किन्तु उनकी दिव्य 
देशना सेप्राप्ते वचन विद्यमान हे। उन्ही वचनो का आश्रय लेने वालेरत्नत्रय से विभूषित 
सुनिराज हे। जिनको चुर्थकाल केमुनिराज केसमान ही मानकर पुजा करना चाहिये 
उसी प्रकार जिनप्रतिमा की पूजा साक्षात्‌ केवली भगवान मानकर करना चाद्धिये । 
अभिषेक के समय संस्कृत पाठ (आचार्यं माघनंदीकृ्त) पढना चाहिये या 
हरजसराय सजी कृत्त हिदी अभिषेक पाठ पठ सकते दै | 
जय जय मगवंते खदा मंगल मूल महान । 
वीतराग सर्वज्ञ प्रमु नमो जोरि युगपान 11 
हिन्दी जलाभिषेक पाठ पठते हुए उल्लसित मन से दोनो हार्थो भे कलश लेकर 
जिनविम्ब के ऊपर धारा करं एवं भाव -करे कि - 
तुमतो सहज पवित्र यष्ी निश्चय भयो, 
तुम पवित्रता हेत नही मज्जनटयो 1 
मे मलीन रागादिक मलते ख्व खद्यो । 
महामलिन तन मेँ वसुविधि वख दुख सद्यो 1} ७) 
पापाचरण तज न्हवन करता चित्त मे एेसे धर। 
सा्नात्‌ श्री अरित का मानो न्हवन परसन कररना1“) 
पावन मेरे नयन मये तुम दरसार्तै, 
पावन पाणि भये चुम चरननि परससैं 11) 


~ ~= 
~ _ 
(2) प अ्शाधर, खागारघर्मानत, श्लोक - && (२, अपवार्य पद्गनन्दि, पठ्मनदिप्वदिशवि. 


श्टोक ~ &८ एवं प. सदाुखदास जी, ख्नकरण्ड श्रावकाचार टका, श्लोक 2९ गृष्ठ २९६ 
(३, &, «ॐ, स्याद्वाद प्ूनाजवि नलाश्व्दिक पाठ पद &, ७, ८ / 


अभिषिक क्या ओट क्यो 2 ६७ 
~ 

एसे निर्मल भाव करके धारा समाप्त करे, पश्चात्‌ अर्घ चकर स्वच्छवस्त्र से 
मार्जन करके प्रतिमा के ऊपर से जल इस प्रकार साफ करे कि एक भी कद शेष 
न रहे । फिर वापिस वेदी पर श्री जी को विराजमान करक विनय पूर्वक गघोदक 
लेवे | 


गंधोदक वंदनीय क्यों ? 


निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
जिन गंघोदकं वेदे अष्ट कर्मविनाशनम्‌ ॥ 


जिनविम्ब प्रतिष्ठा की विधि मे पचवकल्याणक के माध्यम सरे तपकल्याणक एव 
ज्ञानकल्याणक मे सस्कार एव अकन्यास विधि मे प्रतिमा के ऊपर बीजाक्षरो का 
आरोपण एव मच्नन्यास विधि मे प्रतिमा के ऊपर मत्रो का आरोपण दिगम्बर सुनिराज 
के माध्यम से किया जाता है । फिर उस प्रतिमा मे प्राणप्रतिष्ठा एव सुरिमत्र के सस्कार 
करके उसे पुज्य बनाया जाता हे | 


जलाभिषेक की धारा से जो जल प्रतिमा पर गिरता डे, उन मच्रो एव अभिषेक 

के समय उच्चारित मत्रो की शक्ति (ऊर्जा) का प्रभाव जल मे आ जाता है जिससे 
वह वन्दनीय एवं चमत्कारिक हो जाता है । अत गंघोदक लेने से पूर्व जल से डाय 
धोकर विनयपूर्वक गघोदक की वदना करके कवल मस्तक पर धारण कर घुन हाथ 
धोना चाहिये । अशुद्ध हाथ या रुमाल आदि मेँ गंघोदक नही लेना चाहिये । 

नत्वापरीत्य निज नेत्र ललाट योश्च, 

व्यात्युक्षणेन हरतादघ संचयं मे 1 

शुद्धोदकं जिनपते तव पादयोगादु, 

भूयाद्मवातपहरं धृतमादरेण ॥ 


जिनाभिषेक एक चैन्ञानिक दृष्टि 


जिनाभिषेक वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुका हे । प्रत्येक धातु की अलग- 
अलग चालकता होती ै । अत. जव धातु की प्रतिमा पर प्राक जल की धारा करते 
डे तो धालु केसम्पर्क से जल का आयनीकरण होता है जिसके फलस्वरूप निकलने 
वाले ऋण आयनो को शरीर ग्रहण करता डे जो कि शरीर मे स्थित स्वाख्य्य र्षक 
हीमोग्लोविन मे वृद्धि करते डे । 








„~ ____-~_ 


६८ प्रतिष्ठ खनाकर 

साथ डी य भी सिद्ध छो चुका डे कि मंत्रो के उच्चारण सरे ध्वनि तेरगो की शक्ति 
से जल की गुणवत्ता बढ जाती डे उसमे विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका 
चमत्कारी प्रभाव होता ड | 

उर्जा विज्ञान ने भी सिद्ध किया ह कि जिस भावना से प्रेरित होकर हम कतार्य 
करते हे वहा का वायुमण्डल हमारे आभामण्डल सरे निकली किरणो से उसी प्रकार 
करा हो जाता ड कि वहीं उपस्थित प्राणियो को उसी अनुसार प्रभावित भी करतां 
हे । अर्यात्‌ शुभ भावो से किये धार्मिक कार्यो का परिणाम भी शुभ होता है. जो-हमारी 
अन्तर्मन की दशा को बदलता डे । 

पाषाण की प्रतिमा पर प्रतिदिन प्रासुक जल की धारा नही करना चाहिये उससे 
पत्थर मे प्रसरण एवं संकुचन होने से क्षरण्‌ होने लगता हे । जिससे प्रतिमा की आयु 
एव मनोज्ञता कम हो जाती हे प्रतिदिन विवेकाूर्वक प्रक्षाल करना चाहिये । पाषाण 
प्रतिमा का रगडकर प्रक्षाल करने से प्रतिमा की सुन्दरता कम हो जाती डे | 


अभिषेक का फलत :- 





जिनेन्द्र भगवान के सास्तात्‌ स्पर्शन उनकी निकटता के भावो से हमारे परिणाम 
इतने विशुद्ध हो जाते है कि अशुभ कर्मो के संवर के साथ-साथ अर्नतगुणे कर्मो. का 
क्षय भी क्षणो में ह्यो जाता हे । यही क्षण हमारेजीवन को सार्थकता प्रदान कर हमारे 
उत्तम भविष्य का निर्माण करते हे । 
अभिषेकं जिनेन्द्राणां विघाय क्षीरधारया । 
विमाने क्षीरघवले नराण जायते द्युतिः 11.) 
जो मनुष्य जिनेन्द्रदेव का अभिषेक क्षीरसागर केजल से. करते डे. वे रवर्ग विमान 
मे उत्पन्न होते है | 
जिनोगं रवच्छनीरेण क्षालयन्ति स्वभावतः , 
येऽति पापमले तेषां क्षयं गच्छति धर्मत: 11 
जो मनुष्य उत्तम भाव से स्वच्छ जल धारा भगवान का अग प्रक्षालन (अभिषेक) 
करते हे वह धर्म के प्रभाव से स्वभावत समस्त पापों को नष्ट करते द | 
स्नपनं यो जिनेन्द्रस्य कुरुते मावमूर्वकं 1 
खं प्राप्नोति परं सौख्यं सिद्धिनारी निकेतनम्‌ 1] ® 


० 


(‰ ऽगचार्य रदिदेण, यदृमूपुराण (सरकृष्) शोक ३९/१६& (2) आवार्य सकलक्छीर्ठि, अश्नोदर 


दकाचार श्लोक १८& (3) ऋ अश्चदेव व्रतोद्ोतन शवकचार, श्छोक 
५ , श्टोक ९८ ॐ) (2) 


अशिक क्या ओर क्यो > ६९ 
व नो 

जो भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव का अभिषेक करते डे वे सिद्धिनारी (मोक्ष) के परम 
सुख को ्राप्त करते हे । 


इस प्रकार हम अभिषेक को पुजा से भिन्न करक पूजा के फल से वचित हो रदे 
डे। 


जिस प्रकार अंगषहीन सम्यग्दर्शन संसार की सतति को नही मिटाता, अक्षरषीन 
मैत्र विष की वेदना दुर नही करता उरी प्रकार अगदहीन पूजा का भी हमे फल प्राप्त 
नही होता ॥ 

अत. पूजा केसभी अंगो यानि अभिषेक, आद्वानन, रष्थापन,. सन्निधिकरण, पूजन 
एवं विसर्जन को भाव सहित उल्लारपूर्वक करना अनिवार्य है । जव मृुनिराज के 
नवघाभक्ति पूर्वक पडगाहन में एक भक्ति भी कम होने पर उनका पडगाहन नही 
होता हे , तव अगदहीन पूजा से हमे जिनेन्द्रदेव का सान्निघ्य या पूजा का फल क्से 
प्राप्त हो सकता है यह स्वयं विचारणीय है > अत. जिनवाणी पर प्रगाढ श्रद्धा रखते 
हये पूरी क्रियाय करके ही भक्ति करना चाहिये । सकिप्त मार्ग (© ०५४ से हम 
लक्ष्य को न प्राप्त करके भटक जावेगे अर्थात्‌ उससे हमारा संसार परिश्रमण नही 
मिदटेगा, जवकि पूजा, परम्परा से मोक्ष का कारण हे । 








न स्म 
(9) आचार्य समतभद्र, रत्नकरण्ड श्रककचार, श्लोक 5/9 











जिनेन्द पूजा एवं पूजा के अग 

प्रत्येक पुरुष /श्रावक के चार पुरुषार्थ छै- धर्म, अर्थ. काम एव मोक्ष । धर्म जीवन 
की आघार शिला एवं मोक्ष लक्ष्य ड । इनके माघ्यम्राप्ति के भाव से ही अर्थ ओर 
काम करना अनिवार्य डे । परन्तु आज वर्तमान मे छमने अर्थ ओर काम क़ प्रमुखत्ता 
देकर धर्म को गौण कर दिया हे} यदी कारण ह कि लौकिक कर्यो क प्रति अधिक 
सचेत/चितित रहते हे, धार्मिक कार्यो के लिये नदी । य लौकिक कार्यो मे व्यस्तता 
छने पर हम धार्मिक क्रियाओं मे कटीवी करने में हिचकिचाते नही ड ¡ डम लौकिक 
कार्य, चाहे वह मकान-निर्माण, व्यापारिक या पारिवारिक कार्य क्योन डो, बिना 
परामर्/ प्रशिक्षण के नही -करते, परन्तु धार्मिक कार्य बिना आगम प्रमाण, परम्परागत 
रूडियो के आघार से करते चले आ रहे डँ । व्यापार का हिसाब दैनिक, मासिक, 
वार्षिक करते ही है, परन्तु धार्मिक हिसाब करने का खतरा मोल नी लेते ! धर्म 
की जो लकीर ५० वर्ष पूर्व देखा-देयी से खीची थी वह च्मेट हो सकती ड पर उसमें 
बृद्धि कदापि नी, आखिर क्यो ? क्या धर्मं इतना निरर्थकः बेमानी/ अनावश्यक 
डे ? हमारी दिनचर्या मँ उसका कोई रश्यान नही ? उसके प्रति इतने -लापरवाह 
क्यो ? एक तो हम चौबीस घटे पापाचरण मे सलग्न रहते है, आर्वरोद् परिणामो से 
काषायिक प्रवृत्ति मे सलग्न रहते हे । इस बीच कुछक्षण जिनेद्रदेव के समक्ष निर्मल 
भाव सेस्वय की ओर दृष्टिपात करने का,आर्वरोद्र परिणाम शियिल करने का .अद्युभ 
के परिहार एवं शुभ मे आने का सौभाग्य मिलता हे, परन्तु हम श्रमादवश उसे भीं 
गवा देते हे | 


दिन-रात की आपाघापी, आजीविका के लिये किये गये आरभ के सावद्य (पाप) 
क भूलकर जिनेन्द्र भगवान केअभिषेक एव पूजन हेतु अष्ट-द्रव्य मे होने वाले आरभ 
को सावद्य कहकर, जहा कुछ लोग रवय भक्ति से वचित होते हैँ वही अन्य के श्रद्धान 
को भी शकत करने से नी चकते ! जबकि आगाम (जिन वाणी मे आचार्यो कन 
स्पष्ट कयन हे कि गृहस्थ सकल्पी हिसा का त्यागी होता ह । परन्तु आस्भी, उद्योगी 


एवं विरोधी हिसा का त्यागी नही डो सकता, क्योकि गृह्य की भूरिक् ही एेसी 
हे > 


यह भी ध्यान रखे श्रावक-श्रद्धावान, विवेकवान ओर क्रियाशील, अर्ध्यात्‌ 
देवशास्त्रगुरु मे सच्ची श्रद्धा, प्रत्येक कार्य विवेक से करना, प्रमाद नह करना स्वं 
क्रिया कर्म करना श्रावक का लक्षण ड । आचार्यो ने गृस्थयो को 0 किया 


[य 


(2१ (अ, भ्व्य समतभद्र, वारूष्रन्यरचवन्‌, श्लोक «८ (ब) आचार्य देवसेन, खावय्चम्ब दोहा, 
श्टयोक २०४ (स) ॐ भिनदेव भव्यधर्मोपदेय उफारकाध्ययन, श्लोक 3५७ 


जिनेन्द्र प्रूजा एत पूना के अग (द 











दाणं पूजा रीलमुववासो चेदि चखव्विहो सावय धम्मो । ५) 
दाणं पूजा मुक्यवं सावयघम्मेण सावया तेण विणा ॥। र) 
देवपूजा गुरुपारिचेः स्वाध्यायः संयमरतपः 
दानं चेति गृहरथानों षट्कर्माणि दिने दिने 1 (3? 
दान ओर पुजा केविना श्रावक धर्म नही दो सकता । जिनदर्शन पूजा हमारी दिनचर्या 
का मगलाचरण हे, पजा आत्म शुद्धि का हेतु है, पूजा अधकार से प्रकाश की ओर 


यात्रा डे, यहा तक कि पूजा अतरहीन प्रकिया ड जो मुक्ति तक चलती है अर्थात्‌ परम्परा 
से मोक्ष का कारण है । ५) 


पूजा क्या हे ? 


पूजनं इति पूजा । 

पूजा शब्द "पूज्‌" धातु से बना है, जिसका अर्थ हे अर्चन करना । ¢ 

पु = पवित्र होना, पवित्र करना । 

पूज्य के माध्यम से पूजक को पवित्र/पावन करना, प्रक्षालित करना । 

पू = मांजना, साफ करना | 

पूज्य के माध्यम से स्वय केविकारी परिणामो, भावो क निर्मल करना जिनेैद्रवाणी 
द्वाराकर्ममल को निष्कासित करना, परिमार्जित करना अर्थात्‌ विकारो को हटाना । 
पु = फटकारना । 

त्याग ओर सयम के सूप द्वारा व्यर्थ-पदार्थो को फटकारना एव .सारतत्त्व को साफ 
करक ग्रहण करना । ^” 

पुजा के कई पर्यायवाची हे जिनका अलग-अलग स्थानो पर प्रयोग करते हे | 


यागो यज्ञः कन्तुः पूजा रपर्येज्याध्वरो मखः । 

मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्चनाविधेः 1५ 

पूजार्हणार्चौ यजनं च यज्ञ इज्या सपर्यां परिसेवनं च । 

महः ्रतुःकल्प उपासनेति प्रभृत्युपाख्या जिनपूजनस्य 1६०1 <) 

याग, यज्ञ, वृन्तु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, मह, सेवा, कल्प, उपासना 

आदि । पाप क्रियाओं -का त्याग `करके, परिग्रह क निषिद्ध करके, विकल्प रदित 
निर्मल भावो से पूज्य की आराघना मे मन, वचन ओर काय पूर्वक समर्पित डोना पुजा 
हे ¡ अर्यात्‌ अनीचा (निष्काम) भक्ति यथार्थ पूजा हे । 


~~~ 


) आचार्य ग्ुणधर, कषय फाहुण (नयथवलः) पुस्दक प्रयग पष्ट ९>, चूत ^२ (2) अप्चर्य 
कुन्दकुन्द, रखणसार ९० गाथ 9० (2) (> आचार्य परट्मनदि एवदिशतिक्त &/७ (९, आचार्य 
योगीन्द्रदेव, परमार्थ प्रवकलथ (४) आचार्य कुष्कुद एवाच्ठिकाय । («४ रानेन्द्र अभिधान कोश - 
भाग & पृष्ठ 9०७३ (&) डा० नेगशिवन्द्र गैन, सन्पादक तीर्थकर पूना विशेषक । (७ अचय 
गुणभद्र उचरपुखण, सर्ग &/१९३ (८) आचार्य नयसेन, ग्रतिष्ठाणठ, पृष्ठ ॐ& 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 
ब रम 
जिनदर्शन भे व्यक्ति की पूजा नही बल्कि व्यक्तित्व अर्यात्‌ गुणो की पुजा का विघान 
हे। 
“पूज्यानां गुणेषु अनुरागः भक्तिः“ 
“तुम गुण चितत निज पर विवेक - प्रगटे, विघटे आपद अनेक “ 
शक्ति केअनुसार सकल्प पूर्वक जिनपरूजा की मुरखव्यता होती हे, विना संकल्प किया 
गया कार्य फलीभूत नही होता । 
यथाशक्ति यजेतादेवं नित्यमहादिभिः । 
संकल्पतोऽपि तं यष्टा भेकवत्रवर्गहीयते 11 
आचार्य पुष्पदत कृत षट्खण्डागम पुस्तक ८ की टका मे आचार्य वीरसेन स्वामी 
ने निम्नायुसार विशेष व्याख्या की हे । 
चरूबलिपुष्फ-फल-गघ-श्रुव-दीवादीहि सगभत्ति पगासो अच्वणा-णाम । 
एदाहि सह अडइदघयय-कप्परुक्ख-महामह-सव्वदोभद्यादिमदिमा विहाणं पजा णाम । 
तद्ध णिट्ठवियद्ठकम्मो केवलणाणेण दिट्‌ठसव्वदट्ठा धम्मुम्मुहसिट्ठगोदट्रीए 
पुट्ठाभयदाणो सिट्‌ठपरिवालओ दुट्‌ ठणिग्गहकरो देव त्ति पससा वंदणा णाम । 
पचदहि मुट्‌ ठोहि जिणिदचरणेदु णिवदणं णमसणें ।२ 
अर्यना - चरू, बली , पुष्प, फल, गध, धुप, दीप आदि से अपनी भक्ति प्रकाशित करना 
अर्चना दै । 


पुजा -अष्टद्रव्य के साय इन्द्रध्वज. कल्पद्ुम, महामह ओर सर्वतोभद्र इत्यादि महिमा 
विघान को पुजा कहते है । 
वंदना - अष्ट कर्मो को नष्ट करने वाले, केवलज्ञान से समस्त पदार्थो को देखने वाले, 
घर्मोन्मुख शिष्टो की गोष्ठी मे अभयदान देने वाले शिष्ट परिपालक ओर दुष्ट निग्रह 
कारी देव दे, एेसी प्रशसा वदना है | 
नमस्कार - पाच गुष्टियो अर्थात्‌ अगो द्वारा भूमि करो रपर करते हुये जिनेन्द्र देव के 
चरणो मे नमन को नमस्कार कहते है । 
पूजा के भेद (१) पूजा क मुख्यत दो द हि - 

“सूजा दि प्रकारा द्रव्यपूजा-मावपूजा चेति 1 (ॐ 

वचोविग्रहसंकोचो रव्यपुजा निगद्यते । 

तन्न मानससंकोचो भाव पूजा पुरातनैः ॥ ५ 
न ता 


(% प. आ्शाधर, सागारधर्मगरत, श्लोक २/२& (९, ऽप्रचार्य पुप्य्दत, पट्‌ खण्डागम्‌, पुस्तक ८ 


पष्ठ ९९ (३) आाचार्यशिदकेटी, भगवती. आट्रधना। (&ऽपवार्यअमिदगति- अभितगविश्ववन्वार 
श्लोकः १२/१२ 


जिनेन्द्र पूत्रा एत पूजा के अग ७३ 








वचन ओर शरैर का सकोच अर्थात्‌ क्रियाञओ का निरोघ करना द्रव्य पूजा है ओर 
का सकोच अर्थात्‌ समस्त विकल्पो का त्यागकर जिन भक्ति मे लगना भाव पूजा 
। 
अन्य आचार्यो केअनुसार अष्ट द्रव्य से जिनभक्ति करना द्रव्य पुजा डे तथा मन 
वनै चचलता/प्रवृत्ति को रोककर गुणानुवाद करना भाव पुजा है । 
(२) विधिविघान पूर्वक विभिन्न अवसरो पर विशेष भक्ति करने के उद्देश्य को लेकर 
चार भेद कयि हे | 
प्रोक्ता पूजार्हतामिज्या सा चतुर्धा सदार्चनम्‌ । 
चतुर्मुख मह-कल्पद्भुमाश्चाष्टास््निकोऽपि च 110. 
सदार्यन (नित्यम), चतुभुख (सर्वतोभद्र), कल्पद्भुम एव आष्टाल्निक यह चारभेद 
हे । 
इन्द्रध्वज पूजा के रूप मे इसका पाचवा भेद किया हे 
(३) भक्ति का माध्यम लेकर निक्षेप के आधार पर पूजा के छ भेद हे 1 
णामदट्टवणा दव्वे खिते काले वियाणा भावे य ॥ 
छव्विह पूया भणिया समासओ जिणवरिदेहि 110 
नाम, खष्यापना., द्रव्य, क्षेत्र, काल, एव भाव । विस्तार न हो इस कारण इसका 
विरत्तृत विवेचन नही दिया ड । 
पूजा के अंग- किन्ही-किन्ही आचार्यो ने अभिषेक `को अनिवार्य मानकर पूजा के 
छ अग माने ड एव किन्डी-किन्डी आचार्यो ने अभिषेक को पथक्‌ मानकर पाच 
अग माने हे । 
आद्ध्वाननं ख्यापनं च सच्रिधिकरणं तथा । 
पूजा विसर्जने चेति उपचारारलु पंचधा ॥ ^” 
असिवेक, आद्वानन, ख्यापन, सन्निधिकरण, पूजन एव विसर्जन । 
आचार्यौ ने डस प्रकार पूजा के पाच अधवा छ अग बताये हे । प्रत्येक अग क 
विशेष विधि प्रभाव एव फल हे । यह भी निश्चित हे अग्ठीन पूजा फलीभूत नही होती, 
फिर भी कुछ लोग आचार्यो के कयन को गौण करके मनमाने ढग से पूजा कर्यं 
संपन्न करने कतर कर्चव्य पूरा करते (निपटते) हे । यरा तक कि एक अग अभिषेक 
डो क्या, उसके साथ ~ साथ आदवानन, रथ्यापन. सत्निधिकरण ओर विसर्जन को 
__ ~, ~~~ 


(9) आचार्यजिनयेन, महुयाण, ३८/९६ (९०प आशथाधरसागारधर्मामूत, अध्याय प्रथम, लोक 
१८ (3) आचार्य दसुनदि, वसुदिशाककाचार, गाथा २८7 (&) (9) आचार्य दवयेन, भाक्यग्रह, 
पष्ठ १०९ (९) आचार्य नचेनद्रयेन, यिद्धान्त सगट (3) आव्य सखेमनः, य स्ठिकक म्प (4) 
(9) आचार्य अकलक द्व, भद्‌ टाकलक सहिता (2) आचार्य उमासवामी, उमास्वामी श्कवकाचार, 
श्लोक ०४७-४८ 


७४ प्रतिष्ठा च्नाकर 
भी अनावश्यक मानकर केवल पूजन करके अपने दायित्व क इति श्री कर लेते 
डे । यह मनमानी डे । जिनवाणी पर अश्रद्धा आखिर क्यो ? जया विचार करे ? 

क्या अधूरी नवधा भक्ति से मुनिराज कन पड्गाहन (आहार) संभव है 2 

क्या अगहीन सम्यग्दर्शन ससार परिभ्रमण मिटा सकता डे? 

क्या अश्षरीन मंत्र विषवेदना दूर कर सकता हे ? 

नही । फिर अगङोन (लगी) पुजा से हमे लक्ष्य की प्राप्ति क्से होगी ? 


आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीधितोऽपि, 
नं नचेतसिमया विघतोऽसि भक्त्या । 
जातोऽस्मि तेन जन बोघधव दुःखपात्नं, 
यस्माच्करिया प्रति फलन्ति न भाव शून्याः ॥ ^ 
रूढि परम्परा एव जिनवाणी के स्वाध्याय के अभाव मे हम क्रियाय तौ करते है 
पर हमारे पास उसका कारण (उदेश्य) नही है । बिना कारण हमारी पूजा भावदीन्‌/ 
थोथी होती ह जबकि पूजा/क्रिया के भाव हौ उसकेप्राण है ओर हमारे हाथ मे वेत्वल 
निष्प्राण क्रिया शेष हे इसलिये कारण न खोजकर हमने ङसे नकार दिया डे । 
अभिषेक - अभिषेक का विस्तृत विवरण अभिषेक क्या ओर क्यो? शीर्षक मे दिया 
जा चुका हे शेष अगो पर हम विचार करं । 
आह्वानन्‌, स्थापन एवं सन्निधिकरण- वीतरागी अर्हन्त प्रभू की पुजा करने के 
लिये सभी सकल्प, विकल्प एर्व रागद्वेष, मोड आदि विकारी परिणामों कमन से 
हटाकर कषायो की मन्दता करे । मन वचन एव काय से पुजा करने का संकल्प 
करके स्थिर पिरो के बीच चार अगुल का अतर रखकर) रबड़ डो जाये । फिर सिर 
ढककर विनय मुद्रा से हाथ जोड़कर आदट्वानन, ख्यापन एव सन्निधिकरण कीक्िया 
करे | 
भक्ति प्रार्थना है, भक्ति मस्तिष्क से नही हृदय से छोती डे । सिद्धान्त अलग है 
भक्ति अलग है । जब भक्तं भगवान की भक्तिसे एक्य्म, तल्लीन, तन्मय डोता दे 
तो बीच के सारे अवरोघ समाप्त हो जाते हे, केवल भक्तं ओर भगवान डोतते ह कोड 
ओपचारिकता नही होती, सारा कार्यं श्रद्धापूर्वक निर्मल भावना से डी डोता हे 
प्रजा मे आच्वानन, स्थापन सत्निधिकरण बहुत ही महन्त्वपूर्ण विधि है उसे किसी 
विकल्पमेनलेकर आगमानुसार करे, जिससे उसका यथार्थ लाभ प्राप्त छो सक । 


ाह्वानन का अर्थ है भाव सहित उल्लासपूर्वक त्रिलोकनाथ को ---------- त उल्लासू्वक त्रिलोकनाथ को आमन्नित 


(२१ त्वार्य कुमुदचन्द्र, कल्याण मन्दिर, रतो, श्लोक 3८ 
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(अवतरित) करने का विनय भाव । ख्यापन है सजग/सतर्कहोकर भगवान से ठहरने 
आग्रह भाव एव सच्निधिकरण डे भगवान को हृदय कमले पर विराजमान छने का 
अनुरोघ/श्रद्धापूर्वक साक्षात्‌ जिनेन्द्र भगवान सेनिकटता प्राप्त करना.» उनकेचरणो 
मे स्वय को बिना शर्त निष्काम भाव सेसमर्पित/विसर्जित कर देना, भगवान से सीघा 
साक्षात्कार करना । 


परन्तु यह महत्वपुर्ण क्रिया परम्परागतं रूप से अनेक प्रकार से करते आये हे । 
प्रत्येक क्रिया आदछ्वानन, स्थ्यापन एव सन्निधिकरण मे क्रमश तीन-तीन पुष्प चब्ने 
का प्रयास करते करते यह महत्वपुर्ण क्रिया पूर्ण करते है ओर अखण्ड पीले चावल 
सम्डारने- चने मे ही भगवान केआद्वानन्‌, ख्यापन एव सन्निधिकरण का भाव चूक 
जाता है, उनसे निकटता प्राप्त करने का अवसर डा से निकल जाता हैहम उनके 
प्रति समर्पित होने का भाव जागत ही नही कर पाते ओर क्रिया पुर्ण हो जाली हे | 


आगम ओर प्राचीन पूजा पाठ मे पुष्यो द्वारा प्रत्येक क्रिया करने का उल्लेख नी 
डे । प्राचीन सस्कृत विधानो मे भी आद्वानन, स््यापन एव सन्निधिकरण तीनो क्रियाओं 
के पञ्चात्‌ पुष्प क्षेपण करना लिखा हे । पुष्यो मे भगवान की सश्यापना करने. का निषेघ 
अवश्य मिलता डे । 


इईडवसप्िणीए्‌ विया ठवणा ण होदि कायव्वा 
लोए कुलिगमङ्मोहिए जदो होड संदेषो ॥२) 
दण्डावसर्पिणी काल मे दूसशे असदूभाव रष्यापना पूजा नी करना चाहिये । क्योकि 
कुलिग मत्तियो से मोहित इस लोक मे सदेह हो सकता दे । 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे प० सदासुखदास जी ने पृष्ठ २३३-३५ श्लोकटीका 
००९ मे प्रतिमा के सामने पुष्पो मे अतदाकार की स्थापना का निषे किया हे । यदि 
यी पुष्प पूज्य हो तो धातु पाषाण की प्रतिमा क्यो विराजमान क हे. साथ ही अकरत्रिम 
चैत्यालय मे विराजमान प्रतिमा की पूज्यता मे भी सवेह हो जावेगा । साथ ही कहा 
कि भावना से आदवानन आदि करके “संकल्प के पुष्प" क्षेपण करना चाद्ये । 
जिन प्रतिमा केसामने भी आद्वानन, ख्थापन, एव सन्निधिकरण करना आवश्यक 
े। 
संवौषडद्ूयनिवेश्यठाभ्यो साननिघ्यमनीय वषड्पदेन ॥ 
श्री पंचमेरुखथजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समरलाः 1 
आहूय संवौषडिति प्रणीत्य ताम्यां प्रतिष्ठाप्य मुनिष्ठतार्थान्‌ । 
____ वषड्मदेनैव च सन्निधाय नन्दीश्वर्दीपजिनान्समच ॥---------- नन्दीष्वर्ीपजिनान्समर्च 1102 
(>) (अ) पए आथाधर, खागरधर्मागूत, श्लोक ९/६४ (द) अप्चार्यपद्मनदि, पद्मनदिप्वविशति , 
श्लोक १/&८ (स) रत्नकरण्डश्वकाचार, प. सदादुखव्छ टीकर, एष्ठ ९९६ (श्लोक 9९ 
(2) आचार्य वद्ुनदी, वसुनदी-ऋदककाचार, श्लोक 3८. (3१ गिनेन्द्र वर्णी लैनेन्द्र यिद्धात 


वृभरेष, भाग 3, पष्ठ ७६ 


६ प्रतिष्ठा ख्नाकर 





"संवौषट्‌' पद के द्धारा बुलाकर, "ठः ठः" पद क द्वारा ठहराकर तथ्या “वषट पद 
केद्धाराअपनेनिकटकरकेपार्वोमेरुपर्वत.पर अस्सी चैत्यालय. के समस्त प्रतिमाओं 
की पूजा करता ह । तथा नंदीश्वरद्दीप के जिनेन्द्रो की मरुजा करता हू । 

आद््वानन, स्थापन एवं सन्निधिकरण मन, वचन एवं काय से मत्न, मुद्रा एवं क्रिया 
द्वारा करना चादिये । बीजकोष मे बीजाक्षरो की शक्ति एवं उपयोग में स्पष्ट कथन 
डेकि संवौषट्‌ ~ आमंत्रण/आदवानन मे. "ठः ठः रोकने/ स्तंभन में एवं "वषट्‌ निकटता,/ 
वशीकरण के रूप मँ प्रयुक्त छोते हँ 

मुद्रोद्धार शास्त्रे केअनुसारआदवानन, ख्यापन एवं सच्निधिकरण की अलग-अलग 
समुद्राय है जिनके माध्यम से यह क्रिया करना चाहिये । 

हरताम्यामंजलि कुत्वाऽनामिकामूलपर्वणि 1 

अगुष्ठी नाक्षिपेत्सेयं मुद्रा त्वावाहिनी मता ॥ 

अधोमुखी चेयं चेत्स्यात्‌ ख्थापिनी मुद्धिका मता ॥ 

उच्छ्रितगुष्ठयुष्ट्‌ योररक रंयोगात्सच्चिधापिनी 11 २ 
(१) आच्वानन मुद्रा या आकर्षिणी मुद्धा- दोनो हार्थो को खोलकर एक साथ मिलाकर 
फलाना फिर दोनो अंगूठे दोनो अनामिकाओं केसूलस्थान भे रखना, इससे जोआकति 
बनती डे यह "आ्वानन मुद्रा कहलावी इहे । 


(२) स्थापनी मूत्रा - उसी आकर्षिणी मुद्रा सहित दोनो हाथो को उल्टा रखने से 
रष्यापनी यद्रा होती डे । अर्यात्‌ आकर्षिणी मुद्रा मे जो दोनो खथेली ऊर्ध्वमुख ओ, 
वे ही अंगूठे को ज के तरौ रखकर अधोमुख कर देने से जो आकृति होती हे, उसे 
“ख्यापिनी मुद्रा" कहते है । 

(३) सन्निधिकरण सुद्धा - दोनों हाथो की मुट्ठी बोधकर मिलाने से ओर दोनों अंगे 
हृदय की ओर रखने से सन्निधिकरण मद्रा होती डे । सन्निधिकरण करते समय 
सत्निधिकरण मुद्रा से हृदय स्पर्श ओर नमस्कार करना चाहिये । इस प्रकार मंत्र एवं 
मुद्रा द्वारा विद्ुद्ध भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव की निकटता/ सान्निघ्य प्राप्ति की मंगल 
भावना से भरकर आद्वानन, ख्यापन, एवं सन्निधिकरण की क्रिया भावपर्वक करे 
तत्पश्चात्‌ पुरषो को ठोना पर क्षेपण करते हुए पुजा का संकल्प करें । 


आचार्य उमास्वामी के अनुसार- “षत्रात्छेत्रातरं व्यं र्ापना खा निगद्यते” (ॐ 
अर्यात्‌ किसी द्रव्य को एक क्षेत्र से दुसरे क्षेत्र में स्यापित करना ख्यापना ड | पुजा 
के समय भगवान को अपने हृदय मेँ विराजमान किया जाता हे यी उनका क्षत्रातर 


(> म॑गलन्क्रणमनकारएक अनुविदन, ङ नेभिचन्द्र जैन न्योतिपाचार्य एष्ठ ८९ एवं उमार्वामी 
ऋदकाचार, अचार्य उमास्वाम,पुष्ठ &८ / (2) गुनि री आदिसागर महाखन द्धा संकलित, 


श्रदक का नित्य क्रियाकलाप, पष्ट ०८०६-५ / (ॐ उन्धस्वामी श्रादव्छचार आण्वार्यउमास्वामी, 
पष्ठ ५९ / 
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=== === 


स्थयापन ड | 
क्रिया विपि ~ दर्शन मुद्रा पूर्वक सजग/सतकखड़ छोकर, चिन प्रतिमा की ओर दृष्टि 
करके उनकी सासात्‌ निकटता का भाव करके सभी परिग्रड/विकल्पों से स्वयं क्रे 
अलग करते द्ये विनयपूर्वक हाथ जोड़ (दोनो हख्यली मुकुल अवस्थया मेंह्छदय केसमीप 
कट) पुजा ्ेँ मत्र क्न उच्चारण कसना आवल्यक ह तभी मन. वचन एर्व काय पूर्वक 
युजा सम्पन्न होगी । 
आद्वानन, ख्यापन, एवं सन्नियिकरण करने क पुर्व मंत्र पढने तक हाय जोड, 
तत्पश्चात्‌ मुद्रा वनाते द्ये क्रिया का भाव करर । अर्यात्‌ ऋमशः प्रत्येक क्रिया पूर्ण 
करने के पञ्चात्‌ युन- छाध्य जोड़ कर अगली क्रिया, र्मत्र पढते हुये प्रारम्भ करं 1 
आद्वानन - ओं हीं देवशास्त्रगुर्समूह (संवोवन) 
अत्र अवतर अवतर संवीषट्‌ (आकर्षण मंत्र) 
आद्वाननम्‌ (आद्वाचन युदा) 
उल्लासित होकर मगवान को आमेत्रित करने का भाव (क्रिया) 
रथ्यापन- ओं ही देव्यारत्रगुर्रामूह (संवोयन) 
अच्र तिष्ठ तिष्ट ठः ठः (रर्तंमन मत्र) 
रथथापनम्‌ (थ्यापनी मूद्रा) 
भावो में भगवान `को रोकने का भाव (क्रिया) 
सत्निधिकरण - ओं ङी देवशास्त्रगुरुसमूह (किया) 
अच्र मम 'सजिदितो भव भव वषट्‌ (वशीकरण मत्र) 
रसचिचिकरणम्‌ (सन्निविकरण सुद्र) 
भाव यूर्वक भगवान क हृदय कमल पद विराजमान करना (क्रिया) 
इसके वाद पुजा करने क्र संकल्प ङस मावना के साय करर कि डे मगवन 1 जो 
विशुद्धि, कषायो की मंदता एवं परिणार्मो कीं निर्मलवा आपके साचिच्य में इई हे, वह 
मेरे जीवन जें वनी रटे । तत्पश्वात्‌ ठनि पर “संकल्प पुष्य क्षेपण करं 1 
यद्धौ किसी प्रकार क गिनती क़ व्यववान में नरह उलन. क्योकि डम भगवान 
के मुजाक्र संकल्प करके संकल्प युष्य ठोनि पर क्षेपण कर रे, भगवान को न्ड 1 





_ वर्तमान मं कुन पुजारि्ो नै प्रजा के खनय ठन स्वना -------- > केखमय ठोना रखना वंद कर दिया ह क्योकि 





प्रतिष्ठा ख्नाकट 
वह आद्वानन, ख्यापन, सन्निधीकरण एव विसर्जन नरह करते है अतः उने ठोने की 
ावश्यकता नही जवकि यह आगम विरुद्ध डे सूज्य वसुनन्दि आचार्य ने श्रावकाचार 
मे ठोने की आवश्यकता का वर्णन किया डे । 
पुव्यु्तवेडमज्जे लिहेज्ज चुण्णेण पंववण्णेण, 
पिद्धकण्णियं डट्‌ खकलावविहिणा सुर्वन्ुत्यं 11४०५11 
रंगावलि च मच्छ ठविज्ज सियवत्थपरिवुङं पीठ, 
उचिदेसु तह पडट्‌ ठोवयरण दव्वं च उणेसु 118० 
प्रतिष्ठा मण्डल मे पचवर्ण वाले चर्ण के द्वारा माडना बनाकर इसके ऊपर उचित 
रष्यान पर ठोना स्थापित करना । 
आगमय॑थो मेँ स्पष्ट कथन हैकि अकृत्रिम चैव्याल्यो मे प्रत्येक चेत्यालय में १०८ 
पद्मासन रत्नमयी जिन~प्रतिमा अलग-अलग गर्भगृह मे विराजमान हँ. साथ ही प्रत्येक 
प्रतिमा के साथ अष्टग्रातिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य, ३२ चवर धारी नागकुमार युगल, 
पार्श्व मे यक्ष एवं देविर्यो विद्यमान डे । 
भिगारकलसदप्पण वीयणधयचामरादवत्तमहा । 
सुवङ्ट्ठ मंगलाणि य अट्‌ हियसयाणि पत्तेयं 11 


सुगारकलशदर्पणवीजन ध्वजचामरातपत्रमथय 1 
सुप्रतिष्ठं मंगलानि च अष्टाधिकशतानि भ्रव्येकम्‌ 1^*> 


भृगाराब्दकललाद्युपकरणैरष्टटातकपरिसंख्यानेः 1 
प्रत्येकं चित्रगुणेः कतञ्जणञ्चणनिनदविततघेटाजालेः । 
इसी के अनुसार जव भी नवीन वेदी मे जिनविम्ब ख्यापित करते है तो उनकी 
वेदी पर अष्ट प्राविहार्य एवं अष्ट मंगल द्रव्य ख्यापित किय जाते है एवं अष्टप्रातिहार्य 
तया अष्ट मगल द्रव्य युक्तं जिनेन्द्र भगवान कतरे अर्थ चते है & पुजा में धुप कन 
आवश्यकता का भगवान क समवसरण का वर्णन करते हये पूज्य यतिवृषभाचार्य 


त्िलोय-पण्णत्ती में कहते हँ कि पूजा की द्रव्य के साथ्य ही धूप घट एवं मंगल द्व्य 
गधघकुदटी मे स्थित रहते दे । 


घूवघडा णवणिहिणो अच्वणदव्वाडं मंगलाणिं पि । 
चेद्ठंतति विदिययीठे को सक्कड्‌ ताण वण्णेदुं 112 


समेवसरण की गंवकटी की दितीय पीठ पर जो श्ुपघट, नवनिधिर्या, पुजनद्रव्य, 
मगलद्रव्य स्थित रहते हे. उनका वर्णन करने के लिये कौन समर्थ डे 2 


(2) ऽपचार्य नेनिचन्द्र चिष्धराठ चक्रवर्ती त्रिलोक खार्‌ गाथा ९८९ (२, आचर्य पूज्यपाद, नंदीश्वर 


भक्ति.श्लोक २४ (3) प. मदूलाव नी परतिष्ठाचार्य की हरतटिखित ८ 
विल्लोय-पण्य्ी, गाया ८८> डायरी ये।/(&)यविढृषमाचार्य, 


जिनेन्द्र पूजा एत पूजा के अग ७९ 
व्व 
पजन मे अष्ट द्रव्यो के साथ ठोने का होना स्वय सिद्ध ह । साथ ही विचार करे 
यदि सकल्प के पुष्प द्रव्य चदने की थाली मेक्षेपण करेगे तो हमारा सकल्प निर्माल्य 
हो जावेगा अर्यात्‌ खण्डित हो जायेगा । इसलिये पूजन की समाप्ति पर पूजन क्रिया 
का विसर्जन, (समापन) पुष्पो के द्वारा ठोने पर ही किया जाता हे। 
पूजन -जिनेन्द्रभगवान केअनंत गुणो का स्मरण करके गुणानुवादः) अष्टद्रव्य, (जल, 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, चरू, दीप, धुप, फल एव अर्घ) को क्रमश- ससार परिभ्रमण 
कराने वाले जन्मजरा मरण की वेदना, ससार का आताप, क्षत अवस्था, कामवासना, 
क्युधा की पीडा, मोह का धकार, अष्टकर्मो के दुखो. को नष्ट करने एव अभीष्टफल 
(मुक्ति) केअमूल्य पद का लक्ष्य करकेसकल्प पूर्वक जिनेन्द्र चरणोमे समर्पित करना । 
"आयो दुखदानी, आठ निशानी, तुमडिग आनी. निवारने हो ८) 
मत्र काभाव-ओ्टी श्री. . निर्वपामीति स्वाहा । 
पूरी सूजा के मच्रो मेँ यह बीजाक्षर ही क्यो लिये गये दै ? 


इस पर कभी विचार न करक, डम मात्र द्रव्य चढाते आये है, चदा रहे हे । जबकि 
ये बीजाक्षर हमारी भावना/खउदेश्य को प्रकट करते डे | 
“ओं पंच परमेष्ठि वाचक, “रीः चौबीस तीर्थकर वाचक, “श्री लक्ष्मी अनंत 
चचुष्ट य वाचक । 
निर्वपामीति - सपूर्ण रूप से समर्पित करना अर्थात्‌ मन, वचन, काय से अष्ट द्रव्य 
चदाना/ समर्पित करना 1 
अपने दुष्कर्मो का (जिनसे ससार बढता है) समूल क्षय (नष्ट) करने के लिए 
मन, वचन, कायपुर्वक (सपर्ण रूप से) अष्ट द्रव्य समर्पित करना । 
शब्द व्युत्पत्ति - निर्वपामीति = नि + वप्‌ + आमि + इति 
नि- = नि.शेष, सपर्ण रूप से कि ओेष न रहे (समाप्त हो जाने तक) 
वप्‌ = बोना, विस्तीर्ण करना, समर्पित करना । 
आमि = मै (वर्वमान काल उत्तम पुरूष का एक वचन) । 
इति = क्रिया की पूर्णता । 
स्वाहा - पापनाशक, मगलकारक, आत्मा की आतरिक शाति उदुघाटित करने वाला । 
इन बीजास्षरो के माध्यम से अष्ट द्रव्य चव्मते समय यह भाव होता किमे 
पचपरमेष्ठी, चौबीस वीर्थकरो को साक्षी मानकर (उनका अवलम्बन लेकर) अनत 
चतुष्टय की प्राप्ति के लिए, ससार परिभ्रमण `कराने वाले दुष्कर्मौ को नष्ट करने 


(9) कविवर दानतयराय्‌ कृच्च, देव पूना । 
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के लिए मे द्रव्य समर्पित करता ह । वह कर्म मेरे जीवन में शोष ही न रहे. समूल 
नष्ट करने की मांगलिक आत्मशक्ति मेरे अन्दर उद्घाटित हो जावे । इस भाव से 
सम्पुर्ण रूप से समर्पित करता ह । 

1 कि हम सकल्प के कि अपने जीवन से अशुभकरमौं को नष्ट 
कर देंगे, इनको वव्ने वाले कृत्य नही करगे. पुनः नदी बोर्येगे जिससे यह वेदना 
मेरे जीवन मे बार-बार न अवे ओर पुर्ण आत्मशान्ति प्राप्त करू क्योकि पूजा परपरा 
से मोक्ष का कारण दे। 
उदेश्य - दुक्वक्खञओ कम्मक्ओ बोदिलाहो, 

सुगङ्गमणे समादहिमरणं जिणयुणसंपत्ति छोड मज्छ 1५) 

मे वदू जिनदेव को कर अति निर्मल भाव 1 
कर्म वय के छेदने ओर न कोई उपाव ॥ 

इद्धादिक गणपति थे कर विनती मगवान 1 

अपनो विरद निहारिके कीजे आप समान ॥1 ९२ 

“वन्दे तद्गुणलय्ध्ये' ©) 

इस प्रकार जिनेन्द्र गुणो की प्राप्ति ही पूजा क़ उद्देश्य है । 

विसर्जन ~ विन्व शाति की मंगल कामना के साथ शांति पाट पठकर, पुजा मे होने 
वाली अद्ुद्धियो ज्ञाताज्ञात छदियो की क्षमायाचना पूर्वक पूजा कार्य की समाप्ति करना 
विसर्जन ड । विसर्जन का तात्पर्य पुजा संकल्प के विसर्जन से ह न कि देवताओं 
के विसर्जन से. विसर्जन पाठ मे पढा जाने वाला अंतिम पद - 

अये जो जो केवगण पुजे भक्ति प्रमाण । 

वे अब जाव कृपाकर अपने अपने थान ॥ 

घूजा विसर्जन से सम्बय नही रखता है । यह पद प्रतिष्ठामय से लिया -गया हे । 

प्रतिष्ठाकार्य के निर्विघ्न सपन्नता हेतु प्रारभ मे चतुर्निकाय के देवौ को आमंत्रित किया 


जाता हे, जिन्डे प्रतिष्ठा कार्य की समाप्ति पर ससम्मान यथाख्यान वापिस `करने क 
उद्देश्य से पद्म जाता ॐ । «) 9 


सर्व ये ऽपि समाहूता जिनयज्ञमहोत्सवे 
तान्सर्वान्‌ संविसुज्येत भक्तिनम्रशिराः पुनः 1 ५ 
अतेः घूजन के समय देव या जिनेन्द्र देव का विसर्जन नही हे । पुजा मेँ होने वाली 
चदि ८कमी के प्रति क्षमायाचना क्रा भाव ---------- क नाव करके रजा सकल्प पूर्णं हो गया ह, अलः सकल्प पूर्ण दो गया ड, अतः 
व 8. 


(2१ आचारय वुद वु्द- दशभव्यादि, सग्रह (2) प. नायान्‌, विनय ग्रठ (3) दरवार्य्‌ उनम, 


तत्वार्थसूत्र मगलाचरण (&) री नेनिचद्र देव, प्रदिष्ठा तिलक, पृष्ट ६०३ (७) आर्वर्य जयेन, 
प्रतिष्टा प्रठ श्लोक ९६ | 


जिनेन्द्र पूजा एत प्रूजा के ग ८१ 








पुजा समाप्ति पर पूजन कार्य का विसर्जन (समापन) भी पुष्पो के द्वारा ठोने पर किया 
जाता डे। 


चीवीसो जिनराजपद पूजे भक्ति प्रमाण । 
पूजा विसर्जन भे करू सदा करो कल्याण ॥ ^ 
सकल्प के पुष्पो का भी ठोने पर जल उलकर निर्माल्य की थाली मे क्षेपण कर 
द । अग्नि में नही जलाना चादिये । 
पूजा का फल - आचार्य वृन्द कनद महाराज ने पूजादि कार्यो को ब्रतसदहित करने को 
पुण्य कहा है तथा मोड-धोभ-रहित आत्मा के परिणामो को धर्म का हे | 
पूयादिसु वयसदियं पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणियं । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ^» 
इस प्रकार पुण्य से श्युभ परिणाम डते हे जिन्हे आचार्य ने धर्म (पुण्य) कहा है 
जो परम्परा से मोक्ष का कारण हे । 
“पूयाफलेण तिलोयसुरपूजो हवेड सुद्धमणो ˆ 
शुद्ध मन से की गई पूजा त्रिलोक ज्य पद को देती हे । 
आचार्य अमितगति के अनुसारः- 
पवित्रं य्िरांतकं सिद्धानां पदमव्ययम्‌ । 
दुष्प्राप्यं विदुषामर्य्यं प्राप्यते तज्जिनारचकेः 1103 
जिनपुजा के परिणाम के निमित्त से परम्परा से रत्नत्रय प्राप्तकर नियम से मोक्ष 
प्राप्त होता डे । 
आचार्य समंतमद्र के अनुसार > 
देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम्‌ । 
कामदुहिकामदाहिनि परिचियुयादादृतो नित्यम्‌ 1 1९) 
सर्व दुखो की नाशक, इच्छित फल को देने वाली ओर मानसिक विकारो कोजलाने 
वाली दैवाचिदेव वीतरागप्रभु के चरणो की प्रूजा नित्य आदरपूर्वक करना चादिये । 
एक पुष्प दल से पूजा का भाव रखने वाला मेढक स्वर्ग को प्राप्त कर सकता 
ड । तब जो अष्ट-द्रव्य से भगवान की पूजा करते हे. उनके पुण्य का कयन नही 
किया जा सकता । 


= 


(9)पए़ मञ्नुलाल गैन, हस्तलिखित डायरी (९) अव्य वुदछुद, भावपाटुड़ - गाथा ८०८३१ आचर्य 
अमितगति, अमितवगति- श्रावक्रावार, श्लोक १२/३९ (४) आवार्य समदभद्र, रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार, श्लोक 99९ 
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य 

आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि मे कहते हे पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा 
पुण्यम्‌ ^) 

जो आत्मा को पवित्र करे या जिस से आत्मा पवित्र छोता डे, वही पुण्य हे । 

ठेसे निधत्त एव निकाचित रूप मिथ्यात्वादि कर्मो का जिनका अन्यकारणों से 
संक्रमण, उदीरणा नही हाती का क्षय जिनेन्द्र देव के दर्शन मात्र सेहो जाताडैषएएव 
उनके नाम मान्न कनै कथा से अनेक जन्मो के सचित पापों का नाश डता डे, तव 
जिनेन्द्र भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति क्यो नहीं होगी । 
नियम से होगी ही ॥ 

जिन दर्शन/पूजा का फल तभी प्राप्त होगा जब यह परिणाम मदिर तक ही नही 
कितु घर, आगन, मकान, दुकान एव प्रत्येक कार्यक्षेत्र तक पर्हुवकर हमारी दिनचर्या 
को पवित्र करे, तब ही यह क्रिया सम्यक्त्ववर्धिनी होगी । अन्यया मात्र प्रदर्शन ही 
रडेगा । 


(2 आचार्यं ून्यपाद, सर्वर्थिसिद्धि, ६/२ 

(२१ अग्चार्यपुष्यदत, पट्खण्डागम-टीकाव्छर ऽप्चार्यं वीस्येन स्वामी, धवला पुस्तक &, यृष्ठ & 
आचार्यप्द्मनदि, पद्मनदिएवविशदि "२०/४९, आचार्यकुच््ुष्द, गूलाचार ७/६, आचार्य युणधर्‌, 
कसायद्हड लयधवलः प्रथम्‌ टीका. वीस्येन स्वामी एत्ठ ८ / 











धूप एव हवन आगम की दृष्टि में 
किसी भी धार्मिक कार्य को निर्विघ्न सम्पन्न करने के लिये जप» अनुष्ठान करना 
अनिवार्यडहे जिसमे विशेष मत्र की जापसकल्प पूर्वक की जाती डे । कार्य की समाप्ति 
पर किये गये जप सकल्प की दशया आहूति से हवन करना आवश्यक डे । 
` आचार्य जयसेन कृत प्रतिष्ठा पाठ मे स्पष्ट उल्लेख हेकि कम से कम एक हजार 
आठ जप अवश्य करे पश्चात्‌ उसका दशाश होम करे | 


सह्स्रमष्टोत्तर मत्रमुख्यो जपरतदाराधक्रा दशांशः। 
होमो विधेयः पुनरिष्टकाले मंत्रेण कार्यो विधि रर्प्यमान1103 


श्री नेमिचन्द्र कृत्त प्रतिष्ठातिलक के पृष्ठ १३२ पर डोम विधि का वर्णन हे | 
प्रतिष्ठा सारोद्धार क प्रयम अध्याय श्लोक १४० के अनुसार - 
दान्नसंघनुपादीनां शान्त्यै रनात्वा समाहिताः 
शान्तिमेत्रर्जपं होमं कुर्यारिन्द्रा दिने-दिने 1 
अर्थात वे इन्द्र. प्रवीन्द्र, दाता, श्रावक सघ राजा आदि की शान्ति केलिये प्रतिदिन 
स्नान करक ख्याति मच्रो से जाप ओर होम अवश्य करे । 


इस प्रकार प्रतिष्ठा ग्रथो मे हवन करने का विधान आया हे। 


हवन किस विधि से एव किस सामग्री से किया जावे इसमे मत-मतान्तर ह परन्तु 
हवन करना अनिवार्य हे इससे सभी सहमत हें । 

वर्तमान मेध्यूप द्वारा आग्नि से हवन का विरोध तीव्रता से होने लगा ह जबकि इसके 
विरुद्ध निषषयात्मक आगम प्रमाण एक भी नही ड । यहां तक कि पुष्पो द्वारा बिना 
अग्नि के आहूुतिया करने के नये (विक्त) मार्ग का सुजन हो गया हे जबकि किसी 
भी ग्रथ मे इसका कोई उल्लेख नही दे | 

हवन हेतु आचार्यो न समिधा के रूप मे विशिष्ट वृक्षो की लकड़ी का प्रयोग लिखा 
डे वर्वमान मे शुद्ध समिधा उपलब्ध न होने के कारण एव लकड़ी मे होने वाले जीवो 
की विराधना से बचने के लिये कपुर का प्रयोग कर सकते हे । तव्यापि हवन क 
क्रिया मे श्रावकं को विवेक रखना आवश्यक डे । हवन हेतु अधिक अग्नि प्रज्ज्वलित 
न करे तथ्या कम मात्रा मे धुप की आहुति विधि पूर्वक करे । (मध्यमा एव अनामिका 
पर धूप लेकर अगुठे से होम करे )। 





(9) जकाये जन्म विच्छेद पकार पाप नाशन , तस्मान्नप इति प्रोक्त जन्म विनाशकम्‌ । 
(2) मकर च मन प्रोक्त उक्र ऋण मुच्यते, मनखाएणत्व योगेन मप्र इत्यभिधीयते । 
3) आचार्य नययेन, प्रविष्ठा पाठ, ०३८ श्लोक &29 । 
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८७ _____-_--------------------------- य 

<------------------------_-_--_-~-~-_ 

चदन चुरा या तत्काल निर्मित धूप का प्रयोग करे, धुप मे चुरा एवं 

व | बाजार की अमर्यादित धप कत प्रयोग कदापि 

नरी करना चाहिए । भगवान समतभद्र स्वामी ने स्वयम स्तोच्र मेँ १००८ भगवान 

वासुपूज्य की स्तुति मेँ लिखा हे 
“सावद्यलेशो वहुपुण्य राशौ 
अर्थात्‌ श्रावक की प्रत्येक क्रिया मे सावद्य योग कम हो तथा पुण्या्जन अधिक 
हो यङ विवेक रखे | 
पूजा एव हवन मे अग्नि मे धप क्षेपण के कई प्रमाण आगम ग्रयो मे दिये गये हे 
जो निम्न हे- 

१ आचार्य गुणधर स्वामीकृ्त कषाय पाह्ुड (जयघवला) पुस्तक एक पृष्ठ ९१ मे 

लिखा हे “दीप जलाये एव अग्नि मे धुप क्षेपण बिना पूजा नही होती डे । 
“धूवदहणादिवावारेहि जीव वहाविणामावीहि विणा पूजकरणाणुवक्तीदो च 

२ आचार्य पुष्पदत स्वामीकृत धवला पुस्तक ८ (षट्खण्डागम) मे अष्टद्रव्य मे दीप 
एव धुप का स्पष्ट कथन हे । 

३ आचार्य कुनन्द कुन्द भगवन्‌ ने चैत्य भक्ति मे वर्णन किया डे कि देवगण अक्रत्रिम 
चेत्यालय मे दिव्य (स्वर्ग की प्रत्येक सामग्री चाहे वस्त्र. आभूषण, पुष्प या अष्टद्रव्य 
सभी दिव्य होती हे । तात्पर्य स्वर्ग की प्रत्येक सामग्री दिव्य होती ड पर स्वर्ग 
के आधार पर वह सामान्यतः उपलब्य होने वाली सामग्री ही े। डम उसे दिव्य 
कहते हे |) सामग्री से भगवान की पुजा करते दँ । 

“दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण पुफ्फेण, दिव्वेण धुवेण, 
विव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण ण्डाणेण | 

४ श्री यतिवृषभाचार्य ने तिलोय पण्णत्ति भाग २ मेँ गाथया ७४५, ७४९ -एवं ७६८ मँ 

समवसरण के गोपुर नाट्यशाला मे धुपघटो का वर्णन किया ड | 

- आचार्य पुष्पदत स्वामीकरत धवला पुस्तक ९ पृष्ठ २२० पर आचार्य वीरसेन स्वामी 

ने टीका में जलते हये सुगंधित धूप वाले दो-दो धुपघदो का वर्णन किया हे | 
आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण मे सर्ग २२/१५७ भे लिखा हे कि इन धुपधघटं 


से इतना धूम्र उठता है कि स्वर्ग से आने वाले देव इससे बादलों की आशक 
करने लगते ड | 
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धुप एव हतन आगम छ 








७ समवसरण मे केवली भगवान की पूजा की सामग्री मे दीप एवं धुप का वर्णन 
आदिपुराण के सर्ग २२/१९६ एवं २३/१०६ मे डे । 

<. आदिपुराण के सर्ग २३/११३ मे सौधर्म इन्द्राणी (शची) भगवान की पुजा जलते 
ह्ये दीपक एव धुप से करती है- स्पष्ट उल्लिखित डे - 

ददी ध्ुपमिद्धं च पीयुष पिण्डं महार्याल संस्थं ज्वलरीपदीपम्‌ । 

. आदिपुराण के सर्ग २३/१९ एवं २० एव तिलोय पण्णत्ति भाग २८८९६ केऽअनुसार 
समवसरण की गघकु्टी का नामकरण उसके चारों ओर सरे मालाओं एवं धुप 
की सुगघ से ही हुआ हे । जिसकी सुगघ से आकर्षित होकर भैर गजायमान 
होते हे। 

५१० आवारं श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती तिलोकसार की गाथा ९९० से ९९३ एव 
यतिवुषभाचार्य तिलोय पण्णत्ति की गाध्या १८८४ एव १८८८ मे कहते हे कि 
अकरत्रिम चैत्यालयो के माद्वार के पास २७ हजार धुपघट एवं मुख्य मण्डप मे 
१६ हजार धुपघट विद्यमान होते हैँ जिनसे लगातार सखुगधित शत्र उठता रहता 
डे। 

५१. श्री यतिवृषभाचार्य तिलोय पण्णत्ति की गाध्या २१६३ भँ कथन करते हे 

चउतोरण वेदिखुदा रयणमया विविह दिव्वधूवघडा, 

पजलेतरयणदीवा ते सव्वे धयवदाडण्णा 1 
रत्नमय प्रासाद चार तोरण वेदी सहित विविध प्रकार के दिव्य धूपघट से युक्तं 
जलते हुए रत्न दीपो से प्रकाशमान एव घ्वजपताकाओ से व्याप्त डे । 

१२. आचार्य पूज्यपादस्वामी शान्ति भक्ति मे वन से शान्ति प्राप्त होने का क्त्यन 
करते ड - 

क्रु्धाशीर्विषदष्ट दुर्जय विषज्वालावली विक्रमो 1 
विद्याभेषज मंत्रतोय हवनेर्याति प्रशान्तिं यथा ॥ 
अन्य उद्धरण लेख विस्तृत न डो इस कारण उल्लेखित नही कियि डे । 
अपने साक्ष्य हेतु विद्धान हवन `को वैदिक परम्परा से लिया गया मानते है जबकि 
आचार्य जिनसेन ने इसे द्वादश्ाग जिनवाणी के सातवे अग उपासकाच्ययन केज्ञान 
से छवनविधि लिखने. का उल्लेख किया हे, उपरोक्त उदाहरणणो से सिद्ध होता हे कि 
मूल आगम ग्र॑यो मे धूप, अग्नि एव हवन का स्पष्ट उल्लेख ड ! यह सर्वविदित एवं 
शाश्वत सत्य हे कि वीर्थकरो के.कल्याणक एवं अकृत्रिम चैत्यालय अनादि निधन 


9 


प्रतिष्ठ ख्नाकर 
द याया 
न 
छ तब उनसे संबंधित धूप अग्नि एवं धरुपघट की परम्परा भी अनादि निधन दही दे, 
नई नही डे 1 । 
किर मेरी समञ्च मे नही आया कि जिनवाणी पर श्रद्धा रखने वाले श्रावकको 
जिनवाणी के प्रति शंका किस आघार पर एव क्यो हुई ? विद्धानों से भो नच्र निवेदन 
डे कि धूप, अग्नि एव दीप का निषेध करके अन्य श्रावको को भ्रमित न करे । गृहस्य 
मान्न संकल्पी हिसा का त्यामी होता है कितु आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिसा का त्याग 
उसके नडी हे । अत. मंदिर बनवाना, धार्मिक आयोजन करना, पूजा आदि मे होने 
वालेआरम सेबचाव करना संमव नही हेअत- प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक करना चादिए्‌ । 


हइयन का उदेर्यः- 


सकल्प कियि धार्मिक कार्य के समापन के पश्चात्‌ सात प्रकार के मंत्र केद्वारा 
आहुतिया एव दशो आहुतिया दी जाती हे । जिनका उद्देश्य डे सप्त परम पदो की 
प्राप्ति की भावना - 


सज्जातिः सद्गृहित्वं च पाखि्राज्यं सुरेन्द्रता, 
साभ्राज्यं परमार्हन्त्यं परनिर्वाणमित्यपि। ^ 


हवन मंत्र) 


(१) पीठिका मंत्र (३३) जिस प्रकार मकान निर्माण के लिये नीव का मजबूत होना 
आवश्यक हे, इन मंत्र का आराघन अपने परिणामों की विशुद्धि एवं स्थिरता के 
लिये अनिवार्यं हे । यह मंगल कार्य की आधारशिला हे | 

(२) जाति मंत्र (८) इन मंत्रो मे कामना की गईहैकि कल्याण करने वाले सद्‌ विचार 
ङी उत्पन्न छो | 

(३) निस्तारक मंत्र (११) इन मंत्रो मे कामना की गई ड कि जो सद्‌ विचार उत्पन्न 
हौ, वडक्षणिक न हो, वह उच्च एवं कल्याणकारी विचार आत्मा मै अविक समय 
तक स्थिर रहे । 

(८) ऋषि मंत्र (१५) इन मंत्रो मे कामना है कि श्रावक व्रत पालन करते हुए समाधि 
मरण पूर्वक मरण करते हुये मुनित्रत धारण कर सद्गति प्राप्त करन | 

(५) सुरेन्द्र मंत्र (१३) इन मंत्रो मँ कामना की गई हे कि सुनित्रत धारण करके 
समाधिमरण पूर्वक मरण के पस्चात्‌ सौघर्मन्द्र पद की प्राप्ति डा जिससे निरन्तर 
भगवान की भक्ति करता रहर | 


(2) आचार्यं जिनयेन, महापु, सर्ग ३८ श्लोक ६७ 
(१ वही, रार्ग ३८ श्लोक ७& 


धुप एत हतन गाग र 
न्म 
(६)परमराज मंत्रे (९) इन मत्रो मे कामना की गड कि सौधर्म स्वर्भ से चयकर एठेसे 


धार्मिक राज परिवार मे जन्म हो जा धर्माराघन करते हये सकल सयम धारण 
करने का सौभाग्य प्राप्त हो । 


(७) परमेष्ठी मत्न (२३) इन मत्रो मे कामना की गईडैकिडहे भगवन्‌ । सकल सयम 
धारण करकेभे पच परमेष्ठियो का परम ख्थान प्राप्त करकेसिद्ध शिला को प्राप्त 
कर | 


एसी कामना से हवन का कार्य करते हुये आत्मोव्यान की भावना बनाये, क्योकि 
क्रिया कर्म सब व्यवहार है ओर व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति हो ठेसी कल्याणकारी 
भावना जीवन मे आवे तो आत्मोत्थान का लक्षय पूर्ण करे । 


हवन- एक वैज्ञानिक दृष्टि - 


हवन मेप को प्रयोग वैज्ञानिक एव आघ्यात्मिक रूप से भ सिद्ध होता है! हमारा 
मुख्य ल्य सिद्ध शिला व प्राप्ति का है अर्यात्‌ ओदारिक शरीर से परमौदारिक 
एवं सुष्ष्म आत्मतत्व क प्राप्ति करना । आत्मा पर लिप्त रागद्वेष विषयविकार रूपी 
कर्मो का प्रक्षालन या कर्म दहन कर कर्ममल दुर करना । 


धूप में प्रयुक्त युगधित सामग्री सश्ूल रूप मे सीमित क्षेत्र को अपनी परिमल से 
प्रभावित करती हे जबकि अग्नि का सान्निध्य पाकर वह रश्यूल से सूक्ष्मता को प्राप्त 
कट अपने चारो ओर के वातावरण को सुगधित करके कण-कण मे व्याप्त छो जावी 
डे । जहा तक उसका प्रभाव होता है वायु मण्डल स्वच्छ, पविच्र एव कीटाणु रहित 
हो जाता ह तथा विचारो को एकाय करने एव विशुद्ध करने मे अत्यत सहयोगी होती 
डे। 

हवन सामग्री मे सुगधित द्रव्य जैसे जावित्री. पाचो चन्दन, नागर मौथा, छवीला, 
कपुर, शुद्ध घी आदि त कत प्रयोग किया जाता है । जिनमे अधिक मात्रा 
मेएल्काड्ड़स, एमाइन्स, , ट रपिनाङ्ड़स रसायन पदार्थं 
पाये जाते दै । हवन सामग्री के जलने से सु्गघित द्रव्य से निकले तेलीय पदार्थ की 
वाव्प जिसमे मुख्यत एथिलीन आक्साङङ, प्रापिलीन आक्साङ्ड, फार्मल्डिाडड, 
फिनायल, एसिटिलीन, बीट प्रापियो लेक्टोन पाये जातेडे, जो वायुमण्डलं मे प्रदूषण 
फेलाने वाली गेरी एव अश्युभ वर्गणाओ को नष्ट करके वायुमण्डल को विकार रहित 
करते हे । 


ध प्रतिष्ठा च्नाकट 

हवन कुण्ड मे अग्नि प्रज्ज्वलित करते ही रज्ञ स्यल की वायु हल्की होकर ऊपर 
उटती है, जिससे चारो ओर की वायु रिक्त स्यान की पूर्ति हेतु आती हे । हवन पदार्थ 
कत वाष्पउस वायुमेउपस्थित जहशेली गसो को नष्ट करकेवातावरण स्वच्छ करती 
डे । इनमे मुख्यत सल्फर डाई आक्साइड (जिससे कैन्सर होता डे) नाइद्रस 
आवक्साङ्ड़, क्लोशेन, कार्बन मोनो आक्साइड़ आदि के प्रभाव को कम करने की 
अदभुत क्षमता यज्ञ के धुये मे होती हे । 

ईक्टरो ने परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया ड कि यज्ञ से उत्पन्न गेसों मे चेचक, 
रक्तविकार, आत्ररोग, निमोनिया, जा, तपेदिक आदि रोगों के कीटाणुञओं को दूर 
करके पर्यावरण को कीदाणुरदहित (ख्लाडज्ड) करने की विशेष क्षमता हे । 

यज्ञमेमत्रो केशुद्ध एव सस्वर सामुहिक उच्चारण से मंत्रो केवीजाक्षर एवं हवन कर्ती 
की श्रद्धा एव भावना से आत्मिक शक्ति करा विशेष उदघाटन डोता हे । जिससे सम्पूर्ण 
पर्यावरण के साथ-साथ जीवो की भावना भी प्रभावित होली हे । 


उसी प्रकार हम अपने स्थुल भावो को भक्ति एव ध्यानाग्नि मे जलाकर परिमार्णित 
करके निर्मलता को प्राप्त करने का भाव जागत करते है । सकल्पित क्रार्य करके 
भगवान के चरण सान्निध्य मे हवनाग्नि मे धूप क्षेपण करके उत्कृष्ट सप्त पदो. की 
सीडिया चढ्ने की भावना भाते है, कि हे भगवन्‌। जैसे इस धूप ने स्वयं को जलाकर 
वायुमण्डल को सुगधित स्वच्छ, पवित्र करते हुये सुष्ष्मता क प्राप्त क्िियाडे । भै भी 
अपने विकारो (मान, अहकार, रागद्वेष, कषाय आदि) को नष्ट करके प्राणी मात्र 
केकल्याण-का मार्ग प्रशस्त करते हुये ओदारिक से सूष्ष्मता की ओर आरोहण करते- 
करते आत्म तत्तव को प्राप्त कर सकु । 


हवन विधिः- 


नवमी शताब्दी मे आचार्य जयसेन ने आदिपुराण (महापुराण) मे हवन की विधि 
विधान का विस्तृत उल्लेख किया हे | 


अगानों सप्तमा दंगाद्‌ दुरतरार्णवादपि, 
दलेकेरष्टाभिरुन्नेप्ये प्राप्तं ज्ञानलव मया 1 ५) 


जो ससार से भो दुस्तर हैदेसे बारह अंगो मे सातवे अंग (उपासकाघ्ययनग) से 
जो कुछ मुञ्चे ज्ञान का अंश प्राप्त इञ डे उसे मे नीचे लिखे आठ श्लोको म प्रगट 


करता हु । इन आठ श्लोको मेँ ५३ क्रियाओ का वर्णन किया डहे। पर्वमेडन 
क्रियाओ के तीन भेद किये हे | ॥ ॥ 








(9) @ भ्व्व्कछ्न्छनन्ब्ज्च्क्द्क्न्ाा- जिनसेन, महापुराण, सर्य ३८ श्लोक ॐ 


धुप एतं हतन आगम .-. ६ 











१. गर्मौन्वय क्रिया | 
२. दीक्षान्वय क्रिया | 
३. कर्मन्वय क्रिया 1 
लोक ५० मे आचार्य महाराज ने तीसरे चरण में लिखा “सद्ष्टिभिरनुष्ठेया' | 
सम्यग्दृष्टि पुरूषो के इन क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिये 1 
इन क्रियाओं केविशदः विवेचन मे हवन क विघान खलोक ७० से ७३ तक किया 
गया डे । 
हवन केलिये तीन करण्ड बनाकर तीर्न अग्निर्यो को स्थापित करना चाहिये {> 
८4) गार्हपत्य अग्निः- अर्हन्त (तीर्थकर) भगवान क निर्वाण के बाद उनके 
शरीरावशेष का संस्कार इसी अग्नि से किया जाता ड । 
(२) आद्वेनीय अग्निः- गणघर देवों के निर्वाण के बाद उनके शरीरावशेष का 
संस्कार इसी अग्नि से किया जाता डे । 


(३) दचल्जिणाण्निः- सामान्य केत्वलियो के निर्वाण के बाद उनके शरीरावशेष __ 


का संस्कार इसी अग्नि से किया जाना डे 1 
इस प्रकार विशिष्ट पुरुषो का सान्िघ्य पाकर यह अग्नयो परम पवित्र एवं पूजनीय 
छो गई हे अतः इनी अग्नियो को मंत्र द्वारा अलग-अलग कुण्ड मे स्थापित किया 
जाता हे सामान्य अग्नि को नर्ही 1 षीटकादि मंत्रों द्वारा तीनों अग्निर्यो में धुपकी 
आहूति करने का विशद्‌ विवरण ङ्लोक १ से ७७ तक किया गया डे। डन मंत्रोमें 
पुण्य पुरूषो कौ नमस्कार करते हये उनके जेसा बनने की कामना के साथ स्वाहा 
बोलकर आहति करते है । 
जपकाले नमः शब्दो मंत्रस्यान्ते प्रयोजयेत्‌ 1 
होम काले युन: स्वाहा मत्रस्यायं सदाक्रमः॥ 
स्वाहा ब्द की व्याख्या निम्नानुसार डेः 
“स्वाहा शान्तिक मोहर्क वा» स्वाहा शब्द, पापनाशक, मंगलकारक तथ्या जात्ना 
की आंतरिक शांति को उद्बुद्ध करने वाला डे । 
स्वाहा - स्वाहाकारान्ता तद्रहितर्म॑त्रस्य- 
जिसके अन्त मै स्वाहाकार हे, वह विद्या हे । मंत्र स्वाहाकार से रदित डता डे । 


८9) आच्यर्य नयेन, प्रविष्ठा एठ, शतोक 3५9-342 (2) अचर्य जिनयेन, मह्ुयण, सर्ग 
&० श्लोक ८३, ८४, ८९ (2) मंगल र णमोकार एक अनुर्चितन, पष्ठ ८२ एवं ८६ (&फ लैनेन्द्र 
+ चु. जिनेन्द्रकणी, भाग & पृष्ठ 42९ 


स प्रतिष्ठा चख्नाकटर 
= ~~~ ~~ 
म॑ंतरशास्त्रानुसार स्वाहा ब्द की विदोषता - 
स - कर्मा का कर्ता, सब मंत्रों से पूजित ज्ञानावरणी, `दर्यनावरणी आवरण `का 
विनाशक, आत्मा सूचक व दरक । 
वा- विष क निर्विष करने वाला, कर्मो को शांत करने वाला, विघ्नो का विनाशक 
एवं निरोधक (स्तंभक) एव सिद्धि का सूचक । 
हा- शान्ति, पुष्टि एवं मांगलिक कर्यो का उत्पादक साघनासिद्धि सहायक, 
-कर्मनााक व देवताओं क्न आकर्षक । 
ङस प्रकार प्रत्येक मंत्र का प्रभाव अलग-अलग होता डे जाप मंत्र कासंकल्प 
करके स्वाहा बोलकर वाछिति कायना फलीभूत करने का भाव जागत करक धूप की 
आहूति देने से नियम से कर्मो कतर क्षय होता है, विष्नों का नाश छता हे तथ्या सिद्धि 
की प्राप्ति होती हे । 
एकः विशेष बात ओर चल पड ड कि हवन घर मेँ होना चाहिये जिनालय मे नी 
क्योकि यड धर्म क्रिया नहीं डे 1 किन्तु आचार्य जिनसेन ने कथयन किया हे - 
तत्रार्चनाविघौ चक्रत्रयं छ्न्रत्रयान्वितम्‌ 
जिनार्चाममितः रथाप्यं समं पुण्याग्निमिस्त्रिमिः 1 
त्रयोऽग्नयो ऽर्हद्गणमुच्छेष क्वलिनिरृतो, 
ये हुतारते प्रणेतव्या सिद्धार्चा वेद्युपाश्रया-1^* 
अरित देव की सजा के द्वारा म॑त्रूर्वक जो संस्कार क्त्या जाता डे उसे आघान 
क्रिया कहते ह इस आधान क्रिया मे जिनेन्द्र भगवान के प्रतिमा क दाहिनी ओर 
तीन चक्र बायी ओर कीन छत्र ओर सामने तीन पवित्र अग्नि ख्यापित करते डं । 


अरित पूजा करने के पञ्चात्‌ ॑त्रसूर्वक तीनो अग्नियो मे आहुति करना चाहिये । 
अयात जिनालय मे हवन कार्य किया जाना चादिये । 


इस हवन विधि का आचार्य जिनसेन के उत्तरवर्ती किसी भो आचार्य ने विरोचय 
नङ किया अर्यात्‌ समभे आचार्य उनसे सहमत थे । 


परन्छु आज हम अपनी कल्पना से अपनी स्वायं सिद्धि के लिये इसका विरोच 
कर उचित नहीं हे । विद्धत्जन ङस प्रकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार कर निर्णय 
करे एवं हवन कार्य को पविच्रभावना एवं विवेकतयुर्वक करावें । 





(2 अर्य लिनिखेन, नहुखण, र्ग ३८ श्लोक 


पण्डाल निर्गीण छे आतश्यक निर्दे 
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पण्डाल निर्माण हेतु जावश्यक निर्देश 


मुख्य वेद चकोर, पक्की, ठोस ठोना चादधिये या पान्नो (इन्द्रोकी सख्या के 
अनुसार बनाई जावे । वेदी की लम्बाई चौडाई से १ ५ गुना होना चाहिये उसकी 
२५ से ३ फुट तक होगी । चारो ओर परिक्रमा करने के लिए स्थान 
रदेगा । 
सारकरतिक कार्यक्रम हेतु मंच अलग बनेगा । वेदी पर किसी प्रकार के कार्यक्रम 
नही छोगे । 
प्रतिमा विराजमान करने हेतु वेदी निर्माण प्रतिमा (प्रतिष्ठा हेतुव सभावित सख्या 
के अनुसार बनेगी, मुख्य वेदी के पिछले हिस्से मे दो फुट जगह परिक्रमा को 
च्रडकर तीन कटनी बनेगी. सबसे नीचे. की कटनी २ फुट ऊत्ची १ पुक्ट चौड, 
दुसरी कटनी १ पुन्ट छवी १ फुन्ट चौड, तीसरी कटनी 9 पुन्ट उची एव २ 
फुट चौडी बनेगी, इस पर बीच मे सहासन विमान रखने हेतु 9 फुट उचा 
म लम्बा चब्ूतरा बनेगा जिसपर पुर्व प्रतिष्ठित मूलनायक प्रतिमा विराजमान 
गी । 
प्रतिमा वेदी की निचली कटनी से २ फुट स्थान छ्ेडकर यागमण्डल क 
वेदी पक्की डेढ पुट ऊयी एव १२ >< १२ पुतन्ट लम्बी चौड बनेगी । 
'यागमण्डल वेदौ तक आघार ठोस (पक्का) बनेगा । 
प्रतिमावेदी ओर यागमण्डल वेदी की बायी ओर तीन हवन कुण्ड तीन कटनी 
वाले बनाये जावेगे । कुण्डो के भीतरी भाग की लम्बाई, चौडाई, गहराई १५ 
ईच होगी । चौकोर करण्ड बीच मे त्रिकोण कुण्ड ऊपर एव गोल कुण्ड नीचे 
नक्शे के. अनुसार बनेगा । 
मण्डप के सामने मगलघ्वज का चबुतरा गोल तीन कटनी (१ पफुकुट छज्ची एव 
चौडी) वाला बनेगा बीच मे पाडप लगाने का ख्यान रहेगा । ध्वज दण्ड की 
छत्वाई पाण्डाल सेकम से कम १५ गुनी अधिकतम दो गुनी होना चाद्ये । 
यज्ञ वेदी के दाहिनी ओर माता का महल एव गर्भगुह १००६ £ पुन्ट का बनेगा । 
पाण्डकशिला मुख्य वेदी सेउत्तर दिशा मे तीन कटनी की कलात्मक चित्रकारो 
सहित ०१२ से १५ पुन्ट ठत्यी बनाना चादिये । 


. मुख्य वेदी के पीछे टन के कमरे नक्शे के अनुसार बनेगे जिनमे जपगृह स्टोर 


सामी बनाने का ख्यान, वर्त्र बदलने का ख्यान आदि बनेगे । 


. ्रतिष्ठाचार्य, पुजारी एव सगीत वालो का निवास युख्य पाण्डाल केनिकट ही 


ररवा जाना चादिये । 


विनिक्षे 


< ____ _-----------[--~--~--- 
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लिस्ट क अनुसार सामभ्री पुजारी को दिखाकर, स्टोर प्रवघक कतरे सपने की 
व्यवरथ्या क जावे । ॥ 
वेदी के उपर तिरपाल लगाकर उसे जल अवरोधक (वाटरश्रुफ) बनाये । 
पण्डाल के चारो ओर कवल ३ द्वार रखें जिससे श्रावकं को पण्डाल में जूते 
चप्पल लाने से रोका जा सके । 
स्वयं सेवको की व्यवस्था 

वेदी की शुद्धि एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु १८ स्व्यसेवक अन्य शर के 
स्थायी रूप से वेदी पर नियुक्त कियि जावे उन्हें अन्य कतर्य न दिया जावे । 
"वाद्यघोष" क, ध्वजारोहण, जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक एवं 
निर्वाण कल्याणक के दिन विशेष आवश्यकता पत्रिका में दर्शये समयानुसार 
होगी । 
जन्मकल्याणक - प्रातः जुलूस, रात्रि पालना हेतु, तपकल्याणक की प्रातः, 
आहारचर्या के समय, निर्वाण कल्याणक की प्रातः हवन के समय एवं मुनि 
सघ की चर्या हेतु वरिष्ठ स्वयं सेवक अनिवार्य डं । 
गरज हेतु स्वयंसेवक की व्यवस्था पुलिस केसहयोग से, पुलिस ओर स्वयंसेवक 
प्रभारी केअनुसार रहेगी | 
महिला स्वयंसेवक कमसे कम रखे जावे । 
जुलुस एवं गजर हेतु पायलट हरे एवं लाल ध्वज सहित होना चाहिये, जिन्हे 
मार्ग की एवे जुलरुस व्यवस्था की पुर्ण जानकारी हो । 

गजरथ व्यवस्था देतु निर्देश 
गजर परिक्रमा के दिन पण्डाल मे प्हुवने के लिये दो द्वार रखे जावे, बाकी 
मार्गं वेरीकेट द्वारा पूर्णतः निषेधित किये जावे | 
पण्डाल मे केवल महिलाये ही रहेगी अत- ठीक ग्यारह वजे से वेरके्ट पर 
पुलिस एवं वरिष्ठ स्वय सेवक नियुक्त किये जावे । 
सुर्य द्धार १२.३० बजे बद किया जावे शेष द्वार एक बजे तक खुला रदेगा यड 
सूचना माइक द्वारा पूर्व मे प्रसारित की जवे । 
महिलाये एवं आमत्रित अतिथि एक बजे के पुर्वं ही प्रवेद पा सकते । ङसके 
पञ्चात्‌ नही । यह सूचना माइक द्वारा एक दिन पूर्व प्रसारित की जावे । 
सुर्य पात्र एवं आमत्रित अतिथयो को पुर्व मे ही प्रवेदटा पास दिये जावै विना 


पास किसी पुरुष वर्ग को प्रवेश नही दिया जावे चाडे.वह कोई भी पदाधिकारी 
क्योनद्ो। 


गी 9 


पण्डाल निर्गाण चेतु आवश्यक निर्दे 
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आमचनित्त अतिथयो को बैठने की व्यवस्था अलग से की जावे तथ्या प्रवेश पास 
मे रथान की जानकारी अकित कै जावे । 

पण्डाल क चारों ओर स्पीकर यूनिट की व्यवस्था की जावे । 

दोपहर एक वजे ख्य मे हाथी वंघकर तैयार होना चाहिये । 

ख्य केऊपरी भाग मे केवल इन्द्र ही वेटेगे इन्द्राणी या अन्य महिला पात्र नही । 
खथ मे प्रतिष्ठा पात्रो की संख्या अधिकतम ५० होगी इससे अधिक पात्र खथ मे 
न विठाये जावे । 


. ख्य मे बेठने वाले इद्र इद्राणिया “णमोकार मंत्र" का आराधन करे | 

. सख्य के आगे एक अन्य हाथी पर मगल ध्वजा छोना अनिवार्य ड । 

. ख्य एव हायियो के पास वैण्ड या अन्य स्वय सेवक नरी होना चादिये । 

. खथ का संचालन पण्डाल कप्रमुख द्वार सेोगा तथा प्रत्येक परिक्रमा के पश्चात्‌ 


प्रमुख द्वार पर ख्य रोककर अर्घ चद्यकर पुन ख्य आगे बकाय । 


. ख्य मे मुख्य पात्र ही सातो फरिययो मे बिठाना चाहिये, समिति की व्यवस्थानुसार 


स्थ मे प्रतिष्ठा पात्र विठाने का कार्य पास द्वारा सुनियोजित करे, उन्े फेरे 
केअनुसार पहले से ही एकत्रित करल एव जिम्मेवारी व अनुशासन पूर्वक कार्यं 
सम्पन्न करे | 


॥ परिक्रमा मे मुनिसंघ केसाध्य दिव्यघ्योष (वेण्डडोवाले स्वयसेवक एव इन्द्र इन्द्राणिया 


ही रहे ¡ अन्य स्वयं सेवक या पदाधिकारी नरी । 


, रथ की सात परिक्रमा ही होगो कम या अधिक नही । 
. मुख्य पण्डाल के पीछे एव पण्डाल के बाहर चारो ओर पेयजल की व्यवख्या 


की जावे | 
यदि दर्शक अनुशासित न हौ तो पूर्ण व्यवसा पुलिस को सौपी जवे । 


. पुर रूपरेखा स्वयसेवक प्रभारी एव पुलिस अधिकारियोके द्वारा बनाई जवे । 
, हाथी की लीद (मल) उठाने हेतु दो कर्मचारी नियुक्त किये जवे । 

, पायलट स्वयसेवकं के पास त्बाल एवं हरे ध्वज होगे । 

, खय परिक्रमा कन रोड पक्का होना चाये, जिससे ख्य चलने मे सुविधा होगी । 
. एक दिन पूर्व ख्य को चलाकर देखले उसमे व्यक्तयो को भी बिटा्य (यह कार्ये 


रात्रि के समय द्वेक्टर द्वारा सम्पन्न करे |) 


, इायियो क श्रगार एव खुल आदि की व्यवस्था पूर्व मेद्धी कर लीजवे। 
, रोड पर ख्य सचालन हेतु चने की 'लाडन डार्लकर स्वयसेवको एव इन्द्राणियो 


को उसके अनुसार चलने हेतु निर्देशित करे । 


द 1 


प्रतिष्ठा च्नाकर 


~ 
प्रतिष्ठा संबंधी (५० पात्रों हेतु) आवश्यक सामग्री 


१५१ श्रीफल (सुखे) 


६०१ गोला 

३०० कि ग्रा चावल 
२० किया वादाम 

२ किग्रा सुपार 

३ किग्रा. लवग 

१ किग्रा. इलायची 
२ किरा चिरीजी 
५० ग्राम केशर 

५० ग्म चादी के पुल 
२ चदन मूढा 


२५ पयरत्न पुडिया 
२५ चाद स्वास्तिक 
२ चादीस्वास्तिकबडे 
१०० यज्ञोपवीत 

५१ किग्रा पाचोचन्दन 
१ किग्रा मागलीक 


गाठ (हल्दी) 
३ किग्रा कपुर 
१० किशरा धूप 
२ किग्रा. मौली 


१ किः््रा पीतीसरसो 
१ किग्रा कालेउड़द 
२० किशरा शुद्धष्यी 
५ कििग्रा. रुई (घुनी) 
१० पेकेट माचिस 
१०० आसनी 

२५ बड़ी आसनी 
१०० जप माला 
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मुगामाला 
जवमाला 
किग्रा. रगोली 
(५ रंग की) 
किग्रा चडारा 
कि ग्रा. किशमिश 
किग्रा क्रू 
किग्रा मखाने 
ग्राम जायफरल 
ग्राम भेनफल 
ग्राम लजावित्री 
ग्राम सप्तघान्य 
याम भोजपत्र 
याम पिरीहल्दी 
ग्राम सर्वोषधि 
ग्राम अष्टगय 
याम उवटन 
पुजादर्तन सेट 
घट यात्रा कलड 
मंगल कल बड 
चित्रकारी सहित 
मगल कल च्छट 
ताम्रकलश (छट) 
ताम्र कटोरी (छोटे) 
तस्तरी बड़ी 
गण्ड 

स्टील टकी 
बाल्ट 

घोती 


५० दुपट्टा 

बनियान 

अंडरवियर (लंगोट) 

गमच््र 

रतमाल 

२०० हार 

२०० गुकुट 

२०० माला 

२० गुलदस्ता 

५०० ग्राम रेशमघागा 

१५ हार सफेद 

१५ मुकुन्ट सफेद 

१० ग्राम पारद 

नगदी रूपया एव चवच्नी 
(७ नग चाद) 

२५० ग्राम लोहे की कील 

(खोट बड़ी) 

तविकीरलाकाथ 

१ तसलाचादी 

१ फावडा्चादी 


८१० 
^ 
२२० 


५० 


१ गती चांदी 
५१ कन्ी चांदी 
५ शिले 


(स्वर्ण, रजत, कंस्य, 
पल्यर, मारवल प्रत्येक). 
१ भद्रासन (चंदन) 

१ षट्कोणशिला 

१ चौकोन शिला 

१ गोलशिला 


पण्डादा जिर्गाण हतु आवश्यक निदा 
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अर्घचन्द्रकार शिला 
टकी 

हष्यीडी 

हीराकनी 

पिच्छ 

कमण्डलु 
सिल-लोडा 
सिगड़ी 

परवा (बास) 

गैस भट्टी 
चिमटा 

केयला 

परात बड़ी 
व्येकनी 

कुतण्डा 
बडदीपक८मलिया) 
च्छट दीपक 
दीपकखजाली सित 
कलश (मिट्टी) 
चित्रकारी सहित 
प्रतिमासूुलनायक 
प्रतिष्ठित) 

प्रतिमा विधिनायक 
मानस्तभ 
भामण्डल 

घर्मचक्र 

विमान 
विनायक-यत्र 
मात्रका यत्र 
नवदेव यत्र 

सिद्ध य॑त्र 
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शाति यत्र 
जलमण्डल यत्र 
सर्वसम्पत्तिकर यत्र 
निर्वाण यत्र 
गणघर वलय यत्र 
चौसठ ऋद्धि यत्र 
नयनेन्मीलन'यत्र 
बोधि समाधि य॑त्र 
सुरेन्द्र यत्र 

वर्धमान यत्र 
-मोस्लमार्म यत्र 

पुजा यत्र 

श्रुतस्कय यत्र 
वुहत्सिद्ध चक्र यत्र 
आकाशमण्डल यत्र 


अचल यत्र (प्रतिमानुसार) 
कागजदस्ता, क्तरर्बन, पेन, 
पेन्सिल, सेफटी/आलपिन, 
धागा मोटा एव पतला 


त 


४ 
त 
५ 


सुई पुडिया 

वेन्यी, वेज 

इीटेप 

परकार 

(दो नौक वाली) 
पाण्डुक शिला 
(अभिषेक हेतु) 
अष्टमंगलद्रव्यसेट 
अष्ट प्रातिहार्य सेट 
च्छत्र 

चवर 

सिहडास्न 
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पालकी (चादी) 
चादी छडी 

पालना (चादी) 
खव, घ्य, लर, 
तुरी (प्रत्येक १) 
मेखजुषा काच , 

५“ > १.८१. 
करा मजुषा चादी 
अजन डिव्वी चादी 
कटोरी चाद 
स्वर्ण रलाका 

मीठ पीला कपड़ा 
मी० लालत्ुसं 
मी खादी सफेद 
मी मलमल 

मी साटन 
चदयोवा १२ > १२ 
चदोवा ४" >< £ 
अघर (वेस्टन) 
मगलच्वज त्रिकोण 
< ५ˆ>६ ९. 
मण्डपध्वसज २०८३" 
यागमण्डल ध्वज 
(१.०६९१ ५" चौकोर) 
सुलुसध्वसज २.६३ 
पयरगीध्वज २०८३ 
सपेन्दघ्वसज १.९२ 
कल्याणक केवेनर 
वेनर ~ 

नगर, बाजार, एव 


द्वार हेतु 





५ _----------------_-_-- 
4 श्रुगारदान स्वप्नशेल, तरिपाल, स्व्य॑सेविका ध 
(रे समान सित) विघ््रयत, लकड़ी केपाटे प्रव॑घक ० 
५ तेल शीशी २० तखत प्रबन्धक (मुनिसंघ) 
५4 दर्पण वड़ा २५ चीका निर्माण कार्य 
आशे ५० चौक -यज्ञवेदी 
२ परवासजावटवाले % वेव सास्करतिक मच 
२ तलवार(नाटक) ३० टेविल (पूजा हेतु) पण्ड्यल 
५०० ग्राम गोटा, ^> कुर्सी मण्डप 
रिविन इ~ रग माताकरा पलग'एव विस्तर -गर्भगुह/राजमहल 
१ प्लास्टिक गुङ्डा शामयाना/कनात, चौदनी मगल ध्वजां वेदी 
(बड़ा) रस्सा/रस्सी८युतली पाण्ड्ध्कशिला 
५ फुटबाल प्लास्टिक प्रकार दीक्षावन 
१ सीटी प्रचार व्यवस्था समवशरण रचना 
५ रस्सी सजी ई स्पीकर माडक क्लाशपर्वत, 
५० वच्चोकेवड़खिलरने सगीत पार्ट गमले 
५ किरा रत्नवुष््टि वेण्ड पार्ट ज्याका 
हेतु सितारे मोती श्नाई जपश्ाला 
२०० ग्राम चमक हेलीकाप्टर सामग्रीशाला 
५ पेकेट काच कटिग घ्योडा, ऊट भोजन शाला 
२ बन्दनवार हाथी हौदा सहित सामग्री घोने कर स्थान 
सुनहरे कागज पानी टेकर धोती बदल का ख्यान 
सजावटका सामान डाथ टेलां विद्धान आवास 
खाली डिव्वा, मजदूर धुप की सामग्री 
दानपेदे,दानथेला सफाई कर्मचारी मलयागिरि,अगर तगर, 
२ लोहे के सदूक ५०० ईट मिट्टी चन्दन, नागर, मेया, 
२ लकड़ी पेटी ब, पुजाये उसीर.घ््वीला, वायत्तुमशे, 
तय्बाट.स्लेट, पेसिल, जपवाले पांडर.पत्रज, सुगन्धवाला 
गेह, उडद, हल । परिवारक सप्तान्य 
1 प्रक्यक (विदधान) मूग, जवा, उडद, गहू, 
प व ध पुलिस व ज्वार, चावल, चना 
स्वर्यं सेवक 


प्रतिष्टा ख्नाकरट 
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गजरथय हेतु सामग्री उवटन सर्वोषधि 

१ ख्य पीला सरसो, जायफल, केशर, कपुर, जायफल, 
५० ग्राम सिद हल्दी, अक्षत, कपुर जाविच्री, ककोल, प्रियगु. 
५० ग्राम ~ गुग्गुल अष्टगंध वच, सरसो. मोथा, उल्दी. 
२०० ग्राम तिल का तेल अगर,तगर,मलयागिरि, लौग, तुलसीपच्र, 
५० ग्राम लोवान स्त चदन, कपुर, हरताल, मलयागिरि, देवदारु, 
१ ग्राम (मोदकश्युद्ध हिगुल । कटाई.अगरचंदन, तगर 
बांस बल्ली चदन, युगधवाला, तज, 
गन्ना, गुड पत्रज, बड़ी इलायची, 
वस्त्राभरण नागकेशर, कठ. जदमासी 


१ भगवान केआभरण- मुकुट, हार, कण्ठी, बाजूुबघ, करन, कुण्डल, यज्ञोपवीत 

सभी सोने क । 

भगवान के वस्त्र - कुर्ता, साफ, पेचा (सभी तीन रग के लाल, नीला, पीला) 

गदा, रजाई, तकिया लोड (२) 

इन्द्र, वुतवेर,आदि को पूजा केवस्त्र - सूती धोती , दुप्पट्टा बनियान सभी केशरिया 

इन्द्रसभा, राजदरबार के वस्त्र- चरूडीदार पायजामा, लम्बा सुन्दर कोट, पगड़ी, 

मुवुन्ट, डार माला अलगा सभी अच्छेरंगमे। 

५ इन्द्राणी के पूजा के वस्त्र सती साडी, व्लाउज, पेद्यैकोट चादरा सभी केशरिया 

& राजदरबार एव इन्द्रसभा- बढिया साडी, आभरुषण, हार मुकुट 

७ अष्टकुमारी- नीली साडी २, लालसाङी २. डरीसाडी २. केशरिया साडी २ 

८ छप्पन कुतमारियां ~ लंहगा चुनरी या साड़ी अच्छे रग के 

९ नीर्लाजना २ सेट , गहरे नीले वस्त्र साड़ी व्लाडज आदि 

०० 'लोकात्तिक देव - सफेद धोती, दुपट्टा बनियान सफेद हार एवं मुकुट 

०१ प्रतिष्ठाचार्य- धोती दुपट्टा बनियान ,अडरवियर, कुर्ता, तौलिया रुमाल सब सपतद 

१२ पुजारी ~ धोती, दुपट्टा, बनियान 

०३ गर्भं गृह क़ वस्त्र- बिया दरे, गद्दा, रजाई, कालीन, बेडरीट एवं पलैग 

न इन्द्र सभा, राजसभा- रेशमीपर्द ३ .राजगद्यी २, बब्म्या कुर्सी ५०, कालीन आदि 
पुर्ण सज्जासदित 

०५ भरत बाहुबलि, महामण्डलेन्वर ४ मण्डलेन्वर £ एव ३२ मुकुटबच्ध राजाओके 
वस्त्र सुन्दरतम साधन एव सुविघानुसार 

नोट : पूजा के सभी वरच्र नये (उपयोग मे लाये हुए नही) होना अनिवार्यं हि 1 


१) 


¢ 





र्म 


ओं हीं अनंतानंलपरमसिद्धेभ्यो नमः 


मगलाष्टक पाठ 


अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः । 
आचार्या जिनशासनोन्नरतिकराः पज्या उपाघ्यायकाः ॥ 
श्रीसिद्धान्तसुपाठकाः मुनिवरा रत्नत्रयाराघका | 

पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुर्वन्तु ते मगलम्‌ ॥ १ ॥ 





श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र - मुकुटम्रद्योतरत्नप्रभा - 
भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाम्भीधीन्दव खख्यायिनः ° 

ये सर्वे जिन-सिद्ध-सूर्यनुगतास्ते पाठका साघव, 

स्तुत्या योगिजनैख्व पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मगलम्‌ ॥ २ ॥ 


सम्यग्दर्शन - बोघ ~ वृत्तममल रत्नच्रयं पावन, 
सुक्तिश्री-नगराधिनाथय - जिनपत्युक्तोऽपवर्गप्रद । 

धर्म सूक्तिसुधा च चैत्यमखिल चैत्यालय शर्यालय, 
प्रोत्तं च त्रिविघ चतुर्विघममी कुर्वन्तु ते मगलम्‌ ।| ३ ॥ 


नाभेयादि - जिना प्रशस्तवदनाः  ख्याता्चतुर्विशति 
श्रीमन्तो भरतेन्वर-प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश । 

ये विष्णु ~ प्रतिविष्ु - लागलघरा सप्तोत्तराविशति- 
स्त्रैकाल्ये प्रथयितास्त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ४ ॥ 


ये सर्वौषधिच्चधय सुतपसो वृद्धिगता- पञ्च ये, 

ये चाष्टागमहानिमित्त ॐ कुरशलास्चाष्ट वियच्वारिणः । 
पञ्चज्ञानघरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धित्ऋृद्धीश्वरा-, 
सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मगलम्‌ ॥ ५ ॥ 





फाठान्तर (9) श्कवरथायिन. (९) जिनाधिपरस्विभुकने 
(३) कुशलायेऽष्टाविधाश्वारणाः 


प्रतिष्ठा "खनाकर 











ज्योतिर्व्यतरभावनामरगृहे मेरो कुत्लाद्रौ स्थिताः, 
जम्बू्ाल्मलिचेत्यशाखिषु तथ्या वक्षार-रूप्याद्विषु । 
इष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे, 

शेले ये मनुजेोत्तरे जिनगृहाः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ £ ॥ 


कत्लासो वृषभस्य नि्ृतिमही वीरस्य पावापुरी, 
चचम्पावा वसुपुज्यसज्िनपतेः सम्मेदशेलोऽर्हताम्‌ । 
शेषाणामपि चोर्जयन्तशिरवरीनेमीश्वरस्यार्हतो, 
निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।। ७ ॥ 


सर्पौ डारलता भवत्यसिलता सत्युष्पदामायते, 
सम्पद्येत रसायनं विषमपि ग्रीतिं विधत्ते रिपुः । 
देवायान्ति व प्रसन्नमनसः किं वा बहु ल्ूमहे. 
धर्मदेव नभोऽपि वर्षतितरां कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यो गर्भोवतरोत्सवो भगवतो जन्माभिषेकोत्सवो, 

यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाक्‌ । 

यः कवल्यपुर-प्रवेषशमदहिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः, 
कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ | ९ ॥ 


इत्थं श्रीजिनर्मगलाष्टकमिदं सौभाग्यसंपत्करम्‌ 
कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्वीर्थङ्कराण मुखात्‌ । 

ये श्रुण्वन्ति पठन्ति तेच्व सुजनैर्धर्मर्थकामाग्विता, 
लक्ष्मीराधरियते व्यपायरडहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥ १० ॥ 


गमलाप्टक 


9 
ऋ ~~ 


मगलपञ्चक 


गुणरत्नभरुषा विगतदुषा सौम्यभावनिशाकराः 
सदूबोघभानुविभाविभासितदिक्वया विदुषा वराः । 
वुत्वन्तु मगलमत्र ते अर्हन्तजिनपरमेन्वरा- 11१ 


सद्ध्यानतीक्षणकरृपाणघारानिहतकर्मकवम्बका 
देवेन्द्रवुन्दनरेन्द्रवद्याः प्राप्तसुखनिकुनरम्बका । 
योगीन्द्रयोगनिरूपणीयाः प्राप्तबोघकलापकार 
कुर्वन्तु मगलमच्र ते सिद्धाः सदासुखदायका- ।\२॥ 


आचारपञ्चकचवरणचारणचञ्चव समताघरा 
नानातपोभरडेतिहापितकर्मकाः सुखिताकराः | 
गुप्तित्रयीपरिशीलनादिविभूषिता वदता वराः 
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते श्रीसुरयोऽर्जितशम्भराः ।।३॥ 


द्रव्यार्थभेदविभिन्नश्चुतभरपूर्णतत्वनिभालिनी 
दुर्योगयोगनिरोघदक्षाः सकलवरगुणजालिनः 
कर््तव्यदेशनतत्परा विज्ञानगौरवशालिनः 

कुर्वन्तु मंगलमच्र ते गुरुदेवदीधितिमालिनः 11४॥ 


संयमसमित्यावश्यकापरिहाणिगुप्तिविभूषिता 
पञ्चाक्षदान्तिसमुद्यताः समतासुघापरिभषिता- 
भूप॒ष्ठविष्टरशायिनो विविधरदधिवुन्दविभूषिताः- 
कुर्वन्तु मंगलमच्र ते मुनय सदा शमभूषिता- ।।५॥ 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 
(० 
व=~ कक कि 


स्वस्ति मगलपारु 
श्रीपवकल्याणमहार्हणार् वागात्मभाग्यातिशयेरूपेताः । 
तीर्थकरा केवलिन्व शेषाः स्वस्तिक्रिया नो भरशमावहन्तु 11१॥ 
तेशुब्धमूलेोत्तरसद्गुणानामाघारभावादनगारसज्ञाः । 
निर्ययवर्या निरवच्यचर्या स्वस्तिक्रिया नो भृरमावहन्तु ।[२॥ 
येचाणिमाद्यष्टसुविक्रियाद्यास्तथाऽक्षयावासमहानसार्च । 
राजर्षयस्ते सुरराजपुज्या- स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु 11३11 
ये कोष्ठबुघ्यादिचतु्विचर्दधीरवापुरामर्शमुरौषघर्धीः । 
ब्रह्मर्षयो ब्रह्मणि तत्परास्ते स्वस्तिक्रिया नो भुरमावहन्तु ।।४॥ 
जलादिनानाविधचारणा ये ये चारणाग्रूयावरचारणाश्च | 
देवर्षयस्ते नतदेववृन्दाः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ।।५।॥ 
सालोकलोकोज्ज्वलनैकतान प्राप्ता परं ज्योतिरनतवोघं । 
सर्वर्षिवद्याः परमर्षयस्ते स्वर्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ।६॥ 
श्रेणीद्धयारोहणसावघाना- कर्मोपशान्तिक्षपणप्रवीणाः। 
ये ते समस्ताः यतयो महान्त स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ।1७॥ 
समग्रमघ्यक्षमितता्षदेशप्रत्यक्षमत्यक्षसुरवानुरत्तः | 
मुनीश्वरास्ते जगदेकमान्या स्वच्ततिक्रियां नो भरुरामावहन्तु 11८ ॥ 
उग्रं च दीप्तं च तपोभितप्त महच्च घोर च तरां चरन्तः । 
तपोधना निर्वृतिसाघनोत्का स्वस्तिक्रिया नो भ्रशमावहन्तु ॥९॥ 
मनो वच कायबलप्रकृष्ट. स्पष्टीकृनताष्टंगमदानिमित्ताः | 
क्षीरामृतासराविमुखा मुनीन्द्राः स्वस्ततिक्रि्यां नो भृरामावहन्तु 11१८॥ 
प्रत्येकबुद्धप्रमुखा मुनीन्द्रा शेषाख्चये ये विविघदधियुक्ताः । 
सर्वेऽपि ते सर्वजनीनयुक्ताः स्वस्तिक्रिया नो भृरामावहन्तु ।११॥ 
शापानुग्रहरक्तताद्यतिश्येरुच्चवावचैरचिता-। 
ये सर्वै परमर्षयो भगवतां तेषा गुणस्तोत्रतः । 
एतत्स्वस्त्ययनावपेति सकलः सक्लेशभावन शुभो ।१ 
भावस्यात्दुक्न्तं च तच्छभविधेरादाविद श्रेयसे !1१२॥ 


स्वस्ति मगल एठ वेदी प्रतिष्ठा मे ओ पठे। 


मगलाष्टक (५) 
= 
शान्त्यष्टक पारु (हिन्दी) 


दोहा 


वन्दो श्री अरहत को वन्दो सिद्ध महान । 
आचारज उवञ्चाय मुनि वन्दो करके ध्यान ।॥१॥ 


पद्डी 


जय वीतराग सर्वज्ञदेव, तुम ही अघहर्ता पुज्यदेव । 
तुम ही मंगलकर्तौ सुदेव, तुम ही शरणा सुख हेतु देव ॥२॥ 


तुम अकष जीत चुम काम जीत, तुम राग जीत तुम द्वेष जीत । 
तुम मान जीत तुम लोभ जीत, तुम मोह जीत तुम करम जीतं ॥३॥ 


तुम जगतच्येय तुम सत्य ध्यान, तुम ही गुण निर्मल के निघान । 
तुम समदर्शी समता अधीश, भवि भक्ति करे निजनाय शीश ।[४॥ 


तुम ही जगपावन हो उदार, तुम ही दाता निज ज्ञान धार । 
तुम दी भव श्रमण विनाशकार, तुम ही भवदधि से पारकार ।।५॥ 


तुम नहि प्रसन्न तुम नहि उदास, तो भी भक्तन की पर्णं आश । 
यह महिमा चैन्से की जाय, तुम ध्यान गम्य योगी सहाय ।1६॥ 


वन्दें तुम पद हम बार बार, यह कार्य होय निर्विघ्न पार । 
यह विम्ब-प्रतिष्ठा अति महान, उमगे हम तुम्हरी शरण आन ।1७॥ 


यह कार्य होय सुख शांतिकार, होवे मंगल दिन दिन अपार । 
राजा परजा सब सुखी होय, जिन धरमतनों द्योत होय 11८11 


हम ज्ञानहीन विधित अजान, तुव भक्ति करे हिय गुण पिष्मन । 
जो भरले चुके क्षम्यना्य, विनती करते हम जोड छाथ ॥९॥। 


(६) प्रतिष्ठा खनाकर 





गृहस्थ के कर्तव्यो में 
जिनबिम्ब प्रतिष्ठा व्छा महत्व) 


काले गृहस्था विकला गृहादिकार्यष्वनुष्ठानमुपाचरन्ति, 
अल्पावबोघद्रविणप्रभावान्न धर्मकार्ये बहधा यतन्ते । 
प्राप्यापि केचिद्धिभवं तदीयसंरक्षणोपार्जनदततचित्ताः, 
स्वायुः समाप्तिं किल तैलभावाभावाद्यथादीपगणा लभन्ते ॥ 
ये नश्वरं वैभवमाकलय्य क्षेत्रेषु सप्तस्वतिवापयन्ति, 
तैर्लवब्धमीशत्वफलं मनुष्यभवस्य सारं सुगृहीतुकामेः । 
येनार््थसंपत्तिमता जिनेन्द्रविम्बं प्रतिष्ठापितमात्मकृन्त्थेः, 
तेनाधिकल्पं यशसापि पुण्यप्रभूतिना व्याप्तमशेषविश्वम्‌ ॥ 
बदरीफलमात्रविंबतो हृदये पूर्वमनाप्तमाप्यते, 
भवकोटिसमुत्थमेनसां निचयं स्फेट दमेयदर्शनम्‌ । 
तीर््थादौ भरतेन्वरेण भगवत्सन्देशनालव्धितो, 
गार्हस्थ्ये रसखंडमंडलघनैरष्टापदे निर्मितः ॥ 
चैत्यानां निवहस्तु तत्रे जिनराड्बिंबानि संस्थापिता, 
न्येवं भूतभविष्यदेहिककला पुज्येन्वराणाँ पुध्यकृ । 
सीर्थऽजित्तेशः सगरादिभिस्तथा कृता प्रतिष्ठा जिनसच्यनां शुभा, 
अनादिसंतानभवा स्वरूपसत्प्रतिक्रियालम्भनभावतः स्मृता ॥ 
साक्षाच्विदानंदघनाभिरामे या देवबुद्धिः किल' तत्स्वरूपं, 
दृष्ट्‌वा तदीयस्मरणं न किं स्यादेवं तर्यो चिदवित्प्रभेदः । 
धन्याः पुर्वजनुः प्रवाहमहितोत्साहा धराभूषणा - 
मानौनत्यदयादमादिगुणिनः पुण्यानुबन्धोदयाः ॥ 
भोक्तारः कमलाचलार्थवनिताभोगस्य मत्युन्नताः, 
शत्तस्ते' हि जिनेन्द्रविंव भवनायुष्ठापने' नेतरे । 
युतिरयुतिरिति स्यादुद्धिप्रकारोपदेशाद्‌, 
विकल-सकल धर्माघ्यासतो मोक्षमार्भ ॥ 
तदिह सुनिवराणां वीतरागत्वभाव - 
स्तदितरभविकानां दत्तिरिज्या प्रधाना । 
अतो महाभाग्यवतो धनसार्थक्यहेतवे । 
नान्योपायो गृहस्यानो चैत्यचैत्यालयाद्धिना ॥ 
॥॥ इति जिनविंवचैत्यालयप्रतिष्ठामहत्वम्‌ ॥ 


(2 अ. न. से. ग्र. प. श्लोक 92 से ९2 


मगलाष्टक (७) 








प्रतिष्टा मे आवश्यक पाच ¢ 


आचार्यो मघ्वा कर्ता तत्पत्नी पुजकस्तव्या, 
पञ्चैते यज्ञनेतारो मुख्या व्रतसमन्विता । 
सामग्री सम्पत्तिकरा मत्रिणोऽध्यापका बुधा, 
श्री हयादिकन्यका लोकातिककल्पा अपि स्मृता ॥ 
प्रतिष्ठालक्षण ^) 
प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा च ख्यापनं तत्प्रतिक्रिया । 
तत्समानात्मबुद्धित्वात्तदभेद स्तवादिषु 
यत्रारोपात्‌ पञ्चकल्याणमन्रै सर्वज्ञत्वरथ्थापन तद्विधाने । 
तत्कर्मानुष्ठापने स््यापनोक्तनिक्षेपेण प्राप्यते लत्तथैव ॥ 
नामक्षोपात्स्थापनागप्रयानात्‌ भावारोपाद्‌ भव्यवुन्देकमान्यात्‌। 
पुजास्तोत्र सत्त्वबुद्ध्या कृन्त वे पुण्यं सूते कि न नानाप्रकारम्‌ ॥ 
सदृष्ट्वा प्रतिमानमात्मविलसद्भावेषु सकल्पना । 
निवधिति गुशे सुशीलगणने चिच्रामकामृस्स्त्रिया ॥ 
संगं चित्तविमर्षणान्नियमतो ज्ञात्वा तु सत्यज्यते | 
सुज्ञानैरतदनेकनीतिनिपुणै सख्यापना श्लाघ्यते ॥ 
नो चेदत्र कलौ चराचरगुरुर्नो वा मनः पर्यय - 
ज्ञानी वावधिलोचनो सुनिवरस्तत्सस्मृते कारणम्‌ ॥ 
तत्तर्हि स्मरणसवभावश्ुचिताध्यानस्तुते सभवात्‌। 
सम्यग्दर्शनहेतुरेव गदिता सख्थ्यापनाधीन्वरी ॥ 
प्रतिष्ठा कारक के लक्षण ¢ 
आत्मसपत्तिद्रव्येण व्यय कृत्वा महोत्सुक । 
य करोति प्रतिष्ठा च स प्रतिष्ठापको मतः ॥ 
निषादनाडिधममुडिचडीपरीष्टिपाटच्वरदारपण्यम्‌। 
द्यूतव्यवस्योपजनर्यसीधुकृषीवलाद्यर्जनमच्र वर्ज्यम्‌ ॥ 
परोपदानी किल सघपिजो भूपार्थिनिर्माल्यघनप्रहर्तौ । 
न शस्यते क्वापि महोपयोग कर्बु जनस्तद्‌ धतदेमभोक्ता ॥ 
_____ ~~ 


(9) आ. ज ये, प्र. ग्रा. श्लोक ॐ (२ वही, श्लोक && से &८ 
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(८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 





न्यायोपजीवी गुरु भक्तिधारी कुत्सादिहीनो विनयप्रपन्नः । 
विग्रस्तव्याक्षत्रिय वैश्यवर्गो व्रतक्रियावंदनशीलपात्रः ॥ 
श्रद्धालुदातुत्वमदेच्छभावो ज्ञाता श्रुतार्थस्य कषायदहीनः । 
कलंकपंकोन्मदतापवाद कुकर्मदुरोऽर्हदुदारबुद्धिः ॥ 
यर्त्वा तु याजको यष्टा पुजको यजमानभाक्‌ । 
षट्कर्मा यागक्त्‌ संघीत्यादिनाम्ना प्रयुज्यते ॥ 
प्रतिष्ठायार्य के लक्षण ©) 

अनूचानः श्रोत्रिय्च प्रतिष्ठाचार्य आश्रयः । 

समावृत्तः प्राड्विवाकः समाचार्यादिनामयुक्‌ | 

स्याद्वादधुर्योऽक्षरदोषवेत्ता निरालसो रोगविदीनदेः । 

प्रायः प्रकर्ता दमदानशीलो जितेन्द्रियो देवगुरुप्रमाणः ॥ 

शास्त्रार्थसंपत्तिविवीर्णवादो धर्मोपदेशप्रणयः क्षमावान्‌ । 

राजादिमान्यो नययोगभाजी तपोव्रतानुष्ठितपूतदेहः ॥ 

पूर्वं निमित्ताद्यनुमापकोऽर्थसंदेहडारी यजनैकचित्तः । 

सद्त्राह््मणो ब्रह्मविदां पटिष्ठो जिनकघर्मौ गुरु दत्तमंच्रः ॥ 

भुक्त्वा हविष्यान्नमरात्रिभोजी निद्र विजेतु विहितोद्यमश्च | 

गतस्पृहो भक्तिपरात्मदुःखप्रहाणये सिद्धमनूर्विषिज्ञः ॥ 

बुन्लक्रमापफततसुविद्या यः प्राप्तोपसर्गं परिर्सुमीशः । 

सोऽयं प्रतिष्ठाविधिषु प्रयोक्त श्लाष्योऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा ॥ 

शास्त्रानभिजञ कुःलवावद्कलोभानलप्लुष्टमशांतशीलम्‌ 

परपराञ्यून्यमपार्थसार्थं दूरात्त्यजेतु प्रणिघाननिष्ठाः ॥ 

प्रयोक्तृवाक्यं न हि मन्यमानो लोभादिसंचारकरतापमानः । 

प्राप्नोत्यनर्थ गुरूवाग्विरुद्ध इहान्यतः श्वभ्रमदभ्रदुःखम्‌ | 

सामगी व्यवस्था २ 
प्रजा केलिए जल, चंदनादि अष्ट द्रव्य निर्मल -एवं प्रासुक लेना चादिए्‌ । स्थल, 
वेदी, मण्डप, पात्र एवं वस्त्र आदि नवीन हो | 


वासांसि शुद्धानि सितानि धौतान्युद्भूतमाच्राणि दशायुतानि । 
संघारयेत्पूजनक्रत्‌ प्रसन्नं चेतो यतः स्याद्बहुमूल्यकानि ॥ 
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(९) 











पात्राणि वेदीरश्थलतोरणानि सर्वाण्यनेकान्युपकारणानि । 
नव्यानि चित्ताक्षिडराणि यज्ञे जीर्णत्वदुष्टत्वविधाच्युतानि ॥ 


ससामभ्रीयोजने शाढ्य कार्पण्य योगव्चनम्‌ । 
न कदाचिन्मनस्वीति कुत्यात्स्वहितक्रामुक ॥ 


प्रतिष्ठत 


संबघो छ्यभिधेयसधिविषयाशक्यत्वकृत्यात्मता - 

माचार्या प्रथमं विचार्य करणे ग्रन्थस्य तत्रोद्यमम्‌ ॥ 

कुर््वतीह ममापि तन्मुनिवरानुनानुक पालनात्‌ । 

सिद्ध तत्फलवर्णना खलु फलेद्देशे तथ्याऽऽवश्यकी ॥। 

ये वुषत्वति जिनेद्रविवमनघ सत्पचवकल्याणका - 

रोपात्सुख्ितमच्र पुण्ययशसा वुद्धि सुमार्गोवनम्‌ ॥ 

तेषां मार्गविवृद्धिकारकलतया पुण्यानुबधोदयात्‌ । 

यावच्चद्रदिवाकरं दृशिकृ्ता सद्दृष्टिलाभ- परम्‌ ॥ 
श्रश्यत्पातककर्ममर्मनिगलात्‌ स्वानदथुप्रीणन - 

मतातीतगुणार्णव मनसिजेद्रेकव्यतीतस्ुहम्‌ ॥ 

शात बिवम्पेक्षित स्मृतमपि प्रत्युहनिर्णाशन । 

मान्य तत्सति चित्रमाश्रय इव स्यात्तत्प्रतिष्ठापने ॥ 
-कल्याणपंचकविधि स्वयमात्मसतत्वकर्तव्यता नियत कर्मवशाज्जनेन । 
तेनेह जन्मसफलत्वमित प्रकर्षादुद्भूतिशक्रपदवी नियत गृहीता ॥ 
द्रव्यं वयु स्थिरतर नहि जातु कस्य राज्य मनोज्ञसुरचक्रिनरेद्रतादि । 
तस्मादखडभवकोटिसमुद्धरैक ख्याप्य जिनेन्द्रभवनप्रतिमानमुच्यै ॥ 
कल्पे सुराणा भवनेऽसुराणां ज्योति करता व्यतरसन्निकाये । 
असंख्यपुण्योदयसेतुदेतु जिनेन्द्रविव यदनादिकालम्‌ ॥। 


भाव्यमावकसवधो विषयाः पुण्यहेतव । 
स्वर्गमोष्तसुख तत्र फल शक्यप्रतिक्रियम्‌ ॥ 


समस्तकार्ये प्रथम विचार्यानुष्ठानमेव विदधातु कर्ता । 
यशः प्रवृत्ति सुकृ्तोपपत्तिरनर्गलास्यात्कृतिकर्मकर् ॥ 
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(र प्रतिष्ठा दछ्नाकमट 


र्म 
स~~ 


मच्दिर निर्माण विधि ¢ 


शुद्ध प्रदेशे नगरेऽप्यटव्या नदीसमीपे शुचिवीर्थभूम्याम्‌ । 
विस्वीर्णश्रगोन्नतवेन्तुमाला विराजित जनगृह प्रशस्तम्‌ ॥ 

शुद्धे मुहूर्ते किल वास्तुशान्ति विधाय सीमानमकालदोषम्‌ । 
खनेत्सुवर्णोद्घ्ूतयत्रपीठ निवेश्य तदृद्वारसमीपवर््ति ॥ 

स्थान परीक्षा च दिशा च साधन वस्त्वर्चनं मडललेखनार्चने । 
ग्रावानिवेशो भुवनस्य लक्षण शेलानयश्चेति तदष्टधा मतम्‌ ॥ 
जलाशयारामसमग्रशोभा वल्मीकजतुप्रविचार वर्ज्यौ 
कीलाख्यिदग्याश्मविव्जिताभूरत्र प्रशस्या जिनवेश्मयोग्या ॥ 
तत्राघ्वर गर्तमघ खनित्वा तद्दोषवर्ज्य यदि तेन पांशुना । 
प्रपूरयेच्युनसमाधिकेखु भग सम लाभ इति प्रशस्यते ॥ 

सीम्नि प्रखाते प्रथम शुभेऽह्नि घछृतोद्भव दीपसुपांदुमंत्रै- । 
सयोज्य ताग्रे कलशे पिधाय न्यसेत्‌ सयत्र कनक तदुर्व्याम्‌ ॥ 
व्यपोहन नो लभते प्रदीपस्तथादषद्भि खनितोर्घ्वकुड्ये । 
नयेद्‌ व्रतारभनिवेदनादिकर्ता विदघ्याज्जनसाक्षियुक्ततम्‌ ॥ 
तत्स्यानवासान्निखिलान्सुरादीन्‌ सतोष्य पचेशसुमडलेन । 
पुजा विघायेतर दीनजतुन्‌ सन्मानयेत्कार्णिको महात्मा ॥ 
चेत्रादिमासे विषुव प्रसाघ्य दिग्मढतापोहनपुर्वमत्र । 

मुख तु शक्ऋरत्तरपश्चिमायु कुर्याज्छिनेशालयकस्य मुख्यम्‌ ॥ 
तल्कषेत्र पवविशत्यवधिपरिमित सविभज्यात्र मध्ये | 

निच्यंशे मघ्यकोष्टे जिनपतिनिलय पा्वयो सिद्धपाद्यै ॥ 
आचार्यच्वोर्व्वभागेतदितरगृहयोरागमो धर्मतीर्थं - 

मग्रे साघुर्विघानालययजनपरिष्कारगें नियम्‌ ।! 

पुर्वोत्तरं दक्षिणमस्य कार्य दार तथा पूर्वदिशासु न॒त्य - 
गीतालय चोत्तरमर्थशास्त्रसद्धाचनागेहमतः प्ररस्तम्‌ | 
पाश्चात्यभागे द्रविणालयादिविद्याल्यं दक्षदिशिप्रदश्चिणा । 
जिनालयादे परितोऽत्र कार्या प्रायीनयत्नोपमसंनिवेशतः 
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त्रिद्धार हृदये जिनेन्द्रनिलये चाष्टोत्तर सच्छ्त । 
विबाना विनिवेशन तदभितः प्रादक्षणीयक्रम | 


अग्र प्रेक्षणगेहमास्थितिगृह माहेन्द्रनामादिक । 
स्वच्छ पुष्कर णीत्यक्रत्रिमजिनेशावासरूपाक्तति ॥ 


पूर्वो्तरं चोत्तरदिग्मुख वा पार्श्व सभाया श्रुतसंनिवेश् । 
मध्ये चतुष्कं सुविधानकारि तत्पूर्वमग्रे जिनसख्थिति स्यात्‌ ॥ 


पुक्‌ कपाटादिघतावकाशावेदी त्रिश्चगा त्रिककट्टिनीका । 
ऊर्ध्व महदुचृत्तशिरस्कदेशे, च्चत्रोपम केतुसुकिकिणी कम्‌ ॥ 


तदुरध्वदेशे शिखराकृत्तिर्थे जिनेन्द्रविबादिलसत्सुशोभ । 
प्रदक्षिणा तत्परितो विधेया य्या सुशोभ गृहकल्पनादि ॥ 


दिचरिक्षण वाऽ पि चतुक्षणादिश्चगोन्नत केतुपरीतभाल । 
वास्तरत्प्य कर्तुरनर्थयोगस्तस्माद्विधेय किल वास्तुपुर्व ॥ 


मदिर का नक्शा 


तीर्थ 


न न व 


विधानालय साघु पुजा द्रव्य 





प्रतिष्ठ चत्नाकर 
(ना 
वव 


भूमि परीक्षा 


जिख भूमि पर मंदिर का निर्माण करना हौ. वर दूब आदि उगवी हो. उसमें नीचे 
मूर्दा हड्डी आदि अपवित्र वस्तुएं न हो. जां आसपास विघ्नकारकः, मांसाहारी, 
मच्यपायी, निद्य मनुष्यो का निवास न हो, जरो विशेष कोलाहल न छो, धर्म साधन मे 
विघ्न न आवे पेसे ह शुद्ध स्थान मे, नगर में, वन मे, पवित्र नदी केसमीपमें या तीर्थ 

- भूमि मे, विस्तारयुक्त जिन भवन बनाना चाहिए । जो शिरखवरयुक्त हो, कल. घ्वजा 

सहित दो, ठेसा जिन मंदिर आगम में श्युभ माना हे । 

(०)जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण करना हो वरहा एक छाय 'लम्बा-चौडा एवं गहरा 
गड्ढा मध्यभाग में खुदवाना चाहिए । उसमे से निकली मिट्टी को उसमे ही 
भरना । यदि मिदट्टे क्च जाय तो वह भूमि उत्तम जानना, मिट्टी बराबर रहे 
तो मघ्यम ओर यदि गङ्ढा खाली रहे तो जघन्य जानना यह अद्युभ डे । 


(२)एक हाथ गहरे, लम्बे, चौड़ उस गड्ढे मे पानी भर दें फिर सौ कदम चलकर 
गड्ढा देखना यदि एक अंगुल पानी कम हुआ हो तो उत्तम, यदि दो अंगरुल पानी 
कम हो गया तो मघ्यम, ओर तीन अंगुल पानी कम हो गया हो तो जघन्य जानना 
यड अद्युभ ड । वह भूमि मंदिर निर्माण योग्य नर्हा हे । 

(३) मदिर - निर्माण ख्यल पर कनात या चटाड्यो द्वारा घेरा लगाकर हवा को रोक 
लें, अथवा फस की आट हाथ लम्बी चीडी ओर पोच छाथ उत्यी पडी बनवा 
लेना चाहिए एवं रक्षा मंत्र पठकर चारो दिशाओं मे चार कच्चे घडे रखें तथा 
उन पर चार दीपक घी भरकर रखे । दीपक मे पूर्व दिद्ा मेँ सफेद, दक्षिण 
मे लाल, पञ्चिम में पीली, उत्तर मे कराली व्ची डालकरजलादै! वहदो 
पुरुष अनादि सिद्ध मंत्र (णमोकार मंत्र) का जाप करते हुए रात्रि जागरण करें 1 
दीपके पर विशेष ध्यान रखे ! यदि पहले सफेद या पीली वत्ती वाला दीपक 
बुञ् जाय तो मंदिर अल्पकाल रहेगा । यदि पहले लाल व काली क्त्ती वाला 
दीपक बुञ्च जाय तो श्युभ हे ! इस प्रकार भूमि - परीक्षा-करकेमंदिर निर्माण योग्य 
स्यान `का विचार करना । 

मदिर - निर्माण मुहूर्त 0) 
कालनागमावर्ज्यमानयेत्‌ भूपसीमघरपार्म्घकान्मुदा । 
ज्योतिरर्थपरिपूर्णकारूयैः संनियोज्य खनिमुत्तमां क्रियात्‌ 1 
मीनमेषवृषरार्यवर्थिते ओरीष्ममारिशिवदिग्यमाननम । 
युग्मकेशरिकुलीरगेऽनिले कन्यकालितुलगेऽश्रये मवेत्‌ || 


(‰ ञ्च. न ये, ए़ ए पृष्ठ 3& श्लोक 9२ से 9८ 


वगलाष्टक 
(१३) 











कार्मुके च मकरे घटे रवावग्निदिश्युपगतं विदुर्युधाः । 

निश्चयेन तदपारय पृष्ठतः संखनेन्नयविशारदो जनः ॥ 

अधोमुखैर्भविर्दधीत खातं शिलास्तथेवोर्घ्वमुखेशच पट्टम्‌ । 

तिर्यग्मुखेददारकपाटदानं गृहप्रवेशो मुदुभिरधुवर््षः ॥ 

मार्गादिषु विचित्रेषु मारोषृततरसंक्रमे । 

व्यतीपातादियोगेन शुभेऽच्िनि प्रारभेत तत्‌ ॥ 

पुष्योत्तरात्रयमुगश्रवणाश्विनीषु चित्राकया हि वसुपाशिविशाखिकासु । 

आर्दरापुनर्वसुकरेष्वपि भेषु शर्तं जीवज्ञशुक्रदिवसेषु जिनेषु सद्म ॥ 

जीवेन चंद्रहरिसर्पजलघरुवाणि पुष्यं प्रशस्तमथ तक्षवरुद्धिनाथाः 1 

इरतरर््विका शतपदाश्च रुमारगविन वादोत्तराकरकदाश्च बुधेन योगात ॥ 

राह विचार? 

मीन, मेष, वृष का सूर्य हो तो राहुमुख ईशान कोण मे छोता हे 

मिध्युन, कर्क, सिह का सूर्यं हो तो राहुसुखवायव्य कोण मे होता हे 

कन्या, तुला, वृश्चिक का सूर्य हो तो राद्धुमुख नैऋत्य कोण मे होताडे 

धनु, मकर, कुम्भ क सूर्यं हो तो राहुमुख आग्नेय कोण मे होता हे 

अत- क्रिया मे प्रवीण पुरुष राद्ुमुख कर च्छे प्रष्ठ भाग अर्थात्‌ पीरेभाग मेनीव 

करा खनन करे । भूमि को सुप्त नक्षघ्रो मे न खोदे | 


नक्षत्र विचार 


(न) बुधवार को मूल, अश्लेषा, विशाखा, मगलवार को तीनो पूर्वा, मघा, भरणी यह 
अधोमुखसंज्ञक नक्षत्र है, इनमे नीव का खनन करना । 

(२) रविवार को आर्द्रा. पुष्य. श्रवण. धनिष्ठा, शतभिषा, तीनो उत्तरा, रोहणी यह 
छर्ध्वमुखरसंज्ञक नक्षत्र हे इनमे शिलारष्यापन करना छत नही डालना । 

(३) अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्वनी ये तिर्यकुमुखसंज्ञक नक्षत्र हे इनमे 
द्धार के कपाट लगाना श्रेष्ठ डे । 

(४) रविवार को तीनो उत्तरा, रोणी, ये ध्रुवसंज्ञक ° नत्त डे इनमे गृहप्रवेश करना 
जिन बिम्ब रध्यापन करना श्रेष्ठ डे अभिषेक, शातिधारा, वृक्षारोपण, आदि नगर 
श्रमण धर्म क्रियाये स्थिर कार्य करे | 

(५) मार्गादिषु विचैत्रेषु मासेषूत्तरसक्रमे 

व्यतीपातादियोगेन शुभेऽच्िनि प्रारभेत्‌ तत्‌ । ^ 


(9) आवार्य जयसेन प्रविष्टा पठ, श्लोक 58&3/१४४ (2) आचार्य नयेन 
प्रतिष्ठाः पाठ, श्लोक 9४४ (3) वराहनिटहिर वृहत्सषिता एष्ठ &७ श्लोक &€ 
(&) आ. ज से,प्र-ण श्लोक १&£ 


(गछ) प्रतिष्ठा सख्नाकर 





श्युक्रवार को मृगसिर, रेवती, अनुराधा ये मृदुसंज्ञक नक्षत्र डे इनमे गृग्रवेश, विम्ब 
ख्यापन, यात्रा, गायन आदि करना श्रेष्ठ डे । चेच्र विना मार्गशीर्ष, आदि मदीना, 
उत्तरायण सूर्य मे व्यदीपातादि योग रडित शुभ दिन मे जिनालय प्रारंभ करें । 

(६) पुष्य, लीनो उत्तरा, मृगसिर, श्रवण. अश्विनी, चित्रा पुनर्वसु, विशारवा , आर्द्री, हस्त 
इनमे गुरु वार, बुघवार, शुक्रवार मे जिनमदिर प्रारंभ करना योग्य हि | 


गुरु वार मे मृगसिर,अनुराघा,अश्लेषा,पूर्वाषाठ येध्रुवसज्ञक नक्षत्र प्रशस्त हे । ओर 
पुष्य भी प्रशस्त हे । चित्रा, धनिष्ठा, विशाखा, अन्विनी , आर्द्री, शतभिषा ये शुक्रवार 
मे श्रेष्ठ हँ । अश्विनी. उत्तरा, हरतत, रोहणी बुधवार मे श्रेष्ठ हे | 


तलग्नशुदिविचयार ¢? 


मीनरथे तनुगे कवावपि चतुर्थे कर्के गीष्पतौ 

रूद्धरथे ुलगे शनावथ बलाधिक्ये खुतारायुजि 1 

लग्नायां वरगेषु शुक्रतपनज्ञेष्टामरे ्च्गे 1 

षष्ठेऽर्के विदि सप्तमोऽग्निषु टानौ शस्तो जिनेद्रालयः ॥ 

मीन लग्न मे शुक्र हो अथवा चौथ हो, कर्क का वृहस्पति हो, ओर ग्यारहवे तुला 

का रानि हो, अधिक बलशाली ओर सुदर तारा का योग हो ओर लग्न, ओर ग्यारद्वें 
ओर दशमे शुक्र, सूर्य, बृहस्पति हो अथवा केन्द्र मे बुहर्पति हो ओर टे सूर्यो 
व सातमे बुघ छो, त्रिकोण मे शनि हो तो इनमे से एक भी योग होने पर जिनेन्द्रालय 
प्रशस्त कहा गया हे | 


हार चक विचार(२ 


सूर्याधिष्ठितमात्‌ चतुर्भिरूपरिरथेरष्टामिः कोणगे - 
स्तस्मादश्रिममाष्टभिस्तत इैर्भर्वन्हिरंख्यैरलम्‌ 11 
केहल्यामथ तत्पुरःस्थितचतुर्भिमःकृत्ते चक्रके - 
लक्ष्मीप्राप्तिरमानवं सुखकरं सूत्युः शिवं च क्रमात्‌ ॥ 
सुर्यं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना ओर फल ङस प्रकार जानना & नक्षत्र ऊपर 
लक्ष्मी प्राप्ति, < नक्षत्र कोण शुन्य (उजाङ), ८ नक्षत्र पारव सुखकारी, 3 नक्षत्र देहली 
रृत्युकारक छ नक्षत्र चक्र कल्याणकारक 
इस प्रकार द्वारचक्र देखकर मदिर निर्माण कार्य प्रारभ करना । 


(ॐ ज ये, प्र पा श्लोक ०९ (2) वही, श्लोक ० 





(१६) 


प्रतिष्ठा नाक 


भूमि शुदि - शिलान्यास 


मच - 


मेडल - 


यंत्र - 


भक्ियां - 


सामम्मी - 


(9) शान्ति मच/चुदच्छाति मत्र 
(२) भूमि जागरण मत्र 
(9) 9७ वलय 
(२) गणधरवलय 
(३) नवदेव 
(इनमे कोई एक) 
(9) विनायक यन्न 
(२) नवदेव यंच् 
(३) मात्रका (अचल) यंच 
(9) सिद भक्ति 
(२) श्चुत भक्ति 
(३) वीर्थकर भक्ति 
(४) शान्ति भकच्ि 


(9) पूजन सामभ्री 

(२) जप एव हवन सामसी 
(३) मंगल ध्वज 

(ख) पारद 

(५) तार सिक्का 

(६) सभी शिलायें 

(७) ाय्र कलश 

(८) मजदूर कारीगर 

(३) समस्त नये जौजार 


भूगिशुद्धि शिलान्या्य न 
च्व 


भूमि शुदि विधि) (सामग्री सूची के अनुसार) 


जहां मदिर, यज्ञवेदिका का निर्माण कराना हो, वहा छोटा मण्डप (शामयाना) 

लगाकर टेबल पर विनायक सिद्धयत्र - मगलकलश की स्थापना करना चाहिए 

श्रयम मगलाष्टक पाठ प्रारभ करना पश्चात्‌ दिग्बधन कार्य पुष्प (पीले चावल) ओर 

पीले सरसो से करे | 

(१) ओ ह्ण णमो अरिहंताणं हा पूर्वदिशातःसमागत विघ्नान्‌ निवारय - २ मां रक्ष 
रश्म स्वाहा (मुद्टी बधे हाथ द्वारा पूर्व दिशा मे पुष्प फेतरके ) 

(२) ओं ही णमो सिद्धाणं ही दक्षिणदिशातःसमागत् - विघ्नान्‌ निवारय -र मां रक्ष 
रस राहा (दक्षिण दिशा मे पुष्प फेम) 

(३) ओ द णमो आइरियाणं ह्युं पश्चिम दिशातःसमागत - विघ्नान्‌ निवारय -रे मों 
रस रक्ष रवादा (पश्चिम दिशा मे पुष्प फक ) 

(४) ओ टौ णमो उवच्ायाणं छौ उत्तरदिशाक्तसमागत - विध्नान्‌ निवारय -र मों 
रख रक्ष रवाहम (उत्तर दिशा मे पुष्प फेय) 

(५) ओ हः णमो लोए सव्वसाहूणणे हः सर्वदिश्ाततःसमागत - विघ्नान्‌ निवारय - २ 
मां रस रस रवाहा (सभी दिशाओं मे पुष्प फेरे) 


रक्षामत्र 
ओद्धुक्षू फट्‌ किरिटि किरिडि घातय घातय पर - विघ्नान्‌ स्फोटय रफोटय 
सहर्रखण्डान्‌ कुरु कुरूपर - मुद्रान्‌ छिद छिद परर्म॑त्रान्‌ भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः 
वाः द्ध फट रवाहा । (इस मच्र से अपने ऊपर पुष्प क्षेपण करे) 
शातिमन्र 
ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षोणाशेष दोष कल्मषाय, दिव्य तेजेमूर्तये नमः 
श्रीशातिनाथाय ातिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय, सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय, 


सर्वपरकृच्छु्दोपद्रव, विनाशनाय, सार्वक्षामडामरविष्नविनाशनाय, ओं ह्ला ही 
हटली हः अ सि आख सा सर्वं शाति कुरुकुरु राहा (सव दिशाओं मे पुष्प 


फेत्) 





(%) पठ गन्नूुलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य की हस्तयिखित डाय से 


(१८) प्रतिष्ठा नाक 
ज 
शुदि विधि (सामान्य सकलीकरण) 
अमत स्नान 


शोधये सर्वपात्राणि पूजार्थानपि वारिमि । 
समाहितो यथथाम्नाय करोमि सकलीक्रियाम्‌ ॥ 


ओं्लीषटीद्धु्टौह्णःअ सि आ उ सा पवित्रतरजलेन पात्रशुद्धिं कर्ौमि । 
रक्नासूत्र मन्न 
ओ नमोऽर्हते सर्व रश्च रश्च हं फट्‌ स्वाहा 1 
(दाहिनी कलाई मे रक्षायुत्र/पचवर्णी धागा बाघना) 
यज्ञोपवीत मच्र 


ओ नमः परम शान्ताय शान्तिकराय पविन्रीकरणायारहं रत्नच्रयस्वरूपं यज्ञोपयीतं 
दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्ह नमः स्वाहा । (यज्ञोपवीत धारण करे) 


तिलक मनर 


ओ छी अहं अ सि आ उ सा नमः मम सर्वागयुद्धिं कुरू कुरु रवाह 1 (तिलक 
लगावै) 





विनायक यंच अभिषेक 


टेबिल पर चौका रखकर थाली मे श्री लेखन करे । 
ओं ही श्री श्री लेखनं करोमि 


अर्ह मत्रे नमस्कृत्य रत्नत्रयतपोनिधिम्‌ । 
सिद्धियत्र स्थापयामि सर्वोपद्रवशान्तये ॥ 


ओ ही रनपन पीठे विनायक सिद्ध यंत्रं सथापयामि । 

ओ ही चतुष्कोणेषु स्वस्तये चतुष्कलश रथापनं करोमि । 

स्नात्वा श्युभावरधराः कृतयत्नयोगात्‌ यत्र निवेश्य श्ुचिषीठवरेऽभिषिचेत्‌ | 

ओ भूर्भुव स्वरिहमगलयत्रमेतत्‌ विष्नौघ वारकमहड परिषिचयामि । 

ओ ही विघ्नीघ वारकयत्रं वयं परिषिञ्चयामः (उदक चंदन तंदुल ...-... अर्घं चदव) 


शान्तिधारा 


ओं नमः सिद्धेभ्यः । श्री वीतरागायनमः । 

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहूणं । 

चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं. सिद्धा मगलं - साह मंगलं, क्वलिपण्णत्तो धम्मो 
मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता-लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
कवलिपण्णत्तो घम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिडंते सरणं पव्वज्जामि, 
सिद्धेसरणं पव्वज्जामि, सादर सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मंसरणं 
पव्वज्जामि । ओं ही अनादि मूल मेतरम्यो सर्वं शान्तिं तुष्टिं पुष्टि च कुरू कुरू। 
ओं नमोऽर्हते मगवते प्रक्षीणाशेष दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः श्री शान्तिनाथाय 
शान्तिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृच्छ्रोपद्रव 
नाशनाय ओंह्णद्ीदह्ुह्णीह्ःअ सि आ उ सा सार्वं शान्तिं कुरु कुरु । 
ओं द्ध क्षूं फट्‌ किरिटिं किरिटि घातय घातय, परविष्नान्‌ रफोटय स्फोटय, 
सहख - खण्डान्‌ कुन कुरू पर मुद्रा छिद छिद, परमन्त्रान्‌ भिन्द-भिन्द, क्ष क्लः 
वाः वाः दु फट सर्वशान्ति कुरु कुरु । 

ओं ही श्रीं क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहतविद्याये णमो अरिहंताणं छौ सर्वशान्ति 
वुष्टिं पुष्टिं च कुनरुकुरु। 

तव भक्ति प्रसादात्‌ लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदभ्रष्टोपद्रवदारिद्रयोद्‌भवोपद्रव 
स्वचक्र पर- चक्रोद्‌भवोपद्रव प्रचण्ड पवनानलजलोद्‌भवोपद्रेव शाकिनी 
डाकिनी भूतपिशाचकृतोपद्भव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवाणां 
विनाशनं भवतु । 

संपूर्णं कल्याण मंगलरूप मोक्षपुरूषार्थश्चमवतु । लोक कल्याणे भवतु । 

उदक चन्दन तदुल अर्ध चाकर यत्न कत प्रक्षाल करकेसिडासन मेविराजमान 
करके विनयपाठ पूजापीडिक पूर्वक विनायक यत्रे की परजा करे । “ 





(२०) प्रविष्ठा नाक 





विनायक यंत्र पूजा (सस्कृत) 
परमेष्ठिन्‌ जगतृच्राणकरणे मगलोत्तम । 
इत शरण तिष्ठ त्व सन्निधौ भव पावन ॥ 

ओ ही अह अ सि आ उ सा मंगलेत्तमशरणभूताः अत्र अवत्तर अवतर रोवैषद्‌ 

आद्वाननम्‌ । अन्न तिष्ठ - तिष्ठ ठः ठः रथयापनम्‌ । अत्र मम सचिहितो मव भव 

वषट्‌ स्चिधिकरणं (पुष्पाञ्जलि शिपेत्‌) ॥ 
पकेरुहायातपरागपुञ्जै सौगन्ध्यवद्भि सलिले पवित्र । 
अहंत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमह.यजामि ॥ 

ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेभ्यो जलं निर्वपामीति रवादा । 
क्रशमीर कुर क्रन्द्रवेण ससारतापापहृतौ युत्तेन । 
अर्हत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्युहनाशार्थमह.यजामि | 

ओं ही अर्ह अ सि आउ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेम्यः चन्दनं निर्वपामीति सवाहा । 
शाल्यक्षतेरश्षतमूर्विमद्भिरन्जादिवासेन सुगंघवदुभिः। 
अर्हत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्युहनाशार्थमह यजामि ॥ 

ओ ही अर्ह असि आ उ सा मंगलोत्तमररणभूत जिनेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति राहा । 
कदम्बजात्यादिभवे सुरद्धुमेजतिर्मनोजातविपाशदध्षै । 
अर्हत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥ 

ओ ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलेत्तमशरणभूतजिनेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
पीयूषपिण्डेश्य शशाककान्तिस्पर्घाभिविष्टेर्मयनप्रिथेख्व । 
अरहंत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्युहनाशार्थमहं यजामि ॥ 

ओ ही अर्ह असि आ उ सा मंगलोत्तमशरण भूत जिनेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति सवाहा । 
ध्वस्तान्धकारग्रसरे सुदीपेष्यतोद्भवे रत्नविनिर्भितैवा । 
अर्हत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥ 

ओंह्णीअर्हअसिआखसा मंगलेत्तमशररणभूतजिनेम्यो दीपं निर्वपामीति सवाहा । 
स्वकीयघचुमेन नभोऽवकाशसव्याप्नुवदिमस्व सुगघधपे । 

अहत्पदाभासितमगलादन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि नाशार्थमहयसजामि ॥ 
ओष्ीअरहञअसिआखसा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


नारगपुगादिफलेरनरघ्यरहन्मानसादिप्रियतर्षकष्च । 
अर्हत्पदाभासितमगलादीन्‌ प्रत्युहनाशार्थमह यजामि । । 


भूगिशुद्धि शिठान्याच क ()) 
~~ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूत जिनेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 


अच्््रम्भ शुचिचदनाक्षतसुमेन्विद्यकश्चवाखमि । 
दीपेधूपफलोत्तमे समुदितैरेभि सुपात्रस्थिते ॥ 
अर्हत्सिद्धसुसूरिपाठकमुनीन्‌ लोकोत्तमान्‌ मगलान्‌। 
प्रत्युह्ीघनिवृत्तये श्युभक्रत सेवे शरण्यानहम्‌ ॥ 
ओ ही अह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरण भूतजिनेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
प्रत्येक अर्घ 
कल्याणपञ्चकच्न्तोदयमाप्तमीशमर्हन्तमच्युतचतुष्टयभासुरागम्‌। 
स्याद्वादवागमृतसिन्छुशशाककोटिर्म्चै जलादिभिरनन्तगुणालय तम्‌ ॥।१॥ 
ओ ही अनंतचतुष्टयादि लक्ष्मीविभ्रतेऽर्हत्परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति रवादा । 
कर्माष्टक्ष्मचयमुत्पथमाश्यु हुत्वा सद्ध्यानवल्निविसरे स्वयमात्मवन्तम्‌ । 
निश्रेयसामृतसरस्य्य सन्निनाय त सिद्धमुच्चपदद परिपुजयामि ।।२॥ 
ओं ही अष्टकर्मकाष्ठभस्मीवुर््वते सिद्धपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
स्वाचारपञ्चकमपि स्वयमाचरन्त हयाचारयन्ति भविकान्निजश्युद्धभाज । 
तानर्वयामि विविधे सलिलादिभिश्च प्रत्यूहनाशनविघौ निपुणान्‌ पवित्र ।।३॥। 
ओं ही पञ्चाचारपरायणायाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


अगागवाद््यपरिपाठनलालसानामष्टागज्ञानपरिशीलनभावितानाम्‌। 
पादारविन्दयुगल ख्य पाठकानाम्‌ शुद्धर्जलादिवसुभि परिपूजयामि ॥४॥ 
ओं ही ओरी दवादशांगपठनपाठनोद्यत्ताय उपाघ्याय परमेष्ठिनेऽर्घ्य निर्वपामीति राहा 1 
आराघनासुखविलासमदेन्वराणाम्‌ सद्धर्मलक्षणमयात्मविकस्वराणाम्‌। 
स्तोतुगुणान्‌गिरिवनादिनिवासभाजाम्‌ एषोऽर्धतश्चवरणपीठभ्रुव यजामि 11 ५ ॥] 
ओं ही ्योदशप्रकारचारित्राराधकसाधघुपरमेष्ठिनेऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 
अर्हनूमगलमर्चामि जगन्मगलदायकम्‌ | 
प्रारब्यकर्मविघ्नौघप्रलयाय पयोमुखे (५ ।।६॥। 
ओं ही ओरी अर्हन्मंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
वचिदानन्दलसद्धीचीमालीढ गुणशालि कम्‌ । 
सिद्धमगलमर्चऽह सलिलादिभिरुज्ज्वलै 11७] 
ओं ही श्री सिद्ध्मंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


भका 
2) पठकन्तर “जलादिभिरसित्यर्थ * 


(रर) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
वुद्धिक्रियारसतपोविक्रियैौषधिमुखव्यकार । 
्धयो य न मोहन्ति साघ्युमगलम्र्चये ({८॥ 

ओं ही श्री साघु मंगलायार्घ्य निर्वपामीति रवाहा 1 
लोकालौकस्वस््पज्ञप्रज्ञप्त धर्म मगलम्‌ । 
अर्च वादिच्रनिर्योषगीतनत्थै वनादिभि ।1९॥ 

ओं ही श्रीक्वलिप्रज्ञप्तघर्म मगलायार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 
लोकोत्तमोऽर्हन्‌ जगता भववाघाविनायक । 
अर्च्यतेऽर्घ्येण स मया कुकर्मगणडानये ।|१८॥ 

ओं ही श्री अर्ह लोकोत्तमायार्घ निर्वपामीति सवाहा । 
विश्वाग्रशिखररथ्थायी सिद्धो लोकोत्तमो मया 1 
मह्यते महसानदविदानदसुमेदुर 11११॥ 

ओं की श्री सिद्धलोकोत्तमायार्घ निर्वपामीति रवाडा । 
रागद्धेषपरित्यागमी साम्यभावाववबोघक- 
साघुलोकत्तमोऽर्घ्येण पूज्यते सलिलादिभि- ॥१२॥ 

ओं हणी श्री साघुलोकोत्तमायार्घ निर्वपामीति सवाहा । 
उन्तमक्षमया भास्वान्‌ सद्धर्म विष्ट पोत्तम | 
अनतसुखसरव्थानं यज्यतेऽम्भ सुमादिभि- 11१३॥ 

ओं हीं कवलिप्रज्ञप्तघर्मलोकोततमाया्ं निर्वपामीति स्वाहा } 
अर्हरत्वमेव शरण नान्यया शरण मम । 
तत्त्वा भावविद्युद्धुयर्थमरहयासि जलादिमि- 11१४]] 

ओ ही श्री सिद्ध शरणायार्ध निर्वपामीति रवाह 1 


व्रजामि सिद्धशरण परावर्तनपञ्चकम्‌ | 
भित्वा स्वसुखसन्दोहसम्पन्नमिति पूजये 11१५1 
ओं ही श्री सिद्ध शरणायार्घं निर्वपामीति रवादा 1 


आश्रये साघुरारण सिद्धान्तप्रतिपादनै । 
न्यक्छन्ताज्ञानतिमिरमिति शुद्धया यजामि तम्‌ ।५६। 
ओ ही श्री साघुशरणायार्घ निर्दपामीति रवाह 1 


~~~ _ _ 


भूगिुच्धि थिलान्यास (२३) 





धर्म एव सदा बन्धु स एव शरण मम । 
इह वाऽन्यत्र संसारे इति त पूजयेऽधुना १७ 
ओं ही श्री क्वलिप्रज्ञप्तधर्मशरणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


ससारदुःखहनने निपुण जनाना नाद्यन्तचक्रमिति सप्तदशप्रमाण । 
सपूजये विविधभक्तिभरावनम्र शान्तिग्रद भुवनमख्यपदार्थसार्थ ॥ 
ओं ही अर्हदादिसप्तदशमेत्रेभ्यो समुदायार्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


जयमला 


विघ्नप्रणाशनविधौ सुरमर्त्यनाथा अग्रेसर जिन वदन्ति भवन्तमिष्टम्‌ 1 
आनाद्यनंतयुगवर्विनमच्र कार्ये विष्नौघ्वारणकृत्तेऽहमपि स्मरामि ॥१॥ 


गणाना मुनीनामधीशत्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवन्त स्तुवन्ति । 
सदाविघ्न सदोहडशान्तिर्जनाना करे सल्युठत्यायतक्षेमकानाम्‌ ।[२॥ 


कले प्रभावात्कल्ुषाशयेषु जनेषु मिथ्यामदवासितेषु । 
प्रवर्तितो यो गणराजनाम्ना कथ स कुर्याद्भववार्धिशोषम्‌ ।।३॥ 


यो दृकृुघा तोषितभव्यजीवो यो ज्ञानषीयुषपयोधितुल्य । 
-यो दृत्तदूूरीकृततपापपुञ्ज स एव मान्यो गणरास्नाम्ना ।४॥ 


यतरत्वमेवासि विनायको मे दृष्टेष्टयोगान्नविरु द्धवाच । 
त्वन्नाममात्रेण पराभवन्ति विघ्नारयस्तर्हि किमत्र चित्रम्‌ ।।५॥। 
स्रा (मालनीछछन्द) 
जय जय जिनराज त्वदुगुणान्‌ को व्यनक्ति यदि सुरगुरूरिन््र कोदिवर्षप्रमाणम्‌ । 


वदित्ुमभिलवेद्धा पारमाप्नोति नो चेत्‌ कथित इह मुनघष्य स्वल्पद्द्ध्या समेत 1६1 
ओं ही श्री अदादि सप्तदशमंत्रेभ्यो जयमालार्घ्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 


श्रिय बुद्धिर्मनाकुल्य धर्मप्रीति विवर्धनम्‌ । 
जिनघर्मे स्थिविशरय- श्रेयासि ते दिशत्वरम्‌ ॥ 


इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलि श्चिपेत्‌ । 


_ _______ ~ 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 


विनायक्छ सिद्ध यंच्र पूजा ^ 


अरिघवात शगुद्धातम प्रगट किया अरहंत परम पद पाया हे, 
अविनाली शाश्वत सुखसागर, निजघाम विदानंद पाया हे । 


आचार्योपाघ्याय साघु महा, मगल लोकोत्तम रण के, 
प्रभु आप विराजो मन अदर, आतम दर्शन अरूबोघ लहे । 


ओ ही अह अ सि आउ सा मेगलोत्तमशरणसूत जिनाः अच्र अवतर संवौषदटु 
आद्वाननम्‌, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌, अत्र मम सन्निहितो मव मव वषु 
सलिधिकरणम्‌ 1 


अष्टक याल शद 


भव भव क प्यास बु्ाने. लाया जल चरण चने ! 
मंगलेोत्तम रारण सहाई. नमु पच परम सुखदाई 1 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेन्द्रेम्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 


भव की आताप मिटाने, चन्दन सम शीतल पाने | 

मगलेत्तम शरणसहाई, नमु पंच परम सुखदाई ॥ 
ओं ङी अर्ह अ सि आउ सा मंगलोत्तमशरणमूत जिनेन्द्रेम्यः चन्दनं निर्वपामीति 
स्वाहा 1 


अस्षय पद शाश्वत पाने, चरणो मे लाया चव्मने । 

मगलोत्तम शरण सहाई. नमु पव परम सुखदाई ॥ 
ओं छी अर्ह अ सि आख रसा मंगलेत्तमशरणभूत जिनेन््रभ्यो अक्षतं निर्वपामीति 
स्वाहा । 


मन्मथ की पीड़ा डरने, खुद्धातम अनुभव करने । 
मंगलेोत्तमशरण सहाई, नमु पेच परम सुखदाई 1! 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेन्दरेम्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
भव भव दुठ क्षुधा मिटाऊ. तब आतम अमुत पाऊ । 
मेगलेत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलेत्तमरारणभूतजिनेन््रेम्यो नेवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 


ब्र क 
(% प० जुलादचन्द्र पुप्प" द्टाय रचित 


भूमिशयु्धि शिलान्यास क 
न न ्न्सरतततरर=~------------------ 
मिथ्यातम सकल हदटाऊ, निज आतम ज्योति जलाऊ । 
मगलोत्तमशरण सहाई, नसु पच परम सुखदाई ॥ 
ओं टी अर्ह अ सि आ उ सा मंगल्ोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 


कर्मो की धुप जलाऊ, शुद्धात्म दशा प्रगटाऊ | 
५ मगलेत्तमशरण सहाई ~ नमु पच परम सुखदाई ॥ 
ओ री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलेत्तमशरणभूतजिनेन्दरेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


फल लाया चरण चदढाने ~ आतम अनुभव फल पाने । 
मगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशारणभमूतजिनेन्द्वेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहया 1 


जल फल शुचि द्रव्य मिलाये ~ पूजत आतम सुख पाये । 
मगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


अर्घावली (चाल छंद) 


जिन घाती कर्मनशाया - अरित परम पद पाया । 
मे पूजो मन वच काया, जिन पद पा आतम ध्याया ॥ 
ओ ही अर्ह अर्हत्परमेष्ठिने अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


जिन अष्ट कर्म विनयाय, समकित स्वातम गुण पाये । 
एसे प्रभु सिद्ध कडाये. डम चरणन शीश नमाये ॥ 
ओं ही अर्ह सिद्धपरमेष्ठिने अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 


शुभ पयावार सम्हाला, छन्तीस मूल गुण पाला । 
दीक्षा शिक्षा हितकारी. आचारज है सुखकारी ॥ 
ओं ही अर्ह आचार्यपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


एकादश अग सुहाये, चौदह पूरब श्रुत पाये । 

शिष्यो को बोध दिलाये, पाठक पूजो शिरनाये ॥ 
ओं ही अ उपाध्यायपरमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 

अष्टाविशति गुणधारी, गुरु साधत आतम न्यारी । 

अरि मित्र समान विचारे, समता सागर सुख धारे ॥ 
ओं ही अह साघुपरमभेष्ठिने अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


(० 
=== === 
दोहा ~ मगलीक अरहत डे, नमत पाप गल जाय । 

आतम मगलरूप डे. पूजत सब सुख पाय ॥ 
ओं ही अर अर्हतमंगलाय अर्व निर्वपामीति स्वाहा 

सिद्ध चक्र मगल महा, सर्वविधन नशि जाय । 

पूजत पद निज पाड्य, मगलमय सुखदाय ॥ 
ओं दही अर्ह सिद्धमंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 

समता धर सयम धरे, साधयत आतम काज । 

राग देष मदलेश नहि, मगलमय मुनिराज ॥ 
ओ ही अर्ह साघुमंगलाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 

मगलमय जिनघर्म है, भवदुख नाशन हार । 

धारत भविजन भाव सो, स्वर्ग मोक्ष सुख द्वार ॥ 
ओं ही अर्ह केवलिप्रज्ञप्तघर्ममंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
च्रोटक - लोकोत्तम श्री अरत महा, जिनका सर्वोदय तीर्थं कहा । 

दर्नपूजन से पाप कटे , ससार विषम भव क्य कटे ॥ 
ओ ही अर्ह अरहल्लोकोत्तमेभ्यो अर्घं निर्वपामीति रवादा । 

कर्मोदय जब जिय का आता, तब भवसागर मे भटकाता । 

आतम सबल पा कर्म नशा, शुद्धातम वन शिवलोक वसा ॥ 
ओं ही अर्ह सिद्धलोकोत्तमाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 

सयम धर चलते शिवमग मे, वीरथ्य चलते फिरते जग मे । 

जग मे डे उत्तम साघु महा, पूजन करते धन भाग्य यहा ॥ 
ओ ही अर्ह साघुलोकोत्तमाय अर्ध निर्वपामीति रवाडा । 

रत्नत्रय उत्तम धर्म कडा, भवदुख मिटे शिवपाय महा । 

भव सागर से भवितारत हे, निज श्रद्धा से जब धारत डे ॥ 
ओं ही अह केवलिप्रज्ञप्तधर्मलोकोत्तमाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
चाल - अरहत रण जिन लीना, तिन जनम मरण भय छ्रेना ] 

इन्द्रादिक नित गुण गाते, डम चरणन खीश नवाते ॥ 

ओ ही अर्ह अरहतृररणाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 

हे करम जगत दुखदाई, भव भव मे भ्रमण कराड । 


तिन नाश सिद्ध पद पाया, पूजन हित शरण मे आया ॥ 
ओं ही अर्ह सिद्धशरणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 





भृगिशयुद्धि शिलान्यास न 
(1 ्््््््््््््््-्् 
जिन सुद्रा आतमघारी, मद राग देष परिडारी । 
निज आतम अनुभव पाया, नमू साघु शरण मे आया ॥ 
ओ टी अर्ह साघुशारणाय अर्घ निर्वपामीति रवादा । 
जिनघर्मशरण सुखकारी, पाते निज अनुभव धारी | 
ध मिथ्यामद मोह मिटाते, अक्षय अनत सुख पाते ॥ 
ओं ही अर्ह कवलिप्रज्ञप्तघर्मशरणाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 
कृत कृन्त्य विमल वैरागी, निज आतम सत्ताघारी । 
ध, मंगलेत्तम शरण महाना, परूजो पद श्री भगवाना ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलेोत्तमशारणभूतजिनेन्दरेभ्यः पर्णार्धम्‌ निर्वपामीति 
स्वाहा । 
जसमाल 


दोहा- जय मगल उत्तम शरण, पच परम गुरूजान । 
गाऊ नित गुणमालिका, होय करम की हान ॥१॥ 
द्धी - जय वीतराग सर्वज्ञदेव, लुम घात्ते घातिक कर्मभेव । 
सदनत चदुष्टय राजमान, नव केवललब्धि विराजमान ।२॥ 
भये अजर अमर डे मुक्तिवत, चारो अधघातिया कर्म हन्त । 
छो नित्य निरजन निर्विकार, चैतन्य सुधारस भोगसार ।३॥ 
रत्नत्रय मडित गुण अनत, छन्तीस मूलगुण शोभवत । 
सजय पचाचार आचरण धीर, दीक्षाशिक्षाहित गुण गभीर ।४॥। 
एकादशाग चौदह ययुपुर्व, धारे जिन पच्विसगुण अपूर्व | 
जय पाठक सुनि करूणा निधान, देते शिक्षा शिवप्य महान ।५।। 
जय बीस आठ गुण धरत आप, शमदम विराग सह सूक्ति घाय । 
बाह्याभ्यन्तर परिग्रह नशाय, निज आतम 'साघत मुक्ति पाय 1६॥ 
जय मगल उन्तम शरणरूप, त्रैकालिक सुख पावत अनुप । 
हम -शरण गदी मन वचन काय, परमेष्ठीपद लहि मुक्ति पाय 11७] 
दोद्धा- विघ्न विनाशक मत्र शुभ, महिमामयी अनुप । 
पुजत मगल होत नित, मिले “पुष्प निज रूप ॥८॥ 
ओं ही अरईअ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्धेम्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
दोहा ~ आतम का अनुभव मिले, बाढे धरम प्रभावे । 
रत्नत्रय निधि मिलत डे. भक्ति भावना भाव ॥९॥ 
(ङत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌) 
„.____..__ _-------~---~--~-~-~--~ 
2) आ न. खेर पा. - याग्मण्डल विधान 
(2) निस कार्य के विये यागमडल करे उस कार्य का प्र बोले । 


(२८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 





वदेव अर्घ 


अर्हत्सिद्धाचार्य गु साघु जिनागम धर्म । 
चैत्य चैत्यगृह देवनव, यजत होय शिवशर्म ॥ 
ओं हीं अर्ह अहदादिनववेवेस्यो अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


यागमण्डल अर्ध ५) 


सर्वनितानृतत्वचन्द्रप्रमाणान्‌ जापघ्यानस्तोच्रमेत्रैरु दर्च्य। 
द्रेव्यक्षेत्रस्पफुर्लिसख्जावकनशं नत्वार्थेण प्रशुना संस्मरामि ।1१॥ 
चोहा - पच परम गुरुसार है, मंगल उत्तम जान । 
शरणा रायन को बली, पुखूं कर उर ध्यान ॥ 
ओं ही म्रथमवलयोन्मुद्धित अर्हत्परमेष्ठिप्रमृ्तिधर्मररणांत सप्तदशजिनाधोरा 
यज्ञेदेवलाम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
पूर्व विसर्पिण्यथ्यकालमध्ये संजा्तकल्याणपर॑पराणाम्‌। 
सस्मृत्यसार्थ प्रगुणं जिनानां यज्ञे समाद्य यजे समस्तान्‌ ॥ 


दोहा- भुत भरत चौबीस जिन, -गुण समर हरवार । 

मंगलकारी लोक मे, सुखशान्ति दातार ॥{२॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे (विम्वप्रतिष्ठामहोत्सवे)^ यागमेडलेम्बर 
दिलीयवलयोन्सृद्रितनिर्वाणाद्यनत वीर्यान्त भूवजिनेन्दरम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ! 


अत्राहूतसुपर्वपर्वनिकरे बिवप्रतिष्ठोत्सवे 

सं पुज्याश्चतुरुत्तरा जिनवरा विप्रमासंप्रति । 

संजाग्रत्समयावयेकसुकृन्तानुद्धार्य मोक्ंगता- 

स्त्तेऽत्रागत्य समस्तमघ्वर कृतं गरहणं तु पुजाविधिम्‌ । 
वोहा - वर्तमान चौबीस जिन, उद्धारक भविजीव । 

विम्ब प्रतिष्ठाकारने, यचँ परम सुखनीव 11३11 
जिनेन्द्धम्यो अर्घ निर्वपामीति रवाडा । 

काले भाविनि ये सुतीर्यघरणात्‌ पूर्व प्ररूप्यागमे 

विख्याता निजकर्मसंतत्तिमपाकृत्यस्पुत्रच्छक्तयः । 


भूमिष्युद्धि शिलान्टाय 1 
र््््~~-----------------------~-  - 
तानच्र प्रतिकृन्यपावुततमखे सपूजिता भक्तितः 
प्राप्ताशेषगुणस्तदीप्सितपदावाप्त्ये लु सतु श्रिये ॥ 
दोडा ~ तीर्थराज चौबीस जिन, भावी भव हरतार 
बिम्ब प्रतिष्टा कार्य मे. पूज विघ्न निवार ॥४॥ 
ओ्ीवेदिका 
वीर्यान्तेभ्यो जिनेभ्यो अर्घ निर्वपामीति रवाह । 
एव पचम कोष्टपूजितजिनाः सर्वै विदेहोद्भवा - 
नित्य ये स्थितिमादघु प्रतिपतत्तन्नाममत्रोत्तमा । 
करस्मिश्चित्समयेऽश्रष्‌ विध्युमित पूर्ण जिनाना मत । 
ते कुर्वन्तु शिवात्मलाभमनिश पूर्णार्धसमानिता ॥ 
दोहा - राजत वीस विदेह जिन, कवदहि साटशत होय । 
पुजतवदित जास को, विघ्न सकल क्षय होय ।।५॥ 
ओं हीं वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजार्हपंचमवलयोन्मुद्रितविदेदक्षेत्रेसुषष्टि - 
सहितैकशातजिनेशसंयुक्तनित्यविहरमानविंशतिजिनेन्द्रेभ्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 
गुपणेदेशादेषा प्रणिधिवशतोऽनते गुणिना - 
कृनतता छ्याचार्याणामपचितिरिय भाव बहुला 
समस्तान्‌ सरमृत्य श्रमणमुकुटानर्घमलघु- 
प्रपूर्त संदूब्य मम मखविधि पूरयतु वे । 
खोहा - गुण अनत धारी गुरू, शिवमगचालनहार । 
सकलसघ रक्षा करे, यज्ञविघनहरतार ।1६॥ 


ओं ही अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे पूजार्हमुख्यषष्टवलयोन्मुद्धित आचार्य 
परमेष्ठिभ्यरतदुगुणेम्यश्च अर्घ निर्वपामीति सवाहा 1 
इत्थश्रीश्रुतदेवताजिनवराभोघ्युद्‌गतामृद्धिश्र- 
त्रयम्‌। 


'लोकानातदवाप्तिपाठनधियोपाघ्यायश्ुद्धात्मनः 
कृन्त्वाराघनसद्धिचि धतमहार्धपार्ययेभक्तित । 


(3०) प्रतिष्ठा ख्नाकर 


दोहा - अग एकादश पूर्वदशा, चार सु ज्ञायक साघ | 
जु गुरुके चरण दो, यजन सु अव्याबाघ 1७॥। 
ओं ही अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासरे सदिघधाने युख्यपूजार्हसप्तमवलयोन्मुद्धित- 
द्वादशांगश्रुतदेवत्ताभ्यरलदाराधकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यरच अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
अष्टाविशति सद्गुणगथितसद्रत्नत्रयाभ्रूषण 
शीलेशित्वतनुत्ररक्ितवपु कामेषुभिर्नाडतम्‌ | 
अर्हत्यादि पदस्य कीजमनघ येषा पर पावन । 
साधूना समुदायमुत्तमकुलालकारमाशास्महे || 
दोहा- अटविशत -गुणधघरयती, शील कवच सरदार । 
रत्नच्रय भूषण धरे, टारे कर्म पट्ार ॥८॥ 


ओं ही अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजार्हअष्टमवलयोन्सुद्धितसाधु 
परमेष्टठिभ्यस्तन्मूलगुणग्रामेम्यश्च अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


इत्य सत्तपस प्रभावजनिता सिद्ध्यर्िसपत्तयोः- 

येषा ज्ञानयुघाप्रलीढहृदया ससारदेतुच्युता । 

रोदिप्यादिविधाविदोदितचमत्कारेषु स नि स्पष्टा 

नो वाच्छति कदापि तत्कृ्तविधि तानाश्रये सन्मुनीन्‌ । 
दोहा - अङ़तालीस हजार अखं उच्निस लक्न प्रमाण । 

तीर्थकर चौबीस यती, सघ जज धर ध्यान ॥९॥ 


ओं ही अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजारहनवमवलयोन्मुद्धितसकलचऋद्धिसम्पन्न- 
सर्वमुनिभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


दोहा- अर्हत्सिद्धाचार्यगुर साघुजिनागम धर्म | 
चेतत्यचेत्यगृहदेवनव, यजमण्डल करि शर्म |१०।। 


ओं ही यागमण्डलदेवताभ्यः पूर्णार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
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शिलान्यास क्या 


कार्य की निर्विघ्नता हेतु शांतिमत्र का ११ हजार ओर भूमि जागत करने हेतु 
भरूमिजागरण मत्र का ११ हजार जाप आवश्यक हे । 


शान्ति मंत्र 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा नमः सर्वशान्ति कुरर कुरूरवाहा । 


चुहच्छान्ति मंच 
ओं द्धुलींह्ः अ सि आउ सा सर्वविघ्न विनाशनं सर्वशान्तिं च कुरू कुर 
रवाहा । 
भूमिजागरण मंच 
ओद दी द्धी छः जिनगर्भगृहत्रे धरित्री जागुतावरथायां कुरुूकुरुस्वाहा । 


मातृका मच 
ओं नमोऽर्हअआडईउऊऋऋलुलृएणेओओअंअः,कखग घ, 
चछजञ्जज,.ट ठ ङउडढण.तथदधन,.पफवभम,यरलव,.शष 
सड ही क्ली क्री राहा । 


तत्पश्चात्‌ भक्तियां पठकर कार्य आरभ करे | 


यस्यार्थं क्रियते कर्म सः प्रीतो नित्य मस्तु मे । 
शान्तिक पौष्टिक चैव सर्वकार्येषु सिद्धिद ॥ 


घटाटकरार वीणा कणित मुरज धा धां क्रियाकाहलाच्छे- 
च्छैकारोदार भेरी पटह धल धलेकार सभरत योषे । 


आक्रम्पाशेषकाष्ठा तट मथ अटति प्रोच्चटलत्युद्भटेऽश्र 
शिष्टाभिष्टार्हदिष्टप्रमुख इड लताताजलि प्रोच्क्षिपाम । 


नद्यावर्व स्वस्तिक पर प्रशस्ति पत्र शिलालेखः) जिस पर सवत, माह. दिन, मदिर 
निर्माता का नाम, प्रतिष्ठाचार्य का नाम अकित डो, यदि वेदी का शिलान्यासदोतो 
जो कार्य करा रहा हो उसका नाम लिखाया जावे । नीव खनन या शिलान्यास के 
पर्व काम मे आने वाली कुदाली, फावङ़ा आदि की मत्र द्वारा शुद्धि करना चादिये । 


[यगय "गणष 


(३२) प्रतिष्ठ च्नाकर 
न= 
ओं दी हुं हीः पञ्च परमेष्ठिम्यः क्षी भूः अमृत जलेन खं्रीशुदधि करोमि । 
(कुदाली, फावडा आदि पर जल डालकर शुद्धि कर) 
ओं श्रां री क्षरक्षरो श्रः खेन्रीचन्दनलेपनं करोमि।(कुदाली , फावङा पर चन्दन लगावे) 
ओद्ीश्रीं क्षी मू रक्ष रस्त कट्‌ स्वाहा । (कुदाली, फावड्धा पर मगल सत्र बधि) 
पश्चात्‌ कारीगर मजदूर को वस्त्र भेट देकर प्रसन्न करे ओर कार्य आरभ करावे । 
स्वर्ण, रजत, तश्र, प्र, मिट्टी आदि की शिलाये तैयार करावे । 
ओं ही परमव्रह्नणे नमो नमः रवरिति रवस्ति, जीव जीव, नन्द नन्द, वर्धस्व वर्धरच, 
विजयरव-विजयसव, अनुसाधि अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि, पुण्याहं पुण्याहं, मांगल्यं 
मोगल्यं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । (भमि पर पुष्प क्षेपण करे) 


यज्ञख्थल पर कार्य करने केलिए भूमिरक्षकदेवो सेक्षमायाचना एव कार्य देतु स्वीक्रति- 


अद्धो घरायामिह ये सुराश्च क्षमन्तु यज्ञाघिक़ति ददन्तु । 
प्रीति पुराणा बहुवासयोगात्‌ क्षितावतोऽस्मदिनिवेदन व 1८ 
अस्मिन्‌ यज्ञरथ्थाने र्थित भो देवगणाः आज्ञाप्रदानं वुः 
(पुष्प क्षेपण कर स्यान हेतु आज्ञा मागे एव श्रीफल भेट कर आर्म॑त्रित करै) 
विहारकालेजगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थकृत्तावदान । 
इत्वार्चितो वायुकरुमारदेव त्व वायुना शोचय यागभूमि । ^ 
भो वायुक्रुमारसर्वविष्नविनारनाय मरीपूतां कुरु कुरु हु फट्‌ रवाहा । 
(स्वच्छ वर्त्र से खष्यल मार्जन करे) 
विहारकाले जगदीश्वराणामवाप्त सेवार्थकृ्तावदान. । 
इत्वार्चितो मेघ्यकरुमारदेव त्व वारिणा शोधय यागभूमि ।। 
भो मेघकुमार सर्वविघ्न विनाशनाय धरां प्रक्षालय २ अहंसंवंठंड्धंयः क्षः फट्‌ 
स्वाहा (भूमि पर जल सिचन करे) 
गर्भान्वयादौ महितद्धिजेनद्रर्निरवोणपुजासु करचावदान । 
इत्वार्चितो वच्निकरुमारदेव त्व ज्वालया रोधय यागभूमि <) 
भूमिं ज्वालय २ अंहंसंवंठं इयः क्षःफट्‌ 
स्वाहा 
(कपुर जलाकर भूमि पर डाले) 


(९ ३०श्रीनेदे,ग्र वि० पृष्ठ ४३, &£ 


भूगिष्ुदधि शिलान्याा प 

स्य 
वास्तुविधानभेद ^) 

१ ख्यान परीक्षा २ दिग्साघन ३ वास्तुष्ुद्धि ४ मडलशुदधि ५ मडलशात्ति ६ शिलास्यापन 

७ गृहलक्षण € शिलानयन ये आठ प्रकार वास्तुकर्म हे | 

वास्तुविघधान आवश्यक क्यो >? (वास्तु विधान से लाम) 


पुथ्वीविकरात्सलिलप्रवेशात्‌अन्निर्विंदाहात्पवनप्रकोपात्‌। 
चौरप्रयोगादपि वास्तुदेव चैत्यालय रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ 


यास्तु विधान 


१ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवचज्ायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहूर्ण,. छौ सर्वशान्तिं कुरु कुरू रवाहा । 
प्रत्येक मत्र के बाद भूमि पर पुष्प क्षेपण करना) 

२ ओ ही अक्षीणमहानसर्धिभ्यो नमः स्वाहा । 

३ ओं ही अक्षीण महालयर््दिभ्यो नमः रवाहा । 

४ ओं ही दशदिशाक्तः आगतविषघ्नान्‌ निवारय २ सार्व रस रस हुं फट्‌ स्वाहा । 

५ ओ ही दर्मुहर्व दु-शकरुनादिकृतोपद्रवशान्ति कुरु कुरू रवाहा । 

& ओं ही परकरतमंत्रतत्रडाकिनीशाकिनी भूतपिशाचादि कृतोपद्रव शान्ति कुरुकुरु 

राहा । 

७ ओं ही वार्चुदेवेम्यः रवाहा 1 

८ ओं ही सर्वविष्नोपशान्तिं कुरुत कुरुतं स्वाहा । 

९ ओं ही सर्वाधिव्याधिशान्तिं कुरूत कुरुत सवाहा । 

१० ओं ही सर्वत्र क्षेमं आरोग्यतां विरताय विरतारय सर्वं पुष्टिं ष्टि प्रसन्न चित्तं 
कुरुकुरु स्वाहा । 

११. ओं ही यजमानादीनां सर्वसंघरय शान्ति तुष्टि पुष्टिं ऋद्धि वृद्धि समृद्धि 
अक्षीणद्िपुत्र पौत्रादिवुद्धि आयुर्बुद्धिं धनधान्यसमृद्धि घर्मवद्धिं कुरुत कुरुत 

सवाहा 1 

०२ ओंक्षांषीक्षुक्षक्षेक्षोक्ष क्षं क्षः णमोऽर्हते सर्वं रक्त रक्ष ह फट्‌ स्वाहा । 

१३ ओं भूर्भुवः रवः नमः स्वाहा 1 . 

१८ आओ ही क्री आं अनुत्पन्नानां द्रव्याणामुत्पादकाय उत्पन्नानां दव्याणा वुद्धिकराय 
चितामणिपार््वनाथाय वसुदाय नमः रयाहहा । 
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( प्रतिष्ठा च्नाकर 
स= 
पाच मारवल की शिलाओं पर “हां ही द छी हः“ इन बीजाक्षर को लिखकर 
्मगलसरुत से वेष्टित करे । फिर क्रमशः पाचो शिलाओं को थाली में स्वास्तिक बनाकर 
उसमे रखकर निम्न मच्र १०८ बार पटठकर युष्य क्षेपण कर मंत्रित कर । 
(१) छां वाली शिला को “ओं हलां अर्हदुम्यः नमः“ 
(२) ही वाली शिला को “ओं ही सिद्धेम्यः नमः“ 
(3) दहु वाली शिला को “ओं हं सूरिम्यः नमः ˆ 
(छ) ही वाली शिलाको “ओं कणी पाटकेभ्यः नमः” 
(५) ह वाली शिलाको “ओं हः सर्वसाधुम्यः नमः ˆ 
प्रासादमण्डन शास्त्र मे शिला के दो रूप किए ह १ क्र्म शिला २ खुरशिला । 
कर्मशिला चादी या स्वर्ण की र्वनवाये ओर प्रशस्ति-शिला पर प्र्यम अचल्यत्र की 
स्थापना करे 1 ओर य॑त्र पर बीचमेकुर्मशिला रखे 


(२) खुरा शिलायें - नै प्रकार की है - (१) नन्दा, (र) भद्रा, (३) जया, (४) 
रिक्त, (५) अजिता, (६) अपराजिता (७) शुक्ला, (८) सौभाग्यवती, (९) धरणी ये 
शिलां करूर्मशिला से दिशा विदिशाओ मे ख्यापित करना चादिए । शिलान्यास का 
कार्य ईशान विदिशा से प्रारंभ करना लिखा है - आठ खुरशिलाये ईशान से आठ 
दिशा मे नवमी कर्म शिला के नीचे रखें । शिलान्यास कार्य यजमान द्वारा निम्नप्रकार 
कराये । ख्यान शुद्धि करके नद्यावर्त स्वस्तिक बनाकर कार्य प्रारंभ करं । 
सिद्धं भक्ति पद््कर अष्ट द्रव्य रो शुद्धि करे 


ओं ही नीरजसे नमः (जल च्ञेडे) ओं ही शीलगंधाय नमः (चंदन) 


-ओं हीं अक्चताय नमः (अतं) ओं हीं विमलाय नमः (पुष्प) 


ओं ही परमसिद्धायनमः (नैवेद्य) ओं ही ज्ञानोद्योतनाय नमः (दीप) 
ओं हीं श्चुतघूपाय नमः (धुप) ओं हीं अभीष्टफलदाय नमः (फलै) 
ओं ही वसुकर्मरहितायसिद्ध परमेष्ठिने नमः (अर्घ) 

इस प्रकार शुद्धि करके शिला ख्यापन करने की विधि करं 


सिद्धार्थ (पीले सरसों) स्थापन मंत्र ^~ 


अय सिद्धार्थसत्पुजान्‌ िपेदिष्टार्थसिद्धुये । 
ध आग्नेयादिषु कोणेषु वेदिकायां विद्महे 
ओं आग्नेयकोणे सिद्धार्थान्‌ रथापयेत्‌ । 


(आ गे दे. ग्र. वि. पृष्ठ 3७० 


भुमिश्युधि शिलान्यास (३५) 


वाणेश्चतुर्भिर्निशितेर्जयाय सिद्धार्थपुञ्जैश्चनिजेष्ट सिद््ये । 
संतानवृध्ये च यवारकह श्रीवेद्यास्च कोणान्परिभुषयामि ॥ 
ओं ही वेदी कोणेषु सिद्धाथानुरथापनं करोमि 
(वेदी की आठो दिशाओं मे षीले सरसो क्षेपण करना) 


वाणस्थापनमंन्र 











अतिवीकष्णचतुर्वाणान्‌ भव्यानां जयलबव्धये 
आग्नेयादिषु कोणेषु वेदिकाया विदद्महे । 
ओं वेदीकोणेषु वाणस्थापनं करोमि (वेदी की आठ दिशाओं मे तबे की ५ इची कीले 
लगाये तथा मगलसून्र (मौली) से तीन घेरा लगादे॥) 


मातृका (अचल) यच्रस्थापन 


मध्ये वेदिसकर्णिकंदलचतुष्कोणाष्टसय्यर्दलै 
युक्तं दित्रिचतुर्हताष्टदलवत्पद्मं वृहत्तद्बहि | 
सद्धाः कोणकपचममडलवृतं संलिख्य तत्रार्चितान्‌ 
मच्रागान्नव देवतान्वृतसुरानर्घ्यन संभावयेत्‌ ॥ 
ओं ही मातुकार्यत्ररथ्यापनं करोमि च अर्थं समर्पयामि 
(प्रशस्ति शिला पर यत्र स्थापित कर नवदेव अर्ध चढवे) 


शिला स्थापन 


शिला विशाला लवणेन विद्धां सूत्रेण वद्धा समृदं सलोष्ठाम्‌ । 
भागौषपुष्ट्ये दुरितौष्वपिष्ट्यै वेद्याः अघस्ताद्धिनिवेशयामि ॥ 
ओं सर्वजनानंदकारिणि रौभाग्यवति तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥ 
प्रशस्ति शिला पर बीच मे शिला रखें पश्चात्‌ आठेो दिशाओ मे आठ, ओर बीच 
मे नवमी शिला रखे । समस्त स्वर्ण, रजत, ताम्र मारवल की शिलाये ख्यापित करे) 


कलत्र स्थापन 


तीर्याम्बुपूर्णशरणोत्तममगलार्थसकल्पनादिसमलक््तशुभर्डमभान्‌ 
वेद्यष्टदि्षु विनिवेश्य सपचवर्णसूत्रेण तास्त्रिगुणमेव वृणोमि सिद्धये ॥ 
ओं ही कलशा रथापनं करोमि । 


प्रतिष्ठ सत्नाकर 


= 9, 
सएन् दीच मे ओर चार चारो दिशाओं मे रखे (कलशो को जल से शुद्ध करके 


~ ~ नु प न 
उम्र पर चन्र से स्वस्तिक वनाये मगलसूत्र बाधे पंचरत्न, हल्दी की गठि , सुपारी 
गर्द धीलासरसो चादी का स्वस्तिक कलश मेखालना चाहिए । यदि कलश बडे 
ले सो दीपक अदर रखे, यदि ्रेटे कलश हो तो ऊपर रये |) 
दीपक स्थापन 
लीव्यस्प्रदीपकलिकोज्ज्वलवर्णपूरेर्मीराजनार्थमुदितेर्वरभाजनस्थे | 
नीराजयामि भगवचज्िनयज्ञवेदीमोजो गुणस्य यजतामभिवर्घनाय 
ओं ही दीपकरथापनं करोमि 














(दीप सष्यापन करे) पश्चात्‌ आनादि मत्र पठकर गर्त को सूरा करादे ओर 
हवन, पुण्याहवाचन, शान्त्यष्टक, शान्तिभक्ति, पाठ पटठकर विसर्जन करना 
(इतिभूमिश्ुद्ि शिलान्यास विधि) 


न 


{न्वध 
यारि ष्ट 


= 








प्रतिमा निर्माण विधि 


प्रतिमा लक्षण ^ 
स्वर्णरत्नमणिरप्यनिर्मितं स्फाटिकामलशिलाभवं तथ्या । 
उव्थिताबुजमहासनागित जैनविम्बमिह शस्यते बुधे ॥ 
शान्तनासायरदृष्टि विमलगुणगणैर्भजमानं प्रशस्त - 
मानेन्मान च वामे विषुतवरकर नाम पद्यासनय्थयम्‌ ॥ 
व्युत्सर्गालविपाणिख्यलनिहितपदाभोजमान्रकु | 
घ्यानारूढ विदेन्यं भजत मुनिजनानदकजेनबिवम्‌ ।। 
उत्कीर्ण स्फटिकाशिलारुणडरित्पीताश्ममभित्तावपि। 
रश्ूल छस्वमवेल्लित स्थिरतर शस्त प्रतिष्ठाविधौ ॥ 
प्रत्यग्र चलनक्षम दुढवपु सघि तथा धातुजं । 
योग्यनित्यमहोत्सवेषुशिविकासत्स्यदनारोहणे ॥ 
'एककुड्ये चतुर्विशसमुदायोऽपि पचशः। 
त्रयं सप्त जिनेन्द्राणा विबसंख्थयोपलाल्यते ॥ 
प्लुष्टं तथ्या वेधित्तगूढनेत्ररेखागुलिक्लिष्टडतप्रभ च । 
वर्ज्यप्रतिष्ठासुं पुराणगात्र लबोदराद्यष्टकदोषयुक्ततम्‌ || 
प्रतिमा नवताल की होनी चाहिए- एसा कथन प्रतिष्ठायास्तर,षद्रवण्डागम पुस्तक 
% पु ४० मे डे । नारकी € ताल, मनुष्य ९ ताल ओर देव १० ताल प्रमाण शरीर 
वाले ह्येते हे 1 
ताल मुख वितस्तिस्यादेकार्थ द्वादशागुलम्‌ ^ 
तेन मानेन तद्विम्बं नवघापरिकल्पयेत्‌ ॥ 


खड्‌ गासन प्रतिमा का लक्षण 


आसजानुलम्बबाहु श्रीवत्साक प्रशान्तमूर्विख्व । 
दिग्वासास्तरुणो रूपवाश्च कार्योऽर्हता देव ॥ 


प्रतिमा माप ५ 
सरश्यानसुन्दरमनोहररूपमूर्घ्यप्रालवित छयवसन कमलासन च । 
नान्यासनेन परिकल्वितमीशवबिवमर्ढछाविधौ प्रथितमार्यमतिप्रपननै ॥ 


2) आ न.ये, ग्र ए श्लोक द्ष से ७३ (2) वाल - प्रतिमा के अयुल सख > अगल का एक 
व्ल हेवा है । वदुनदिश्रावकचार पृष्ठ 9६७ (३, व. मि, व स पष्ठ ९४ श्लोक &% 


~~~ ----~--------~-~---- 


(३८) प्रतिष्ठा चख्नाकर 
न === मजम 
बुद्धत्ववाल्यरहितागमुपितशोति श्रीवृक्षभूषिहछदयनरखकेीनं | 
सद्धातुचित्रदृषदा समसूत्रभाग वैराग्यभूषितगुण तपसिप्रस्त ॥ 
ऊर्वे द्विपाभ्रविघुभागकृतौ स्वकीयमानेन तत्र मुखमडलमक्षिसोमं । 
ओीवाहृदौ च चतुरक्षिमितौ हदानुपरषाप्रम जठरमच्र तु नाभिसुलात्‌ ॥। 
तावत्प्रमैव मदनादि तदादि ... (भाद्र) जानुद्यं करमितं च ततोऽपि गुल्फ] 
तस्माच्च पादतलमचत्र हि गुल्फदेशात्‌ पिडिदृढा तु पदयो शुभलक्षणांका ॥ 
वेदागुलं भालनसोमुखस्य मान तु घोणा चततुरंगुला च । 
मूर्घानमीषन्नतमच्र कार्यमर्धेदुविवं पुथुभालदेशम्‌ ॥ 
भ्रुवोरतर युग्मभागप्रमाण तथ्या नेत्रयो श्वेतिमा तत्प्रमाण। 
सुतारास्थितिश्चैकमागे त्रिभागा नसोर्मूलभागेऽिणी युग्मभागे ॥ 
श्रूलते वेदभागायते मघ्यत- स्थौल्ययुक्तेऽन्तिमे सत्करशे धायुषि । 
नेत्रयो पक्ष्मणी (यावता) च्यगुलं 'दृष्टितः करलतुल्येनदीनामिवोपर्यवः ॥ 
ओष्ठद्य चागुलमुच्छछ्ति स्यान्मघ्ये तथा विस्तुतमच्र तुर्या. । 
भागास्तुकिचिन्मिलित दिपार््वकिचित्प्रकाशेऽतरू दीर्यमानं | 
एकागुला सूविकिणिकार्धपुथ्वीनेत्रागुल स्याच्िवुक विशाल । 
मूलाद्धनोरतरमस्य तजृजर्वेदागुलं द्युगुलविस्तरं स्यात्‌ ॥ 
कर्णौ च षड्भागयुतौ प्रलबैौ वेदांगुलव्यासयुतौ तद॑तः | 
चिद्धि तु नाली यवनालिकाभा त्वर्घागुल चातरसूच्यत्तेऽथ ॥ 
श्रोत्रस्य नेत्रस्य च वेदमतरमष्टादशाशा दयकर्णभिक्तेः । 
पाश्चात्यभागे तु चतुर्द्शाशा शल्याक्षिभागा- परिधिस्तुकस्य ॥ 
तथोर््वेभागे रविभागमात्रा त्यशागुला पंच च कुर्परस्य । 
तत्वोडशाशाः परिधेस्तु तस्य तत्रापि हानिर्मणिवंघमाच्नरा ॥ 
पचागुलं वा त्रिकभागकोन म्यं प्वाोरविततेस्तु तस्य । 
विशालता स्याद्‌ युगचंद्वभागा स्क वृषस्कं्मिवाप्तशोभ ॥ 
तुर्यागुला स्यान्मणिक्यकर्वी वैशालमस्यास्तु चतुरदशोश । 
मध्यागुले्दादशकातर च मध्यायुलिः ्पवमिता करस्य ॥| 
अनामिका मध्यसुपर्वणाद्ध प्रदेशनी स्वायततुल्यभागा । 
कनीयसी पर्वेलघुस्तथ्याऽत्र पर्वागुलं मूलमधो विशाले ॥ 





प्रतिगा निर्मीण विधि (३९) 





अर्घागुलामघ्यमतो विधेया हीना सुतर्जन्यपि योग्यदेशा । 
अगुष्ठयुग्मं चतुरंगुलं स्यादेकागुल विस्त॒तमत्र साधि ॥ 
दविपर्वणायुष्ठ घुतिस्तयासा त्रिपर्वणा पुष्टि युता नखाना 1 
पर्वार्धमानेन तल करस्य सप्ताशकं पंच सुविस्तृत चं ॥ 
टृ च बाहुद्धयमुन्रतांा निः संघिद्स््तिप्रकरावुत्रतिः स्यात्‌ । 
लंबौ तव्या जानुगतै सुवीरताख्यापकै शोभनलक्ष्ममाजै ॥ 
न चातिनिम्नौ मृदुलौ समौ च निषश्छि्रिकौ मासलरक्तवणै । 
उरो वितस्तिद्दयविरत्ततं स्य च्छैवत्ससभासि सुचूचुक च ॥ 
सषदट्कपंवाशसमागरुल लु पुष्टोरसः स्यात्परिणाहदेशः | 
स्तनातरं तालवितानभाजियुग्मातरं स्यात्स्तनच्चुकये ॥। 
तस्याघरस्तात्तु वितस्तिमात्रं नाभिर्यमावर्तमनोडरा च । 
मुखागुलं मथो तदीयं तस्याप्यघोऽष्टागुलमतरं स्यात्‌ ॥ 
मेद्रस्य गुप्ताभ्निमभागकस्य कटिर्विशालाष्टदशागुला स्यात्‌ । 
हस्तद्वय तत्परिधिः प्रशस्य स्फिकृस्यान्मदागुल्यवधिस्त्रिपर्णा ॥ 
सद्धयुगुल लिगवितानमस्य मूले च मध्येऽगुलभेकमेव । 
व्यासाच्च नाहस््निगुणस्तथामूल्वक्‌ (?) प्रायसापौच्रक्रतिर्विधिया ॥ 
वुत््दरौ वाऽपि नित्तववेशौ समासलग्रथिकया वितानौ 
र्स्य पायो रसबद्धिनसख्य स्यादन्तर पृष्ठविभागवेशे । 
वितस्तियुग्मायतमूरुयुग्मं विस्वीर्णतेकादशमि प्रनुनना | 
मूले च मध्ये नवकागुल स्यातृन्निः स्यात्तयो सत्परिधिप्रतानं ॥ 
जंघाद्वय वृत्तमध्यो द्वितार्लं षडंगुला -तत्विटिकां सुमध्या । 
सपादतुर्याशकगुल्फदेश पादौ चज्ु्वद्रकलावदातौ ॥1 
सुगढ गुल्फ श्ुभविद्धनलक्ष्यौ सदंगुलीयोगविधानदृश्यै 
निम्नोच्तं तत्र तलं प्रदिष्टं सर्तर्यगुलागुष्ठविभासमार्न ॥ 
द्ज्वायतस्यत्वितिमार्ग एष पर्यकरसंस्थख्य विशेष उक्त 
उत्सेघमू््वात्परिणाह कार्थ तावत्युपर्यकमवच्थितं स्यात्‌ ॥ 
सुबाहुयुरग्मातरिते प्रदेशे तुर्यागुल चांतरमाद्रन्ये | 
म्रकोष्टकाल्कू्वरमूलवद्ध सदुद्वयुगुल सन्निपुणी्विधेयं ॥ 
नासाग्रद्तेक्षणमुग्रतादिदोषेरपेत जिनविमर्हम्‌ 1 
अंगाचिके डीनतनै प्रकर्तर्नीशाय स्यादत एव यत्न ॥ 


(४०) प्रतिष्ठा -ख्नाकर 
विस्तारतोऽस्य प्रथुत समीहा चेच्छ्ववकाचारत ऊहनीय । 
न मृत्तिकाकाष्ठविलेपनादिजात जिनेन्द्र प्रतिपुज्यमुक्त ॥ 
अर्थ : कायोत्सर्ग प्रतिमा एक सौ आठ भाग प्रमाण हे वह इस प्रकार ड सुरवमंडल 
गोलाकार बारह भाग प्रमाण, गरीवा चार भाग, ग्रीवासेह्दय बारह भाग, हदय से 
नाभि तक बारह भाग, नामि से लिग तक मूलभागपर्यत बारह भाग, लिग से गोड़ा 
(जाघ) तक चौबीस भाग जानु घुटना) चार भाग, जानु से गुल्फ तक चौबीस भाग, 
गुल्फ से पादतल तक चार भाग, प्रमाण प्रतिमा शुभ लक्षण से युक्त होती हे | 


एक सौ जट भागो का विशेष विवरण 


मस्तक के केशो से लेकर ठोड़ी तक १२ भाग प्रमाण ऊ्चा ओर इतना ही चौडा 
मुख करे । ऊचाई के तीन भाग करं । उनमे से १ भाग अर्थात्‌ ४ भाग प्रमाण ललाट , 
दूसरे भाग मे & भाग प्रमाण नासिका, तीसरे भाग मे ४ भाग प्रमाण मुख ओर ठोड़ी 
करे । 


ललाट € भाग प्रमाण चौडा, ४ भाग प्रमाण ङज्वाकरे। अष्टमी केचन्द्रमा समान 
ललाट करना । ललाट केऊपर उष्णीश चोटी तक ५ भाग प्रमाण केश-करे। उसके 
ऊपर दो भाग प्रमाण किचित्‌ ऊवी गोल चोदे करे । चोटी से ओवा के पिछले भाग 
तक ५ भाग प्रमाण केश करे । इस प्रकार ललाट से चोदे तक ०१२ भाग रखे ! षी 
केश से चोटयै तक १२ भाग प्रमाण रखे । मस्तक क उभय पार्व्वो मे ४-४ भाग प्रमाण 
चौड (धनुष केआकार मध्यमे मोटे दोनो ओर अग्रभागमे कष, ररव नाम केदो हाड 
करे । ललाट के भाग प्रमाण नीचे ४।। भाग प्रमाण लम्बे दोनो भवारे करे } आदि 
मे १।। भाग प्रमाण चौडा १/९ (पाव भाग) प्रमाण चौडा अन्तमेकरे। 3 भाग प्रमाण 
लम्बी नेत्रो की सफेदी कमल पुष्पदल केसमान करे । सफेदी केमध्यमे१भागप्रमाण 
श्याम तारा करे । तारा के मघ्य ०/३ भाग प्रमाण गोल चटी ख्याम तारिका केरे | 
भरकुटी के मघ्य से लेकर नीचे की ओर वापुूणी (विरौनी) तक ३ माग प्रमाण आंखो 
कगे चौडाई कर । नासिका के मूल मे २ भाग प्रमाण दोनो नेत्रो क अतराल करे | 
ऊपर जीचे के दोनों ओठ २-२ भाग प्रमाण लम्बे ओर १-१ भाग प्रमाण उत्वे (मोटे) 
करें । £ भाग प्रमाण मुख फाड़ करे | मुख के मध्यमे २ भाग प्रमाण ओठोको रुला 
करे ओर १-१ भाग प्रमाण दोनो बगले मिली इड करे । नासिका के नीचे ओर ऊपर 
के ओठ के मघ्य मे १/२ भाग श्रमाण लम्बी १/३ भाग प्रमाण चौडो नाली करे । ५ 
भाग प्रमाण लम्बी, १/२ भाग प्रमाण मोटी सृक्किणी (ओक की वाम-दक्षिण बगले) 
करे 1 २ भाग प्रमाण चौड, 2 भाग प्रमाण लम्बी ठोड़ी करे । २ भाग प्रमाण मोटा 











हनु (गाल के ऊपर के समीप का हाड) करे । हनू के मूल से चिबुक (गालो के नीचे 
कानो कपास तकका हाड) का अतराल ८ भाग प्रमाण-करे। £ भाग प्रमाण लम्बे 
२ भाग प्रमाण चौडे कान करे । ४ भाग प्रमाण पास (कान के मध्यवर्ती कडीनस 
के आगे परनाली रूप खाल) लबी करे ! पास के ऊपर की वर्तिका (गोट) १/४ 
भाग प्रमाण करे । १/२ भाग प्रमाण कर्ण का छिद्र मघ्य मे यव नालिका के समान 
करे | ४।। भाग प्रमाण नेत्र ओर कान का अन्तराल करे । दोनो कानो का अतराल 
आगे १८ भाग प्रमाण पीछे १४ भाग प्रमाण हो । इस प्रकार कर्णो के समीप मस्तक 
की परिधि ३२ प्रमाण ओर ऊपर क मस्तक की परिधि १२ भाग डोना चादिए । 
हाष्य, कोडनी का विस्तार १६/८३ भाग प्रमाण ओर उसकी परिधि १६ भाग प्रमाण 
करे । कोनी से पौचा तक चूडा उतार से बाहु करे । भुजा कन मध्यभाग १३/३ 
भाग प्रमाण ओर उसके परिधि १४ भाग प्रमाण करे । पौचे का विस्तार ४ भाग 
प्रमाण ओर उसकी परिधि १२ भाग प्रमाण करे । पौचे से मध्यमागुलि पर्यन्त १२ 
भाग प्रमाण करे । मघ्यमागुलि ५ भाग प्रमाण ओर मध्यामागुलि से अर्ध अर्ध पर्वहीन 
तर्जनी ओर अनामिका करे । अनामिकागुलि से १ पर्वहीन कनिष्ठटकागुलि करे । पौँ 
से लेकर कनिष्ठिका के५ भाग प्रमाण अन्तराल करे 1 तर्जनी तव्या मध्यमा के प्रमाण 
से कनिष्ठिका की मोटाईअर्धभाग कम करे अगुष्ठ मे दो पर्व करे । अगुष्ठ की परिधि 
भाग प्रमाण करे । शेष चारो अगुलियो मे ३-३ पर्व करे 1 अर्धं पर्व समान र्पोचो 
ही अगुलियो मे नख करे । हथेली ७ भाग प्रमाण लम्बी ओर ५ भाग प्रमाण चीडी 
करें । हेली की मध्य परिधि १२ भाग प्रमाण करं । अगुष्ठ सूल ओर ल्जनी के 
मूल क अन्तराल २ भाग प्रमाण करे । भुजा गोल सधि जोड से मिली गोड़ा तक 
लम्बी करं । अगुलियो को मिलाप युक्त स्निग्ध ललित, उपचय सयुक्त शख, चन्ऋ 
सूर्य,कमलादि उत्तम चिन्हो से युक्त करे । वक्षख्यल रे भाग चौडा करे । पीठ सित 
वक्षख्यल की परिचि ५६ भाग प्रमाण हो वक्षर्यल कै मघ्य मे श्रीवत्स का चिन्ठ हो 1 
मय भ्रुजा के वक्षर्यल ३६ भाग प्रमाण करे । दोनो स्तनो का मध्य अतराल १२ भाग 
प्रमाण हो ¡ स्तनो की चूचिया २ भाग प्रमाण वृत्तकार हो. चचियो के मध्य म १/४ 
भाग प्रमाण वीटलिया छो । वक्षख्यल से नाभि तक १२ भाग प्रमाण अतराल होना 
चचादिए । 
उदर एवं नाभि - 

वक्षख्यल से नीचे ओर नाभि से ऊपरी भाग को उदर करते डे ¡ नाभि का सुरव 
= भाग प्रमाण चौडा हो नाभि दक्षिणावर्तरूप मे गोल मनोहर शख केमघ्य भाग समान 
करे । 
________.______ ~~~ ~~ 








(८ प्रतिष्ठा चनाकट 
न= 
पेद - ० 
नाभि क मध्य से लेकर लिंग के मूल तक ८ भाग प्रमाण में पेड करं । उसमें 

आठ रेखाएं कर । १८ भाग प्रमाण चौडी कटि उसकी परिधि ४८ भाग श्रमाण हो | 
विक्णा (वेक का हाड) < भाग प्रमाण विस्तीर्ण हो । दोनो करृल्डे & भाग प्रमाण 
गोल हो स्व॑ के यूत से गुदा पर्यन्त ३६ भाग लंबा ओर आधा भाग मोदारीढकका 
हाड दो । 
लिग - 

& भाग प्रमाण लम्बा मूल मँ दो भाग प्रमाण मोटा मघ्य मेँ १ भाग मोदा अन्त नें 

१४ भाग लिंग हो । सर्वत्र अपनी मोटाई के प्रमाण से तिगुनी परिधि डो । 
पोते - 

दोनो पोतो को आम की गुठली के समान चढाव उतार रूप में ५-~ भाग लम्बे 
भाग चौड पुष्ट रूप मे बनावे | 
जाघ - 

दोर्नौ जार्घो को २े-२४ भाग्रमाण पुष्ट बनावे दोनों जीघे मूल में ११-११ भाग मघ्य 
मँ ९-९ भाग अत मेँ ७-७ भाग चौड रखे । इनकी परिधि सर्वत्र अपनी अपनी मोटाई 
से तिगुनी होना चाहिए । 
सुटना - 

जोधो से नीचे ओर पीडियो से ऊपर मध्य मे ६ भाग चौड ८ भाग लम्बे दोनों घुटने 
रखें । 
पीडी - 

घुटनों से नीचे टिक्ुन्या तक लम्बी २४-२४ भाग प्रमाण दोनो पीडयां बनावे । दोनो 


पीडयां मूल मे ७-७ भाग मध्य मे ६-६ भाग अंत मे टिकरुन्या के पास १३/८३. १३/३ 
चौडी रखे । परिधि सर्वत्र तिगुनी छो । 


रिकरून्या - 
दोनो पर्गो की चारो टिक्रुन्यो को १-१ भाग प्रमाण करें परिधि तिगुनी' डो । 
चरण - 
दोर्नो पगौ केचरण तलो को १४-१४ भाग प्रमाण लम्बे करं । टिक्रुन्यो से अंगुष्ठ के 
अग्र भाग तक १२ भाग प्रमाण लम्बाई छो । टिक्न्यौ के पीरेएड़ी को २ भाग रखें । 





प्रतिमा निर्माण विधि (४३) 








एडी नीचे २ भाग बगल मे कुछ कम मघ्य मे ऊयी गोल दो परिधि ६ भाग प्रमाण 
डो । अंगुष्ठ ३ भाग लम्बा मध्य मे २ भाग तथा आदि अन्त मे कुछ कम चौडा हो । 
प्रदेशिनी ३ भाग लम्बी हो । मघ्यमा प्रदेशनी से एक भाग का सोलहवा भाग कम 
करे अर्यात्‌ ३३/१६ भाग लम्बी हो मघ्यमा से अनामिका कुछ ओर कम एक भाग 
का आठवां भाग च्छट अर्थात्‌ १७/८ भाग लम्बी हो । अनामिका से कनिष्ठिको को 
कुछ ओर कम अर्यात्‌ ११८४ भाग लम्बी हो । 


चारों ही अंगुलिया १-१ भाग प्रमाण मोट ओर तिगुनी परिधि की हो अगूठोमे 
दो दो पर्व ओर चारों अंगुलियों मे ३-३ पर्व करे । अगुष्ठ कन नख १ भाग, प्रदेशिनी 
का नख १/२ भाग ओर शेष अगुलियो के नख अनुक्रम से कुछ - कुछ कम रख | 
पादतली को एडी के पास ४-४ भाग मध्य मे ५५ भाग अत मे ६६ भाग प्रमाण 
चौडी वनावे । चरण युगल एक समान पुष्ट बनवि । शख. चक्र, अकश, कमल. 
यव, छत्र आदि शुभ चिन्हो से सयुक्त चरण बनावे । इस प्रकार कायोत्सर्ग प्रतिमा 
बनाना चादिषए्‌ । 


अग चिन्डो का माष 









ऋ | & अगुल | गुद्यर्यान से जानु (घुटना) २५ अगल 
नासिक ४ अगुल | धघुटना ४ अंगुल 
मुख ४ अंगुल | घुटनासेपेरोंक गुल्फ २ अगुल 
गर्दन ४ अगुल (गाठ) 

गला से हदय २ अँगुल 

हदय से नामि तरे गांठ सेपेर तक छ अगुल 
नाभि से गुह्य ख्थान ५१२ 

योग ५२ 


इस प्रकार कायोत्सर्ग प्रतिमा एक सौ आठ (१०८) अगुलघ्रमाण मानी गई डे | 
पद्मासन प्रतिमा का स्वरूप? 

वेटी हुई प्रतिमा की दाहिनी जाघ एव पिण्डी केऊपर बाया डाय ओर बायाचरण 
रखना-ओर बायी जाघ ओर पिण्डी के ऊपर दाहिना चरण ओर दाहिना हाय रखना 


चाहिये । इस आसन को पद्मासन कहते डे 1 
पद्यासन परतिमा का माप ललाट से गुह्य्थ्यान तक ५२ अगुल कायोत्सर्ग प्रतिमा 


के अनुसार छी छता हे एवं घुट ना ४ अगुल कुल ५६ अदल नाप माना गयाडे 


_.__. ~~~ 
2 ॐ. ग. से, प्र. या. एृष्ठ' &3 


(4) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
1.1 











किन्ही आचार्यो ने इसे कायोत्सर्ग प्रतिमा का आधा ५८ अगुल भी माना ड | 


दाहिने घुटने सेवाम कथा तक, वाम घुटने से दाहिने कधा तक, पलटी ऊपर केष 
तक, पलटी के एक घुटने से दुसरे घुटने तक यह चारो भाग समान भाग हो ङसको 
समचलुष्क संख्यान कते डे । 


प्रक्षालन का जल निकलने का ख्थान चरण चौक के ऊपर रखे नाभि से लिग 
< भाग नीचे होना तभी पानी का निकास लिग के नीचे से छोगा । तब प्रतिमा शुद्ध 
नेगी । दोनो हाथो की अगुलियो ओर पेड मे ४ भाग अतराल रखे, उदर से स्वध 
पर्यन्त क्रम से हानि रूप २ भाग प्रमाण अन्तर रखे । इस प्रकार प्रतिमा क निर्माण 
कराना तव प्रतिमा शुद्ध बनेगी । 


अरिहंत प्रतिमा 
सल्लक्षर्णं भावविवृद्धिहेतुकँ रसंपूर्णशुद्धावयवं दिगम्बरम्‌ । 
रात्प्रातिहार्निजचिद्नभासुरं संकारयेद्िविवमथार्हतः शुभम्‌ ॥ 
इस प्रकार अरित का बिव सम्पूर्ण अगोर्पाग विशुद्ध, दिगम्बर स्वरूप अष्टप्रातिहार्य 
सयुक्त तथा अपने चिन्ह से युक्त जानना चाहिए । 


सिदख्ड प्रतिमा) 


सिद्धेभ्वराणां प्रतिमाऽपि योज्या तत्प्रातिहा्यादिविना तथेव । 
आचार्यसत्पाटकसाघुसिद्धक्षेत्रादिकानामपि माववुद्ध््ये ॥ 
प्राविह्ार्य बिना सिद्ध प्रतिमा बनवाना । आचार्य, उपाध्याय, व साघु कीर म्रतिमा 
भी आगम प्रमाण बनवाये । सिद्धसतत्र आदि की प्रतिमा भी योग्य हे । 


प्रतिमा का फल ^) 
आयुः श्री चल जयदा दारूमयीमृण्मयी तथा प्रतिमा 1 


लोकदितायमणिमयी सौवर्णी पुष्टिदा भवति ॥ 
रजतमयी कीर्तिकरी प्रजाविवृद्धिं करोति ताम्रमरी } 
भूलामं तु महान्तं शेलीप्रतिमाथवा लिगम्‌ ॥ 
लकड ओर मिट्टी की प्रतिमा आयु. श्री, बल ओर विजय देती है मणि की प्रतिमा 
लोगो के हित केलिये होती है ¦ सोने की प्रतिमा पुष्टि को देती हे । चोदी की प्रतिमा 


यश को करती है । तावे (घातु) की प्रतिमा सन्तान की वृद्धि करती छै । पद्यर की 
प्रतिमा अत्याधिक भूमि का लाम करती ड । 


(उ. ज चे, ग्र पृ पृष्ठ &३ श्लोक 9८० . ०८० (2) व. नि. वृ. ख पष्ठ 
४०० श्लोक & एद ¢ 


प्रतिमा निर्गाण तिं्ि 


स 
स्च 


हीनांग प्रतिमा का फल 0) 


प्रतिमा की नाक वक्र (टेडी)दहोतो 
प्रतिमा केअवयवष्छेटेष्टोतो 
प्रतिमा के विकृत नेत्र होतो 

प्रतिमा का स््रेटा मुख दोतो 

प्रतिमा की कडि (कमर) हदीनदहोतो 
प्रतिमा की जघादहीनदहोतो 

प्रतिमा का हीन आसनदडोतो 
प्रतिमा के हीन हाथ ओर चरणदोतो 
प्रतिमा का ऊरव्वमुख छो तो 

प्रतिमा की गर्दन वक्र (टेडी) हो तो 
प्रतिमा का अधोमुखो तो 

प्रतिमा का ऊवा नीवा मुखद्ोतो 
प्रतिमा का विषम आसनदहोतो 
प्रतिमा अन्याय केधनसेनिर्मितदहोतो 
प्रतिमा न्यूनाधिक अंगवाली होतो 
प्रतिमा रौद्ररूप वालीहोतो 

प्रतिमा अधिक अगवालीद्ोतो 
प्रतिमा दुर्बल अगवालीदोतो 

प्रतिमा पतलेउदरवालीदहोतो 
प्रतिमा तिरछ्मरे दृष्टिवाली होतो 
प्रतिमा गाढ दृष्टि वालीद्ोतो 
प्रतिमा अधघोदृष्टि वालीदोतो 
प्रतिमा ऊज्यी दृष्टि वाली षदो तो 
प्रतिमा नेत्ररडितडोतो 

प्रतिमा बड़े उदरवालीदोतो 

प्रतिमा हृदय हीनाधिकवाली होतो 
प्रतिमा हीनक्यावाली होतो 


विशेष - 


दुखकरारक 
कयकरारक 
नेच्रविनाक 
भोगविना्क 
आचार्यनाशक्रारक 
पुत्रमित्रविनाक 
ऋ्द्धिनाशकारक 
धनध्यकररक 
धननायक्रारक 
स्वदेशनारक्रारक 
चिन्ताकारक 
विदेषटागमन 
व्याधिकरारक 
दुष्कलक्रारक 
स्व-पर पञ्च को कष्ट 
प्रतिमा निर्माता का नाश 
शिल्पीकार का नाश 
द्रव्य कानाश 

दुर्भिक्ष कारक 
अपूजनीय विरोधकरारक 
अद्युभकारक 
विघ्नकारकः पुत्रनार 
भाया का नाश 
नेत्रनायक्ररक 
उदररोग. कारक 
हृदयरोग कारक 
पुत्रनाशकारक 


नासाग्रहष्डटि ओर च्ररतादि ¶रोद्र रकरषाग उसकषिप्ताग धचिपिटनासिका <विरूपक 


र समरकन 
® ठ.फे,वा सा प्र पृष्ठ 2०9 से ?०३, गाथा && रे < 


(४६) प्रतिष्ठ चख्नाकनटर 








नेत्र हीनमुख ७मह्छोदर ८महाहृदय ₹महाअंस १महाकटी १त१महपाद १रेहीनजंघा 
(शुष्क जघ्या) इन बारह दोष रहित जिनबिब पूजने योग्य डे ओर अंगरहीन व अंग 
अधिक हो तो कर्ता अर्यात्‌ पूजक के नार के अर्थ होता हे । अतः प्रतिमा शास्त्रानुसार 
डी होना चाहिये । विस्तारपूर्वक कथन, प्रतिष्ठा ग्रय एवं श्रावकाचार से विचार करना 
ओर मृत्तिका, काष्ठ ओर चित्राम आदि का जिनविब पूज्य नी कडा डे 


रबण्डित प्रतिमां फल ^ 


प्रतिमा के नख खण्डित हौ शच्रुभयकारक 
प्रतिमा की अगुली खण्डित छो देरविनाशकरारक 
प्रतिमा की बाहुखण्डिित डो वैयनकारक 
प्रतिमा की नासिका खण्डित हौ कुत्लनाशकाारक 
प्रतिमा के चरण खण्डित हो द्रव्यक्षयकारक 
प्रतिमा का पादपीठ खण्डित दो स्वजननाश 
प्रतिमा का चिन्ह खण्डित दहो वाहननाश् 
प्रतिमा का परिकर खण्डित हो सेवकनाश 
प्रतिमा का छत्र खण्डित हो लक्ष्मीनार 
प्रतिमा का श्रीवत्स खण्डित हो सुख का नाश 
प्रतिमा के वन खण्डित हों वघ्यु का नाश 


प्रतिमा माप पर विशेष विचार (3 


प्रतिमा समागुल माप की स्थापित नदीं करना चाहिए । 


एक अगुल की प्रतिमा श्रेष्ठ हे | दो अगुल की प्रतिमा घन नाश कारक 
सीन अंगुल की सिद्धि कारक । चार अंगुल की दुर कारक 

पेच अँगुल की घनघान्ययश कारक छ अगुल की उद्वेग कारक, 

सात अंगुल की पशुवृद्धि कारक, आठ अंगुल के डानि कारक, 


नी अगुल क पुत्रादि बुद्धिकारक, दस अगुल की घन का नाद्य करने वाली, 
ग्यारह अगुल की इच्छित कार्य की सिद्धि करने वाली हे । 


इससे प्रतिमा विषम माप की बनवाना ओर गृह चैत्यालय मेग्यारह अगुल सेअधिक 
मापवाली प्रतिमा विराजमान नही करना ¡ गड - चैत्यालय मे मल्लिनाथ, नेमिनाथ 
ओर महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान नही करना । किन इक्कीस तीर्थकरों 
की प्रतिमा गृह मदिर में शातिकारक, पुजनीय एव वंदनीय ड । 
1 
(१ आ न. ये., श्र. श्लोक ८३ (९) ठ . फे, वा सा. प्र गाया && से 4५ (3) चरी 
उनारवानी श्रादकाचार, श्लोक 9० चे १०४, ठ. फे, क. सा. प. गाथा & 


प्रतिमा निर्गाण विधि (४७) 


न्व 





दीवार मे लगी प्रतिमा का फल 0) 


दीवार के साथ'लगा हञा एसा जिनविब ओर उत्तम पुरूष की मूर्वि सर्वथा अशुभ 
मानी गयी डे । अतः दीवार से या दीवार केअदर कोई मूर्ति विराजमान नदी करना 
चचादिए्‌ । 


चयोवीस जिनालय एवं प्रतिमा की स्थापना € 


वीस जिनालय वाला मदिर बनवाना हो तो बीच केमुख्य मदिर केसामने, वादिनी 
ओर बायी तरफ डन तीनो दि्याओमेआठ -आठ वेदिर्यो मदिर केभीतर निर्मित करना 
चादिए ओर सि्द्धार (प्रमुख द्वार) के दक्षिण दिशा से (अपनी बायी ओर से) क्रमश 
षभदेव आदि जिनेन्वरो कपुर्व दक्षिण पल््विम. उत्तर इस क्रम से विम्ब रध्यापन. करना 
चाहिए । 


प्रायीन प्रतिमा का शुभाशुभ फल 


~ जो प्रतिमा एक सौ वर्ष से पहले खथ्ापित के हो वह यदि विकलाग (बेल) 
हो अथवा खण्डित हो लो भी वह प्रतिमा पूजना चाहिए प्रजा का फल निष्फल 
नटी जाता । 

२- मुख, नाक, नयन, नाभि ओर कमर इन अशो मे से कोड अग खण्डित हो जाय 
तो मूलनायक रूप मे ख्यापित प्रतिमा का त्याग करना चाहिए । किल्रु परिकर 
चिन्ह भग हो तो पूजन कर सकते है । दोष नही हे । 

३ ~ प्रतिष्ठते पुनर्विम्बि सस्कार स्यान्न कर्टिचित्‌ । 
सस्कारे च करते कार्या प्रतिष्ठा तादृशी पंन ॥ 
संस्कृते तुलते चैव दुष्टस्यृष्टे परीक्षिते । 
हते बिम्बे च लिगे च प्रतिष्ठा पुनरेव हि ॥ 
प्रतिष्ठा के वाद मूर्ति का संस्कार करना पडे, तोलना पड दुष्ट मनुष्य का स्पर्शी 
हो जाय, परीक्षा करना पड़े अथवा चोर चोरी कर ले जाय तो फिर उस मूर्ति 

` की पुर्ववत्‌ ह प्रतिष्ठा करना चाहिए (या लघु पचकल्याणक कर)" 


() ठ . फे, वा. सा. गर, पृष्ठ 938 गाथा &७ (२, वी पृष्ठ ०४८ गाथा «६ (३) उमार्वामी 
श्रादकाचार श्लोक 29०-99 (£) ठ फ, वा सप्र दिन्ब परीक्षा पृष्ठ ९९ 


(४८) पतिष्ठा ख्नाकट 


2 ------- र र्स्स्क 
=-= 


प्रतिमा की दृष्टि क्रा म्रमाण (पद्यासन विम्ब) 
= यदिद कः चरव्यक्छर क देडली ओर उत्तरंग कत मच्यमाय क्त टदा मारा कटना | 


(० ध 


चितये चे रत्वे खे च्छ मान सेड ओर उज्पर सखे तीन माग च्रेडना णर सातवें 
वष्च। 








माय केत ट्या शग करं उसमे से सातवे माग नें कीतराग कतर प्रतिमा की दृष्टि 
सटस्दना उष्डष्‌ । 


२ वखुनन्दि करत म्रतिष्टासार के अनुसार - 


द्धार क्न नवभाग क्दकेनीचेके& माग ऊपर कदोमाग च्ेडकर वाकी जो सात्वं 
माय रह्म, उरच्त भी नव भाग करके साववे माग पर प्रतिमा क दृष्टि रखना 





खिद्‌ । 
ॐ- प्रासाद मण्डन के अनुसार 


नदिव्द क न्ख्य द्वार क़ उठ भाग करना उनमें खे ऊपर क्न सजो सत्तां माग 
ड. उससकेमाग आठ करैडसी केसातवे भाग जें पएविमा क्त दृष्टि रच्दना चादि । 
उह - ऊत छार के € भाग कि उनमें खे दद्व भाग पर वीतराग 
दृष्टि (न्य) रसना चाहिए । 








सार जाय के नाम ^ 


<घ्वज रुम उसिंड धनवान «कख हरर ७गज <व्वाक्न । इनके नाम के सदृष्य ही 


क्ल सदानना ! ङनने विषम य (घ्व. सिंह. वृष, गज) शष्ठ ठे ! सम आय (चुम, 
-स्वान, रखकर, ध्व) अद्युम ड । इन क्र फल निम्न प्रचर से जानना । 











व्व किति ठढ्ाता हे. धुम खु मत्युं करेय 1 
चि सुजयजय करत दे. श्वान कष्ट वहु देय 1! 
धूम व्ल क खुम क्छ, खर की पीर वद्य 1 


[० 


गज क्म लसन देत डे, घ्व त्याय घर कय |} 2 








द्धत्द क उठ माग किए थे उखे से लात्वे माग केञाठ गाग -करे, उनमेस 


4 नाग चती र्दड्डिं संपत्तिकारक २ ग क्त दृष्टि मृत्युकारक, 
उ भागः क्त दृष्टि छुमकारक भाग की दृष्टिं कष्टकारक, 
५ भ्न ॐ दृष्टि कल्याणकारक £ भग की दृष्टि पीड़ाकारक, 
७ भ्गग क चष्ट लक्ष्मीदायक, < माग क्रे दृष्टि अद्युमफलदायक 


॥ािषयषि 
> ठ - फ. वाखा. प्रत्याद प्रकरण युप्ठ 525 गाथाः && 
(+ ठ - षठ. द. च्छ. ए. ठ 39 च्छया «2 (3) उ. दिदखानन्द नहाने ख ग्द 


त ~ इ शग = ~ द ४ कि 


प्रतिमा निर्माण विचि न 
-----------~___~__~_ 

डस प्रकार सातवे भाग केआठो भागो काफल बताया हैअत- १ ३.५.७७ वे भाग 
में दृष्टि युम हे बाकी के भाग अशुभ ड । अतएव वीतराग की दृष्टि विचार पूर्वक 


शुभ स्यान मे रखना चाहिए । दीवार पर एव द्वार के ऊपर प्रतिमा की दृष्टि नही 
होना चाहिए । 


प्रतिमा पर रेखा विचार 
हृदय, मस्तक, कपाल, दोनो स्कं, दोनो कान, मुख, पेट , पृष्ठ भाग, दोनो डाथ, 
दोनो पांव इत्यादि प्रतिमा के किसी अग पर अध्वा सब अगो पर नीली या अन्य 
रगवाली रेखाए हो तो उस प्रतिमा को पण्डित जन छेड़ दे | 


उक्त अगो को चड़ दूसरे अगो पर छो तो मघ्यम हे किन खराब चीरा आदि दूषणो 
से रदित स्वच्छ चिकनी ठंडी अपने वर्ण सदुश रेरा दोष वाली नष्ी डे । दोष जानने 
क्र प्रयोग वेलवृक्ष की छ्नल काजी मे पीसकर मूर्तिं या पाषाण पर लेप करने सेदाग 
(रेखाएं) दिखने लगते हे । (र) 


व 
(9) ठ फे, दा स प्र. पृष्ठ ८४. (2, वी, पष्ठ ८९ 


== 
मुहूर्तावली 
प्रतिमा निर्माण मुहूर्त () 


उत्तराणां त्रये पुष्ये रोहिण्यां श्रवणे तथा 1 
वारूणे वा धनिष्ठायामा्रायां विम्बनिर्मितिः ॥ 
अर्थं - तीनो उत्तरा पुष्य रोहणी श्रवण चित्रा धनिष्ठा आद्र नक्षत्रौ तथा सोम गुरु 
शुक्रवारो मे बिब बनवाना श्रेष्ठ हे | । 
प्रसन्नमनसा कारु संतर्प्य पुष्पवाससेः । 
ताम्बूलेरविणेर्यज्वा कारयेन्नेत्रहस्तरियम्‌ ॥ 
गुरूपुष्ये तथा हरत्ार्यम्णि गर्भत्सिवे श्युभान्‌ । 
निमित्ताजवलोक्येराप्रतिमानिर्भितिः शुमा ॥ 
अर्थ ~ पूजक प्रथम प्रसन्न मन करके पुष्प वस्त्र लाबूल ओर दक्षिणा आदि देकर 
सिलावट को सतोषित करे ततथा अपने नेत्र एव हृदय को सुन्दर लगे एेसा बिव निर्मित 
करावे तथा एक गुरूपुष्य योग तथा हस्तार्क योग मे तथा जिस भगवान -का बिव 
बनाना हो भगवान का ग्भकल्याणक दिन निमित्त श्युभ सूचक एव देखकर प्रतिमा 
निर्माण योग्य हे | 
भारतीय ज्योतिष 
पुष्य, रोहिणी, श्रवण, चिच्रा. धनिष्ठा, आर््रा अश्विनी, तीनो उत्तरा, हस्त, मृगसिर, 
रेवती, अनुराधा, नक्षन्रो मे एव सोमवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार ~ तथा 
२.३.५७.११.१३ इन तिथियो मे प्रतिमा बनावाये । 
प्रतिष्ठ मुहुर्त एवं शुभाशुभ योग?” 
लग्नस्य शुद्धिमभिघाय सुपंचधाग्रयां यां वारयोगतिथिभादिकलग्नणुद्धूया 1 
नैमित्तिकार्थपरिसंकलने पुराणेरुक्तां प्रतिष्ठितिविधौ पुरतो विदध्यात्‌ ॥ 
भीमं रविं शौरिमपास्य वारान्‌ सर्व हि शस्याः किल संस्थितौ च । 
सिद्धामृतादि परियोज्य रिक्ताममां त्यजन्‌ याति सुसीरव्यभावम्‌ 11 
रिक्तासवथोयोगविशेषसिद्ध्या कार्याणि कुर्यात्सिनिवालिकां च । 
संव्जयेत्सिद्धियुजं तथापि रुद्धामपि प्राततिथि विनेष्टम्‌ ॥ 
जिनस्य यस्याच्र दिने प्रजातं कल्याणकं तन्नियमेन तत्र । 
तस्यास्तु तत्कार्यमथोत्तरायां पुनर्वसुपुष्यकरश्रवस्सु ॥ 


(9) अआ ज ये, ग्र पाठ प्रष्ठ && -श्लोक १८५८६ 
(2) व्ही, श्लोक ८७ से 9@ 


(र) प्रतिष्ठ चख्नाकञ्ट 
न (न= रमज 
अत्येऽपि रोहिण्यजवाजिषु द्राक्‌ चित्रामघारवातिभमगागसूलम्‌ । 
कदाचिदंगीकरतमच्र चान्यत्‌ ग्रादयं सुनक्षत्रमधीतिवाक्यात्‌ ॥ 
अर्थ- पाच प्रकार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण रूप दिनशुद्धि हे । उसमे लग्नश्युद्धि 
मुख्य है ओर पुराण (उत्तम) पुरूषो द्वारा कथित एेसे दिन मे प्रतिष्ठा विधि विघान 
करे ओर मंगल रविवार शनिवार को चड़ सर्व ही वार प्रशस्य डे । ओर सिद्ध अमृत 
आदि योग उत्तम है । अमावस्या त्याग सुख को प्राप्त होता है, रिक्त तिथि केदिन 
भी योग विशेष की शुद्धि हो तो कार्य करे पूर्णिमा वर्जित हे ओर स्द्धियोगभीडो 
परन्तु एकादशी डो तो वर्जित है तथा मासात तिथि बिना भी इष्ट कहा डे । जिन 
जिनेन्द्र का जिस तिथि मे जो कल्याण हुआ डो उस तिथि मे वह कल्याणक इष्ट 
डे । उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण इनमे ओर रेवती मे, रोणी अश्विनी में द्युभ 
योग ग्राह्य डे ¡ ओर चिच्रा, मघा, स्वाति, भरणी, मुल भी कदाचित्‌, आवश्यक कार्य 
मे अंगीकार किया हेअन्य भी श्युभयोगयुक्त नत्र ज्योतिष केअनुसार ग्रहण करना । 


विष्कम्भमूले शरनाडिकाः षट्‌ गंडाति्गंडे नववच्रघाते 1 
व्ययादिपातं परिधं च सर्व विवर्जयेद्‌ मूक्तिसुखामिलाषी ॥ 


भूर्कंपदिग्दाहनरेशमृत्यूनुदिश्य घखत्रयमनच्र वर्ज्य । 
चरेषु विष्टिप्रगतेषु नैवं प्रतिष्ठितिं प्रांचति सूज्यलोकः ॥। (५ 
विष्कभ ओर मूल मे प्रथम पाच घड़ी वर्जित ड ओर गड अत्तिगड मे छह घड़ी, 
व्र ओर घात मे नव घड़ी वर्जित हे ओर मुक्ति सुख की वाच्च करने वालो को व्यतीपात 
ओर परिधि हमेशा ही वर्जित हे । धरती का कपना, दिशा का दाह, भुपति का मरण 
आदि के उत्पात मे तीन दिन प्रतिष्ठा वर्जनीय हे । इस कार्य मे चर नक्षत्र विष्टि 
(भद्रा) योग हो तो सर्वध्या वर्जित डे । 
शुभयोग 

सूर्येण वा चन्द्रमसा कु्जेनाष्टम्यंकशल्यानि शुमावहानि । 

बुधेन च द्वादशिका द्वितीया गुरस्पुशो दिकृषरपूर्णिमाश्च ॥ 

शक्रेण षष्ठी प्रतिपत्प्रशस्ता चतुर्थिका वा नवमी शनिस्था । 

सिद्धिं तथा चामृतयोगमूच्यैः प्ररारतमाहुर्मुनयो निमित्ता । २ 


सर्यवार करी अष्टमी, सोमवार की नवमी, मगलवार की तृतीया, बुघवार की द्वादशी, 
तथा द्वितीया, गुरु वार की दशमी, फ्वमी, पूर्णिमा हो तो श्रेष्ठ हे । शुक्रवार क षष्ठी 
वा पडिमा शुभ हे. ओर शनिवार को चतुर्थी, नवमी श्रेष्ठ है । इनमे सिद्धियोग 
असृतसिद्धियोग छो तौ मुनीन्वर निमित्तज्ञान से अति प्रशस्त कहते है । 


(9 (९) आ. ल. से., ग्र. पट; श्लोक १९९ ये 9९ 


व (५३) 











अश्ुभयोग(+) 


सूर्यादितो वा भरणी च चित्रं तथोत्तराषाढ्यनिष्ठमें च । 

सदुत्तरां फाल्गुनिका च ज्येष्ठामन्त्यं तथा जन्मभमेव मोच्यम्‌ ॥ 

दग्धातियिः प्रयत्नेन वर्जनीया तथा शुमाः 1 

अमृताख्या श्रवात्र योज्याः प्रतिष्ठाया महोत्सवे ॥ 

क्रुरासच्रे दूषितोत्पातलूला विद्धाः दुष्टाः पर्वसन्नोपयात्ताः । 

वर्ज्याः सर्वैऽसद्ग्रहास्सूर्यवेधोराशिदेष्काणरषकांशोऽपि वर्ज्यः ॥ 
अर्थ- रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मगलवार कोउत्तराषाढ, बुघ. को धनिष्ठा, 
गुरुको उत्तराफल्गुनी शुक्र को ज्येष्ठा, शनि को रेवती हो तो वच्रमुसल अश्युभ योग 
होते हे यङ प्रतिष्ठा मे त्याज्य डे ! तथ्या जन्म नक्षत्र, दग्धा तिथि, न्नर. आसन्न, दूषित 
उत्पात, लूता, विद्ध दुष्ट, सन्न उत्पात -योग वर्जित है! तथा राशि द्रेष्काण नक्षत्र संबंधी 
सूर्य वेध भी वर्जित हे । शुभ अमृतादि योग ही प्रतिष्ठादि शुभकार्यो मे प्रशस्त माने गये 
हे । 

लग्नास्त्॒तीये शिवषट्कदेशे मोमो यमख्चापि नेश्चरोऽपि । 

शुभाय सूर्यो दशमोऽपि सौम्यो मुक्त्वाष्टमं द्ादशगं शुभाय ॥ 

षष्ठाष्टमं द्वादशकं ततीयं त्यक्त्वा गुरूः स्याद्‌ श्युमदो विधिज्ञः । 

शुक्रोरसाष्टोत्यमुनिर्थितोऽरौ न स्याच्छभोऽन्यत्र शमाय वोध्यः ॥ 

शशी त्रिरुद्धद्धितये प्रशासतो यदारतदैर्बल्यमुपागतो न । 

तारावलं चात्र विधौ विधेयं त्रिसप्तपंचम्यपराः शुमाय ॥ 


लग्न मे अर्थात्‌ ५१, ३, ६. ११ स्यान मे मगल रु, शनिद्ोतोश्युभदहै१वे 
सूर्य श्युभ ड । कितु चन्द्रमा <वे १२वे स्थान च्छे सर्वस्थथानो मे शुभ डे ओर ३. ६. 
८, १२ वे ख्यान च्छेड गुरु वि मे गुरुश्रेष्ठ हे । तथा ६. <. तरवे स्यान चछ्छेड 
शुक्र हो तो शुभ हे ओर चन्द्रमा २, ३, ११ वे ख्यान मे शुभ है तथा तारा हीनवली 
डो, अस्त न हो क्योकि ३, ५, धवे तारा छ्मेड शुभ होता डे। 
कष्णे च तारावलमत्र शुक्ले सखुधांशुवीर्यं नियतं मुनीन 1 
जीचेन्दुसूर्योऽस्य वलं प्रधानमन्यदुग्रहाणामपि निर्वैलत्वे ॥ 
कृष्ण प्ल मे तारावल प्रशस्त हे 1 श्युक्लपक्ष मे चन्द्रवल श्रेष्ठ डे । यदि अन्य ग्रह 
निर्बल हो कितु गुरु चद्र सूर्य बल को श्रेष्ठ माना डे। 


2) आ न दै, प्र ए श्टोक ‰९६ खे ९०९ 


(५४) 


प्रतिष्ठ "ख्नाकमर 





रविवार 
मंगलवार 


गुरूवार 
निवार 





प्रतिष्यमयूख से मुहूर्त 


चैत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तवया । 

माघे वा सर्वदेवाना प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ 

पचागतिथिसशुद्धि लग्न षटु वर्गगोचर । 

शुभाद्॒भ निमित्त च लग्नशुद्धिस्तु पचधा ॥ 

वारास्तिथिभयोगाश्च करण पचघातिथि । 

त्यक्त्वा कुज रवि सौरि वारा सर्वेऽपि शोभना ॥ 

सिद्धामृतादियोगेषु कुर्यत्तिष्वपि मगलम्‌ | 

त्यक्त्वा रिक्ताममावेस्या सर्वास्तु तिष्ययः श्युभा ॥ 
प्रतिष्ठ योग्य नक्षत्र ^) 

पुनर्वसुत्तरापुष्य हस्तश्रवणरेवली । 

रोहिण्यश्च मूृगर्षषु प्रतिष्ठा कारयेत्सदा | 


अमत सिद्ियोग (२) 
- इस्त, पुनर्वसु, पुष्य सोमवार ~ मुगसिर, रोणी 
अश्विनी. रेवली बुघवार - अनुराघा, शतभिषा 
उत्तरात्रय, पुष्य _ ` शुक्रवार - श्रवण, रेवती 


विशाखा, कृतिका, रोहणी, श्रवण 


इन वारो मे यह नक्षत्र अमृतसिद्धियोग सज्ञक दे 


भारतीय ज्योतिष, केवलज्ञान प्रश्न चुडामणि, लग्नचन्द्रिका, मृदहूर्वचक्रावली 
ज्योतिषसार , मुहूर्तवितामणि, वास्ुरत्नावली, मुहूर्त गणपति, वृहत्सहिता आदि ग्रंथो 
के अनुसार 


गुरु शुक्रास्त मे वित कार्य (२) 


बावड़ी, कुत्आ, तालाब, यज्ञ करना, यात्रा, मुण्डन, प्रतिष्ठाकार्य, प्रथमव्रतारभ, 
विद्याघ्ययन, मदिर एव मकान निर्माण, कर्ण छेदन, महादान, गुरुसेवा, विवाह कार्य, 
हवन कार्य, मन्रोपदेश आदि श्युभकतार्यं नही करना चाहिए । 


र्म 


~~~ ~ 
(% प्रतिष्ठा मगरुख (२) ऽ व. न ग्र. खा स. (2) गुहू चक्रकलि प्रष्ठ ९ श्लोक & 


ग (५५) 








मलमास में यजित कार्य 

बावड़ी, कुत, तालाब बनवाना, यज्ञकार्य. देवप्रतिष्ठा, महादान, प्रथमव्रतारंभ 
आदिकार्य मलमास (अधिक मास) मे नी करना । (प्रथम मास का शुक्ल पश्च दवितीय 
मास का कृष्ण पक्ष मलमास माना हे एव प्रथम मास के कष्ण पक्ष दवितीय मास के 
शुक्ल पक्ष को शुद्ध मास माना ड) । 

शुभकार्यो में वर्जित हैँ (१ 

जन्म का नक्षत्र, जन्म क महीना,जन्मतियि, व्यतीपातयोग, भद्रातिथि , अमावस्या, 
क्षयतिथि, वुद्धि तिथि, क्षयमास,अधिक मास, वुत्लिकयोग प्रहरार्दध. वारवेला, दग्घात्तिथि 
आदि अश्युभयोग, महापात, यह सव शुभ कार्यो मे वर्जित है । तथा विष्कुभ ओर वचर 
योग की आदि की 3 घडी, शूलयोग की ५ चड़ी, गण्ड, अतिगण्ड की 8 घडी, 
व्याघात की ९ घड़ी त्यागना चाहिए । तथा सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण ओर १३ दिन वाला 
पक्ष वर्जित डे । 


भद्रानिवास ८२) 

मेष, वृष, मिध्युन, वृश्चिक के चन्द्रमा मे स्वर्ग मे दुभ 

कन्या, मकर, घन, तुला के चन्द्रमा मे पाताल मे शुभ 

कर्क, सिह, कुम, मीन के चन्द्रमा मे मर्त्यलोक अद्युभ 

इस प्रकार भद्रा निवास माना है श्युभ कार्यो मे भद्रा विचार आवश्यक हे।भद्राका 
फल ङस प्रकार हैस्वर्म की भद्रा शुभ हे, पाताल कै भद्रा घन प्राप्त कराती हे। मर्त्यलोक 
क भद्रा अशुभ डडसको युम कार्य मे बचाना चाहिये । विनार्द्ध के बाद भद्रा शुम 
हाती हे 1 


मास, पक्ष, तिथि नक्षत्र से अशुभयोग 


चेत्र - क शु ८, ९ तिथि - रोदिणी अश्विनी नक्षत्र 
वेशाख ~ क शु १२ तिथि ~ चित्रा, स्वाति नक्षत्र 

ज्येष्ठ ~ कुऽ १४ शु० १३ तिथि - उत्तराषाक, पुष्य नक्षत्र 
आषाक ~ कऽ ६ शु ७ तिथि ~ पूर्वा फाल्गुनी, धनिष्ठा नक्षत्र 
श्रावण ~ 5 शु० २, ३ तिथि - उत्तराषाढ श्रवण नकन 


भाद्रपद - कु शु १, २ तिथि ~ शतभिषा, रेवती नक्षत्र 
अग्विन ~ क शु १०.११ तिथि - पर्वाभाद्रपद नक्षत 
कार्विक ~ कु ५ शु १४, तिथि ~ कृतिका, मघा नक्षत्र 


(9) मुहू चच्वयि, ए ‰& श्लोक 9898 (2) शीप्रदोध, श्लोक 9९ 


(५६) प्रतिष्ठ नाक 











मार्गशीर्ष ~ कर शु> ७, ८ तिथि - चित्रा, विशाखा नस्तत्र 

पौष - कठ शु ४, ५ तिथि - आर्द्रा. अश्विनी हस्त नस्त 
माघ - कठ ५ शठ £ तिथि - श्रवण, मूल न्त्र 

फाल्गुन ~ कठ £ ८ ३ तिथि - भरणी ज्येष्ठा नक्षत्र 


मास शून्य तिथि एवं नक्ष मे विद्यारंभ, गहनिर्माण, वेदी प्रतिष्ठा, बिव प्रतिष्ठा, मंदिर 
निर्माण, यज्ञोपवीत संस्कार नदीं करना चाहिए | प्रतिष्ठटाकारक, प्रतिष्ठाचार्य ओर 
प्रतिमा केनाम से चन्द्रमा देखना चाहिए । इनकी राणि से ४.८, १ २रवां चन्द्रमा वर्जित 
डे । 


जन ज्योतिष केऽअनुसार उदयतिथि घड़ी या अधिक हो तो मान्य हे, यदि कम 
हो तो पहिले दिन व्रत करना चाहिए 1 यदि जैन तिथि दर्पण या पंवांग में दो तिथि 
डो तो पडिले दिन की तिथि मान्य होती हे. किन्तु यह देखलं कि उस दिन तिथि 
कितनी ड । यदि & घड़ी से कम हो तो दुसरे दिन की तिथि मानना चाहिए । 


शुभ कार्यो मे त्याज्य दग्ध लग्न 





कुलिक योग (शुभ कार्यो में त्याज्य डे) 





(8) 


| सूल 
२ क्रकच | तिथि | १२ 
योग 











अशुभयोगचक् 














दग्ध | तिथि | १२ 

योग 

विशाख्य | तिथि ६ 
योग 

हुताशन | तिथि | १२ ६ ९ 
योग 


यमघट | विशाखा| आद्र | मूल | कृत्तिका | रोणी 

योग 

दग्ध | नक्षत्र | भरणी | चित्रा| उत्तरा | धनिष्ठा | उत्तरा | ज्येष्ठा | रेवती 

योग षाठ फाल्गुनी 

उत्पात्त | नक्षत्र [विशाखा | पर्वा । धनिष्ठा | रेवती | रोहणी | पुष्य | उत्तरा 

योग षाठ फाल्गुनी 
नक्षत्र | अनु | उन्तरा| शत- [अश्विनी | मृगसिर (अश्लेषा 

योग राधा | षाठ | भिषा 

काण | नक्षत्र | ज्येष्ठा | अभि | पूर्वभाद्र | भरणी | आद्र चित्रा 

योग जित 


काल | नक्षत्र | भरणी | आर्द्री| मघा | चित्रा | च्येष्ठा 






(८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 








अशुभयोगचयक्र 


कं योग | तिथि सोम गुरु | शुक्र 
नाम | नक्षत्र 

१२ वपम चित्रा | उत्तरा | धनिष्ठा | उत्तरा | ज्येष्ठा | रेवती 
मुसल षाठः फाल्गनी 
शच भरणी | पुष्प्य | उत्तरा | आर्द्री | विशाखा | रेवती [शतभिषा 
योग 
अवला | तिथि १२ ११ 
योग आद्र | मुगसिर रोहणी कुतत्तिका 
यमल | तियि १२ 
योग | नक्षत्र मृगसिर चित्रा धनिष्ठा 
सवर्द | तिथि 
योग 


यमद्ृष्ट्र्‌ मघा षाद] रोहणी | श्रवण 
धनिष्ठ रा] भरणी | पुनर्वसु अभिजित |अनुराघा | धनिष्ठा 


म॒त्युयोग | तिथि | १,६.११ | २७,१२|१.६.११ | ३.८.१३ | ४.९.१४ | २,७.१२ [५,१०.१५ 
तिथि 
अधम | तिथि 
योग 
राक्षस | नक्षत्र [शतभिषा | अश्विनी |मृगसिर | अश्लेषा | अनुराधा नं 
योग 
वद्य्रपात | तिथि 
योग॒ | नक्षत्र [अनुराधा 


१३ कौ चित्रा एव स्वाति, ७ को भरणी, ९ को पुष्य, १० कौ अश्लेषा, ८ को पर भाद्रपद हो तो व्रपात 
होता है अत त्याज्य है | 


















न 6), 











मुदूीतती 
२२- तिथि नक्षत्र से अशुभ योग 


न ` १! ३ | ८ 


कुत्रतिका | अनुराघा | रोहणी 
उन्तरा 


२३- मृत्यु योग तिथि नक्षत्र से) 









मूल, आर्द्री, स्वाति, चित्रा, अश्लेषा, रेवती 
कृतिका, शतभिषा 


पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफल्गुनी, 
उत्तराफल्गुनी 


म॒ृगसिर, श्रवण, पुष्य, अख्विनी, भरणी 
ज्येष्ठा 


पूर्वाषाढ, उन्तराषाढ, विशाखा, अनुराघा, 
मघा, पुनर्वसु 


हरत, धनिष्ठा, रोहणी 


डन तियियो मे यड नक्षत्र मृतक समान ह अत इनमे नान्दी, प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्य नीं करना 


२४- सूर्य दग्धा तिथि 





यह तिथिया शुभ कार्या मे वर्जनीय हे । 


ठ फे,वा सा प्र, युष्ठ 23३ 


(६०) प्रतिष्ठा ख्नाकर 











२५ यन्ददग्धा तिथि 





यह तिथिया शुभ कार्यो मे वर्जनीय ड । 


वार तिथि एवं नक्षच्र से अशुभयोग 
तिथि एवं 


तिथि - ६ ७ ११ परे कछ 
रविवार | खतभिषा, भरणी. विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मघा 


तिथि - ७ ११ १२ १३ 
सोमवार | विशाखा, चित्रा, घनिष्ठा, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, 
अभिजित्‌, आर्द्री. अश्विनी 


तिथि - १ १० १ 
मंगलवार | पूर्वभाद्रपद,उत्तराषाढ, मघा, आर्द्री. घनिष्ठा, शतभिषा 


तिथि - १ 3 ८ ९ १३ 


बुधवार शतभिषा, मूल, धनिष्ठा, अश्लेषा, रेवती, अश्विनी, भरणी, चित्रा 


तिथि - २ ७ १२ ४ 
गुरुवार | शतभिषा, कृतिका, रोणी, मृगसिर, आर्द्र 
उत्तराफल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा 
तिथि - ३ ध ७ ९ १४ 
शुक्रवार | रोहणी पुष्य, अश्लेषा, मघा, अभिजित्‌, ज्येष्ठा 


तिथि - त ६ ७ त १, 
शनिवार | रेवती, उत्तराषाढ, उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्रा. पूर्वाफल्गुनी, 
पूर्वाषाढ, मृगसिर , पुर्वभाद्रपद 





स्ववती 
ठ (दन) 











वार नक्षत्र एव वार तिथि से शुभयोग 












३ | अमृत रोहणी अष्विनी | अनुराधा 
सिद्धयोग | पुष्य मुगसिर | रेवती शतमिषा | तीनो 
पुनर्वसु उत्तरा 
विषयोग 
तिथि 
आनद मुगसिर | अश्लेषा अनुराघा 
योग 
२,७ 
सिद्धियोग 
अति ५ १० ५, १० 
योग १५.३० | १५.३० 
& 
८ { रत्नादुन्र | ३. ८, १३ ४, ९, १४ 
योग 


३,६&-अदनग्रखादचख © लोक विनयफ्वाग य २०४४ पष्ठ & 
८ चिदाहरण च्छ सन्‌ १९८८, थे - ज्योतिष गुहर्वं विज्ञान 


-2 ८ 
न 2 
9 9 
0 
ट ५८ 
9 


(६२) प्रतिष्ठ नाकम 








तिथि वार एवं नक्ष से शुभयोग 


< - ई 
हर्त, पुनरकैयु, रखती, मगसिर, तीन उत्तरा पुष्य, सूल, अग्नी. धनिष्ठा 
तिथि - अ. 
सोमवार | म॒गसिर, रोडणी , अनुराघा, उत्तरापफ्ल्गुगी. 
हस्तं श्रवण. तमिषा, पुष्य 
तिथि - 3 ~ & = < ~ ५३ 
मंगलवार | अग्नी, खसी, उत्तरामाद्ऋषद सुल. विशाखा, उत्तराप्त्रल्गुषी. 
वति, मुगसिर. पुष्य, अश्लेषा 
विधि - २- ७- १२ 
अनुराघा, श्रवण, च्येष्ठा, पुष्य, हस्त 



































कुतिकत्र, रेष्ठणी, पवीषाढ. उत्तरप्त्रल्गुगी 
तिथि - ५ ~ १८ - ११ - त्क 

पुष्य, अग्पिनी, पुनक्ु. प्वात्रल्गुी . प्वीपाट. पु> माठ अश्लेषा 
धनिष्ठ, खरी, स्वाति, विशारवा, अनुराघा 
तिथि - १- & - ११- १३ 

रखती, अग्धिगी. पुर्वीषाढ, उत्तरषाढ, अनुराधा, मृगसिर, श्रवण 
धनिष्ठ, प्वीपत्रल्युगी, पुनक्युं 
तिथि - ४ - ८ - < - 
र्णी, श्रवण, धनिष्ठ, अग्धिनी, रवाति, 
पुष्य, अनुराधा, मघा, शतमिषा 





































त 








श्रवण 


धनिष्ठा 


रातभिषा 
पुभा 
उभा 
रेवती 
अग्विनी 
भरणी 


कृतिका 


रोहणी 
मृगः 
आरत्र 
पुनर्वसु 


पुष्य 


उफ 
हस्त 
चित्रा 
स्वाति 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठ 


मूल 





६ -;-)) प्रतिष्ठा नाक 





9 ~ रवियोग ^? 

सूर्यजिस नक्षत्र पर होस नक्षत्र सेदिन का नक्षत्र ४.६.९.१०.१३.२० होतोरवियोग 
छोता है । यह सब प्रकार से सिद्धिकारकः डे । कितु सूर्य नक्षत्र से दिन का नक्षत्र 
१,५.७.८.११.१५.१६ होतोग्राणोका नाश करनेवाला हे! डसमेद्युभ कार्य नही करना 
चादिषए । 
२ - कुमारयोग 

मंगल, बुघ, सोम, ओर शुक्र इनमे से कोई एक वार एवं अश्विनी, रोहणी. पुनर्वसु. 
मघा, डस्त, विशाखा, सूल, श्रवण, पूर्वभाद्रपद इनमे से कोई एक नक्षत्र तथा १, ५, 
६,१०.११. कोई एक तियि छो तो कुमार नाम का शुभ योग होता है । यह योग मित्रता, 
दीक्षा, व्रत, विद्या, गृहम्रवेयादि कार्यो मे शुभ डे । 

परन्तु मगलवार को १० तिथि, पुर्वभाद्रपद नक्षत्र, सोमवार को ११ तिथि, विशाखा 
नक्षत्र. ब्यवार क ९ तिथि, मूल व अश्विनी नक्षत्र. द्युक्रवार को १० तिथि, रोणी नक्षत्र 
हो तोउस दिन कुमार योग भी छोता छो तो श्ुभकारक नहीं है, क्योकि न विर्न में 
कर्क, संवर्तक, काण, यमघण्ट , आदि अश्युभ योग होते हँ । 
३ - राजयोग 

मंगल, बुघ. शुक्र, ओर रवि इनमें से कई एक वार क भरणी. मगसिर, पुष्य, 
पुर्वाफराल्युणी, चित्रा.अनुराघा, पुर्वाषाढ, घनिष्ठा ओर उत्तराभाद्रपद इनमे से कोई एक 
नक्षत्र तरथा २.३.७.१२.१५. इनमे से कई एक तिथि हो तो राजयोग श्युभकारक हे । 
य - स्थिरयोग 

गुरुवार या शनिवार को ४, ८. ९. १३. १४ इनमे से कोई एक तिथि, कृत्तिका, 
आद्री.अश्लेषा. स्वाति. उत्तराफराल्गुनी. ज्येष्ठा, उत्तराषाठ. रतभिषा,. रेवती इनमे से 
कड एक नक्षत्र हो तो श्युभकारक ख्थिरयोग डोता ड { शुभ कार्यो मँ यड श्रेष्ठ डे 
1 
५ - जिपुष्करयोग 

मंगल. गुरूवार .या शनिवार को २,७.१२ तिथि, कत्तिका, पुनर्वसु. उत्तराफल्गुनी, 
विश्याखा, पूर्वभाद्र पद. उत्तराषाठ नक्षत्र छो तो शुभकारक त्रिपुष्कर योग होता हे 1 
2 - दिलीय च्रिपुष्कर योग (युहूर्त ज्योतिष विज्ञान) 

रवि. मंगल गु शनि इनमे सरे कोई एक वार १,२.६.७, ११.१२ तिथि, विशाखा, 
उन्तराफ्रल्गुनी .पू्वभाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तराषाठ नक्षत्र हो तोश्युभकारकद्धितीय 
चसम्क =+ 





(% ठ - फे, वा. खा ग्र. प्रतिष्ठा मुहूर्त पु. २३० श्लोक && ये && 


मुहूर्वावती 
~ 1) 
नि ययय - 
७ - यमलयोग 


मगल, गुरुवार या शनिवार क २,७. १२ तिथि मृगसिर, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र 
होतो यमल योगषोताडे 


< - दिपुष्कर योग (मूहूर्तं ज्योतिष विज्ञान) 


रवि, मगल गु शनि को १, २, ६.७, १०, १२ तिथि, मृगसिर, चित्रा, धनिष्ठा 
नक्षत्र के योग सौ द्विपुष्कर योग होता है । यह शुभ कार्यो मे श्रेष्ठ है । 
< - पचकयोग 


धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद रेवती ये नक्षत्र पचक कहलाते हे । 
इनमें मृतक कार्य एव दक्षिण गमन वर्जित डे | 


विशेष 


चतरिपुष्कर, यमल, पचक योगो मे जो शुभ या अश्युभ कार्य किए जाते हे, वह क्रम 

से दिगुना, तिगुना, पाच गुना तक फ़ल देते है । जितने शुभ या अशुभ योग बताये 

उन्हे प्रत्येक मृदू मे देखना आवश्यक हे । धार्मिक या लौकिक कार्य शुभयोग मे गुरु 

ओर शुक्र के अस्तकाल एव मलमास को बचाकर करना चाहिए । 

अशुभयोगो का परिहार ^ 

१ तिथि ओर वार केयोग से, तिथि ओर नक्षत्र के योग से, नक्षत्र ओर वार के योग 
से तव्या तिथि, वार, नक्षत्र इन तीनो के योग से जो अशुभ योग होते डे वे सब 
उसा, बंगाल, नेपाल देशो मे वर्जनीय डे, अन्यत्र नही । फिर भी अश्युभ योग 
मे कार्य नही करना चाहिए | 

२ अद्युभ योग केदिन यदि श्युभ योग (रवि, राजयोग, कुमारयोग) हो तो अद्युभयोग 
का नाश करके सिद्धि कारक होते है । 

३ लग्न शुद्धि से कुत्योगो का फल नाश होता है। अतएव लग्न शुद्धि पर विशेष विचार 
आवश्यक है | 

४ ददुष्टक्तिथि, दुष्टवार, अश्युभयोग, विष्टि (भद्रा) जन्म नक्षत्र ओर दग्धतिथि यह 
सब मघ्यान्ड के बाद अवश्य ही शुभ होति हे । 

५ तिथिवार ओर नक्षच्र से उत्पन्न होने वाले जोऽअश्युभ योग कदे गयेडेवे सब बलवान्‌ 
ग्रह युक्त लग्न मे कभी समर्थ नही होते अर्यात्‌ यदि लग्न कल ठीक डेतो वर्ह 


कु्योगों का दोष नरी होता ॥ 
व ~ 


(9) ठ . फे, वा या. प्र. ए 2३३, ९३& श्लोक &&, &७, &८, &&, ७०, «ॐ 


(६६) प्रतिष्ठा ख्नाकमट 





सिद्धयोगो का अशुभ फल 
अमृत योग ओर सिद्धि योग दोनो जिस दिन साध्य पड़ जावे तो वह दिन दुष्ट 
डो जाता हे । जैसे मघु ओर घृत समान मात्रा मे विष बन जाता हे । कोई कहते 
डेकि सिद्ध योग के साथ अमृत योग का विषाक्त प्रभाव & घड़ी ( २ घय २४ मिनट) 
तक रहता डे, बाद मे शुभ हो जाता ड । कितु तत्कालीन लग्न बलश्युद्धि समस्त 
कुयोगो क नारकर शुभ फल प्रदान करता डे | 


शिलान्यास मुहुर्तं 

तीनो उत्तरा, रोणी, सृगसिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, 
शतभिषा, स्वाति इन नक्षच्रोमे कार्य प्रारभ करना ओर पुष्य तीनो उत्तरा, रेवती, 
रोणी हस्त, मृगसिर, श्रवण इन नक्षत्र मेँ शिलान्यास करना । ईशान कोण मेँ वास्तु 
विघान पूर्वक पचरत्न, स्वर्ण, रजत, शिला, ताप्रकलश, दीपक आदि को एकत्रित 
करके कारीगर का सम्मान करक धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक शिला ख्थापित करना 
चाहिए । 

मदिर की नीव का मुहूर्त 

मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, तीनो पूर्वा, भरणी मघा इन नक्षत्र मेँ मंगल, 
बुधवार को नीव खनन करना चाहिए । नीव खनन के समय राहु सन्मुख न हो पुष्ठमे 
डो तो ध्यान पूर्वक पृष्ठ १६ पर लिखे “ राहू विचार“ को देखकर कार्य प्रारंभ करना 
चादि । 

वेदी निर्माण मुहूर्त 

रोणी, मुगसिर, रेवली, चित्रा, अनुराघा, हस्त पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाति 
- तीनो उत्तरा ये नक्षच्र, तिथि २, ३, ५, ७, ११, १३. वार रवि, चन्द्र, बुघ गु 
शुक्र इनमे वेदी का निर्माण करना चाहिए । 

मण्डप निर्माण मुहुर्त 

नक्षत्र ~ मृगसिर, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराघा, श्रवण तीनों उत्तरा ! तियि ~ २, ५, 

७, ११. १२. १३ वार - चन्द्र. बुघ, गुर शुक्र 
प्रतिष्ठ नक्षत्र 

मघा, मुगसिर. हस्त, तीनो उन्तरा, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वदु, 

रोणी, स्वाति, धनिष्ठा यह नक्षत्र शुभ हे । तिथि ~ शुक्ल पक्ष की १, २.५, १०, 


१३. १५६ । कृष्णपक्ष की १, २, ५, । गुरुवार, सोम, बुघ, शुक्र यह वार शुभ माने 
दि । 


षष 
(डा ने च, भ न्यो. पृष्ठ «०६, ५०७ एव ठ फे, वा. सा. ग्र. प. 29३ 


न 
व ससङ~------------ 
संवत्सर अयन एवं मास शुद्धि 

सिहर गुरुके वर्ष को ष्नेड़कार वर्ष, मास, दिन, नक्षत्र ओर मगलवार कौ चेड़कःर 
दुसरे वार इन सबक शुद्धि जैसे - विवाह कर्य मे देखते ह । उरी प्रकार प्रतिष्ठा 
कार्य मे भी देखना । 

ग्रह प्रवेश. बिम्ब की प्रतिष्ठा, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवीत व्रत आदि श्युभ कार्यं 
उत्तरायण सूर्य मेकरना । दधिणायन सूर्य मे नटी करना । चैच्र पौष ओर अधिक मास 
सूरय ग्रहण तथ्या चन्द्र ग्रहण एव १३ दिवसीय पक्ष कोच्छेङकर मार्गशीर्षमाघ, फाल्गुन 


वैसाख, ज्येष्ठ, आषाक मास शुभ हे । कितु गुरु शुक्र की बाल, वृद्ध दशा न हो ओर 
अस्तकराल भी नही छो । 


क्रूर तिथि यंत्र (चन्दमा राशि) से विचार करना 
मेष तुला € - १० [मकर १२ ~ कपु 
वृश्चिक ९ - १० | कुम १३ - १५ 
घन ११ - १५ | मीन १४ - १५ 
















इन च्रून्र तिथियों मे शुभ कार्य वर्जित हे । उक्त राशि पर सूर्य, मगल, शनि या राहु 
आदि कोड पापग्रह हौ वे तब च्रुर तिथि मानना अन्यथा नही मानना । 


ग्रह - मैच्री (ग्रहो का स्वाभाविक भिन्न बल) 


चन्द्र सूर्य सूर्य 
मगल | सूर्य । चन्द्र सूर्य | चन्द्र | बुघ मित्रगृहमी 
शुक्र | मगल | शनि 
मगल 
श्युख शनि गुरू 
शुक्र मगल 


@ ठ के, वा. सा ग्र यू 289, श्लोक 58-9& 







(६८) प्रविप्ठ च्नाकर 











- कौन चार मं प्रतिष्ठ शुभ ड 


रविवार क प्रतिष्ठा प्रभावशाली डोरी डे! सोनवार कर प्रतिष्ठा कुत्चल मंगलक्त्रर | 
मंगलवार री अग्निदाडकारक, दुववार की ननर्वाचति लदायक, गुरु वार क्र दृढ 
(स्थिर) शुक्वार की आनंटटायक, शनिवार की कल्पपर्यन्त अर्यात्‌ सूर्य एवं चन्द्र जव 
तक हं. तव तच्छ स्वर रखडने वाली हे ! अतः मंगलवार को विम्ब ग्रतिष्ठा नरह करना 


चाद्धिये 1 





कि 


लग्नशुखाशुचि विचार 

१ लग्न चे ्यारदवें ख्यान मेँ समस्त ग्रड युम छोते ह 1 ३, ८ व स्यान मे सूर्य, एवं 
डानि दयुम ठ, २. 3. स्यान यें चन्द्रमा. ३. & स्यान मे मंगल २. ३. ४.५. ६. ९, 
१० ख्यानं मे दुव व गु. ३. ४. ५. ९. १० स्यान म शुक्र ३. ५. ६. ८. ९, 
१०. १२ स्थानो मे रादु श्युम माना डे । 

२ रवि, मंगल, शनि, राहु एवं शुक्र यदि सप्तम ख्यान मे रहं तो स्यापना करने 
वाले आचार्य क्न, गृहस्य क्न तव्या प्रतिमा कन भी खीघ्र विना होता डे! 

३ लग्न से 3, ६, १०. ११. ख्यार्नो मे रवि २, ३,६. ९. १०. ११ सयानो मे चन्द्रमा 
३. ६, ११ ख्यानो में मंगल व खनि, १.२.३.४. ५, ९, १०. ११ स््यार्नो में दयुक्र 

ओर €, १२ स्यान च्रडकर शेष ख्थार्नौ मे बुव एवं गुरू हो तो श्रेष्ठ ड 1 अतएव 
लग्नद्युद्धि के साथ डी शुम कार्य करना चाहिए । 

४ रवि, मंगल, रानि, राड. केतु यदि १. ८. ५. ७ स्थानो मे हो ८ ख्यान मे ्युभग्रह 
डो एवं १. ६. ८ स्यान मँ चन्द्रमा छा तो वह लग्न प्रतिष्ठा मे त्यागने योग्य ड । 


लग्न क्र ˆ) 


दि स्वमाव मिद्युन. कन्या, घन, मीन 
स्थिर वृष, सिह, वृख्विक. कुतम्भ 


चर मेष, कर्क, तुला, मकर 





(% ठ . फे. का. खा. ग्र. पू. २००, उद्ढरणर्नमालः श्लोक > (2) ठ . फे, का. 
खा. ए. य. 235 
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मुहू्तातती र 
= य 
बिम्ब प्रवेश नक्षत्र (बिम्ब स्थापना) 

शतभिषा, पुष्य, धनिष्ठा, मृगसिर, तीनो उत्तरा रोहणी, चित्रा अनुराघा, रेवती, 


नक्षत्र । चन्द्र. गुरू शुक्रोदय मे शुभ ह । शुभ तिथि ओर शुभवार मे वेदी पर विम्ब 
स्थापन करना शुभ हे । विम्ब रध्यापना मध्यान्ड के पूर्व ही करना चाहिए । 


प्रतिष्खकारक को अशुभ नक्नच्न 

जन्म नक्षत्र १८. १६. १८. २३. २५. यह नक्षत्र प्रतिष्ठा कराने वाले यजमान के 
चाना चाहिए । 
स्वयफलप्रद तिथियां 

चैत्रश्ुक्ली १. वैशारद्युक्ला ३, अश्विन शुक्ला १०, कार्विकशुक्ला १ आधाभाग, 
आषाढ शुक्ला ९. फाल्गुन शुक्ला २ दीपावली की प्रदोष वेला, वीर्थकरोकेकल्याणको 
की तिथिया द्युभ डे । 
वर्गबल विचार 

अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्म, आठ वर्गहे। उनकेस्वामी 
अवर्ग का गरूड, कवर्ग का विलाव, चवर्ग का सिह, टवर्ग का श्वान, तवर्ग का सर्प, 
पवर्ग कर मूषक, यवर्ग का हिरन, वर्ग का मीढा (बकरा) है अपने वर्ग से पचम शत्रु 
हे । चौथा मित्र, तीसरा सम डे. प्रतिमा क चिन्ड पर विचार करना । 
प्रतिष्ख दोष ^? 

अर्थहीनाऽथ कर्तारं मंत्रहीना तु ऋत्विजम्‌ ॥ 
न्रियं लक्षणरहीना तु ना प्रतिष्ठा समो रिपुः ॥ 

अर्थ (द्रव्य) हीन प्रतिष्ठा यजमान का, मत्रहीन प्रतिष्ठाचार्यका, लक्षण हीन प्रतिष्ठा, 

लक्ष्मी का नाश करती हे ओर विधि हीन प्रतिष्ठा विनाशकारिणी होती डे । 
प्रतिष्ठा महाद्योग ¢ 

इव्यं मुहूर्व परिशोध्य सम्यक्‌ राजाज्ञया संघ निमंत्रणार्थ, 
विघानकरत्यस्फुट लेखनांका प्रेष्या पुरःपत्रविनीत रज्जुः । 
आदिष्टिनं सदसि पूज्यविचार्यकार्यमात्सर्यसंशयितनिस्त्रपवाक्यहीनं, 
पत्रं लतांतमलयादिमिरर्व्यदूरादामंत्रयेद्‌, गुणवतो वहुमानपूर्वं ॥ 
सहायन्‌ ब्राह्मण्ये विधिवदतिथीन्‌ कल्पनिरतान्‌ मरुत्वन्तं सन्तं प्रकरतिविरतं 'कोशनिरलं । 
परं चान्यं सत्रे सदसि विनयुंज्याययजनमृद्‌ धुतीदार्याशंसु प्रथम पठितारच्छुतनुतिः 1 


1 
(9) हद वास्तुमाला घ ७८ श्लोक ३ (९) आ. चे ग्र ठ , ए &ऽ श्लोक 
२०३ से २०६ 


(७०) प्रतिष्ठ ख्नाकर 








गुरु नत्वा पृच्छेद्यजनसमनीताँबुधितटं परिधराप्तुं कामो सुनिवरनिमित्तानि कययन्‌ । 
तदुद्ेथे सम्यक्‌ प्रणिधिनिहतात्मप्रविभया स चाप्यालोकेत शरितविजनदेष्योपवसनः । 
शकुनावधारण 
भूमौ विधाय परिकर्मचवुष्कमध्ये चक्रं सुकरर्मविधिना परिभाव्य रम्यम्‌ । 
देवांशसंस्थितिवता खलु सिद्धचक्रं मंत्रं यथोक्तविधिना परिजल्पनीयम्‌ 1 
स्वप्ने स्वरांगर्षविघाविधिज्ञः प्रातर्जिनाराघनसंस्तवं च । 
कृनत्वोपदिश्येत यथाध्वरीयं शुमाद्युमं यन्निशि लोक्यमानम्‌ ॥ 
गोहस्तिशादूलमुनीन्वराणां चन्द्रार्यमाम्मोनिधिकल्पमाजाम्‌ । 
शालेयमूक्ताफलपर्वतानां सौरव्याय दृष्ठ शयने नितान्तम्‌ ॥ 
समाप्तिकाले मयुजल्पनस्य वामाद्ुमांका निजनाडिकेष्टा 1 
आरंमकाले खलु वद्लिणा्व्या स्वर्थस्य निर्णीतिकृतो जनस्य ॥ 
बाहोः परिस्फुर्विर्रो नितंवतुंदस्तनानामपि सौख्यपात्रम्‌ । 
धत्ते तु नित्यं विपरीतपक्षः स्यादेतदंगस्फुरणे निमित्तम्‌ ॥1 
लग्ने विचार्य सति कंमवर्ज्य षष्ठाष्टमे चन्द्रमसा वियुक्ते । 
धर्म गुरो तदुशिनापि युक्ते वीर्ये तनो वा बलवत्प्रदिष्टे 11 


तेलसर्पेधरणीघरकंपमास्िकाक्ततनुरूुपनिपाताः | 
यद्यशुद्धशवुन्नेकषणलब्धी रोतिकर्मं विदधीत तदानीम्‌ ॥ 
चर्म चक्र (२? 





(2 अ. ज. ये., ए. फा. श्लोक २०९ से ९2३ (2) वही, पृष्ठ 99९ 


गहर्वीवती स (छन) 

~ ------- ) 
यदि स्वप्न मेबेल, हाथी, सिह, मुनि, चन्द्रमा, सूर्य समुद्र, कल्पवृक्ष 

, सुनि, . सुय, चावल, मोती, 

पर्वत दिखे तो श्युभ हे । यदि तेल, सार्प, पर्वतो का कपन, शरीर पर मधुमक्ी लगना, 


कओ मे गिरना आदि अश्ुभ स्वप्न दिखे तो धरती पर चावल से कुप्मचक्र बनाकर 
निस्न मत्रो का जाप करे | 


(१) जाप मंत्र - ओ ही अनाहत सिद्धचक्राधिपतये हं ही ह हो हः स्वाहा 
(२) ओली दही ह्रः, श्रीरिद्धिचक्राधिपतयेऽष्टगुणसमुद्धाय फट्‌ स्वाहा 
(१०८ बार जाप करना |) 
मंदिर एवं यज्ञ स्थल की शुद्धि (° 
मनेज्ञव्णा सुरसा विशाला कार्कश्यवल्मीकशिलादिवर्ज्या। 
दग्धादिदोषे रहिता जलाद्यारामादिसरथ्या धरिणी प्रशस्ता 
अहो धरायामिह ये सुराश्च क्षमत यज्ञाधिकरति ददतु | 
प्रीति पुराणा बहुवासयोगात्‌ क्षितावतोऽस्मद्धिनिवेदन व ॥ 
तद्द्धादशांशेषु जिनेन्द्रगर्भगुड तु मध्ये परिकल्पनीयम्‌ । 
तत्म्राचि सन्मण्डलमुन्नताग क्रियाकलापोचितमाविधेयम्‌ ॥ 
प्रेकागृह साघनिकागृह तु तदग्रभूमावपि सव्यपार्श्वे । 
होमाद््वनीयोद्धरण सुदक्ष पारव सभा प्ररनकृत्ता मनोज्ञा | 
आचार्यशक्रस्थितिरस्य पृष्ठे स्नानासनादीनि तदतिकेच | 
त्योत्तरस्या जननोत्सवादि दीक्षावन ज्ञानविभरतिसद्म ॥ 
नृत्यालयादि- स्वकयोग्यभरुमौ विकल्पनीय परिणाहभागे | 
गर्भालयात्पच्चिमदिण्विभागे सामयिक कल्पनमग्रभागे ॥ 
सप्रेष्यकानामपि चृत्यगीतमताडव पुण्यविधानदक्षम्‌ । 
मार्गाविदूरा किल दानशाला सद्भेषजागारमपि क्रियावत्‌ ॥ 
निस्तारकेघर्मनिरूपण च पच्छ्छश्चुतद्धोषणवाचनादि । 
-गर्भोत्सिवे मातुजनोपवेशा पृथग्नुपागारनिवेशन च ॥ 
वेदी निर्माण विचार ^° 
एव विधिज्ञस्तु यथानुरूप देशोचित रसविदघीत युक्त्या । 
-गर्भालये रथ्थापनमीश्वराणा वेदी त्रिभूर्क्घ्वविशालमघ्या ॥ 


तदग्रवेदीचतुरस्रकाष्ठकरग्रमाणा सुकुमारिकामि । 
सुवासिनीभिश्च सुलिप्यमाना सन्मृत्स्नया चित्रविचिच्रशोभा ॥ 


®) आ नसे, ग्र ण श्लोक ९५ खे 2० (2 आ न से, प्र ए. श्लोक 
2९2 ये २९७ 


(७२) प्रतिष्ठा च्नाकर 
न 
अपक्वपवचेष्टिकसनिवेशा दढा सिता दर्पणवत्समाना । 
अत स्थितै षोडशभिर्लसदिभ- स्तभर्वितानोदुग्रथिते प्रयुक्ता | 
वेद्या कोणे हस्तिहस्तोच्चवेदस्तभान्‌ दद्याद्‌ बचिनिदिक्त सच्रूडान्‌ । 
प्रादक्षिण्यात्‌ पचमाश तु भूमौ दच्यादेव षोडशस्तभसस्था ॥ 
वेदी चतुर्विधातत्र चतुरस्रा च पद्धिनी, श्रीघरी सर्वतो भद्रा दीक्षासु ख्यापनादिषु । 
चतुरस्रा चतु कोणा वेदी सौख्यफलप्रदा, केचिच्यैत्य प्रतिष्ठाया पद्धिनी पद्यसंनिभा ॥ 
विशेषः- 
वेदिया चार प्रकार की दहै १ चकोर. २ कमल केआकार पद्मनी, 
३ अर्दछधचन्द्राकार श्रीधरी, ४ आठ खट की सर्वतोभद्रा । 
सो दीक्षा मे प्रतिष्ठा मे आवश्यकतानुसार उपयोग करना । 
प्रतिष्ठासारोद्धार मे क्थ्न कि चौकोर वेदी यदि अनुक्रुल नीं हो अर्यात्‌ प्रतिष्ठा 
पाच्रो की सख्या अधिक हो तो जितनी वेदी की चौडाई हो उससे डेढ गुनी लम्बाई 
वाली वेदौ बनाना शुभ मानी हे । पचकल्याणक मे चौकोर, जन्मकल्याणक मे 
अर्धचन्द्राकार , दीक्षा कल्याणक मे सर्वतोभद्र, ज्ञान कल्याणक मे पद्मिनी वेदी का 
उपयोग करे | 


जिनालय, वेदी एवं यज्ञवेदी के शिलान्यास पर विचार 


भूमि परीक्षण के पश्चात्‌ यदि वह स्थान अनुकरुल हो तो भरुमि शुद्धि करके षी 
दिए गए “ मंदिर निर्माण युहर्त' के अनुसार श्युभ लग्न मे कार्य प्रारम्भ करना । भमि 
सुप्त नक्षत्र का ध्यान आवश्यक है । उसे बचाकर नीव खनन का कार्य प्रारंभ करना 
। ओर “वृष वारत्तुचक्र“ के अनुसार कार्य करना । 


भूमि सुप्त नक्षत्र ज्ञान ¢^) 


सयं के नक्षत्र से जिस दिन मुहूर्त कराना हो उस दिन के नक्षत्र तक गिन भूमि 
सुप्त नक्षन्र मे आवे तो नीव नही खोदना चादिए । 


सूर्य नक्षत्र से ५, ७, ९, १२. १९, २६ इन नक्षत्र मे भूमि की सुप्त अवसष्या होती 
डे इन्ठे बाकर कार्य करना चाहिए | 








(‰) सहूर्वं चक्रवली प. ८3 


यावी (७३) 











चृषवास्तुचक्र सूर्यभात्‌ 


लाभवकायक 


स्वामीनाश 
दरिद्रता 
पीडाकारक 





चक्रायुसार ७ अशुभ ११ शुभ ओर १० अशुभ हे, इसलिए भूमि सुप्त नक्षत्र, चक्र 
के अशुभ नक्षत्रौ को त्यागकर मुहुर्त विचार करना आवश्यक डे। 











पंचकल्याणक पत्रिका 
ओ ही अनन्तानन्तपरमसिद्धभ्यो नमः । 

स्वस्ति श्री सम्प्रतिकालश्रेयस्करस्वर्गावतरणजन्माभिषवणपरिनिष्रमण क्वलज्ञान - 
निर्वाणविभूषिताना सिद्धविद्याघाममहाराजमण्डलीकमुकुटवद्धबलकेशव | 

सार्वभोमादिकल्पज्योतिष्कदानवोरगेन्द्र किरीटमणिगणप्रभाव्योमापगाप्रवाहप्रक्षालित 
नखकिरणचद्द्रिका प्रतिडतपापान्धकाराणा चतुर्विशति तीर्थकराणा भवने पवितच्रिते 
धरातले.डाटक कल कल ध्वजा पताकादि विराजिते, स्फटिक पद्यरागमणिजडितभित्तिस्त 
भवेदिकालकृते, सुरासुरमानवाद्यर्चितोत्तमसप्तधातुनिर्मितप्रतिमा सुशोभित, 
वर्णोश्रमसमधिष्ठाने, श्रीमद्वैयाकरण काव्यकोष सिद्धान्त तर्कदिसमस्तशास्त्रपारग 
वद्धज्जनसमाकीर्णी, विकशदिन्दीवरबहुविधकल्हारराजकेलिलोलकलहस 
चक्रवाकादिकलरवाकुलविमलशीतलसलिल ललित कासार भूषिते मद सुगध 
समीरणान्दोलित पादपोपविष्टश्ुकपिकमयूरकपोतादिपदीगण रवचन्जतोपवन सुसज्जिते, 
शुभख्याने नगरे, निवसतो नम च्वेन्द्रचक्रमुकुटतटसमारोपितरत्नप्रभोद्योतक 
भगवच्वरणारविद-द्शनाभिलाषिनश्चतुर्विघ धर्मपरायणा नष्टमदत्रिमूढताष्टदोषविवर्जितान, 
साष्टागसम्यग्दर्शन-धारकान्‌ द्वाविशतिगुणपालकान्‌, सम्यक्त्वपचभरुषणभूषितान्‌ 
श्रीजिनप्रासाद-प्रतिमाप्रतिष्ठासघतीर्थयाच्रागुरूपदस्थ्यापनाद्यनेकश्युभकार्य 
करणघुरीणानाहारादि-वितरण प्रवर्चितसन्मार्गान्‌, सिद्धान्तादिशास्त्रपरिशीलनोद्युत््तान्‌, 
सकलप्राणिग-णानुग्रहकरदया घर्मप्रवर्तकरन्‌, धेर्यशौर्यगाभीर्यसौन्दर्याद्यनेकगुण गरिष्ठा, 
श्चतु संघोपासकान्‌, सकलसाघर्मिकजनान्प्रति . प्रान्तातर्गत . ग्रामतो 
(नगरतो) मिच्छ्रकरार्थगर्भिता सविनय जुहारेतिगी प्रोल्लसन्तरुतरामुभयत्रशमिति, 
अपरञ्च श्रीमद्देवाधिदेवजिनेन्द्रपरमात्मा की असीम अनुक्पा से हमारे भाव 
श्रीमज्िनेद्रविम्ब पचकल्याणक प्रतिष्ठा (गजर) महोत्सव कराने केह्ुए डे जिसका 
मुहुर्त द्युभ मिति तदनुसार दिनाक से तिथि तदनुसार दिनाक पर्यन्त दै । 


चिमं्रण पिका (२) 
स्वस्तिश्रीसाम्प्रत सर्वकल्याणकराणा स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष््रमण केत्वल 


ज्ञान निर्वणितिपचकल्याणकविभूतिविभूषितानाम्‌ चतुर्विशतिवीर्थकराणोनिलये पविते, 
अतुल घनघान्यादिपरिपररिते, वीतरागघर्मघारकसज्जनजनास्पदे, . . . . श्रीनगरे 
विराजमान अनेकगुणगणालकृतस्याद्वादसिद्धान्तदक्लश्रावकोचितषदट्‌ कर्मनिरत 
चतुर्विघसंघसेवारत घर्मवत्सलश्रीमत योग लिखा -घर्मसनेहाभिषिक्ति 
सजयजिनेन्द्र बाचियेगा । श्री १००८ मगलेत्तमशरणभूत जिनेन्द्रदेव कुल मगल करे | 


मुहूर्तीवती (७५) 


अपरच . . (कार्य विवरण देकर कार्यक्रम देना |) 











मागलिक कार्यक्रम 


ग्रथमदिवस- गुरुआज्ञा उपलभन,आचार्यनिमत्रण, मगलघ्वज स्थयापन, घट यात्रा, 
'यज्ञवेदिका शुद्धि । 


दिरीय दिवस ~ मण्डप प्रतिष्ठा, बिम्ब ख्यापन, मगलकलश ख्यापन, दीप प्रज्ज्वलन, 
सकलीकरण, इन्द्र प्रतिष्ठा, नान्दी विघान । याग मण्डल विधान । 


गर्भ कल्याणक का पूर्वरूप - इन्द्र सभा तत्त्व चर्चा, इन्द्रासन कम्पायमान होना, रत्न 
वृष्टि , मात्सेवा, स्वप्न दर्शन, गर्भकल्याणक क्रिया 1 
(अर्धरातति मे) 


त्रुतीय दिवस - गर्भकल्याणक का उत्तर रूप ~ महाराज नाभिराय का दरबार, 
तत्त्वचर्चा, स्वप्न फल, मात सेवा, प्रश्नोत्तर । 


चतुय दिवस, जन्म कल्याणक : 
जन्मक्रिया, जन्माभिषेक, जन्म सस्कारारोपण, ताण्डव चृत्य पालना. बाल क्रीडा । 


पंचम दिवस, तप कल्याणक ~ नाभिराय दरबार, राज्याभिषेक, भेट समर्पण, 
नीलांजना नृत्य, वैराग्य, दीक्षा, सस्कारारोपण अगन्यास । 


घृष्ट दिवस-ज्ञान कल्याणक- आहार विधि अधिवासना, तिलकदान, नयनोन्मीलन, 
प्राणप्रतिष्ठा, सूरी मत्र, केत्वलज्ञानेत्पत्ति, समवशरण रचना । 


सप्तम दिवस, निर्वाण कल्याणक - कलास पर्वत पर ध्यानारूढ दर्शन, निर्वाण गमन. 
सिद्धाराघधन सिद्धप्रतिष्ठा, विश्वशाति महायज्ञ, गजरथ्थपरिक्रमा । 


अष्टमदिवस - मदिर वेदी सरकार, जिनविम्ब स्थापन, कलशारोहण, ध्वजारोहण, 
पूर्णाहुति. यज्ञ दीक्षा विधि, समापन मण्डल विसर्जन । 
अन्य कार्यक्रम आयोजन के अनुसार दिये जवेगे । 


_ _______ _------~~~_ 


प्रतिमा प्रशस्ति प्रतिष्ठ नाक 
~ ब ्न्र्स्म््रररः स्र नन =-= =-= 
न~~ ~ ~~~ 


प्रतिमा - प्रशस्ति (वमः 


मंगल भगवान्‌ वीरो, मगल गौतमोऽगणी । 


मगल कुन्दकुनन्दार्यो जेनघर्मोऽस्त्यु मगलम्‌ ॥। 
ओ नमः सिद्धेभ्य । स्वस्ति श्री महावीर निर्वाणब्दे . . - विक्रमाब्दे .... . ..- .. 
मासे .. पक्षे .. तिथौ . .. वासरे श्री मूलसंघे दिगम्बर जैन 


कुन्दवुन्दाचार्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतिगच्छे. . --.- प्रदेशे . .. नगरे (क्षेत्रे) 
श्रीमज्जिनेन्द्र पचकल्याणक जिन विम्ब प्रतिष्ठा (गजर्य) महोत्सवे .. .. 


सान्निघ्ये . .. वास्तव्य . प्रतिष्ठाचार्यत्वे . . . वास्तव्य . .. अन्वये 
. . .. गोत्रोत्पन्न . तस्यपुत्रेण . . प्रतिष्ठापितमिति ते नित्य प्रणमन्ति 

श्री दिगम्बर जैन मदिरे क्षत्रे) ख्ापितमिद्रंजिनविम्ब लोककल्याणकारक 
भवतु । 

प्रतिमा प्रशस्ति (व्नीय) 

वीराब्दे .. स , मासे पक्षे तिथौ . . -.-वासरे 
मूलसघे कुन्दकुन्दाम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतिगच्छे. . . - नगरे पचकल्याणक 
जिनविम्ब प्रतिष्ठोत्सवे . पप्रतिष्ठाचार्येण प्रतिष्ठापितमिति तेनित्य 


प्रणमन्ति । शुभं भूयात्‌ । 
प्रतिमा प्रशस्ति (तीय) 


वीरब्दे - सट ् मासे तिथोः. °: वासरे 
कुनन्दकुरन्दाम्नाये नगरे पचकल्याणकोत्सवे . . -प्रतिष्ठाचार्येण . . . 
प्रतिष्ठापितमिद विम्ब शुभ भूयात्‌ । 
मंदिर - वेदी शिला - पाण्डुक शिला प्रशास्ति 
श्री वीतरागाय नम | स्वस्ति श्री मन्महावीर निर्वाणब्दे. .. -विक्रमाब्दे.. . , 
. मासे ~ पक्ष तिथिमारभ्य पर्यन्तसुतिथिषु 
पचकल्याणकाभ्यन्तर जन्माभिषवण महोत्सवे - -तिष्यौ .. .. वासरे श्री दिगम्बर 
जन कुनन्दकुन्दाचार्याम्नाये सरस्वतिगच्छेवलात्कारगणे . मण्डलान्तर्मत . . . 
ग्रामे(नगद) -. वास्तव्य . गोत्रोत्पन्न वास्तव्य प्रतिष्ठाचार्य कर कमलेन 


~ -(मविर वेदौ पाण्डुक शिला) स्याने स्थापितेय पुण्यशालिनी पाण्डकडिलेति शुभ 
भूयात्‌ । 


य 


गुहूर्वाततठी श 1 
-----[-[-----____ व्र 
गुर्वाज्ञालंभन विधि) 


प्रातर्गहीत्वा गुरुपूजनार्घ्य वादिच्रनादोल्वणयाच्रया स । 
गुरूपकठे नतमस्तकन भूमि स्युशन्‌ वाक्यमुपाचरेत्सत्‌ ॥ 


निर्हैतुबधो सुकृतानुभावात्‌ सप्राप्तजन्मा सुकुले सगोत्र । 
नरत्वमासाद्य यथ्यार्यदेशे क्षेत्रेऽथ काले जिनघर्ममाप ॥ 
न्यायेन पित्रा घनमर्जित मे म्य प्रदत्त च मयार्जित्त यत्‌ | 
तदात्मनीन कतिचिद्धिघ स्त्रीपुत्राद्यनुज्ञातमुपस्पुष्यामि ॥ 
जानामि लक्ष्मी कुलटा तथ्याहि सत्रीपुत्रमित्राणि वियागभाजि । 
आयुश्वल नश्वरमेवगात्र वियोगमूला परिषद्विभूत्ति ॥ 
चक्रेन्वराणा महनीयसपदयपेक्षया मे कतिघानुभूति । 
यथाबुघे कपजल कियद्धा शक्रक्ववामे प्रचरत्सहाय ॥ 
तव्यापि मऽर्हत्सवनाभिलाषा वर्वर्विं हास्यानुपव्वृहणाय । 
अतोजनोऽय भवदाज्ञयैव शास्यो भवेच्येत्सुकरते समिच्छेत्‌ ॥। 
यस्त्रैघहेतु कृन्तकारितानुमोदव्यवस्था प्रसराद्‌ विघत्ते। 
पुण्याकुन्र मोक्षफलप्रसूति बिब जिनेन्द्रस्य निवेशनीयम्‌ ॥ 
इन्द्रादिभिश्चक्रधरादिभिर्वा न शक्रमिष्टार्थविघानमुच्यै । 
तत्कल्पना काचिदपि त्वदीयपादाब्जभुगाय निवेदनीया ॥ 
पिपासुना सौघसरो निदाघे ग्रीष्माकुलश्चाप्नतरूदरिद्र । 
निधि समाश्नित्य सुरी न कि स्यात्तदा भवद्ृदष्टिपथानुयायी ॥ 
एव विनीतेन समर्थितोऽपि गुरु प्रमाणीकृतसस्तवादि । 
सामर्थ्यसाकल्यविघि प्रशस्य निश्छदयना त प्रतिबोधमीयात्‌ ॥ 
अदो नितांत जन कोटि मध्ये एकेन धन्येन घनवुषार्थे | 
विवीर्यते तत्र च सत्प्रतिष्ठा विघौ जिनानामुदये प्रकर्ष ॥ 
प्रघानभव्येषु सहस्रकोटिमनस्विचित्तेषु विवृद्धमिष्टम्‌। 
पुण्यावुन्र तत्स्वकु्लाश्युमास्त्व प्ररासनीय किमुवाक्प्रमेदेः ॥ 
तुभ्य पर स्वस्ति मयाऽभ्यघायि व्रत -गृहाणाखिलकर्मसिद्धूये | 
पूर्व गृीतेष्वभिवृद्धिपुष्टिर्यथाभवेत्त्व कुरूतत्तथेव ॥ 


@) अ.ज सखे प्र पा श्लोक ९३8 से २६९ 


प्रतिष्ठा खनाकर 
[=-= 
यावत््रतिष्ठसमयाववीर्णो न स्यादपब्रह्म चतुः कषायाः । 
अन्यायभुक्तिर्वसनाशनानां वर्ज्या त्रिकालं समताग्रहेण ॥ 
अन्यायसर्वस्वकुभुक्तिकुन्त्सामिथ्याप्रलापादिविमोचनं च । 
पूर्व प्रयोगेष्वतिचारमुष्टिः स्वतस्तवास्त्येव किमर्थमन्येः ॥ 


इत्याद्याभिप्रायवशादुदीर्य व्रतग्रह सद्गुरु णोपदेश्यः । 
मैत्रेण बद्धाजलिमस्तकाभ्यां यच्चेद्रकाभ्यामपरर्विघार्य. ॥ 

यजमान गुरुको नमस्कार कर श्री फलादि भेट कर व्रत ग्रहण करें एवं म॑गलकार्य 
आरभ करने का आशीर्वाद एवं आज्ञा प्राप्त करे | 


ओंह्ी अर्ह अर्हस्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्वसाघुसमक्षकंदृद्तंसमारूढंमवतुमवतुस्वाहा । 
ग्रतिष्खचार्य निमंत्रण विधि 


प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य केनिवास स्यान पर जाकर प्रार्थना करे किन्यायसूर्वक 
अर्जित किये धन को जिनेन्द्रविम्ब प्रतिष्ठा मे लगाना चाहता ह । आपने प्रतिष्ठा कार्यो 
को प्रभावना के साध्य कराया हे, आप यज्ञविधि के ज्ञाता डेअतः आप ङस महोत्सव 
को सम्पन्न कराने की स्वीकृति प्रदान कीजिये । 8 


तत्पश्चात्‌ प्रतिष्ठाचार्य का वस्त्र. राशि, श्रीफल आदि समर्पित कर मालादिसे 
सम्मान कर स्वीकृति प्राप्त करें | 














८ प्रतिष्ठा च्नाकर 
=== 
न्न" -- 


मंगल ध्वजारोहण 


मत्न - शान्ति मन्न 
मण्डल : नवदेव मण्डतत 


यंत्र - (१) विनायक यन्न 
(२) नवदेव यच्र 


भक्तियां :- 
(१) सिद भक्ति 
(२) श्चुत भक्ति 
(३) तीर्थकर भक्ति 
(ख) शान्ति भक्ति 


सामग्री :- 


(9) पूजन सामग्री 

(२) मंगल ध्वज (तैयार) 

(३) मंगल कलश (तैयार) 

(२) दीपक (काच एवं जाली सहित) 
(५) पयर॑गा सूत 

(६) हार मुकुट 

(७) संगीत/वेण्ड 


। 


व्वजाचैहण 

वि~ 9) 

च््---------------- <) 
मंगलध्वजारोहण विधि 


शुभ मृहूर्व एवद्युभ लग्न मे कार्य प्रारभ करना । मण्डप केसामने तीन कटनी वाला 
गोल चनब्रूतरा तेयार कराना जिस पर मगलघ्वजा स्थापित की जावे । मगलघ्वजा का 
दण्ड प्रतिष्ठा मण्डप से दुगना या डेढ गुना लम्बा होना चाहिए । वह लकड़ी-का डो 
तो उन्तम डे यदि लकड़ी न मिले.तो लौहे का लिया जा सकता हे । यह लोडे-का 
दण्ड तीन फट नीचे जमीन मे गडा हो. ओर तीन फुट का चज्खुतरा छो, तना मजबूत 
कराना चाहिए । ध्वजा दण्ड मेही लगाना, यदि सभव न हो तो दण्ड केऊपरी हिस्से 
पर गिर्री का उपयोग किया जा सकता हे कितु यह प्रतिष्ठा शास्त्र की आज्ञा नरी डे। 
वर्तमान समयानुसार लोह दण्ड गिरी वाला उपयोग मे लाया जाता है किन्तु लकड़ी 
का दण्ड ही लेना चाहिए । 

प्रतिष्ठाकारक लोक प्रभावकखुलूस की व्यवस्था बनाये. जिसमे ध्वजायेवेण्ड बाजे, 
कीर्तन पार्य, महिलाये एव इन्द्राणिया मगलकलश सिर पर रख कर चले । विमान 
मे जिन बिब ओर विनायक सिद्धयत्र विराजमान करे ओर थाली मे मगलघ्वजा रख । 
(मगलघ्वजा पर श्रीमज्जिनेन्द्र पवकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठा एव विश्वाति महायज्ञ 
महोत्सव ओर जेन जयतुशासनम्‌ लिखा जाना चाहिए एव ध्वजा पर सदर स्वस्तिक 
बनवाये । मंगलघ्वजा का कपड़ा मजबत एव सुंदर होना चाहिए) 

इस प्रकार जुलूस को श्री जेन मदिर से प्रारभ करे ओर यज्ञेस्यल पर जावे । वहां 
पर पडले से शामयाना या चन्देवा लगवाना आवश्यक हे । श्री जिनविब एव विनायक 
य॑त्र कोखच्च स्यान पर कार्य ख्यल पर विराजमान करे एव मगलघ्वजा का थाल वहा 
ही ररव लेना चाहिए । दर्शको को बेठने की व्यवस्थया बनाये । मगलक्तर्य की निर्विघ्नता 
डेतु युलुस मे जिनबिब केआगे प्रतिष्ठाचार्य रस्नामत्र पकता हुआ पीले सरसो या पुष्पो 
को फेकता जाय | र 

सर्वप्रथम मगलाष्टक, पात्र ङुद्धि, दिग्क्यन, रक्नामत्र, शान्तिमत्राराघन कर यत्राभिषेक 
पुर्वक विनायक यत्र पुजा करे । तत्पश्चात्‌ सभी श्रावक एव प्रतिष्ठापात्र खड होकर 
हाथ जोड़े ओर विनयपुर्वक शान्त्याष्टक पाठ हिन्दी) पढें । लघु शान्ति मंत्र का जप 
एव भक्तया पे 


मगललध्वजा स्थापनं का समय 


अष्टाविंशतितस्माद्‌ एकविंशे चतुर्दशे ॥ 
नवमे सप्तमे चेव दिने पूर्वं ध्वजोत्सवे ॥ 





(८२) प्रतिष्ठ छ्नाकन्द 











ध्वजभूमि/ वेवी (चबूतरा) शुदि ^) 


विहार काले जगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थकृ्तापदान । 
हृत्वार्चितो वायुकरुमारदेव त्व वायुना शोधय यागभूमिम्‌ ॥ 

भो वायुकुमारसर्वविघ्नविनाशाय महीपूतां कुरु कुरु फट स्वाहा । 
विडारकालेजगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थकरतापदान । 
इत्वार्चितो मेघकुमार देव त्व वारिणा शोधय यागभूमिम्‌ ॥ 

भो मेघकुमारसर्वविघ्नविनाशायधरां प्रक्षालय २ अंदहंसंवंठंद्यंयः क्षः फट्‌ स्वाहा । 
-गर्भान्वयादौ महिताद्विजेन्द्रैनिर्वाणप्रुजासुकृतापदान । 
त्वार्तो वल््निकुमारदेव त्व ज्वालया शोघय यागभूमिम्‌ ॥ 

मो अग्निकुमारसर्वविघ्नविनाशाय भूमिं ज्वालय २ अहस वं ठं अं यः क्षः फट्‌ स्वाहा । 


क्षेचस्थितदेवों से आज्ञा एवं आमं्रण (र 


अहो धरायामिह ये सुराश्च क्षमन्तु यज्ञाधिकरृति ददन्तु । 
प्रीति पुराणा बहुवासयोगात्‌ क्षितावतोऽस्मद्धिनिवेदन वः ॥ 


ओं अरिमिन्यज्ञस्थाने स्थितदेवगणाः आज्ञाप्रदानं कुर्यात्‌ विघ्ननिवारणार्थ अत्र 
आगच्छ आगच्छ [ (मगलघ्वज क ख्यान पर पुष्पक्षेपण कर आज्ञा प्राप्त करके श्री 
फल भेटकर आमन्रित करे) 


श्रीमल्िनस्य जगदीश्वरता ध्वजस्य, मीनघ्वजादिरिपुजालजयघ्वजस्य । 
तन्न्यासदर्शनजनागमनघ्वजस्य, चारोपणं विधिवदाविदधेध्वजस्य ॐ | 
ओ ही श्री क्षी भूः सवाहा विधियज्ञ प्रतिज्ञाय पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
(ध्वजा स्थान पर पुष्प क्षेपण करे) 


ध्वजदण्ड शुद्धि (2) 


ज्ञानशाक्तिमयी मत्वा ध्वजदण्डाग्रचूलिका । 
अनादिसिद्धमत्रेण स्नपन ते करोम्यहम्‌ || 


ओ'णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियोण, णमो उवच्खायाणं, णमो लोए 
सव्वणं । चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगले, सिद्धा मंगले, साहू मंगलं 
केवलिपण्णत्तोधम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा, 
साहु लोगुत्तमा, केत्वलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिषते 


(ऋश्रीने दग्र ति पृष्ठ ६७० (2) आ न.रेप्या श्लोक २9 (3) पु. 
म्‌.लानगे,प्र.ह वि डायरी 


ध्वजाचेहण (८) 
सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साह सरणं पव्वज्जामि, ये्वलि पण्णत्तं 
धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओं ही श्री क्ली अनादिसिद्धमंत्रेम्योनमः पविच्रतरजलेन 
ध्वजवदण्डश्ुद्धिं करोमि सर्वशान्ति वुन्स्कुनरुस्वाहा (प्रतिष्ठाकारकणजल से शुद्धि करे । 
दर्शकगण ध्वजदण्ड पर पुष्प क्षेपण करे) 
ध्वजदण्डाग्रभागरखष्यकोकिलात्रयवर्तिन । 
वेणुदण्डस्य तस्याग्रे बध्नामि ध्वज वुरर्चिकाम्‌ ॥ 


ओं ही श्री श्षी ध्वजदण्डे मालामगलसुत्रेण वेष्टयामि । 
ध्वजदण्ड को माला मगल सुत्रसे वेष्टित करे । 


ध्वजागर्तशुद्ि 


(जहा ध्वजा लगाना डे उस गर्त की जलादि द्रव्यो से शुद्धि करना।) 
ओं ही नीरजसरे नमः (जले) (गर्त मे जल छेड़) । 

ओ ही शीलगधाय नमः (सुगंध) । 

ओं ही अक्षताय नमः (अक्षतं) 1 

ओं हीं विमलाय नमः (पुष्पं) । 

ओं ही दर्पमथनाय नमः (नेवेद्ये) 1 

ओं डी ज्ञानोद्योताय नमः (दीपं) । 

ओं हीं श्ुतधूपाय नमः (धूपं) । 

ओं ही अभीष्ट फलप्रदाय नमः (फलं) । 

ओं ही परम सिद्धाय नमः (अर्घ) । 

ओं ध्वजदण्डगर्त पंचरत्नहिरण्यरवस्तिक स्थापनं करोमि 

(गर्त मे चादी का स्वस्तिक, पचरत्न, पारद, पुष्प डाले) 

सिद्ध भक्ति पढकर नौ बार णमोकार मत्र पढे । पश्चात्‌ नवदेवप्रूजन करे | 








मंगलकलश स्थापन “ 


अभिनवनवकुम्भान्‌ पुण्यतीर्थाम्बपू्णान्‌ 
विधिवदिह निवेश्याभ्यर्च्य पुण्यघ्वजाग्रे । 
कलशनिकटदेशे सर्वत स्थापयामि 
प्रकरृतयजनयोग्य मगलद्रव्यसजालम्‌ ॥ 


(2 री ने. दे ग्र. वि पष्ठ ८७ 


(८४) प्रतिष्ठा 'ख्गाकर 





ओं ह्ण हीं दही हः नमोऽर्हते भगवते श्रीमत्पद्म महापद्यति्गिंस््केसरिपुण्डरीक 
महापुण्डरीक गंगासिन्घु रोहिद्रोदितास्याहरिद्धरिकान्तासीतारीतोदानारी नरकान्ता 
सुवर्णरूप्यकू्लारक्तारक्तोदाधीरांभोधिजलं स्वर्णघट प्रक्षिप्तं सर्वगेघ पुष्पाय आमोदकं 
पवित्रं कुरुकुरु खौ चं वं ममं हं हं संसं तंतं पपं स्वाहा जलाभिमंत्रणम्‌ । (जल 
क छट लगाकर) मंत्रोच्चारण कर कलश ख्थापित करे । 

ओं हीं रवस्ति विधानाय मंगलकलश स्थापनं करोमि । 


दीपक स्थापन 


रूचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलम्‌ | 
तिमिर जालरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकं सुदा ॥ 
ओं हीं अज्ञानतिमिरहरे दीपकं स्थापयामि । 


नवदेव सूजा 


अर्हन्तः सिद्धा भावचार्या उपाध्यायाश्च साघवः । 
चैत्यचत्यालयो घर्मो जिनशास्त्रै नव देवताः ॥ 
निर्विघ्नकार्यसि द्ध्य आदवायामि सुभक्तितः । 
प्रसिद्धान्‌ नवदे्वास्तान्‌ प्रतिष्ठादिमहोत्सवे ॥ 

ओं हीं नवदेवसमूह अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ आद्वाननम्‌ । 

ओं हीं नवदेवसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । 

ओं हीं नवदेव समूह अच्र मम सच्चितो भव मव वषट सन्निधिकरणम्‌ । 


स्थानासनार्थ प्रतिपत्तियोगान्‌ सद्भावसन्मानजलादिभिश्च । 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ |] 

ओं हीं नवचेवेभ्यो जन्मजरामृल्युविनाशनाय जलं निर्वपासोति स्वाहा । 
श्रीखण्डकरूरसु्वु्कुमादयः गंधेः सुर्गधोकृतदिग्विभागेः 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु.भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम ॥ 
ओं हीं नवदेवेभ्यः संसारताप विनारानाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


राल्यक्षतैरक्षतदीर्घगात्रैः सुनिर्भलैल्चन्द्रकरावदातैः। 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम ॥ 
ओं हीं नवदेवेभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति राहा । 


(४१ प. मन्रुलाट नेन प्रतिष्ठचार्य की रस्दलिचिव यरी से 


व्वजायेहण 


(८५) 











अम्भोजनीलोत्पलपारिजातकदेवकुन्दादिवरप्रसुने । 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकनादरतो यजेऽम्‌ ॥ 
ओं ही नववेवेभ्यः करमवाणविध्व॑सनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
नेवेद्यके काचनभाजनस्थ रसप्रपूर्णीर्नयनप्रियेचच । 
, ध्वजघ्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽडम्‌ । 
ओ ही नववेवेभ्यः श्वुघारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति रवादा । 
दीपोत्करर्ध्वस्ततमोवितानेरु द्योतिताशेषपदार्थजाते । 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं ही नववेवेभ्यो मोहधकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 


तुरू ष्ककृष्णागुरचन्दनादिसच्र्णजेरुततमध्रुपवर्भ । 
ध्वजप्रतिष्ठटासमये सुभक्त्या जिनादिक्ानादरतो यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं ही नवदेवेभ्यो अष्टकर्मदहनाय धुपं निर्वपामीति स्वाहा 1 


लवगनारिगकपिल्थपुग श्रीमोचचोचादिफले पवित्र । 
ध्वजप्रतिष्ठासमये खु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ | 
ओं ही नवदेवेभ्यो मोश्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


श्रीचन्दनाद्यक्षततोयमिश्न विकासिपुष्पाजलिना सुभक्त्या । 
ध्वजप्रतिष्ठसमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥। 
ओ ही नवदेवेभ्यो अनर्घपदप्राप्तये अर्घ निर्वपामीति रवाहा 


प्रत्येक अर्घं 


नि शेषदोषेधनधघुमवेन्तुमपारससारसमुद्रसेतुम्‌ । 
यजे समस्तातिशयैकनहेतून्‌ श्रीमज्िनानबुजकर्णिकायाम्‌ ॥ 
ओं ही अर्हत्परमेष्ठिने अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
तत्पूर्वपत्रे परित- पुरस्तात्‌ दुष्टाष्ट कर्माणि विनाशकान्‌ च । 
लोकाग्रच्ूडामणिसनिभास्तान्‌ सिद्धान्यजे शान्तिकरान्नराणाम्‌ ॥ 
ओं ही सिच्धपरमेष्ठिनि अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
सुरि सदाचारविचारसारानाचारयन्त स्वपरान्ययेष्टम्‌ । 
दुष्यपसर्भकनिवारणार्् समर्चयाम्यक्षतगवघ्ुपे ॥ 
ओं ही आचार्यपरमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


(८६) प्रतघ्ल ््नाकनट 


+<, _ ______---------____---------((न-- 
----------------]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]- 


श्रीघर्मरास्त्राण्यनिशं म्रशान्त्ये पठंति येऽन्यानपि पाटयन्ति । 
अघ्यापकंस्तान्‌ परमाब्जपत्रै स्थितान्‌ चरित्रान्‌ परिपुूजयामि ॥ 
ओं हीं उपाघ्यायपरमेष्ठिनि अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
वैराग्यमन्तर्वचछसु परं प्रसिद्धं सत्यं तपो द्वादश्शघा शरीरे । 
एषामुदक्यत्रगतान्पविच्रान्साघून्‌ सदा तान्‌ परिपुजयामि ॥ 
ओं हीं साधुपरमेष्ठिने अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 











कृन्त्याक्त्रिमचारुचैत्यनिलयाच्चित्यं त्रिलोकैगतान्‌। 
वदे भावनव्यंतरद्युततिवरान्‌ स्वर्गामरावासगान्‌ 11 
सद्गन्चाक्षतयपुष्पदामचरूक. सद्दीपद्ुपेः फलै । 
नीराद्यैल्व यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शान्तये 
ओं हीं कृत्याकरत्रिम्रिलोकवर्विश्रजिनालयेम्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
-यावन्ति जिनविम्बानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावन्ति सततं भक्त्या व्रिद्युद्धया पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
ओं चिलोकवर्तिवीतरागविम्वेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा! 
अर्हद्धक्त्रप्रसुतं गणघररवचितं द्वादशागं विशालं 1 
चित्रं बद्वर्थयुक्तं मुनिगणवृषभेर्वारितं बुद्धिमद्भिः ॥ 
मोसाग्रद्वारमूतं व्रतचरणणफलं ज्ञेयमावप्रदीपं । 
भक्त्या नित्यं प्रवन्देश्चुतमहमखिलं सर्वलोककसारम्‌ ॥1 
ओं हीं जिनागमेम्योऽरधं निर्वपामीति स्वाहा 1 
आराचक्ानभ्युदये समस्ताच्निःश्रेयसे वा धरति ध्रुवं यः । 
तं घर्ममाग्नेयविदिग्दलान्तः संयुजये कवलिनोपदिष्टम्‌ 11 
ओं छी जिनघर्माय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
ध्वजारोहणं) 
चत्नत्नयात्मकतयाभमिमतेऽच्रदण्ड, लोकन्रयप्रकृ्तकतवलवोवरूपम्‌ । 
संकल्पपूजितनिटं घ्वजमर्च्यलग्ने, स्वारोपयामि सति मंगलवाद्यघयोषे ॥ 


ओं णमो अरिहंताणं स्वस्ति मद्रं मवतु 1 सर्वलोकान्तिर्मवत्रु स्वाहा 1 
(घ्वजगान एवं वाद्यघोष के साय ध्वजं फराना चाडिषए्) 1 


~ >~) > 
(१ र वै. दे प्र. ठि. पृष्ठ २०२ श्च्येक्‌ «2 (2) थ्य, न, ख, ग्र. पा. श्लोक 35८ 


ध्वजाचेहण न 
=== 
तदग्रदेशे घ्वजदण्डमुच्चैर्भास्वद्धिमानं गमनादिरुघत। 
निवेर्यलग्नेमे सुद्युभोपदेश्ये महत्पताकोच्छ्छ्यण विदघ्यात्त |} य 
ओंही अर्हजिनशासनपतकेसदोच्छरिता तिष्ठ तिष्ठ मव भव वषट स्वाहा (अर्घम्‌) । 
अर्घ चदाये | 
सजयतु जिनघर्मो यावदाचन्द्र-तार व्रत-नियम-तपोभिर्वर्घता साघुसघ- । 
अहरहरभिवृद्धि `यान्ति चेत्यालयस्ते तदधिकृत्तजनानों क्षेममारोग्यमस्तु || ^ 
प्रतिष्ठकारक, प्रतिष्ठाचार्य एव सम्मिलित दर्शकगण सब ध्वजा पर पुष्प फेकेऽओर 
नौ बार णमोकर मत्र पडे । 
शाति भक्ति (लातिपाट). पटठकर विसर्जन करे | 


ध्वजा फडहरासे का फल (र? 


युक्ते प्राची गते केतौ सर्वकामानवाप्नुयात्‌ । 
उन्तराशां गते तस्मिन्‌ स्वस्यारोग्य च सम्पद ॥। 
यदि पश्चिमतो याति वायव्ये च दिशाश्रये | 
एेशान्ये वा ततो वृष्टि कुत्यात्‌ कु श्युभानि स ॥ 
अन्यस्मिन्‌ दिग्विभागे लु गते केतौ मरू द्वशात्‌ | 
शान्तिकं तत्र कर्तव्य दान-पुजा-विघानत ॥ 


ध्वजमगान 


मंगलमय केशरिया प्यारा, अण्डा उवा रहे हमारा २ 

अखिल विश्व का जो प्यारा, जैन जाति का चमकित तारा, 
डम युवको कर पूर्णं सहारा - अण्डा ऊक्चा रहे हमारा -१ 
सत्य अदहिसा का हे नायक, शातिसुधारस का हे दायक 

भक्तं जनो का सदा सहारा, अण्डा उन्चा रहे हमारा २ 

साम्य भाव दराने वाला, प्रेम क्षीर वरसानै वाला 

सजीव मात्र डरषाने वाला, अण्डा ऊ्वा रहे हमारा ~ ३ 

भारत का सौभाग्य बढाता, स्वावलम्ब का पाठ पव्यता, 
वन्दे वीरम्‌ नाद गुजाता. अण्डा उतवा रहे हमारा - ४ 
आओ इसके नीचे आओ, महावीर सदेश सुनाओ, 

बोलो महावीर जयकारा, अण्डा उज्वा रडेहमारा - ५ 


_______ =_> 
(शेश्रीने दे, प्र वि पृष्ठ २० श्लोक > (फ़ आ ध प्र सा अध्याय 
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(८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
[=-= 


ध्वजगीत 
(तर्ज - राष्ट्र गीत जनगण मन .--- ) 








अरित सिद्ध आचार्यं उपाघ्याय, सर्व साघु सुखदाता. परमेष्ठि पंच सुखदाता । 
डन्द्र नरेन्द्र यक्षसुर किन्नर, पण्डित बुधजन सारे 
भवतम भंजन शीश नमावत, रक्षक तुम्ही हमारे 

जव शुभ मन से ध्यावे, तब तुम आशिष पावे 

हे सदुबुद्धी प्रदाता, 
भवदुख से बाधा हरो हमारी, तुम्हे नमावत माथा 
जय डे, जय डे. जय हे, जय जय जय, जय डे | 
परमेष्ठि पव सुखदाता, अरित सिद्ध ....--------.-. 
चारो गति मे भ्रमत फिरे हे, कष्ट अनेक उठाये 
ज्ञान नयन जव खुले हमारे, तब तुम दर्शन पाये 
सुखकी ये आड लगाये, हम सब तुम डिग आये 
जहा मिले सुखसाता, 

नाथ तुम्हारे दर्शन से तो. मुक्ति पथ्य मिल जाता 

जय हे, जयहे, जयहे. जय जय जय, जयहे ! 
परमेष्ठि पव सुखदाता, अरिहत सिद्धि . .. ~ । 
जनं जयबु शासनम्‌ - वंदे वीर जिनेभ्वरम्‌ 





(९०) 


प्रतिष्ठा नाक 








म्र 
मण्डत्त 


यन्र 


भक्तियां 


सामसी :- 





यटयान्र 


शान्ति मंच्र 

८9 कोष्ठे का मण्डल 
(9) विनायक यंच 
(२) जल मण्डल यंच 
(9) सिद भक्ति 

(२) नवदेव भक्ति 
(३) शान्ति भक्ति 


(9) पूजन व्य 

(२) घट यात्रा कलश 
(३) जुतलूस ध्वज 

(२) छार मुकुट 

(५) र॑गोलली 


(€) वैण्ड 


घटयात्रा 








सखटयाच्रा 


मदिर वेदी तथा कलश श्युद्धि के लिए तीर्थ जल की आवश्यकता होती हे ! अतः 

। किसी जलाय पर गाजे-बाजे (जुलुस) के साथ जल लाना चाहिए । इस कार्य हेतु 

९, २१, ३१. ५१. ८१ कलशो को ले जाकर जल भरना चाहिए । प्रत्येक कलश 

पर तुस या षीला कपड़ा, श्रीफल (नारियल) एव मगलसूत्र (मौली, कलावा) बाघना 

आवश्यक | प्रत्येक कलश मे हल्दी गोठ, सुपारी पीले सरसो या पुष्प (पीले चावल) 
डालना चाहिए 1 


जलाशय पर बड़ी टेबिल, तख्त, बड़ पाटे पर नद्यावर्व स्वस्तिक, पचपरमेष्ठी 
मण्डल, सत्रहवलय मंडल या ८१ खण्ड का एक मण्डल बनाना चाहिए, जिस 
पर कलश रखे जा सक । पानी भरने के लिए एक बडे वर्तन की व्यवसा करे, 
जिस्म पानी च्मनकर रखे ओर पिसी लवग को पानी मे डाल कर प्राक करे । 
यदि. जलर्यत्र हो तो वड पानी मे डाल देवे अथवा केशर के द्वारा रकादी पर लिखकर 
डाल देवे । 


प्रथम म॑गलाष्टक पाठ, दिग्बयन, पाच्रशुद्धि, अगरक्षा मत्र शातिम॑त्राराघन कर 
सिद्धभक्ति पाठ पटकर नी बार णमोकार मंत्र काजाप करे । जुलुस के आते जाते 
इए मार्ग मे प्रिष्ठाचार्यं रक्षामत्र पठता हंञा षीले सरसो सभी दिशाओ मे फेकता 
जाय । 


विनायकयंच् अर्घ 


द्रव्याणि सर्वाणि विघाय पात्रे छयनर्धमर्ध वितरामि भक्त्या । 
भवे भवे भक्तिरूदारभावाद्‌ येषाँ सुखायास्तु निरन्तराय ॥। 
ओं ही अरई मंगलेत्तमशरणमूतेम्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


नवदेव अर्घ 


मच्येक्णीकमर्हदार्यमनघ बाद्येऽष्ट पत्रोदरे 
सिद्धान्‌ सूरिवरांस्व पाठकगुरून्‌ साघ्रुदव दिक्पत्रगान्‌ । 


सद्धर्मागमचेत्यचैत्यनिलयान्‌ कोणस्थदिक्पत्तगान्‌ 
भक्त्या सर्वुरासुरेन्द्रमहितान्‌ तानष्ट्येष्ट्या यजे ॥ 
ओं ही अर्हदादिनवदेवेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


9) समयालुखार पष्ठ २० से विनायक यप्र यूना करे । 


१ प्रतिष्ठा खनाकर 


=== === 
=-= 


तीर्थमण्डलपूजा 








ओं ही परब्रह्मणेऽनन्तानन्त ज्ञानशक्तयेऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । 

ओ ही श्रीप्रभ॒तिदेवतारथाने चेत्यचेत्यालयेम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 

ओं ही गंगादेवीरथथाने चैत्यचैत्यालयेम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 

ओं ही सीताविद्धमहाहछददेवस्थाने चैत्यचेत्यालयेम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
ओ ही रसीतोदाविद्ध मह्यहददेवरथाने चैत्ययैत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही लवणोदकालोदमागघादिवीर्थरथथाने चेत्यचेत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
ओं ही रीतारीतोदादिमागधादितीर्थस्थाने चेत्यचेत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा | 
ओदही संख्यातीत समुद्रदेवरथयाने चेत्यचेत्यालयेम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 

ओ ही लोकस्थितवीर्थस्थाने चैत्यचैत्यालयेम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 

ओं ही श्री ही धृति-कीर्ति-बुद्धि-लक्ष्मी-ान्ति पुष्ट्यः श्री दिव्कुमार्यो कलशमुखेष्वेतेषु 
नित्यनिविष्टा भवत्‌ मवतेति स्वाहा । (जलाशय पर पुष्प क्षेपण करे) 


जलशुद्ि मत्र 


ओं ही छी हः नमोऽर्हते भगवते श्रीमत्पद्यमहापद्यतिर्गिष्केसरि पुण्डरीक 
महापुण्डरीक गंगासिन्धुरोहिद्रोहितारयाहरिद्धरिकान्ता रीता रीतोदानारीनरकान्ता 
सुवर्णरूप्यक््लारक्तारक्तोदाः कशषीराम्भोधिजलं युवर्णघटप्रक्षिप्तं नवरत्नगन्ध 


(जलामिर्मत्रणम्‌) 

(जलपात्र से घटो मे जल भरे) 

इन्द्राणियो को कलश देने का मंच ^) 
ओ क्षीराष्धि सर्वतीर्थोदकमयवपुषा स्वैरमाक्रोशतोऽस्य 
क्षीरे पद्माकरस्य प्रणयसुपगतान्‌ शातकु्भीयकुम्भान्‌ । 
सानन्दश्रयादिदेवी निचयपरिचयोज्छुभमाणाप्रभावान्‌ 


एतानभ्युद्धरामो भगवदभिषवश्रीविघधानाय हर्षात्‌ ॥ 
ओं ही श्री अर्ह पंचव परमगुरूम्यो नमः रवाहा 


पश्चात्‌ शातिभक्ति पकर विसर्जन करे । रक्षा मत्र पठता हभ जुलूस सहित वापिस 
अवे । तरन्त पर नद्यावर्व स्वस्तिक बनाकर कलश रख दे । मंदिर वेदी या कलश 
जिसकी शुद्धि करना हो उसकी विधि करे । 
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(९४) प्रतिष्ठा च्नाकनट 





यल्ञवेदी शुदि विधान 
म्र - (9) माका मच् 
मण्डल - (9) नवदेव मण्डल 
यन्न - (१) विनायक यत्र 


(२) नवदेव यंत्र 


भक्त्यां - (9) सिद्ध भक्ति 
(२) श्चुत भक्ति 
(३) जाचार्य भक्ति 
(४) चैत्य भक्ति 
(५) शान्ति भक्ति 
सामग्री - 


(9) पूजन दव्य 

(२) मंगल कलश (लैयार) 

(३) दीपक (कोच एवं जाली सहित) 

(४) जिन बिम्ब विराजमान करने हेतु आवश्यक 


सामयी 


यज्ञवेदी शुद्धि विधान 6 
व्व 


यज्ञवेदी शुद्धि क्छिया 


घटयात्रा के पञ्चात्‌ वेदी शुद्धि करने केलिए मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षामच्न, शाति 
मत्रे पठकर स्वस्ति मगलपाठ (श्री पफ्वकल्याण महार्हणाह्ी) पठते इए वेदी पर पुष्प 
क्षेपण करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ भक्तया पढे | 


वेदी शुद्धि ¢) 


आयात भो वातकुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः । 
यज्ञारामभ्येतस्ुगन्धिशीतमृद्धात्मना ोघयताघ्वरोर्वीम्‌॥। 
भो वायुकुमार ! सर्वविघ्नविनाशनाय वेदिकाभूमिशुद्धि कुनर करुद्ध फट्‌ स्वाहा । 
(वेदी का शुद्ध वस्र से मार्जन करना) 


आयात भो मेघकुमारदेवा प्रभोर्विह्यरावसराप्तसेवाः । 
गृह्णीत यज्ञांयुटीर्णशम्या गन्धोदकैः प्रोक्षत यज्ञभूमिम्‌ 


ॐ  @ र ॐ ॐ 


(जल के छट वेदी पर देकर शगुद्ध करै) 


आयात भो वल्िकुमारदेवा- आघानविधघ्यादिविधेयसेवा 
भजघ्वमिज्याशमिमां मखवोर्वाज्वालाकलापेन परं पुनीत 
मो अग्निकुमार ! वेदिभूमिज्वालय ज्वालय अंहंसंवंठंञ्यंयः क्षः फट्‌ स्वाहा । 
(कपुर जलाकर वेदी को अग्नि द्वारा शुद्ध करे) 
उद्भात भो षष्टि सहस्रनागा क्ष्माकामचारस्युन्टवीर्यदर्पा । 
प्रत॒प्यतानेन जिनाध्वरोर्वी सेकात्सुघागर्वमृजासृतेन ॥ 
मोः षष्टि सहसरनागाः जिनवेदिकारस कुरुत कुरूत 
(ईशान कोण मे पुष्प क्षेपण कारे) 
काश्मीरकालागुरूमिश्चितेन करूरभाजा हरिचन्दनेन । 
वेदीसमंतादिहड चर्चयामो निजात्मच्चौचरणप्रसिद्धुये । 
ओं क्षां शची क्षु क्षौ क्षः वु्कुमचन्दनादिना वेटीलेपनं करोम्यहम्‌ 1 
(सर्वौषधि अष्टगंय आदि से वेदी का लेपन करावे |) 
भव्यात्मनां दुष्कृन्तकर्मणौघ प्रक्षालनार्थ जिनयज्ञवेदीम्‌ । 
कुतणोद्धतैे प्रोक्षणमत्रपूते सप्रोक्षयामः परित पयोभिः ॥ 
ओं हणी ही ह हो ्ः जिनयज्ञवेदीप्रोक्षणं करोमि (विदी को शुद्ध वस्त्र से प्रोक्षण करे) 
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(९६) । प्रतिष्ठा नाकम 











मगल जिननामानि मगल मुनिसेवन । 

मगल श्रुतमध्येय मगल जिनसदुवृष ॥ 
ओं हीं स्वस्ति विधानाय पुष्पांजलिं क्षिपेत्‌ (वेदी पर पुष्य क्षेपण करे) 
(यदि घट 'यात्रामेविनायक यत्र लेजवे तो वेदी शुद्धि केपल्वात्‌उसे वेदी पर खष्यापित 
करे) यदि समय हो तो जिन विम्ब की ख्यापना अभिषेक पूजन पूर्वक वेदी पर करे । 


वेदी पर रीरक (पचरत्न) स्थापन 


कोणेषु वेच्याश्वतुरस्रदेशे सख््थाप्य गाढ घनघातयोगात्‌ | 

सद्धीरकान्‌ शकुत्वदासितोश्च काष्ठाविमुटी शिथिलीकरोतु ^ ॥ 

ओ ही अर्ह अ सि आ उ सा यज्ञवेदिका स्थाने हीरकस्थापनं करोमि । 
(वेदी पर प्रतिमा के नीचे हीरकं (पचरत्न) एव स्वस्तिक स्थापित करे) 
ओं ही अष्टप्रातिहार्यसंयुक्तजिनविम्बरथथापनं करोमि । 

(यह मच्र पटकर जिनविम्ब की खश्यापना करे) 


मगल कलश स्थापन 


भूशोधनादि विधिमाविघाय पूर्वादिदिष्ु प्रतिदिग्नवेव । 
कुभ्भान्‌ विश्ुद्धाभ्बुभृतः प्रसिद्धान्‌ सयथथाप्य सर्वान्‌ परिपुजयामः ॥ 
ओ अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिव्रह्मणो मतेऽव - सर्पिण्याः दुखमकालस्य 


प्र्थमपदेश्रीमद्धीरनिर्वणि स-व ~ 
मासानामुत्तमेमासे . -. . -पक्षेत्तिथौ . . वासरे सर्वदूषणरडहितेऽस्मिन्‌ 
विधीयमाने . कर्मणिमण्ड्पे .. . मन्दिरे नवरत्नगघपुष्पाक्षतादि 


श्रीफल शोभित, मगलकुम्भकलशर्थापन करोमि । 
यीं क्षयी हं सः स्वाहा (ईशान कोण मे कलश ख्यापन करे) 
दीपक स्थापन 


दीव्यत्प्रदीपकलिकेदनवर्णपुरेर्मीराजनार्थ विदितैर्वरभाजनय्थे । 
नीराजयामि भगवच्िनयज्ञवेदीमोजोगुणस्य यजतामभिवर्द्धनाय ॥ 
ओं ही अज्ञानतिमिरहरं टीपकं ख्यापयामि । 





(% आ न. से, प्र. पठ श्टोक ३३८ 


। ऋ 
| य्रातिष्टा 


मत्र 
मण्डल 
यच 


भत्ति 


सराय 


प्रिष्ठ नाकंन्ट 











मण्डप प्रतिष्च 


+ 28) 
- (5) 
~ (9) 
- (5) 
(२) 
(ड) 
(ख) 


(5) 

२) 
(ड) 
(य) 


सान्ति मन्न 
नवडेव मण्डल 
नचवटव यत्र 
चिच भक्ति 
तीर्यकर भक्ति 
चैत्य मच्छि 
गान्ति मच्ति 


पूजन सामय 
व्वजा्ये (चयार) 
स्रीदधो 


कि 


रर्ा 


मण्डप प्रतिष्ठा न ( २) 
नम 


मण्डप प्रतिष्ठ 


मगलाष्टक पाठ, दिग्बधन, रक्षामनच्र, शान्तिमच्र, एव भक्ततिया पढे । 


मण्डप प्रतिष्ख विधान 


इन्द्रवेद्यपि हस्ताना विज्ञेयाष्टोत्तरं तम्‌ | 
शातेन्द्रो जिनविम्बाना प्रतिष्ठा कुनरुते स्वयम्‌ । 
साष्टारत्निशतेन्द्रिवेदिरुचिर शक्र कुत्बेरेण य 
ज्यायास मणिमण्डप विरचयत्यर्हत्प्रतिष्ठाकर्ते 1 
अन्तरनिर्मितदिव्यवेदिविलसल्लक्ष्मीकटाक्षोद्मटः] 
सोय म॑गलमण्डपो विजयते जनप्रतिष्ठोत्सवे ॥ 
ओं ही अर्हं विम्बप्रतिष्ठाविधाने मण्डपशुद्धूयर्थं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ 
(मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 


मण्डप प्रतिष्ठाक्रिया 


चुर्णिकायामरसघ एष आगत्य यज्ञे विधिना नियोगम्‌ । 

स्वीकृत्य भक्त्या हि यथार्हवशे सुरया भवन्त्वाच्निककल्पनायाम्‌ ॥ 
ओचतुर्णिकायदेवाः स्वरथ्थानेतिष्ठत - तिष्ठत, विघ्न निवारयत निवारयत, प्रतिष्ठकार्ये 
सहयोगं कुरुत कुरुत । (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 

आयात मारु तसुरा पवनोद्भवयशा- सघट्टसलसितनिर्मलतन्तरी्षा | 

वात्यादिदोषपरिभरुतवयुन्धरायां प्रत्यु कर्म निखिल परिमार्जयन्तु | 
भो वायुकुमारदेवगणाः प्रतिष्ठारथले तिष्ठत्त तिष्ठत, विघ्नं निवारयत निवारयत, 
प्रतिष्टा कार्ये सहयोगं कुरत कुरुत (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 

आयात वारतुविधिषुद्भटसनिवेशा योग्याशभागपरिपुष्टवपु प्रदेशा । 

अस्मिन्‌ मखे रुचिरसुख्थितभुषणके सुरथा यथार्हविधिना जिनभक्तिभाज ॥ 
मो वास्तुकुमारदेवगणाः जिनेन्द्रभक्त्यर्थ स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत प्रतिष्ठकार्य सहयोगं 
कुरुत कुरुत । (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 


णे 


(ॐ) प. मन्रूलाल नैन प्रविष्ठाचा्यं की हस्व लिखित डाय ये 
(2) आ ज. से प्र ण श्लोक ३९९ खे 3३२ 


(१००) प्रतिष्ठा त्नाकटे 





आयात निर्मलनभः कतसंनिवेाः मेचासुराः प्रमदभारनमच्छिरस्काः | 

अस्मिन्‌ मखे विकृत्तविक्रियया नितान्ते सुसष्या भवन्तु जिनमक्त्मुदाहरन्तु ॥ 
मो मेघकुमारदेवगणाः फंवकल्याणकप्रतिष्ठोत्सवे मेघकुन्तविघ्ननिवारणार्थ स्वस्थाने 
विष्ट तिष्ठत, सहयोगं कुरुत कुरुत, (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 


आयात पावकन्ुराः सुरराजपुज्यसंस्यापनाविधिषु संस्कृन्तविक्रियार्ीः । 
स्याने यथ्योचितक्ते परिवद्धकश्नाः सन्तु श्रियं लभु पुण्यसमाजमालजाम्‌ ॥ 
मो अग्निकुमारदेवगणाः अस्मिन्‌ पचकल्याणकप्रतिष्ठोत्सवे अग्निकरतविध्ननिवारणार्यं 
स्वस्ष्याने तिष्ठत तिष्ठत. प्रतिष्ठाकार्ये सयोगं कुरत कुन्त 1 
(मण्डपं पर पुष्प क्षेपण करे) 


नागाः समाविडखत भुतलसंनिवेशाः स्वां भक्तिमुल्लसितगात्रतया प्रकाश्य | 
आडीविषादिकृ्तविघ्नविनाशहेतो- सुख्या भवन्तु निजयोग्यमडासनेषु ॥। 
इति जिनमक्तितत्परवारतुकरुमारदेवगणाः यथयायोग्यस्याने तिष्ठत, तिष्ठत, सर्व 
विच्ननिवारणार्थं मण्डपोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ (मण्डप पर पुष्प क्षेपण कन्दे 


पुरदहूतदिशि ख्थितिमेहि करोद्धूतकाञ्चनदण्डगरवण्डरुचे । 
विधिना -ुत्मुक्वरसव्यश ध्तपंकजरशकित्वन्कणकेऽ | 
मो कुतमुदभ्रकीडारनिजपूर्वदारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविघ्ननिवारणं कुन्रकुरु 
(पुर्व दिष्य मे पुष्प क्षेपण करर) 
कामनाद्युयमदिग्विमागतः स्यानमेडिजिनयज्ञकर्मणि । 
मक्त्भिारकृन्तदुष्टनिग्रहः पूतशासनकृन्तामबन्ध्यकः ।। 
मो वामनभ्रतीहारनिजदच्चिणद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविघ्ननिवारणं कुरूकुन्र 
(दस्ति दिशा मे पुष्य क्षेपण कनद) 


पल्विमासु वितताखु हरित्सु भूरिमक्तिभरभुकृत्तपीकाः । 
अञ्जनस्वहितकाम्ययाङघ्वरे तिष्ठ विघ्नविलयं प्रणिघेहि ॥ 
मो अंजनग्रसतीहारनिजपच्चिमद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविघ्न निवारणं कुरुकुरु 
(पच््विम दिश्या ने पुष्य क्षेपण करे) 


पुष्पदन्तमवनासुरमष्ये सत्कृन्तोऽसि यत इत्यमवोचम्‌ | 
उत्तरत्र मणिदण्डकराग्रस्तिष्ठ विच्नविनिवृत्तिविधायी | 


मो पुष्पदन्तप्रसीहारनिज उत्तरद्धारि विष्ट तिष्ठ, सर्व विघ्ननिवारणं कुररुकुरू 
(उत्तर दिश्या मे पुख्ठ श्ेपण `करे) 


[षाणि 


४९०५) 
मण्डप प्रतिष्ठ (१००) 
स्य 
करकृ्तकुन्सुमानामञ्जलि सवितीर्य घनदमणिसुरत्नाधीरपूजा्थसार्थ | 
विकिरविकिरशीघ्र भक्तिमुद्भाव्यनून निगदतु परमाके मण्डपोर्ध्वावकाडे ॥ 
इत्युक्त्वा मण्डपोपरि सर्ववर्णा चितयपुष्पाक्षताः क्षेप्याः 
(मण्डप के ऊपर पुष्प सहित अक्षत बरसावे) 
पंचसूत्र समादाय याजको वेष्टयेत्तदा । 
मण्डप सुन्दर क्त्वा वादित्रकलशब्दयेक | 
ओं हीं परमात्मनब्रह्मणे नमो नमः. ओं ही जिनाय नमो नमः, ओं ही चतुर्मगलाय नमो 
नमः, ओं ही चतुर्लेकोत्तमाय नमो नमः, ओ ही चतुन्शरणाय नमो नमः, इति सर्वषां 
यजमानानां सर्वोपद्रव शान्तिं कुरुकुरूस्वाहा 1 
(मण्डप को तीन बार पचवर्णी सूत्र से वेष्टित करे) 


मण्डप पर ध्वजारोडण?” 


तस्तदमुद्धुत्य मण्डपं परित श्रिया । 
महत्या भ्रमयित्वा त्रि सुलग्ने मंत्रमुच्चरन्‌ । 
ओं णमो अरिहंताणं स्वस्ति भद्रं मवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु सवाहा 
(मण्डप पर ध्वजा लगावे) । 
स जयज्लु जिनघर्मो यावदाचन्द्रतारम्‌ व्रतनियमतपोभिर्वरद्धता साघुसघ  । 
अहरदरभिवुद्धि यान्तु चैत्यालयास्ते तदधिक्रतजनाना क्षेममारोग्यमस्तु ॥ 
इति पठित्वा विश्वकल्याणार्थ पुष्पाञ्जलि ्िपेत्‌ (सब दिशा मे पुष्प क्षेपण करे) । 


याक गि 
ॐ प आ. ध ग्र सा 4५/६७ 
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प्रतिष्ठा ख्नाकर 





सकलत्तलीकरण एव मनारयाधन 


मत्र 
मण्डल 


य 


भक्त्यां 


सामो 


(9) 
(9) 
(१) 
(२) 
(9) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(१) 
(२) 
(३) 
() 
(५) 
(द) 


णमोकार महामन 
पचपरमेष्टीमण्डतत 
विनायक यच्र 
वुहत्सिदख्चक्छ यच 
सिद्ध भक्ति 

शुत भक्ति 
आचार्य भक्ति 
चारित्र भक्ति 
शान्ति भक्ति 


सूजन सामग्री 

पयर गा सूत्र 

यन्ञोपचीत 

मंगत कलश (तैयार) 

दीपक (कोच एवं जाली सहित) 


जाप माललला 


सकलीकरण एत मत्रायधन क 








सकलीकरण (पानो की शुद्धि) 
अगन्यासविधि 

मंगलाष्टक पाठ पठकर कार्य प्रारम्भ करना चदिए 

अथेन्द्रराज परिवद्ध कर्मा च्याचार्यवर्य कृतनायकश्च । 

स्थित्वा स चैत्योपकृतौ सुवेद्या देहस्य शुद्धि विदघातु मत्र ॥ 

मन प्रसत्थे वचस प्रसत्ये कायप्रसत्ये च कषायहानि । 

सेवाऽर्थत स्यात्‌ सकलीक्रियाङन्यामत्रेरु दारे कृन्तकल्पनागा ॥ 

प्राकृ कल्पितानेकविदुष्टभावप्रत्याहृति ता पुरतो विधाय । 

आचार्य सिद्धश्चुतभक्तिपाठ , करोतु पुर्व विजनप्रदेशे ॥ 

शिरस्युरस्यक्षिगले. ललाटे पचाक्षरान्‌ पिडगधर्मसिद्धूये । 

आद्यन्तवबीजादि विदर्भगर्भर्गुरू पदेशादश्यवा विदध्यात्‌ || 

पुर्वमाचार्यैः सिद्धश्रुतचारित्रमक्तिपायाः कर्तव्याः 

अम॒तस्नान सेत्र 

ओं हीं अमृते अमृतोदमवे अमृतवर्षिणि अमृतं खरावय सरावय सं सं व्ली क्ली च्ल व्ल 
द्धद्व ञी ॐ#ी दावय द्रावय संहंड्वी क्षी ठः ठः हं सः स्वाहा । 
(इस मत्र से जल को मंत्रित कर शरीर पर छिटककर शुद्धि करे) 
ओं हं णमो अरिहंताणं हां अंगुष्ठाभ्यां नमः (अगुठा शुद्ध करे) 
ओं ही णमो सिद्धाणं ही तर्जनीभ्यां नमः (तर्जनी अगुलमी शुद्ध करे) 
ओं ह णमो आइरियाणं द मध्यमाभ्यां नमः (मध्यमा अगली शुद्ध करे) 
ओं लौं णमो उवज्ायाणं हौ अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अगुली शुद्ध करे) 
ओं धः णमो लोए सव्वसाहुणं छः कनिष्ठकाभ्यो नमः (कनिष्ठा अगुली शुद्ध करे) 
ओं हीं हही हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः (दोनो हाथ शुद्ध करे) 
ओं हं णमो अरिहंताणं नां मम शीर्षं रस्ञ र स्वाहा (शिर का स्पर्श करे) 
ओं ही णमो सिद्धाणं ही मम वदनं रक्ष रख स्वाहा रयुड का स्पर्श करे) 
ओं हट णमो आइरियाणं ह मम हदयं रस रस्त सवाहा (हृदय `का स्पर्श करे) 


_____ ~~ 


(१०६) प्रतिष्ठा खनाकर 


ओं छौ णमो उवज्छायाणं छी मम नामि रस रस स्वाहा (नाभि का स्पर् करे) 
ओं हः णमो लोए सव्वसादूणं हः मम पादी रक्ष रश्च स्वाहा (परो का स्पर्श करे) 
ओं ह्ण णमो अरिहंताणं ह्णा मां रस्त रक्त स्वाहा (रीर पर पुष्प छ्जेड) 
ओं हीं णमो सिद्धाणं हीं मम वर्त्रं रक्ष रक्ष स्वाहा (वस्त्रौ पर पुष्प च्छे) 
ओं ह्रं णमो आइरियाणं हु मम पूजाद्रव्यं रस्न रश्च स्वाहा 
(पुजा सामग्री के पास पुष्प छ्रड) 
ओं छी णमो उवच्छयायाणं हौ मम स्थलं रक्ष रस स्वाहा (पुजा स्यल पर पुष्प छ्रेड) 
ओं छः णमो लोए सव्वसादूणं हः सर्व जगत्‌ रस रख स्वाहा 
(यह मंत्र पढ़कर सव यजमानो पर पुष्प क्षेपण करे) 

पात्रेऽर्पितं चन्दनमोषधीशं शुभ्रयुर्गघाहत्चचरीकं 

रथ्याने नवके तिलक्ाय च्च्य न कत्वल देहविकारदेतो । ^ 
ओह्छादीद्टुह्णीहःअ सि आख सा मम सर्वागशुद्धि कुरूकरु 
<नौ स्थानो पर तिलक लगाव) । 

तिलक के नो स्थान (२) 
शिखवा^शीश की जान ललाट गिनीजिये कठ उ हृदय^“अरुकरान^ भुजाशश्युभ लीजिए । 
पीठ°हाथ.अख्नाभिःसरसद्युभ लीजिए, तब जिनवर को जज तिलक नव दीजिए ॥ 
रक्ासूत्रवधन - 

सम्यकपिनद्धनवनिर्मलरत्नपंक्तिरोचिवृहद्धलयखजातवहुप्रकारं । 

कल्याणनिर्मितमहं कटकं जिनेशप्रूजाविघानललिते स्वकरे करोमि ॥ 
ओं हीं नमोऽर्हते सर्व रस रश्च हुं फट्‌ स्वाहा 
(दाहिने डा में रस्नासूत्र तीन बार लपेट `कर वार्ध) 

यज्ञोपवीत धारण मन्न 


पुर्व पवित्रतरसूत्रविनिर्मितं यत्‌ प्रीतः प्रजापत्तिरकल्पयद॑गसंगि । 

सदुभूषणं जिनमे निजकठघार्य यज्ञोपवीतमहमेष तदाऽऽतनोमि ॥ 
ओं नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पवित्री करणायाहम्‌ रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं 
दधामि, मम गात्रं पवित्रं मवत्तु अर्ह नमः स्वाहा । 


अोिियिवययोकेयययोकाकाायागायाायावाययाक 


(% 57. ज ये , प. णर. श्लोक &९३ (२) री शरूधर दस जी कृठ चर्या समाधान 


नसकलीकरण एव मत्राच्धन (७) 











(निम्न नियमो को ग्रहण कर यज्ञोपवीत धारण करे) 
(१) सप्तव्यसन का त्याग, (२) अष्टमरूल गुणघारण करना, (३) अभक्ष्यत्याग, (४) 
बीडी, पान मसाला, तम्बाक्रु, सिगरेट आदि नशीले पदार्थो का त्याग, (५) बद्मचर्य 
पालन. (६) भूमिशयन,. (७) एकाशन, (८) रात्रिभोजनत्याग, (९) शुद्धभोजन, (१०) 
हिसाजन्य तरीके से बनी वस्तुओ कर त्याग । (११) विषय कषाय की मदता (१२) 
व्य्रता, चित्त की चचलता एव आलस्य त्याग । इन नियमो का यज्ञसमापन तक 
पालन करना आवश्यक हे | 

दिग्बध्न 
ओं हां णमो अरिर्हताणं हां पूर्व दिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां रक्ष 
रश्च स्वाहा (बद मुट्ठी से पूर्व दिशा मे पुष्प या पीले सरसो फेवेगर 
ओं रही णमो सिद्धाणं ही दक्षिणदिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां रस 
- रक स्वादा (बद मुट्ठी से दक्षिण दिशा मे पुष्प या पीले सरसो फवेगर । 
ओं द्ध णमो आइरियाणं हू पश्चिमदिशात्तः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां 
रक्ष रक्ष सवाहा (बद मुट्ठी से पश्चिम दिशा मे पीले सरसो या पुष्प फेवेगे 
ओं हौ णमो उवज्आयाणं छौ उत्तरदिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां 
रक्ष रश्च राहा (बद मुट्ठी से उत्तर दिशा मे पीले सरसो या पुष्प फक । 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहुणं छः सर्वदिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां 
रक्ष रक्ष स्वाहा (बद मुट्ठी से दशो दिशाओ मे पीले सरसो या पुष्प फफक । 


रक्षामत्र 
ओंदह्ुश्चु फट्‌ किरिटिं किरिटिं घातय घातय परविध्नान्‌ स्फोटय स्फोटय 
सहख्रखण्डान्‌ कुररूकुरूपरमुद्री छिन्द छिन्द परर्म॑त्रान्‌ भिन्द मिन्द क्षां क्षः वाः वाः 
ह फट्‌ स्वाहा 1 (अपने ऊपर पुष्य क्षेपण करे |) 


शान्ति मच्र 


ओं नमोऽरहते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषायदिव्य तेजोमूर्वये नमः श्रीरान्तिनाथाय 
शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनारनाय सर्वपरकरच्छोपद्रवनाशनाय 
सर्दस्लामडामरविघ्नविनारानाय ओं हां ही हीः असिआखसा सर्वशान्तिं तुष्टिं 
पुष्टिं च कुर्कुरुरवाहा (यह मंत्र पढकर पीलेसरसो या पुष्य चारो दिशाओमे फेर) 
पश्चात्‌ भक्तिया पढकर नौ बार णमोकार मत्र पठे | 

„___ ~~~ 


+ ^ 
(श 


(१०८) प्रतिष्ठ ्नाकर 











प्रतिक्छमण 


डे भगवन्‌ 1 अरत देव भँ आपके समक्ष अपने मन, वचन. काय सरे किए हुए 
दोर्षो की आलोचना गर्छ आत्मनिन्दापुर्वक करके प्रतिक्रमण करता हू ! द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव केनिमित्त से किसी जीव क विराघना अथ्यवा प्राण-पीडा इई हो, उसे 
मै आत्मनिन्दा पूर्वक मन. वचन. काय की युद्धि से परित्याग करता द । एवेनन्द्रिय, 
दो इन्द्रिय, चीन डन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय., पृथ्वीकराय, जलकाय, अग्निकाय, 
वायुकाय, वनस्पति काय ओर त्रसकाय इन जीर्वो को ने स्वतः मारा हो, अन्ये 
मरवाया हो व मारने वाले की अनुमोदना की छो अथ्यवा ओर किसी प्रकार से जीवो 
को सन्ताप दिया हो, अन्य से दिलवाया हो. सन्ताप देने वाले को भला मानादो 
अथवा प्राणियों के अंगोपांग का वियोग किया हो, कराया छो. करते हुए को भला 
माना हो इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवो को पीडा हुई डो उनसे उत्पन्न हुए 
पार्पोका परित्याग करता हू 1 मन. वचन. काय ओर कृन्त, कारित. अनुमोदना सहित 
जिन जीवो क मुञ्चसे घात हुआ हो तो डे भगवन्‌ ! वह सव पाप निरर्थक हो. तथा 
प्रमाद व अज्ञान से अतिचार व अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो उसकी मे 
मन वचन काय सरे उपस्थथापना करता ह ! दिवस संबंधी, शारीरिक, मानसिक ओर 
वाचनिक कार्य करने मे जो दोष मैने किए ह्य उनका प्रतिक्रमण करता दु | 

अब भ मन शुद्धि केलिए अपने किए हुए दोषो की आलोचना करता दु एवं दोषों 
से सर्वया मुक्त होने केलिए श्री पंचपरमेष्टी का चिंतन कर सिद्ध भक्तिमे लीन होता 
द । (सिद्ध मक्ति पठकतर नौ वार णमोकार मंत्र पद्ध 
नोट : जपकरने वालेजपगुह मे जाकर विनायक यंच्र सुजा करें एवं प्रतिष्ठापाच्र मुख्य 
वेदी पर ही विनायक यत्र सुजा करं । 


जाप विधि 
सामग्री - सूची के अनुसार 


सकली करण के पस्वात्‌ जपख्यल की शुद्धि करके टेविल लगाये. ऊपर चंदोवा 
बधकर छत्र लगे तथ्या सिंहासन पर पूर्व या उत्तर दिया मँ विनायक सिद्ध यत्र 
विराजमान करं { टेविल के चारो कोनो पर चार मंगल कला स्थापित करे ओर 
पूर्वोत्तर कोण मे अर्यात्‌ यंत्र चन वार्यी ओर एक मंगल कलश ख्यापित कर | 


मंगलकलश् में पंचरत्न, चांदी का स्वस्तिक. सुपारी, खल्दी गाठ, षीली सरसों 
या पुष्प एवं १.२५ रूपया डालकर पीलेया लाल तुस से श्री फल बाघ कर सुसज्छित 
"षि 


नसकटीकरण एव गात्रान 


[= क तमी म 
नययरययसयसकय 


करे । मंगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्बंयन, र्नामेत्र एवं शाति म॑त्राराधन करके 
यंत्रामिषेक विनायक यंत्र पूजा पेज २० से करक नवदेव पुजा कर । 


(१०९) 





नवदेवपूजन 


अन॑ंतकालसम्भवद्‌भवभ्रमणभीतितो निवार्य सन्दघत्‌ स्वय शिवोत्तमार्यसद्मनि । 
जिनेश-विन्वदर्डि-विश्वनाथ-मुख्यनामभिः स्तुत जिनं मामि नीरचन्दने फलैरहम्‌ ॥१॥ 
ओं ही अनंतमवार्णवमयनिवारकानन्तगुणरतुतायार्हते परेमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति 
स्वाहा 1 


कर्मकाष्ठहुतभुक्‌ स्वशक्तितः सम्प्रकाश्य महनीय भायुभिः । 
लोकतत्त्वेमचले निजात्मनि संस्थितं शिवमहीपति यजे ॥ २ ॥ 
ओं ही अष्टकर्मविनाशकनिजात्मतत्तवविभासक सिद्धपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति 
स्वाहा । 
सार्थवाहमनवद्यविद्यया शिक्षणान्मुनिमहात्मना वरम्‌ । 
मोक्षमार्गमलघुप्रकाशक सयजे गुरुवर परमेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओं ही अनवद्यविद्याविद्योतनायाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 
द्वादशांगपरिपुर्णसच्छत यः परानुपदिशेत्‌ पाठक । 
बोधयत्यभिदहितार््थसिद्धये तानुपास्य यजयामि पाठकतान्‌ ।। ४ ॥ 
ओं हीं द्वादशांगपरिपूर्णश्रुतपाठनोद्यतबुद्धिविमवोपाध्यायपरभेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति 
स्वाहा । 
उग्रमर्ध्यतपसाभिसंसकतति ध्यानतानविनिवेशितात्मकम्‌। 
साधर्कशिवरमासुखाप्तये साघुमीङ्यपदलब्धयेऽर्चये ।1 ५ ॥ 
ओं हीं घोरतपोऽभिसंस्कतघ्यानस्वाध्यायनिरतसाधुपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति सवाहा ॥ 
यो मिथ्यात्वमतंगजेषुतरुणक्ु॒तनसिहायते एकान्तातपतापितेषु समरुत्यीयुषमेघाय ते 
श्वभ्राख्य प्रहिसंपतत्सु सदयहस्तावलम्बायते स्याद्वादघ्वजमागम तमभितः सप्रुजयामो 


वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ओं हीं स्याद्वादमुद्राकितपरमजिनागमायार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


जिनेन्दरो्तं धर्मखुदशयुतभेदत्रिविवया, स्थितसम्यकरलत्नत्रयलतिकयापि द्विविधया । 
समास्थापितमिमम्‌ 11७ 


ओं ही सर्वज्ञवीतरागप्रणीतशाश्वतघर्मायार्ष्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


______ 


(११०) प्रतिष्ठा ख्नाकर 








क्त्या कन्निमचारू चैत्यनिलयाच्नित्यं त्रिलोकीगतान्‌ 
वन्दे भावनव्यतरान्‌ द्युत्तिवरान्‌ स्वर्गामरावासगान्‌ । 
सद्गन्धाक्षतपुष्पदामचरुक सदी पघुपेः फलैः 
नीराद्यै्व यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शान्तये ॥ 
ओं हीं कृन्त्याकृत्त्रिमन्रिलोकवर्सिश्रीजिनालयेम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्वे भुवनत्रये । 

तावन्ति सततं भक्त्या त्रिः परीत्य नमाम्यहम्‌ । ९ ॥ 
ओं हीं त्रिलोकवर्विवीतरागविम्बेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा । 
शाति विसर्जन करके अग्रिम क्रियाय करावे | 


मगल कलश स्थापन 


ओ अद्य भगवतो महापुरूषस्य श्रीमदादिव्रह्मणो मतेऽस्मिन्‌ विधीयमानेकर्मणि 
श्रीवीरनिर्वाण संवत्सरे. . ----. - --* ~ ----~- नाय वि 
तिथी ... ....-. वासरे प्रशस्तलग्ने ... ~ -कतर्यस्यनिर्विंघ्न समाप्त्य्थनवरत्नगंयपुष्पाक्षत 
श्रीफलादि योभित मंगल कलश ख्यापनम्‌ करोमि । श्रीं वी श्वी हं सः स्वाहा । 


दीपक स्थापन 


रुचिर दीप्तिकर श्युभदीपकं सकललौोकसुखाकर मुज्ज्वलम्‌ | 
तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमगंलक मुदा ॥ 
ओं हीं अज्ञानतिमिररं दीपके स्थापयामि । 


जप का सकल्प 


ओं जम्बहीपे भरत्तक्ेत्रेआर्यखण्डे .. . .. -देशे .. ... .-.-. -प्रान्ति, .... 
नगरे . वीरनिर्वाण सम्वत्सरे ---. . ~. ~ -च्ती ....... ^. मासे 
० .. -. पक्षे ८ थी जनमन्दिरे 

-कतरर्यस्यनिर्विघ्नसमाप्त्य््य . . ..-..- इति मन्रस्य ..... .... . --वासरादारंम 
स वासर पर्यन्त करिस्यामहे । .--.-----.- -.---जापस्य संकल्पं कुर्म 


निर्विघ्न समाप्विर्भवत्तु अङ नमः स्वाहा । 


यह संकल्प लेकर श्री फल यच्र क पास चढ़ा देवें | 
मौन गृहण मच्र - 
~~~ ~~ 


सकलीकखा एतं मंत्रायष्षन स ५) 
नरन ममम 
ओं हीं अर्ह खयू मोनख्थिर्त्थम्‌ मौनव्रतं गृद्णामि 


आसन गृहण मच - 

ओं हीं अर्ह निःसदहि दु फट्‌ दर्भासने उपविशामि । 

मालाशुदि मन्न - 

ओ हीं रत्नै स्वर्णै- सूतिर्बीजःरचिसा जपमालिका सर्वजपेषुसर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु । 


माला (जाप) को प्राक जल से घोकर थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमे रखे 
उक्त मंत्र को ७ बार पठ्कर पुष्प क्षेपण करे । 





प्रतिष्ठाचार्य जपवालों से जाप मत्र का उच्चारण कराकर म॑त्रोच्चारण शुद्ध करा 
` देवे । म॑त्राराघन बहुत ही शुद्धतापूर्वक होना चाहिए । 


प्रतिदिन यंत्राभिषेक-पूुजा-विसर्जन करके म॑त्राराघन का कार्य करने के पूर्व एवं 
पञ्चात्‌ कार्योत्सर्ग करक ही स्थान च्ेड़े । माला के अंत में दाहिने हाय से धुपदान 
मे धुप क्षेपे । माला भी दाहिने हाथ से करना चाहिए । प्रतिदिन की माला का हिसाब 
लवंग द्वारा लगाकर सावधानी पूर्वक अलग कागज पर लिख कर रखना चाहिए । 


मन्न परिभाषा - 
मकारं च मनः प्रोक्तं त्रकारं त्राणमुच्यते | 
मनस्त्राणत्वयोगेन मंत्र इत्यभिधीयते ॥ 
जप परिभाषा - 
जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशनः । 
तस्माज्जप इति प्रोक्तः जन्मपापविनाशकम्‌ | 
जाप एवं हवन भे मंत्र का प्रयोग 


जपकाले नमः शब्दो मत्रस्यान्ते प्रयोजयेत्‌ 
होम काले पुनः स्वाहा मंत्रस्यायं सदा क्रमः । 
नोट : जाप मंत्र म॑त्राधिकार परिच्छेद पेज... मे देखें । 
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प्रविष्ठ रत्नाकर 











इन्द प्रतिष्ठा - नान्दीविधान 


भक्तियां - (9) सिख भक्ति 


सास्र - 
(9) हार मुकुट 
(२) मंगलकललश (चयार) 
(३) दीपक (कोच एवं जाली सहित) 
(२) यज्ञोपवीत 
(५) मौली 
(६) रंगोली 


इन्द्र प्रतिष्ठा क 











इन्द प्रतिष्ठ 


दृग्बोधदेशत्रतरूपरत्नन्नरय भवेन्मेकलितैकभक्ततम्‌। 
आकर्मिको ब्रद्मनिर्वत्तियुक्त स्याद्यज्ञदीकविधिना विशिष्ट ॥| (म) 
ओं ही अर्हद्देवयज्ञदीक्ांगीकारः (सब पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे) 


धुत्वाय्रतो मगलयत्रधाम्नि प्रसाघनान्यार्हतयज्ञषीठे । 
अनादिसिद्धादभिमत्रपूतान्यगेषु धार्याणि यथ्याप्रसादम्‌ ॥ 


ओं ह णमो अरिहताणे, ओं ही णमो सिद्धाणं, ओ द णमो आइरियाणं, ओद्टौ णमो 
उवज्ायाणं ओ छः णमो लोए सव्वसाहूणं इन्द्र इन्द्राण्योराभुषणानि पवित्राणि कुरु 
कुरू(जल से मुकुट -माला आदि शुद्ध करे) 


अमतस्नान मन्न 
ओं ही अमृते अमृतोद्मवे अमृतवर्षिणि अमृतं स्रावय खरावय सं सं क्ली क्ली ल्त व्ल 


दीदी दी द्रावय द्वावयदहंसंडवी क्षयी ठः ठः हं सः सवाहा । 
(शारीर पर मत्रित जल के छट लगाकर शुद्धि करे) 


घौतातरीय विघ्ुकातिसुत्रै सदुंयितं धौतनवीनश्ु्धम्‌ । 
नग्नत्वलव्िर्न भवेच्च यावत्‌ सधार्यते भ्रषणमूरु भूम्या ॥। 
इति अधोवस्त्र अवधारयामि (अधोवस्त्र (धोती का) स्पर्श करे) । 


संव्यानमचद्दशया विभातमखडधौताभिनव मृदुत्वम्‌ । 
सार्यते पीतसिताद्युवर्णमशोपरिष्टाद्‌ धतभरषणाकम्‌ ॥ 
इति दुकूलं अवधारयामि । (दुपट्टा का स्पर्श करे) 


पात्रेऽर्पित चदनमैौषधीश शुभ्र सुगघाहतचचरीकम्‌। 
स्थाने नवके तिलकराय च्च्य न केत्वल देहविकारहेतो ॥ 


ओंदह्ाही दुहौ हः मम सर्वागशुद्धिं कुरूकुरु। 


यह म॑त्र पककर (१) शिखा, (२) मस्तक, (३) ओवा, (४) हदय, (५) दोनो भुजार्ए. 
(६) षीठ , (७) कान, (८) नाभि ओर (९) छाथ मे नौ त्तिलक लगावे । 


(9) आ. न. से प्र. पए श्लोक &९९ से ४३४ ॐ प्रतिष्ठाविलक पु. %& 


(११६) परविष्ठा च्नाकर 











सम्यक्‌ पिनद्धनवनिर्मलरत्नप॑क्ति रोचिबुहद्वलयसजातवहुप्रकारम्‌ । 
कल्याणनिर्मितमद्हं कटकं जिनेशपुजाविघानललिते स्वकरे करोमि ॥ 
ओं णमो हते सार्व रक्ष रक्ष ह फट्‌ स्वाहा (दाहिने हाथ मे रक्षा सूत्र बधे) 


यज्ञार्थमेव सुजतादिचक्रेन्वरेण चिन्ह विधिभूषणानाम्‌ । 

यज्ञोपवीत वितत हि रत्नन्नयस्य मार्ग विदघाम्यतोऽहम्‌ ॥ 
ओंनमः परमशाताय शान्तिकराय पविन्रीकरणायाहंरत्नत्रयरवरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम 
गात्रं पवित्रं मवतु अर्ह नमः रवाहा । (यज्ञोपवीत धारण करे) 


जिनांध्रिभूमिस्पुरितां खज मे स्वयवरं यज्ञविधानपत्नी । 
करोतु यत्नादचलत्वहेतोरितीव मालामुररीकरोमि । 
ओं मालां अवधारयामि (माला धारण करे) 


शीर्षण्यद्ुम्भन्मुकुटं त्रिलोकीहर्षाप्तराज्यस्य च पट्टबन्धम्‌ । 
दधामि पापोर्मिकुलप्रहन्त॒रत्नाद्यमालाभिरूदज्चितांगम्‌ 
ओ मुकुटं अवधारयामि (मुकुन्ट धारण करे) । 


मुक्तावली गोस्तनचन्द्रमालाविभरूषणान्युत्तमनाकभाजाम्‌। 
यथयार्हससर्गगतानि यज्ञलक्ष्मीसमालिगनकृद्‌ दधेऽहम्‌ ॥ 
ओं हारं अवधारयामि (हार धारण करै) 


प्रोत्फुल्लनीलकुलिशेोत्पलपदूमरागनिर्जत्करप्रकरवधसुरेन्द्रेचापम्‌। 
ॐनेन्द्रयज्ञसमर्येऽगुलिपर्वमूले रत्नागुलीयकमह विनिवेशयामि ॥ 
ओं रत्नमृद्धिकं अवधारयामि (मुद्रिका धारण कर) 


भ्रैवेयक मैौक्तिकदामघामविराजित स्वर्णनिबद्धयुक्तम्‌ । 
दधेऽध्वरापर्णविसर्पणेच्छर्महाघनाभोगनिरूपणाकम्‌ ॥ 


ओं कण्ठाभरणं अवधारयामि (कण्ठाभरण धारण करे) 


एकत्र भास्वानपरत्रे सोम- सेवा विघात्तु जिनपस्य भक्त्या | 
रूप परावृत्य च कुण्डलस्य मिषादवाप्ते इव कुण्डले द्धे ॥ 
ओं कुण्डलं अवधारयामि (कुण्डल धारण करे) 


~~~ अ 


इन्द्र प्रतिष्ठ ८११७) 








- - भुजासु कयुरमपास्तदुष्टवीर्यस्य सम्यक्‌ जयकृतृच्वजांकम्‌ । 

दधे निधीनां नवकेड्च रल्नेर्विमण्डितं सद्ग्रतं सुवर्णे ॥ 

ओं केयूरं अवधारयामि (बाजुबंद धारण करे) 
अन्थेख्व दीक्षां यजनस्य गाढ कुर्बद्भिरिष्टे कटिसुत्रमुख्ये । 
सभूषणेभूषयत्तां शरीरं जिनेन्द्रपूजा सुखदा घटेत ॥ 

ओं कटिमेखला अवधारयामि (कटिसूत्र धारण कर) 
विघेर्विघातुर्यजनोत्सवेऽह गेहादिमूर्च्ध्ममपनोदयामि | 
अनन्यचेताः कृत्तिमादघामि स्वर्गोदिलक्मीमपि हापयामि ॥ 


(यह पककर घर - गृहस्थी के कार्यो से उत्सवपर्यन्त निवृत रहने की प्रतिज्ञा करे) 
(डति पूर्वाचार्यानु क्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ पञ्चमहागुरु भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌ ।) 


(०१८) प्रतिष्ठ ्णाकर 


नान्दी विधान “" 


नान्दोविघान, पान्न की मत्र द्वारा कल्पना जिनमदिर या ग्रतिष्ठा मडप मेकरना 

चाहिये । मण्डप के मध्य पाटला पर चावलों से नद्यावर्त स्वस्तिक बनावे । उस पर 
मगलकलश एवं दीपक रखें | पश्चात्‌ प्रतिष्ठा पात्रो (यज्ञनायक (माता-पिता) इन्द्र 
इन्द्राणी आदि) की अमृत स्नान (मंत्र द्वारा शुद्धि) करे फिर पुक्‌ प्यक पात्रो की 
कल्पना (संकल्प) करना चाहिये । 

अथ्योपनीतेऽध्वरसंनिवेशख्यले समागत्य पुरधिगानिः । 

वादित्रनादै परिपुरिताशं नांदीविघानं पुरतो विधत्ताम्‌ ॥ 

शाल्यक्षते रवु्ुमकर्दमाक्तैर्विघाय नंद्यावर्वमर्जितोशे । 

वेद्या कृत्तार्घ्य मणिदर्षणस्रग्वस्त्रावृतं सत्कलश निवेशयेत्‌ ॥ 

रक्तवस्त्रफलदामभूषिते वेदिकातरितभूतले श्युचौ । 

स्वस्तिके मणिदुवर्णश्ालिजैर्निर्भिते कुलवबधरूभिरादरात्‌ ॥! 

इन्द्रमधघ्वरकृन्तं सुचंदने वुन्ुमाक्ततिलजे सतीर्थगे । 

अबुभिन कलशवारिघारया स्नापयेदवभृतार्थमजसा ॥ 


स्वस्तिमंत्रपरिपाठनपूर्वमाशिषां ततिमवाप्य हितार्थम्‌ | 
श्रोत्रियेण विहितक्रिययाऽमू यज्ञयोग्यपरिकर्मभृतौ स्तः ॥ 


असत स्नान मच्र 


ओं ही अर्ह अ सि आख सा णमो अरिहंताणं सप्त्यं 
समृद्धगणघराणों अनाहतपराक्रमरते मवतु भवतु ही नमः 


(आचार्य, इन्द्र ओर यजमान पर जल के छ्ेटे लगावे एवं पुष्य क्षेपण करै) 
उपवासमेकभक्तं तद्दिवसे संविधाय भावनया । 
न्ैषष्टिस्मरणक््यानिपुणः प॑क्त्यां तु वर्जयेद्‌ भोज्यं ।| 
तत्प्रभृति सोऽपि याजकवर्यो मघवाऽऽज्ञया गुरूदिशा विचरेत्‌ । 
दानाघ्ययनपरार्थिषुं भक्त्या चेहानयेत्संघम्‌ ॥ 
रत्नत्र्यांगमुपवीतमुरस्य्ागं देशत्रतस्य च सुककणमच्र हरते । 
५ ब्रहमत्र्तागमघुना स्वकट च मौजीीं धृत्वारभे जिनमखं मखदीकषितोऽहम्‌ 11 ॐ 
ओं ही सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राय नमः 1 
(ग्रतिष्ठा पात्रों पर युष्प क्षेपण करे) 











ॐ उन से.. ग्र ट. श्लोक 2५ से 2५७ (2) श्री ने दे, प्र. वि. श्लोक ग 


नान्दी विधान न र ) 
न 4 
यज्ञनायक (माता-पिता) की योग्यता एवं कल्पना ८) 

पक्षिकाचारसपन्नो धीसपदूवन्धुबघुर । 

राज्यमानो वदान्यश्च यजमानो मत प्रभु ॥ 

आयुष्मस्त्वयि वर्वन्ते यजमानगुणा अमी । 

यज्ञेऽरिमिन्‌ याजमानत्व साघयुमन्यामहे त्वयि (२ 

इत्युच्येर्वदता वत्तान्समत्रान्‌ गुरू णाक्षतान्‌ | 

स्वीकृत्यांजलिनो पाशु मन्रमुच्वार्यनामिते ॥ 


ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहतपराक्रमस्ते मवतु मवतु ही नमः 
रवाहा । (माता-पिता पर पुष्प क्षेपण करे) 


गोच्र परिवर्तन 

यद्धंश्यतीर्थकरविवमुदीर्य संस्था - 

मुख्या तदीयकुलगोत्रजनिप्रवेशात्‌। 

सवृत्तगोतरचरणप्रतिपातयोगा- 

दा शोचमावहतु नोद्यभवप्रशस्तम्‌ ॥ 
ओतत्सदद्य मगवतोमहापुरूषरय श्रीमदादिव्रह्मणोमतेऽवसार्पिण्या कुःखमपेचमकालस्य 
प्रथमपादे .--------------- वर्षगतेश्रीमहीरनिर्वणिमासानामृत्तमे -. .. ---.-----.-- मासे, 
6 प 9 तिथी वासरे 
अस्मिन्‌ जम्बुहीपरय भरत्षेत्रे आर्यखण्ड ----------------- नाम्नि नगरे म॑त्रामिषव 
श्रीमज्जिनेन्द्रपचकल्याणक विम्ब प्रतिष्ठा कर्मणि -.-.-.------------ नाम्नोयजमानस्य 


इष्ष्याक्वादिवंशे श्री ऋषमनाथादिरांतानेकाश्यपगोत्रे परावर्तनं यावदघ्वरं भवतु मवतुक्री 
ही अर्ह नमः । (पुष्प क्षेपण करे) 
इत्युक्त्वा यजमानस्य पट्ट बघ(मुकुन्टक्य) वुत्यादाचार्य यज्ञनायक (माता-पिता) 
को मुकुट बाधे माला पिनां तथ्या प्रतिष्ठाचार्य आशीष देवे । 
ओं सम्यग्दृष्टे सम्यण्दुष्टे आसन्नमव्य आसन्नमव्य विश्वेश्वरे विभ्वेश्वरे अर्जित पुण्ये 
अर्जित-पुण्ये जिन माता पिता भव । (माता पिता पर पुष्प घ्रे ।) 
नोदीविधान के पश्चात वश-परिवर्वन हो जाने से वुन्दुब सवधि सरूतक-पातक नीं 
लगता समस्त पात्नो को व्यापारादि कार्य छेड़ कार प्रतिष्ठाकार्यो को समय पर ही 
"करे | 
= 
(@)श्रीने दे, प्र. वि प्रष्ठ 98 श्लोक &9 से ४ (शश्रीनेदेग़वि श्लोक 
४९-४३ (ॐ) आ ज से प्र पा पृष्ठ &९ श्लोक २५८ 








(=-= "यर मकः 


इन्दकल्पना (स्थापना) “ 


देखजातिकुलाचरेः श्रेष्ठो दस सुलक्षणः । 
त्यागी वाग्मी शुचिः शुद्ध राम्यक्त्वः सदुवृतो युवा ।! १ ॥ 
श्रावकाघ्ययनचज््योतिर्वास्तुसारपुराणवित्‌। 
निल्वयव्यवहारज्ञः प्रतिष्ठाविधिवित्मरभुः || २ ॥ 
विनीतः सुभगो मन्दकषायो विजितेन्द्रियः । 
जिनेज्यादिक्ररियानिष्ठो भरिसत्वार्थवाघवः ।! ३ ॥ 
आयुष्मस्त्वयि वर्वन्ते प्रोक्ता याजकसद्गुणाः । 
जिनाग्रयाजकतया सौघर्मेन्द्रोऽसि सोऽघुना । ४ ॥ 
इत्युच्चैर्वदत्ता दत्तान्सर्म॑त्रान्‌ गुरुणाक्षतान्‌ । 
स्वीकुन्त्यांजलिनोपांशुमंत्रमुच्चार्य नामिते ।। ५ 1 
ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहत पराक्रमस्ते इन्दो मवतु मवतु 
ही नमः स्वाहा 1 (पुष्प क्षेपण करे) 
(इन्द्र को मुकुट वधे. माला पिनावै) 


रचीकल्पना (स्थापना) ८) 


सौभाग्यामलचारूभूषणचरित्रालंकृत्तो पावनी 
कल्पद्धासवभामिनी व्रतगुणेः ीलैर्महारोभनाम्‌। 
अन्या वा कततिकरभसंग्रहकरी योग्यामुदी्स्य श्वुवं 
संदीक्ात्रतशुद्धये वितनुतामाचार्यवर्य स्वयम्‌| 
अस्मिन्‌ कर्मणि मान्चुपासनविघावेषा प्रशास्ता भव - 
त्वेव सभ्यजनाः प्रमाणयत सद्धर्मत्वबुद्धूयेति ताम्‌ । 
मोगल्यादिविभूषणेः कृतमह्ोत्संहामिमां रक्षय 
म॑त्रोपास्तितया नियोज्य कुन्सुमक्षेप विदघ्योत्सवे 


ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहत परक्रमेस्ते शची मवतु मवतु 
हीं नमः स्वाहा (पुष्य क्षेपण करै) 


% 9. ने. दे, प्र. वि. पृष्ठ ॐ एवं १९ श्लोक 33 ये 3ॐ८ 
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नान्दी विधान (१२१) 











यज्ञ दीक्षा विधि 0) 


तुभ्य पर स्वस्ति मयाऽभ्यघायि व्रत गहाणाखिलकर्मसिद्धये । 
पुर्वगृीतेष्वभिवरद्धिपुष्टिर्यथा भवेत्तव कुररुतत्तथेव | 


यावत्प्रतिष्ठा समयावतीर्णो न स्यादपब्रह्म चतु कषायाः | 
अन्यान्यभुक्तिर्वसनाशनाना वर्ज्या त्रिकाल समताग्रहेण ॥ 


अन्याय सर्वस्वकुभुक्तिवुन्त्सामिथ्याप्रलापादिविमोचन च । 
पुरवघ्रयोगेष्वतिचारमुष्डि - स्वतस्तवास्त्येव किमर्थमन्थे ॥ 


इत्याद्यभिप्रायवशादुदीर्य व्रतग्रह सद्गुरु णोपदेश्य । 
मन्रेण बद्धाजलिमस्तकाभ्या यच्चेन्द्रकाभ्यामपरैर्विघार्य ॥ 
इस प्रकार समस्त पात्र, इद्र डद्राणी प्रतिन्ञाबद्ध हौ कि वह प्रतिष्ठाकार्य समाप्त 
डोनेतकमग्रहण किये गये नियमोके साथ-साथ विजातीय केयषौ भोजन एव वस्त्रादिक 
का सन्मान,अन्यायपूर्वकधनार्जन मिथ्याप्रलाप, पर निदा आदि कोई कार्य नही ' करेगे । 
मन मै इस प्रकार विचार करके हा जोड पचपरमेष्ठी को साक्षी मानकर कायोत्सर्ग 
करके सकल्प लें । 


व्रतय्हण मंच ^ 


ओं ही अह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघु समकषकं दुट्तं समारूढं मवु रवाहा । 
यावत्कल्प समाप्तिरतावदर्थित्भगेन पालयितव्यमिचि मंत्रेण ब्रलदानं कुर्यात्‌ 1 
तस्मिन्‌ क्षणे तन्महती पुरस्तात्‌ चतुर्विध वाद्यगण प्रशास्य । 
स्थाप्य तदीशान्‌ पुरुचारूवस्त्रै सन्मानयेत्तत्र विधौ नियुज्यात्‌ ॥। 
(यज्ञनायक क्रा वस्त्रादिक द्वारा सन्मान करे) 
एव नान्दीविधानेन कृत्तारभक्रियो नर । 
सन्मगलपुरस्कारे सौख्यभागी भवेत्सदा ॥ 
(पात्र पर आशीर्वाद रवरूप पुष्प क्षेपण करे) 


क 
(9) आ. न से, प्र. ए श्लोक ९४& - ९४९ 
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सामग्री : 
टेबिल 
चौका 
चंदोवा 
छत्र 
चंवर 
प्रासुक जल 
चदन ^ केशर 
अष्ट द्रव्य 
शुद्ध वस्त्र पदिन इन्द्र 
कलश 


च------------------ (नर) 
त्र 
अभिषेक पारु (आचार्य माघनदी कृत) 


मगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्बधन रक्षामत्र, राति मन्न, आराघन केपश्चात्‌ अभिषेकः 
किया करे । । 


अर्हन्तमुन्नतपदप्रदमाभिनम्य, त्वन्मूर्तिषृद्यदभिषेकविर्धिकरिष्ये ॥ 


अथ वैर्वास्निक देववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भावपुजा वंदना रतव 
समेतं श्री पञ्चमहागुरुभक्ति कायोत्सार्मं करोम्यहम्‌ (नौ वार णमोकार मत्र पद) 


पात्रेऽपििं चंदनमौषधीशं, शुभ्रं सुगघाहृतचचरीकम्‌ | 
स्थाने नर्वाके तिलकाय चर्च्य, न केत्वल देहविकारहेतौ- 1 
ओीहीं दुली हः मम सर्वग शुद्धि कुरु कुरु। 
(चंदन सरे तिलकं लगाये एवं आभूषण पहने) 


याः कृ्रिमारतदितरा प्रतिमा जिनस्य, सस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ता । 
सद्भावलब्धिसमयादिनिगित्तयोगात्तत्रैवमुज्ज्वलधिया कुन्सुमक्िपामि ॥ 
इति अभिषेक प्रतिज्ञानाय पुष्पाञ्जलि िपामि । 
श्रीपीठक्चप्ते विशदाक्षतोघे. श्रीप्रसतरे पूर्णशशाककल्पे । 
श्री वर्तते ^ चन्द्रमसीतिवार्ता, सत्यापयन्ती शनियमालिरखखामि ॥ 
ओं ही श्रीं अर्ह श्री लेखनं करोमि । “श्री लेखन करं 
कनकादिनिभं क्रं पावन पुण्यकारणम्‌ । 
स्थापयामि वर पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः ॥ 
ओं हीं षीठरथापनं करोमि । (सिंहासन रथापितत करे)! 
गारचामरसुदर्पणपीवकुन्भ-तालघ्वजातपनिवारकभूषितात्रे । 
वर्धस्व नन्द जय पाठपदावलीभिः, सिहासने जिन} भवन्तमह श्रयामि ॥ 
ओं ही ओरी धर्मतीर्थाचिनाथ।{ मगवन्निह रनपनषीटे (सिंहासन) तिष्ठ तिष्ट! 
'शातकुतम्भीयकुम्भौघान्‌ क्षीराव्धेस्तोयपूरितान्‌। 
स्थापयामि जिनरनानचन्वनादिस्ुचर्चितान्‌ ॥ 
ओं ठी चतुःकोणेषु स्वतये चकतुः कलशरथापनं करोमि! 
(चार कीनो मे चार कलशो पर स्वस्तिक बनाकर कलश स्थापित्त करे) 





(9) ^ वर्वके" इति पाठान्तर 


(१२६) प्रतिष्ठ छगाकर 
=-= 
आनन्दनिर्भरसुरप्रमदादिगाने-र्वादित्रपरूरजयशब्दकलप्रशस्ते । 
उदृगीयमानजगतीपत्तिकीर्तिमेना, षीठस्यली वसुविघार्यनयोल्लसामि ॥ 
ओं ही रनपन पीठ स्थिताय जिनायार्धं निर्वपाभीति स्वाहा । 
(अर्घं चावे, वादित्र, नाद, तथ्या जय-जय शब्द का उच्चारण करे ॥) 
कर्मप्रवन्धनिगडरपि हीनताप्त, ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम्‌ । 
त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव, शुद्धोदकेनरभिनयामि नयार्थतत्त्वम्‌ ॥ 
ओंद्ी श्री क्ली रेअर्हवंमंहंसंतंपंवेवंमंमंहंहंससंतंतंपं्पञ्यञ्यंडयी डवी 
ह्वी वीं द्वा डी दी द्रावय द्वावय नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन 
जिनममिषेवयामः । (अभिषेक करे) 


सकलभुवननाध्य त जिनेन्द्र सुरेन्द्रै, रभिषवविधिमाप्त स्नातकं स्नापयाम । 

यदभिषवनवारा विन्दुरेकोऽपि नृणां. प्रभवति विदधातु भुक्तिसन्मुक्तिलक्षमीम्‌ ॥ 
ओषीश्रीक्लीपएेअर्हवंमहंसंतंपंवंवंमंमंहंहरसंसंतंतपपंञ्मं्ंड्वीं 
वी श्वी श्षयीद्धाद्रडीद्धीडंडद्वीदख्वीद्ंसाःद्येवंलःयःसःकांक्षीक्षुक्षेक्ष 
क्षोकतोक्षंक्षःक्वीलोरीद्टु हं लै द्ौ कौहलः ही द्वा दी नमोऽर्हते भगवतेश्री 
मते कः ठः इति बुहच्छंति्मत्रेणाभिषेकं करोमि । 

दूूरावनम्रसुरनाश्थकिरीट कोटि, संलग्नरत्नकिरणच्छ्वि-धुसराङ्‌ घ्रम्‌। 

प्रस्वेदतापमल-मृक्तिमपि प्रकृष्टे, भक्तया जलसिनपति बहुघाऽभिषिञ्चे ॥ 
ओं ही श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालुसन्तं श्रीवुषमादि महावीरपर्यन्त चतुर्विशति तीर्थकर 
परमदेवंमघ्यलेकेजम्बुहीपे मरतक्षेत्रे आर्यखण्ड भारत देशे... - प्रदेशे....-..-. नगरे 
(ग्रामे) 





८4 मंदिरे (मण्डपे) .....-.-------वीरनिर्वाणसंवत्सरेमायानामृत्तमेमासे. .-. .--.. 
इ पश्च... .-.- पुण्यतिथो. .. - .वाररेमुनि-आर्यिका -श्रावकनश्राविकाणो सकलकर्म्षयार्थं 
जलेनाभिषेवयामः 1 (उदक्चदनादि. . ... बोलकर अर्ध चढाना) 


स्नात्वा शुभावरघरा- करत यत्नयोगात्‌ यत्रं निवेश्य शुचि पीठ वरेऽभिषिंचेत्‌ । 
ओ भूर्भुवः स्वरिह मंगलयत्र मेतत्‌ विषघ्नौघवारक मह परिषेचयामि ॥ 
ओ ही विष्नीघवारकं यंत्रे वयं परिषेचयामः 
अर्ह मंत्र नमस्कृत्य रत्नत्रयतपोनिधिम्‌ । 
सिद्धयत्र स्नपयामि सर्वोपद्रवशान्तये ॥ 


ओं री श्री वुषाभादिवीरान्तान्‌ विनायकसिद्धयंत्रं च जलेन स्नपयामः 1 
(यदा पर शान्तिघारा करे) 


नित्यमह पूजा (6) 





पानीयचन्दनसद्षतयपुष्पपुञ्जनेवेद्यदीपकसुध्रुपफल व्रजेन । 
कर्माष्टकक्रथनवीरमनन्तशक्ति, सम्पूजयामि महसा महसा निधानम्‌ ॥ 
ओं हीं अभिषेकान्ते श्री वषभाविवीरान्तेम्योऽघं निर्वपामीति सवाहा । 
नत्वा मृहुर्निजकरेरमुतोपमेये स्वच्छर्सिनेन्द्र तव चन्द्रकरावदातै । 
शुद्धाशुकेनन विमलेन नितान्तरम्थे, देहेस्थितान्‌ जलकणान्‌ परिमार्जयामि ॥९॥ 
ओं अमलांशुकेन जिनविम्बमार्जनं करोमि । 
(प्रतिमाजी को शुद्ध ओर स्वच्छ वरत्र से पौ 
स्नान विधाय भवतोऽष्ट राहस्नाम्नामुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिम्‌ । 
जिचयष्पुरिष्टिमिनतेऽष्टतर्यीं विघाज्ु सिहासने विधिवदत्र निवेरायामि ॥ 
ओं ही सिंहासने जिन विम्बं रथापयामि । 
(प्रतिमा को सिहासन पर विराजमान करे) 


जलगन्धाक्षतैः पुष्पैस्वरुटीपसुधुपेहः । 
फलैरर्धजिनमर्च जन्मदुन्खापहानये ॥ 
ओं ही षीठ स्थिताय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ! 


इमे नेत्रे जाते सुकरतजलसिक्ते सफलिते, ममेदं मानुष्य कृतिजनगणदेयमभवत्‌ । 
मदीयाद्‌ भल्लादादश्युभकर्माटनमभूत्‌, सदेदृकृपुण्यार्हन्‌ मम भवन्तु ते पुजनविधौ ॥ 
(पुष्पक्षेपण करे) । 
मुक्ति ~ श्रीवनिता करोदकमिदं पुण्याकुनरोत्पादक, 
नागेन्द्र त्रिदशेन्द्रचक्रपदवी-राज्याभिषेकोदकम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानचरित्र-दर्शनलता-संवृद्धि-सम्पादकः 
कैर्विश्रीजयसाघक तव जिन स्नानस्य गन्धोदकम्‌ ॥३॥ 
(गन्धोदक मस्तक पर लगावे) 


शांतिधारा ¢ 


(१) ओं नमः सिद्धेम्यः । श्री वीतरागाय नमः । ओं ही णमो अरिहंताणं, णमो 
सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्ञायाणणे, णमो लोए सव्वसाहुणं । 
चत्तारि म॑गलं-अरिहता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
मंगलं । च्तारि लोगुत्तमा-अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा 
केन्वलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरण 
पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, राहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं 


(त 


प्रतिष्ठा कट 





स= 





(२) 


(३) 


(८) 


(५) 


(६) 


धम्मं सरणे पव्वज्जामि । ओं री अनाविमूल मंत्रेभ्यो नमः रार्वशान्तिं तुष्टिं 
पुष्टि च कुरु कुरू ॥ 

ओं नमोऽर्हते भगवते श्रीमते प्रश्ीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः 
श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु-विनाशनाय 
सार्व परकृच्छु्धोपद्रव विनाशानाय सर्वक्षामडामरविषघ्न - विनाशनाय ओह ही 
ह्हींह्लः अ सि आख सा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। 
ओं हुश्च फट्‌ किरिटि किरिटि घातय घातय परविघ्नान्‌ स्फोटय रफोटय 
सहस्रखण्डान्‌ कुन कुरू परमुद्रां छिन्द छिन्द परमम॑त्रान्‌ भिन्द मिन्दक्षोक्षः 
वाः वाः हं फट्‌ सर्वशान्तिं कुरू कुररू। 

ओं ही श्री क्ली अर्ह अ सि आ ख सा अनाहत विद्याये णमो अरिहंताणं 
ही सर्वविष्नशान्तिं कुरु कुररू। 

ओअद्छी, सिद्धी, आदु. उदी, सा हः जगदातप विनाशनायदह्टीश्री 
शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरू। 

ओं ही श्री शान्तिनाथाय अशोकलतरुसत्प्रातिह्ार्य मण्डिताय 


अशोकतरुसत्म्रातिहार्य शोभनपद घ्दाय हसम्लव्यु बीजाय 
सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः सर्वं शान्तिं कुरू कुरू 


(७) ओं ही श्री शान्तिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य मण्डिताय सुरपुष्पवृष्टि 


(८) 


(९) 


(१५) 


सत्प्रातिदहाय शोमनपव्प्रदाय ््व्युषीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं 
कुरू कुकरू। 
ओ ही श्री शान्तिनाथाय दिव्यध्वनि सत्म्रातिहार्य मण्डिताय दिव्यध्वनि 


सत्प्रातिहार्य ोमनपदप्रदाय म्म्ल्व्यू वीजाय खर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिं कुरू कुररू। 


ओं ही श्री शान्तिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्प्रात्तिहार्यमण्डिताय चामरोज्ज्वल 
सत्प्रातिद्छर्य ोमनपदप्रदाय रम्ल्वय बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिं कुरूकुररु। 


ओ ही श्री शान्तिनाथाय सिहासनसत्प्रातिहार्य मण्डिताय सिंहासन 


स्परातिहार्य-शोभनपदप्रदाय स््ल्व्य वीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः 
सर्वरान्तिं कुरू कुरू 


[षि वाक 


> - शान्तिधारा शान्ति विधान के मत्रो ये ली गईहे। 


निव्यकह पूजा 
स 
---[-_-______ व्च 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


॥ 
१६. 
१७. 
१८ . 
१९. 
२८ - 
२१. 
२२२ 

२३ - 
रर. 
२५. 
२९६ - 
२७. 
२८. 


ओं ही श्री शान्तिनायाय दुन्दुभिसत््राविहार्यमण्डिताय दुन्दुभि 
सत्प्रातिहार्य शोभनपद प्रदाय ङ्ल्व्यु वीजाय सर्वोपद्रव टान्तिकराय 
नमः सार्वशान्ति कुरू कुरू। 


ओं हीं श्री शान्तिनाथाय छच्रत्रय सत्मातिहार्यं मण्डिताय छन्नरच्रय 


सत्प्राविहार्य शोभनपद प्रदाय रम्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय 
नमः सर्वशान्तिं कुरू कुरू । 


ओं हीं श्री शान्तिनाथाय भामण्डल सत्मरातिह्ार्य मण्डििताय भामण्डल 


सत्प्रातिहार्य रोभनपद प्रदाय खर्वय बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय 
नमः सर्वशान्ति कुरू कुरू । 


ओं दीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्याष्टसहिताय वीजाष्टमण्डनमण्डिताय 
सर्वविषघ्नशान्ति कराय नमः सर्वं शान्ति कुरू कुरू 


ऋद्ि मंत्र 


ओं ही अर्ह णमो जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

ओं ही अर्ह णमो ओहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
ओं हीं अर्ह णमो परमोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
ओं ही अर्ह णमो सव्वोहि जिणाणें सर्वशान्तिर्भवतु 1 
ओं ङी अर्ह णमो अणंचोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 
ओं ही अर्ह णमो कोट्टबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

ओं ही अर्ह णमो वीजवुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

ओं ही अर्ह णमो पादाण्णुसारीणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 
ओं हीं अर्ह णमो संभिण्णसोदाराणं सर्वशान्तिर्भववु 1 
ओं ही अर्ह णमो सर्यंबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवचु । 

ओं हीं अर्ह णमो पत्चेयबुद्धीणं सार्वशान्तिर्भवतु । 

ओं ही अर्ह णमो वोहियबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

ओं हीं अर्ह णमो उयुमदीणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

ओं ही अर्ह णमो विउलमदीणं रार्वशान्तिर्भवतु 1 


~~~ 
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२९. ओं ही अर्ह णमो दसपुव्वीणं सर्वरान्तिर्भवतु 1 

3०. ओं ही अरई णमो चउदसयपु्यीणं सर्वशान्तिर्मवतु 1 
३१. ओं ही अर्ह णमो अद्ांगमहाणिमित्तवु्सलाणं सर्वशान्तिर्मवतु । 
३२. ओं हीं अर्ह णमो विडव्वण पत्ताणं सार्वशान्तिर्मवतु 1 
3३. ओं ही अर्ह णमो विज्जाहराणं सर्वशान्तिर्भवततु 1 
३४. ओं हीं अर्ह णमो चारणाणं सर्वरास्तिर्मवतु । 

३५4. ओं ही अ णमो पण्णसमणाणं सर्वशान्तिर्थवतु 1 
३६. ओं ही अह णमो आगासगामीणं सर्वरान्तिर्भवतु 1 
3७. ओं ही अह णमो आरीविसाणं सर्वरान्तिर्भवतु । 
३८. ओ हीं अर्ह णमो दिद्ठविसाणे सर्वशान्तिर्मवतु 1 
३९. ओं ही अर्ह णमो उग्गतवाणं खर्वशान्तिर्भवतु 1 

४०.. ओं हीं अर्ह णमो क्ततितिवाणं सर्वशान्तिर्मवलु 1 

४१. ओं ही अर्ह णमो तत्ततवाणं सर्वरान्तिर्मवतु 1 

€२. ओं हीं अई णमो महातवाणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

४३. ओं ङी अर्ह णमो घोरतवाणं सर्वशान्तिर्मवतु 1 

७४. ओं ङं अह णमो घोरगुणाणं सर्वशान्तिर्मवतु । 

४५. ओं ही अर्ह णमो घोरपरक्कमाणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 
७६- ओं ही अर्ह णमोऽघोरगुण वंमचारीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
८७. ओं ही अह णमो आमोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 
४८- ओं हीं अर्ह णमो खेलोसहिपत्ताणं सर्वशाच्तिर्भवतु 1 
४९. ओं हीं अर्ह णमो जल्लोसहिप्ताणं सर्वशन्तिर्मवतु । 
५०. ओं हीं अह णमो विदट्डो सहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्मवतु 1 
५५१. ओ ही अर्ह णमो सव्वोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्मवतु 1 
५र. ओं दही अर्ह णमो मणवलीणं सर्वशान्तिर्मवतु 1 

५३. ओं ही अर्ह णमो वचवलीणं सर्वशान्तिर्मवतु 1 


नित्यमह प्रूजा (1; 
र~ ~~ 


५४. ओं ही अर्हं णमो कायवलीणं सर्वशान्तिभेवतु । 

५५. ओ ही अर्ह णमो खीरसावीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

५६. ओ ही अर्ह णमो सप्पिरावीणे सर्वशान्तिर्भवतु । 

५७. ओं ही अर्ह णमो महुसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

५८. ओं ही अर्ह णमो अमड सवी्णं-सर्वशान्तिर्भवतु । 

५९. ओं हीं अह 'णमो अक्खीणमदहाणसाणं सर्वरान्तिर्भवतु । 

६०. ओं ही अर्ह अमो वङ्ढमाण बुद्धिरिसिस्स सार्वशान्तिर्भवतु । 

६१. ओ ही अर्ह णमो सन्वसिद्धायदणाणं सर्वेशान्तिर्भवतु । 

६२. ओं्णी अर्हणमो मगवदो महति महावीर वङ्ढ्माणवबुद्धिरिसाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
(इसके बाद धारा यत्र पर करे) 


६३. तव भक्तिप्रसादाल्लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदथ्रष्टोपद्रव दारिद्रयोद्मवोपद्रव 
स्वचयक्रपर-यक्रोद्‌ भवोपद्रव म्रचण्डपवनानलजलोद्‌भयोपद्रव 
शाकनीडाकनी भूतपिशाचकुतोपद्भव दुर्भिक्षव्यापार वृद्धिरहितोपद्रवाणां 
विनाशनं भवतु 1 


&४. श्री शातिरर्त्ु. शिवमस्तु, जयोऽस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषाम्‌ 
(यजमानानां) तुष्टिररतु, पुष्टि रर्तु समद्धिरस्तु. कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, 
अगिद्द्धिररतुःकुलगेत्रधनघान्य सदास्तु, श्रीसद्धर्मबलायुरारोगयेरवर्यामित्द्धिरस्तु । 
ओं ही अर्ह णमो सम्पूर्णकल्याण मंगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च भवतु । 

शातिधारा के पश्चात्‌ प्रतिमा प्रक्षालन, अर्घ, विम्ब-रथथापन ओर गघोदक आदि 
करा पाठ एव मत्र बोलना चाहिए पश्चात्‌ जिन विम्ब को सिहासन पर विराजमान 
करे | 


(१३२) प्रतिष्ठ ख्णाकर 











हिन्दी अभिषेक पार ^" 


श्रीमत्‌ स्याद्वाद के नायक तीन लोक मे पूजित ईश । 
चार अनंत चतुष्टयराजित श्रीजिनभव्य नमावत्त खीश ॥ 
शुद्धदृष्टि से गुन चिन्तन मे करण आतमरूप गिरीश । 
कायोत्सर्म नवकार मच्र जप करू त्रियोग कर्म की रीष ॥ 
अथ पीर्वास्निक, (माध्यास्निक, अपराच्निकः) देव वन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकलकर्मक्लयार्थं भावपुजा वंदनारतव समेतं श्री पंचमहागुरू भक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ ( नौ बार णमोकार मत्र पद) 
पावन शीतल केशर चन्दन सलिल सग दीजे धिरसवाय । 
नव ख्यान पर तिलक लगाव तव जिनवर `का न्छ्वन कराय ॥ 
शिरवा कठ अरू हदय भुजा शिर कान कुक्षि कर नाभि लगाय । 
तिलक लगाकर खिनवर पूजे बने पुजारी भाग्य सपाय ॥ 
ओली दुही हणः मम सर्वागणशुद्धि कुनर कुरु रवाहा 
क्षीर सिघु सम निर्मल पावन, प्रासुक जल कर मे लाया | 
न्छ्वन पीठ के प्रक्षालन हित भक्ति भाव मन मे आया । 
वीतराग जिनवर की मूरति क अभिषेक विधी के काज । 
देवेन्द्रो से अनुपम अवसर भाग्योदय से पाया आज ॥ 
ओं ही पीटप्रक्षालनं करोमि । 
शारद मुख से निर्गत श्री" ह विघ्न विनाशक मंगल रतप । 
सब जीवो को शान्ति प्रदाता स्वस्तिक मय है आत्म स्वरूप ॥ 
भद्र षठ पर लिखकर श्री" को ख्यापन जिनवर जगश्रुप । 
विधि अभिषेक करू जिनवर का होवेगा तन मनं स्यु रूप ॥ 
ओं ही श्री अर श्री लेखनं करोमि 
एेसे जिनपद-पेकज को नसि नित्य सी विधि न्हवन प्रसारे । 
तिनपद सन्मुख तिष्ठत उज्ज्वल, द्रव्यसुघार यहा विस्तारे ॥ 
कचन सिह्ासन श्री लिखकर निर्मल प्रासुक द्रव्य सभारे । 


ता मधि बिम्ब शिवालय नायक हो अभिषेक हितार्थं सुधारे ॥ 
ओं छी ओ भगवन्निह स्नपनधोडे तिष्ठ तिष्ठ 


प क 
> पठ गुल चन्द्र शुष्य, द्वारा रचि 


नित्यम पूजा ६; 








रत्न स्वर्णमय कलश मनोहर क्षीरोदधि से लिए भराय । 

केशर स्वस्तिक लिखकर सुन्दर चार कोण पर चार धराय ॥ 

भाग्य उदय ड आज हगारा जिनवर हवन करु हउरषाय । 

सम्यग्दर्शन साधन पाकर यड मि््यात्व करम नश जाय ॥ 
ओं ही चकतुः कोणेषु स्वस्तये चतुः कलश रथापनं करोमि 

प्राशुक निर्मल द्रव्य मनोहर र्षित मन से सुरगण आय । 

वादित्र क अनुपम स्वर से श्री जिनवर के गुण को गाय ॥ 

नीर गध चरूपुष्प सु अक्षत दीप धूप फल अर्धं बनाय | 

अर्चन करता प्रभु चरणो क्र अवसर आज मिला डे आय ॥ 
ओं ही स्नपनपीटय्थितजिनेन्द्वाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 

ॐ अभिषेक मन्न 

कृतिम ओर अचननिम विम्ब सनातन राजत श्री जिन तेरे । 

तासु तनी नित भव्य उपासन कानत भानत कर्म केरे ॥ 

क्षीर समुद्र नदी नद तीरथ्य तासु तनो जल प्रासुक हेरे । 

कचन करभ भरे परिपूरित ल्याय यथ्याक्रम उत्थित टेरे । 
ओंही श्रीमतं भगवन्तं करपालु सन्तं श्रीवृषभादिमहावीरान्त चतुर्विशति तीर्थकर परमर्दे्वं 
आद्यानां आदये जम्बुद्वीपे भरतकैोत्रे आर्यखण्ड.------------ प्रान्ते.-.---- मण्डलान्तर्गते 
90 नगरे (ग्रामे) ......--------- मंदिरे (मण्डपे) वीर निर्वाण 
संवत्सरेमासानासुत्तमे.. --------- - मारि... -फृण्यव्थि..---.--- 
वासरे मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां सकलकर्मक्षयार्थं जलेनामिषेचयामः। 


लघुमन्र 
ओं ही श्री वृषमादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः 
रर 
कर्म जंजीर जुरयो यह जीव श्युभाद्युभ भोगत ज्ञान न पायो । 
भे अब कालसुलव्यि प्रसाद लयो तव दर्शन आनद आयो ॥ 


हो तुम कर्म कलक विनाशक प्रमभक्ति रत प्रेरित लायो । 
हो गुनकार करञअभिषेक वरो शिवनारि समय अव आयो ॥ 
ओं ही श्री व्रषभादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः 
(उदकचन्दन आदि बोलकर अर्घ चब्यना) 


(५३८) प्रविष्ठ च्नाकट 


१ 





[---------- (= 





९५ 


यो कडि दे चद दिष्ट जोय किय दहु शु खुघ्रुपक केन्रो 1 
बाजत ताल सुदीन चुंग दुचिननुण़ गावत माव खुटेरो 11 

जय चिन सु विरद उच्चार कियो असिखेक जिनेडकर तेरो । 
भावन क्ति रमाण यहां हम ठनत मनत कर्म करेरी ॥1 


ओं ही ओरी वृषमादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः 





र्ट 





अष्टदखदोष रित दुम पावन अनल चिदानंद ज्योति स्वरपी । 
वीतराग सर्वज्ञ हितैषी खु्धातम तन-रडित अस्री ॥ 





मै आआतनस्वसय नहि ना राय द्धेऽ कनै नति कानी 1 
इसी मलिनता धोने क़ जु करता नद्वन क्रियुवन ज्ञानी 1 


ओं हीं श्रीवृषमादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः 1 


त 





तनडिन --- पवित्र --- प्रभद्र ~ -~>--- दनता नाही 
नदिन सहजं पवित्र ग्रभुदर मज्जन तन बिन वनता नाद ! 
---------- क्छःरण्‌ मगवन न्ठदन ~~ नृरं 
दुम पाचत्ता कतः वन्‌ न्डदन करने कै विधि नाडी ॥ 


८ 


4 





निदे चष्य स्तदज्ञान आत्मक इखीलिष मज्जन विधि ठानी ॥ 
ओं छी श्ररीवृषमाविवीरान्तान्‌ जलेन रनपयामः 1 


[वी 


ल 


(4 


~ ~ = आख न न्छवन न भ = स्वम 
फवन सजल को लेकर आखा न्डछवन क्न्यनेक्ञेदडेि स्वामी ! 


खद विमाव क नारः हौय जठ तम्र वनु मै अन्तर्यामी 1 





जता वच पद तुम पाक मै कड दसा अवसर पाऊं ! 
भक्ति भावना स्ुद्क क्न मन~मवसागर खे ऊद तिर सां 1 
ओं ही श्री वृषमादिवीरान्वान्‌ उविन स्नपयामः 


नित्यमह पूजा (व 





७ 
वीताऽनन्तानन्तकाल नहि शुचिता अब तक मन मे आई | 
पुण्यसयोग मिला यह नर तन भक्ति भावना आतम पाईं ॥ 
जलाभिषेक मे करू्ञापका पाप न कण मन मे रहं जाए । 
शरण आपका पाकर भगवन्‌ जनम मरण के दुख नश जाए ॥ 
ओं ही श्री वृषभादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामाः । | 
८ 
अर्रस्सिद्धाचार्योपाध्याय सीध मुनिवर आतमज्ञानी । 
जग मे मगलमय सुखदायक भविजन को शिवमारग दानी ॥ 
उत्तम जग मे शरण सदा ही जीवन मे सस विधि सुखदानी । 
श्री विनायक सिद्धयत्न का न्छवन करते हे भवि प्राणी ॥ 
ओं भूर्भुवः स्वरिड एतद्‌ विघ्नीघवारक यंत्रं जलेन अभि्षियामः 1 
र्ट 
ह बीजाक्षर मध्य विराजे अष्टरूप है कमलाकार । 
स्वरव्यजन से शोभित वद्युदिशि मत्र अनाहत हे सुखकर ॥ 
अन्त ह्वी से वेष्टित यत्र हे सिद्धचक्र अनुपम गुणर्घार । 
कर्म नाश के कारण न्हवन सिद्धयत्र का करू निहार ॥ 
ओं हीं अर्ह सिद्धचक्रयंत्रं जलेन अभिषिञ्चयामः । (यहा -शान्तिधारा करे) 


अर्घं मंत्र (शातिधारा करने के बाद) 


नीर महाशुचि गधित चन्दन पष्प सुं अक्षत ले अनियारे । 
व्यजन सयुत ले चरू उत्तम दीप धूप फल अर्घ सुधारे ॥ 


यो वसुद्रव्य तनो कर अर्ध उतारि उतारि जजो पदश्यारे । 
द्यो मोहि शीघ्र शिवालय वारा सदा तरुम भव्य उतारनदहारे ॥ 
ओं ही अभिषेकान्ते वृषभादिवीरान्तेम्यो अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


ऋ क 2 - स 


(१३६) प्रतिष्ठा छमाकमर 











ले शुचि निर्मल स्वर्ग समुद्भव वस्त्र अलौकिक ह्य मारे 1 
तब तन ऊपर नीर निहार सतत परिमार्सजन `को विस्तारे ॥ 


पुलकित भक्ति भाव से भविखजन निररवत पावन रूप तिहरे । 
धन्य धन्य जिनराज लोक मे वसुविध कर्म जलावन हारे ।॥। 
ओ अमलांशुकेन जिनविम्बं मार्जनं करोमि 1 
दोहा ~ मार्जन करि वेदी विषे सिहासन पर थाप | 
प्रातिषार्य युत निरख जिन यजन करल्युण जाप ॥ 
विनय संहित अभिषेक करि धारा शांति कराय । 
प्र्षालन करि विम्ब को सिहासन पघराय ॥ 
ओं ही अर्ह सिंहासने जिनविम्बं स्थापनम्‌ करोमि 1 


अर्ध मत्र 
यौ अभिषेक कियो अव पूरन पूजन के डित अर्धं सुधारो । 


तीरथ को जल प्रादुक चन्दन अक्षय अक्षत पुष्प सुधारो ॥ 


ले चरूखउत्तम दीप सुघरुप फलार्थ करो 'वर मंत्र उचारो । 
वार धरो तुम चरणन के ढिग डो जिन तारक मोहि उवारो ॥ 
ओं हीं सिंहासन स्थित जिनेन्द्धाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


गन्धोदक लेचे का मंच 


जिन तन परस पवित्र भयो गघोदक जन जन शुचि कर तारो । 
ले चरणोदक शीश धरं हम भीषण रोग व्यथा निरवारौ ॥ 


कर गुणगान नमावतत मस्तक, जनम जनम के दुख निरवारों । 
जीवन मेरा धन्य हा प्रभु भक्ति भाव सम्यक्‌ निधि धारो ॥ 
(गन्धोदक मस्तक पर लगावै) 


अभिषेक के पश्चात्‌ विनयपाठादि पढकर नित्य मह पजा करके फिर प्रतिष्ठा 
पात्र के द्वा यागमंडल विधान करना चाहिए 1 


नित्यमट पा 


0२) 


पूजा करने के अधिकारी 0) 


शुचिः प्रसन्नो गुरुदेवभक्तो दृढव्रती सत्य-दयासमेत- । 
दक्ष पद्ुर्बीजपदावधारी जिनेन्द्रपुजारु सर्वै प्रशस्त ॥ 


पूजा के अनयिकारी (र) 


नाकुलीनो न दुदृष्टिर्न पापी नाप्यपण्डित | 
न निकरष्टक्रियावृत्तिनौतपः परदुषित ॥ 


नाधिकगो न हीनामो नातिदीर्घो न वामन । 
न विरूपो न मूढात्मा नातिवृद्धो न बालक ॥ 


न मायावी न मोही वा न चेष्टो वाऽदृढव्रत । 
नार्थार्थ न च पाखण्डी न रोगी न चविनीतक ॥ 


न साहसिक्वेशाशीनौशास्त्रो न च लोभवान्‌ । 
नातिक्रोघो न दुष्टात्मा नाभक्त्े न विकल्पक ॥ 


आरती 


आनद अपार हे भक्ति का प्रसार 

देखो विम्ब प्रतिष्ठा का, करा जयजयकार हे टेक । 
मंगल आरवी लेकर स्वामी. आया तेरे द्वार जी । 
-गुण गाता दु आदि प्रभू का, होगा बेडा पार जी ॥ १ 

इन्द्र इन्द्राणी नाचे भगवन, आज तुम्हारे द्वार जी । 

आदि प्रभू का करके न्डवन, बोले जय जयकार स्मी ॥ २ 
पर परणति से अब तक भटक, शरण की नही पाया जी । 
तारन तरन विरद सुनकर क़, सिद्ध शरण मे आया जी ॥ ३ 

अव तो पार लगा दो भगवन, पुष्प चरण शिर नाया जी । 

अजर अमर पद पा जाऊ भे. सिद्ध शरण मे आया सखी ॥ ४ 


(9) प. श्रू्रदास चरचा समाधान पष्ठ & (२,) वदी 


(१३८) प्रतिष्ठा ख्गाकर 





विनयपार 


इह विधि ठाङे होय क, प्रथम पडे खजो पाठ । 
धन्य जिनेश्वर देव लुम, नाशे कर्म खु आठ ॥१॥ 
अनत चतुष्टय क धनी. तुम ही हो सिरताज 
मुक्ति वध्य के कत तुम लीन भुवन के राज।।२॥ 
तिह जग की पीड़ा हरन, भवदधि शोषणहार। 
ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिवर्‌]रव्र के करतार।।३॥ 
हरता अघ अधियार के, करता धर्म प्रकाश। 
यिरतापद दातार हो. धरता निजगुण रास।।४।। 
धर्मामृत उर जलधिसो, ज्ञानभानु तुम रूप। 
तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भुप।।५॥ 
मे वदै जिनदेव को, कर अति निर्मल भाव। 
कर्मबध के छेदने, ओर न कु उपाव।।६।। 
भविन को भवकरुप ते, तुम ही काटनहार। 
दीनदयाल अनाथ पति, आतमगुण भडार।।७॥ 
चिदानद निर्मल कियो , घोय कर्म रज भेल। 
सरल करी या जगत मे, भविजन को शिवगेल।।८॥ 
तुम पद पक पूजे, विघ्न रोग टर जाय। 
शत्रु मित्रता क्तो धंरे, विष निर्विषता थाय।।९॥ 
चक्री रगसुर इन्द्रपद, मिले आप ते आप। 
अनुक्रम कर शिवपद लहे. नेम सकल हनि पाप।।१०॥। 
तुम बिन मे व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। 
जन्म जरा मेरी हरो. करो मोहि स्वाधीन।(११॥ 
पतित बहुत पावन किये, गिनी कौन करेव। 
अजन से तारे वुत्धी, जय जय जय जिनदेव।।१२॥ 


अकी नाव भवदघि विषे, तुम प्रभु पार करेव। 
खेवदिया तुम हो प्रभु. जय जय जय जिनदेव।।१३॥ 


षी 


८१) म 
राग सहित जग मे रूल्यो मिले सरागी देव। 
वीतराग भेदट्यो अबे, मेटो राग कुटेव|(१४॥। 
* कित निगोद कित नारकी, कित तिर्यच अज्ञान। 
आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान।।१५॥ 
तुमको पूज सुरपति, अहिपति नरपति देव। 
धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेव।।१६।। 
अशरण क तुम शरण हो, निराघधार आघार। 
मे बत भवसिधु मे, खेव लगाओ पार।।१७॥ 
इन्द्रादिक गणपति थक, कर विनती भगवान। 
अपनो विरद निहारिफे, कीजे आप समान।।१८॥ 
तुमरी नेक सुदृष्टि रो, जग उतरत है पार। 
हा हा इूबो जात दहो, नेक निहारि निकार।।१९॥ 
जो मै कदू ओर सो, तो न मिटे उरद्यार। 
मेरी तो तोसौ वनी, ताते करो पुकार।(२०॥ 
वदो पचो परमगुर सुरगुरूवदत जास। 
विघन हरन मगलकरन, पुरन परम प्रकाडरा।।२१॥ 
चौबीसो जिनपद नमो, नमो शारदा माय 
शिवमग साघक साघु नमि. रच्यो पाठ सुखदाय।।२२॥ 
मगल मूरति परम पद, फव धरो नित ध्यान। 
हरो अमगल विश्व का, मगलमय भगवान।1२३॥ 
मगल जिनवर पद नमो. मगल अर्हत देव। प 
मगलकारी सिद्धपद, सो वदो स्वयमेव ।।२४॥ 
मगल आवारय मुनि, मगल गुरुखवज्ज्ाय। 
सर्वसाघु मगलकररो, वदो मन वव काय]1२५॥। 
मगल सरस्वती मातं का, मगल जिनवर धम। 
मगलमय मगल करो, हरो असाता कर्म।1२६॥ 
या विधि मगल करन से, जग भे मगल हत। 


मगल “नाध्यूराम- यह भवसागर दृढ पोत।।२७॥ 


अथ अर्हतुपुजाप्रतिज्ञायांपू्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मकायार्थं 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ 1 





(१८०) प्रविष्ठा यत्क्र 














पूजा पीरिका 


जय श्री ओ नम सिद्धेभ्य 3 ओं जय जय जय। नमोऽस्तु नमोऽर्ु नमोऽस्तु । 
णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवच्छ्ायाण, णमो लोए 
सव्वसाद्ूण । 


ओं ही अनादिमूल मंत्रेम्यो नमः (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 

चत्तारि मगल अरिहंता मगल, सिद्धा मंगल. साहू मगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरिडता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, सादु लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो 
धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरण पव्वज्जामि- अरिहते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरण 
पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म सरणं पव्वज्जामि।। 

ओं नमोऽर्हते सवाहम (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 


अपवित्र पवित्रो वा सुख्थितो दु स्थितोऽपि वा। 
ध्यायेत्पयच-नमस्कार सर्वपापे प्रमुच्यते॥।१।। 
अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावरथ्था गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्परमात्मानं स वाद्याभ्यतरे शुचि ।।२॥ 
अपराजित - मंत्रोऽय सर्व-विघ्न-विनाशन। 
मगलेषु च सर्वेषु प्रथम मगल मत।1३॥ 
एसो पच - णमोयारो, सव्व-पावप्पणासणो। 
मंगलाणं च सव्वेसि पढम छोड मगल।।८॥ 
अर्हमित्यक्षर ब्रह्मवाचक परमेष्ठिन । 
सिद्धचक्रस्य सदुबीज सर्वत प्रणमाम्यहम्‌ ।५। 
कर्माष्टक-विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी ~ निकेतनम्‌] 
सम्यक्त्वादि - गुणोपेतं सिद्धचक्र नमाम्यहं।1&॥ 
विष्नौघाः प्रलय यान्ति, शाकिनी - भूत - पन्नगा । 
विषं निर्विषतां याति, स्तूयमाने जिनेर्वरे।1७॥। 
(पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 
उदक चदनतदुलपुष्पकश्वरुखुदीपसुघ्रुपफलार्धवेहः। 
घवलमगल गान रवाकुले जिनगुहे कल्याणमह यजे।।१॥ 
ओ ही श्री भगवज्िनगर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाण पंचकल्याणकेम्योऽर् निर्व रवाहा । 





नित्यमह पूजा न 
= ~ 
उदकचदनतदुलपुष्पकेश्चरु सुदीपसुघुपफलार्धकेः | 
् धवलमगलगान रवाकुन्ले जिनगृह्े जिनड्ष्टमह यजे | 
ओं ही श्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्यायसर्वेसाघुभ्योऽर्धं निर्वपामीति रवाडा। 
उदकचदनतदुलपुष्पकेश्चरु सुदीपयुघरुपफलार्धकेः । 
घवलमगलगान रवाकुत्ले जिनगृहे जिननाम सह यजे॥ 
ओं ही श्री भगवज्छिनअष्टाधिकसहसरनामेम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा! 
उदकचंदनतदुलपरष्पकेश्चरु सुदीपसुघरूपफलार्धकेः | 
धवलमगलगान रवाकरुले जिनगृहे जिनसूत्रमह यजे। 
ओं री जिनमुखोद्भूतसरस्वती देव्ये अर्घ निर्वपामीति रवाहा। 
उदकचदनतंदुलयपुष्पकेश्वरु सुदीपसुधरूपफला्घयैन । 
धवलमगलगान रवाकुुले जिनयगृहे जिनस्तोच्र मह यजे! 
ओं ही सर्वजिनसतोत्रेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 


स्वस्ति पार 


श्रीमज्िनेन्द्रमभिवद्य जगत्त्रये, स्याद्वादनायकमनत - चतुष्टयार्हम्‌ । 

श्रीमूलसघसुदृशा सुक्रुतेकं हेतु, अनेन्द्रयज्ञविधिरेष, मयाङभ्यघायि 11१। 

स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुगवाय, स्वस्ति स्वभावमहिमोदय ~ सुस्थिताय। 

स्वस्ततिप्रक्रशसहजेर्ज्ित- दृडमयाय, स्वस्ति प्रसन्न -ललिताद्मृते वेमवाय॥२॥ 

स्वस्त्युच्छलद्धिमल - लोधसुधाप्लवाय, स्वस्ति स्वभावपरभाव- विभासकाय। 

स्वरिति त्रिलोक~- बिततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायत विरतरताय।।३॥ 

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूप, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगवुकाम । 

आलबनानि विविघान्यवलग्बव्य वल्गन्‌, भुतार्थयज्ञ -पुरुषस्य करोमियज्ञम्‌ ।॥४॥ 

अर्हत्पुराणपुरूषोत्तमपावनानि वस्सून्यनूनमखिलान्ययमेक एव। 

अस्मिनूज्वलदधिमल- केवल - बोघवद्नौ, पुण्यसमग्रमष्मेकमना जुहोमि।\५।! 
ओं ही विधि यज्ञप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलि क्षिपामि। 

श्री वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित। 

श्री सभव स्वस्ति स्वरिति श्री अभिनदन। 

श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्धप्रभ 

श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चन्द्रप्रभ 1 


(१४२) प्रतिष्ठ ख्नाफट 
[अ 


श्री पुष्पदत स्वस्ति स्वरिति श्री शीतल। 
श्री श्रेयान्स स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य । 
श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनत 
श्री धम स्वस्ति स्वस्ति श्री शाति। 
श्री क्यु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः। 
श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनियुव्रत। 
श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ। 
श्री पारव स्वरिति स्वस्ति श्री वर्द्धमान। 
इति रवस्तिमंगलविधानं (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 
नित्याप्रकपाद्‌भुत - क़वलैौघा सपुनरन्मन पर्ययश्ुद्धबोघा। 
दिव्यावचिज्ञान - बलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।१॥ 
(प्रत्येक ख्लोक के अत मे पुष्प क्षेपण करे) 
कोष्ठस्थघान्योपममेकबीज सभिन्नसश्रोतु-पदानुसारि)। 
चतुर्विघ बुद्धिवल दघाना स्वस्ति क्रियादुपरमर्षयो न>॥२॥ 
सस्पर्शन सश्रवण च दुरादास्वादनघ्राण ~ विलोकनानि। 
दिव्यानूमतिज्ञान ~ बलाद्धहत स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।1३॥ 
प्रज्ञाप्रघाना- श्रमणाः समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दश्यसर्वपूरवे 
प्रवादिनोऽष्टगनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।।४॥।। 
जघानलश्रेणिफलाबुततु ~ प्रसूनबीजाकरचारणादवा। 
नभोऽड्‌ गणस्वैर-विहारिणश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न>।1५।। 
अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्मि। 
मनो वपुर्वाग्बलिनस्च नित्य, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।।६॥ 
सकामरूपित्व ~ वशित्वभेश्य प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथयाप्तिमाप्ता। 
तव्याऽप्रतीघातगुणप्रधाना , स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।।७॥ 
दीप्त च तप्त चतथा महोग्र, घोर तपो घोरं पराक्रमस्था। 
ब्रह्मपर घोरगुणाश्चरन्त , स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।८॥ 





नित्यमह पूजा 2) 
च्व 
उआमर्षसर्वीषधयस्तथाशी - विषाविषा दृष्टिविषाविषाश्च। 
सखिल्लविद्जल्ल-मलौषधीशा, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥९॥ 
क्षीर सखर्वतोऽत्र घत सरवतो, मघु खवतोऽप्यमृत सवत 
अक्षीणसवास महानसाश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न।1१०॥ 
इति परमर्षि स्वरितेमंगलविधानम्‌ ॥ (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 





देव शास्ब गुरु पूजा 


अडिल्ल - प्रथम देवे अरहत सुश्रुत सिद्धात जु, 
गुरु निर्य महन्त गुकतिपुर पन्थ खु | 
तीन रतन जग माहि सो ये भवि ध्याङ्ये, 
तिनकी भक्तिप्रिसाद परमपद पाडये ॥ 


दोहा - धूरो पद अरहत के पूजो गुरु पद सार, 
पूजो देवी सररवती, नित्तप्रति अष्ट प्रकार ॥१॥ 


ओं हीं देव-शारत्र-गुरू-समूह 1 अत्र अवतर अवतर, रंवौषट्‌ आद्वाननं । ओं ही 
देवशास्त्रगुरूसमूह { अचर तिष्ठ तिष्ठ , ठः ठ रथापनं । ओ ही देवशास्त्रगुरूसमूह । 
अत्र मम सज्ञिहितो भव भव वषट्‌ सान्निधिकरणं 1 

सुरपति उरग नरनाथ तिनकर, वन्दनीक सुपद-प्रभा 1 

अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वल, देख च्वि महित सभा ॥ 

वर नीर क्षीरसमुद्र घट भरि अग्र तसु बहुविधि नच । 

अरत श्रुत-सिद्धात गुरु-निरग्रन्थ नित पूजा रच्रु ॥ 


मलिन वरु डर लेत सव, जल स्वभाव मलघ्पन । 
जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरूतीन ॥१॥। 

ओं ही देव-शरत्र-गुरूभ्यो जन्म-जरा-मृत्युःविनाशनाय जलं निर्व ॥ 
जे त्रिजग उदर मद्ार प्राणी, तपत अति दुद्र खरे । 
तिन अदित-हरन सुवचन जिनके. परम शीतलता भरे ॥ 
तसु भ्रमर-लोभित घ्राण पावन, सरस चदन घिसि सच । 
अरहत श्ुत-सिद्धात गुरू, निरग्रच्य नित पुजा रच ॥ 
चदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन । 
जासो पूजी परमपद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥२॥ 

ओं ली देवशारत्रगुरुभ्यः, संसारनताप-विनाशनाय चव => ------ संसार-ताप-विनाशनाय चंदनं निर्व 11२11 


(१६४) प्रतिष्ठ त्मकिर 





यह भवसमुद्र अपार तारण, क निमित्त सविधि ठ । 
अति दृढ परमपावन जथयारथ्य, भक्ति वर नौका सी ॥ 
उज्ज्वल अखडित सालि तदुल, पुज धरि त्रयगुण जच । 
अरत श्रुत-सिद्धात गख निरग्रच्थ नित पुजा रच । 
तदुल सालि सुगघ अति, परम अखडित बीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरू तीन 1131 

ओ ही देवशारत्रगुरुभ्यो अद्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपा० स्वाहा ॥ 
जे विनयर्वंत सुभव्य-उर-अंबुज प्रकाशन भान ई । 
जे एक मुख चारित्र भाषत, त्रिजगमहि प्रान डे ॥ 
लहि कुद कमलादिक पहुप, भव भव कुवेदन सौं बच | 
अरत श्ुत-सिद्धात गु निरग्रन्थ नित पूजा रचयं | 
विविध भाति परिमल सुमन, भ्रमर जास आधीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरुतीन ।४॥ 

ओं ही देवशारत्रगुरभ्यः कामवाण-विध्वंसनाय पुष्पे निर्व ॥४॥ 
अति सबल मद-कनदर्ष जाको, क्षुघा-उरग अमान है 1 
दुस्सह भयानक तासु नाशन, को सु गरूड सोमान ह ॥ 
उत्तम छौ रसयुक्त नित, नैवेद्य करि घृत मे पच । 
अरत श्ुत-सिद्धात गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रच | 
नानाविधि संयुक्तरस, व्यजन सरसं नवीन । 
जासो पूजो परमपद. देव शास्त्र गुरु लीन ॥५॥ 

ओं हीं देवशास्त्रगुरूभ्यः श्षुघा-रोग-विनारानाय नैवेद्यं निर्व ॥५॥ 
जे त्रिजगद्यम नाश कीन, मोहतिमिर महाबली । 
तिहि कर्मघाती ज्ञानदीप, प्रकर जोति प्रभावली ॥ 
ड भति दीप प्रजाले कचन, के सभाजन मेँ खच । 
अरत श्रुतसिद्धत गुरू .निरग्रन्थ नित पुजा रच ॥ 


स्वपरप्रकाशक ज्योति अति, दीपक तमकरि हीन । 
जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरूलीन ॥६॥ 
ओं ही देवशारत्रगुरूभ्यो मोहाधकार विनाशनाय दीपं निर्व० ॥६॥1 


ब्र 


निव्यमह पुजा न) 
~~~ य्य 
जो कम्-ईथन दहन अग्नि, समूह सम उद्धत लसै । 
वर धूप तादु सुगन्धता करि, सकल परिमलता हसै ॥ 
इह भाति धुप चव्य नित, भव ज्वलन माहि नहं पच्च ] 
अरत श्रुतसिद्धात गुर निरग्रन्य नित पुजा रदु || 


अग्नि माहि परिमल दन, चदनादि गुणलीन 1 
जासो पूजो परमपद, देवशारत्र गुरुचीन 11७] 
ओ ही देवशास्त्रगुरूभ्योऽष्ट कर्मविष्वंसनाय धूपं निर्व 1{७॥ 


लोचन सुरसना घ्राण उर, उत्साह के करतार है । 
सोपि न उपमा जाय वरणी, सकल फल गुणसार ई ॥ 
सो फल चकावतत अर्थप्रूरन,. परम अमृतरस सच 1 
अरत श्रुतसिद्धत गुखः निरग्रन्थ नित पुजा रच ।। 


जे प्रघान फल फलविषे, पंचकरण-रस लीन । 
जासो पुजों परमपद, देव शास्त्र युरूतीन ॥८॥ 
ओं ही देवशास्त्रगुरूम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


जल परम उज्ज्वल घ अक्षत, पुष्प चरुूदीपक धर । 
वर धुप निरमल फल विविध. बहु जनम के पातक डर ॥ 
इहि भाति अर्घ चव्य नित, भवि करत शिवपंकत मच । 
अर्हत श्रुतसिरद्धाति गुख निर ग्रन्थ नित्त पूजा रयु ॥। 
वसुविधि अर्घ संजोयक, अति उच््रह मन कीन । 
जास पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥९॥ 

ओं ही देवशारत्रगुरुभ्योऽनर्धपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति राहा ॥ 


जयमाला 
दोषा - देवशारत्रगुरूरतन शुभ, तीन रतन करतार । 
भिन्न भिन्न करू आरवी, अल्प सुगुण विस्तार ॥ 


पद्धरी- च कर्म की तरसठ प्रकृति नाशि, जीते अष्टदश दोषराशि । 
जे परम सुगुण ह अनंत धीर, कवत के छयालिस गुण गभीर ॥२।॥ 
शुभ समवशरण शोभा अपार, शत इद्र नमत कर सीस धार । 
देवाधिदेव अरत देव, वदी मन~वच-तन करि खु सेव ॥३॥1 


(०४६) प्रविष्ठा ख्नाकर 











जिनकी ध्वनि द्वै ओंकाररूप, निर-अक्षरमय महिमा अचूप । 

दशा अष्ट महाभाषा समेतत, लघुभाषा सात शतक सुचेत ।।४॥ 

सो स्याद्वादमय सप्तभग, गणघर गृध बारह सुस्पंग । 

रवि शशि न हरै सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय ॥५॥ 
गुरु आचारज उवद्याय साध, तन नगन रतनत्रय-निधि अगाध । 
ससारदेह वैराग्य धार, निरवाछि तपे शिवपदं निहार ।।६॥ 


गुण छछत्तिस पच्विस आठबीस, भवतारन तरन जिडाज ईस । 
गुरूकी महिमा वरनी न जाय, गुरु-नाम जपो मन~-व्वन-काय ॥७॥ 


सोरठा- कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरघा धरे । 
दानत सरघावान, अजर अमरपद भोगवे ॥८॥ 
ओं ही देवशास्त्रगुरूम्यो महार्घं निर्वपामीति रवाहा । 


दोहा- श्री जिनके परसाद ते सुखी रहे सब जीव । 
याते तन मन वचन ते सेवो भव्य सदीव ॥ 


इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि शपेत्‌ । 
अर्यावली 


विद्यमान विंशति तीर्थकर अर्घ 
जलफल आलो दर्व अरघकर प्रीतिघरी डे, 
गणघर इन्द्रनह्ु ते थुति पुरी न करी हे | 
दानत सेवक जानक जगते लेदहुनिकार, 
सीमंघर जिन आदिदे बीस विदेह मं्यार 
श्री जिनराज हो, भवतारण तरण जहाज । 
ओं ही विद्यमान विशंतितीर्थकरेभ्यो अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
सिद्धपरमेष्ठी अनर्थ 
गन्घाद्य सुपयो मधघुव्रतगणे संग वरं चन्दन, 
पुष्पीघ विमल सदृक्षतचयं रम्य चरूदीपकम्‌ । 
धुप गन्धयुत ददामि विविघ श्रेष्ठ फल लब्धये, 
सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमल सेनोलर वाञ्छितम्‌ | 
ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


धि 


५. 
कृच्निमाकरन्निम जिनयैत्य यैत्यालय अर्घ 
कृ्त्याकतन्रिम ~ चारुचैत्यनिलयान्‌ नित्य त्रिलोकीगतान। 
वदे भावन व्यन्तरान्‌ द्युत्तिवरान्‌ स्वर्गामरावासगान्‌- १ 
सदुगघाक्षत-पुष्पदाम-चरूक्कः सदीप-धुपे फलै, 
नीराद्यैख्च यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणा रशांतये।। 
ओं ही कृत्निमाकुत्रिम चेत्यालयरथ सर्वजिनविम्वेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा॥ 
वर्षेषु वर्षान्तर-पर्वतेषु, नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु । 
यावन्तिचेत्यायतनानि लेके. सर्वाणि वदे जिन-पुगवानाम्‌ ॥ 
अवनि तल गतानां कत्तिमाकृत्रिमाणा, 
वन भवन गताना दिव्य वेमानिकानाम्‌। 
इह मनुज कृत्ताना देवराजार्चिताना, 
जिनवर निलयाना भावतोऽह स्मरामि।॥ 
जम्क्-घातकिि-पुष्करार्द्द-वसुघा क्षेत्र-त्रये ये भवा - 
श्चन्द्राम्भोज-शिखण्डि-कण्ठ-कनक-प्रावृङ्घनाभा जिनाः | 
सम्यग्ज्ञान~चरित्र-लक्षणधरा, दग्धाष्ट-कर्मेन्धना, 
भरूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥ 
श्रीमन्मेरो कुत्लाद्रौ रजतगिरवरे शाल्मलौ जम्बुवृष्षे, 
वक्षारे चेत्यव््षे रतिकर-रु चिक कुण्डले मानुषाके । 
इष्वाकारेऽञ्जनाद्र दधिमुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोक, 
ज्योतिलेकिऽभिवन्दे भवन-मदहितले यानि चैत्यालयानि ॥ 
द कुनन्देन्दु-तुषार-हार-घवलौ द्वाविन्द्रनील~प्रभो, 
दधी बन्धुक-सम-प्रभौ जिनवृषौ दौ च त्रियंगुप्रभौ । 
शेषा षोडश जन्म-मृत्यु-रहिता सन्तप्त-हेम-प्रभा - 
स्ते सज्ञान-दिवाकरा युर नुता सिद्धि प्रयच्छन्तु न ॥ 
नवकोडि सया पण वीसा, त्रेपण लक्खा सहस सत्ताईसा । 
नव से दे अडियाला जिन पड्डिमा किट्ट मा वन्दे ॥ 
ओं हीं त्रिलोक संवेधि कुतन्निमाकृत्रिम चैत्यालयेम्योऽ्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
ङच्छ्ममि भते । चेडयभत्तिकाउसग्गो कओ तस्सालोचेउ अहलोय-तिरियलोय- 
उङ्ढलोयम्नि किदटिमाकिद्टिमाणि जाणि जिणचेडयाणि ताणि सव्वाणि तीसु वि 


______ ____________________ 


(१४८) प्रतिष्ठा रत्नाकर 











लोएखुभवणवासिय वाणवितर-जोडसिय-कप्पवासिय त्ति चव्विहा देवा सपरिवारा 
दिव्येण गेण, दिव्वेण पुण्केण, दिव्वेण धरुवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण 
दिव्वेणण्डाणेण णिच्वकाल अव्वंति, पुज्जति, वदति णमस्सति, अहमवि इह रातो 
तद्य सताई णिच्वकाल अच्वेमि, पुज्जेमि, वदामि, णमस्सामि, दुक्वक्य.ओ, 
कम्मक्ञओ वोहिलाहो, सुगड़गमण समाहिमरण जिणगुण-सम्पत्ति होउ मख्य डति 
पुर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ भावपुजा-वन्दना-स्तव-समेतं श्री पेवमहागुरु भक्ति- 
कायोत्सर्गम्‌ करोम्यहम्‌ । (नौ बार णमोकार मत्र की जाप करे ) 
तीस चौबीसी अर्घ 


दरब आलं जु लीना डे, अर्घ कर मे नवीना डे, 
पूजते पाप छना है “भानुमल- जोर कीना हे | 
द्वीप ढाई सरस राजे, क्षेत्र दश ता विषै छमजे, 
सात रत बीस जिनराजे, पूजता पाप सब भाजे ॥ 
ओं ही सार्द्धदयद्धीप सम्बन्धि त्रिशजिनचवुर्विशतिजिनेम्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
चौवीस लीर्थकर अर्घ 


जल फल आठो शुचि सार, ताको अर्घ करो | 
तुमको अरपो भवतार, भवतरि मोक्ष वरो ॥ 
चौबीसो श्री जिनचंद, आनन्द कन्द सही । 
पद जसजत हरत भव फन्द. पावत मोक्ष मही ॥ 
ओं ही शरी वृषभादि वीरान्तेम्यो अनर्धपदयप्राप्तये अर्घ्यम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


पच परमेष्टी अर्घ 
मणुयणाइद सुरघरियछन्तत्तया, पवकल्लाणसोक्खावली पत्तया । 
दंसणं 'णाण आण अणतं वलं. ते जिणा दिलु अम्हं वरं मंगलं ॥१॥ 
जहिञ्ञाणग्नि वाणेहि अआङ्दङ्ढयं, जम्मजरमरण णयरत्तय दङ्द्टयं । 
जे हि पत्त सिवं सासयं ठाणयै, ते महं दितु सिद्धा वरं णाणयं ॥२॥ 
पचहाचार, पचग्गि संसाहया, वार सगाङ्‌ सुभ जलहि अवगाहया । 
मोक्खलच्छे महंती महंते सया, सूरिणो दितु मोक्ं गया संगया ३॥ 
घोर ससार भीमाडवी काणणे, तिक्ख वियराल णहपाव पंचाणणे | 
णद््ठ मग्गाण जीवाण पदेसया, वंदिमो ते उवच््ाय अम्डे सया ॥४॥ 
ऊग्ग तव चरण करणेहि खीणं गया, घम्मवर ज्ञाण सुक्केक्क णं गया | 
णिव्भरं तवसिरिय ये समालिगया, साहवो ते महामोक्खपह मग्गया ॥५।। 


नित्यमह पूजा ०.) 
= 
एण थेत्तेण जो पचगुरु वदए, गुरुय ससार घणवल्ली सो सिदिये । 
लड सो सिद्ध सुक्खाड्‌ वह माणण, कुणड्‌ -कम्मि घण पुजपच्जालण ॥६॥ 
अरूहासिद्धाइरिया, उवज्ञ्ाया साहु पंवपरमेट्ढी । 
एयाण णमुक्कारो भवे भवे मम सु दितु ॥७॥ 
ओं ही अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वं साघु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम्‌ निर्वपामीति राहा 1 
श्री आदिनाथ अर्घं 
शुचि निर्मल नीर गघ सूुअक्षत, पुष्प चर ले मन हरषाय । 
दीप, धुप फल अर्घ यु लेकर, नाचतताल मृदग बजाय ॥ 
श्री आदिनाथ के चरण कमल पर वलि बलि जाऊ मन वच काय | 
हो करूणानिधि भव दुख मेटो, याते मे पुज प्रभु पाय ॥ 
ओं ही श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
श्री अजितनाथ अर्घ 
जलफल सब सज्जे, वाजत वच््जै, गुनगनरज्जै मनमज्जै | 
तुम पदखुगमज्जै सज्जन जज्जै, ते भव भज्जै निजकचज्जे ॥ 
श्री अजितजिनेश, नुतनक्रेश चक्रधरे खग्गेश । 
मन वाच्िति दाता त्रिभुवन त्राता, पुसो ख्याता जग्गेश ॥ 
ओं ही श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
श्री संभवनाथ अर्धं 
जल चनदन तन्दुल पुष्प चदं दीप धुप फल अर्घ किया । 
तुमको अरपो भावभगतिघर, जै जे जे शिवरमनि पिया ॥ 
संभवजिनक़ चरन चरचते, सब आकुत्लता मिट जावे । 
निज निपि ज्ञान-दरश-सुख-वीरज, निरावाध भविजन पावे ॥ 
ओं ही श्री संमवनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
श्री अभिनन्वननाथ अर्घ 
अष्ट द्रव्य सवारि सुन्दर, सुजस गाय रसाल दही । 
नचत रजत जसो चरन खग. नाय नाय सुभाल ही ॥ 
-कल्नुषलाप निकन्द श्री अभिनन्द, अनुपम चन्द हे | 
पदवद वृन्द जजे प्रभू भवद्वन्द-फन्द निकन्द हे ॥ 
ओं ही श्री अभमिनन्दननाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
, ____ ~~~ 


(१५८) प्रतिष्ठा सत्नाकर 











ओ सुमितनाथ अर्घ 
जल चंदन तन्दुल प्रसून चख दीप धुप फल सकल मिलाय । 
नाचिराचि शिरनाय समरचो, जय जय जय जय जयजिनराय ॥ 
हरिर वंदित पाप निकदित, सुमतिनाथ त्रिभुवन के राय । 
तुम पद पद्म सद्म शिवदायक, जजत मुदित मन उदित सुभाय ॥ 
ओं हीं श्री सुमतिना जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्री पद्मप्रभ अर्घं 
जलफल आदि मिलाय गाय गुन, भगति भाव उमगाय । 
जजो तुमहि शिवतियवर जिनवर, आवागमन मिय ॥ 
पुजो भाव सो श्री पद्यनाध्य पद सार, पूजो भाव सो ॥ 
ओं हीं श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
श्री सुपाश््वनाथ अर्धं 
आलें दरव सांजि गुनगाय, नाचत राचतत भगति बद्धाय । 
दया निधि हो, जय जगवन्घु दयानिधि हो | 
तुम पद प्रजो मन वच काय, देव सुपारस शिवपुरराय । 
दयानिधि हो जय जगबन्धु दयानिधि हो ॥ 
ओं ही श्री सुपार््वनाय जिनेन्द्रायं अर्घं निर्वपामीति राहा । 


श्री चन्दप्रभ अर्घ 
वसु विधि अर्ध बनाय मनोहर, श्री जिन मंदिर जावो । 
अष्टकर्म के नारा करन को. श्रौ जिन चरण चढ्मवो ॥ 
चंचल चित को रोक, चतुर्गति चक्रभ्रमण निरवारो । 
चारूुवरण आचरण चतुरनर, चन्द्रप्रभ चितधारो | 
ओं ही श्री वन्द्रप्रम जिनेन्द्वाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


श्री पुष्पदन्त अर्घं 


जलफल सकल मिलाय मनोहर मनवचतन हुलसाय । 

वरम पद पूजो प्रीति लायक जय जय तिभुवनराय ॥ 

मेरी अरज सुनीजे, पुष्पदन्त जिनराय मेरी अरज सुनीजे । 
ओं ही श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


नित्यगह प्रूला (नन) 











श्री शोतततनाथ अर्घ 


कश्री फलादि वसु प्राक द्रव्य साजे । 

नाचे रचे मचत वज्जत सज्ज बाजे ॥ 

रागादिदोष मलमर्दन हेतु येवा । । 

चर्यो पदाब्ज तव शीतलनाथ देवा ॥ ष 
ओं ही श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


श्री श्रेयांसनाथ अर्ध 


जलमलयतदुलुमनचरूअरूदीपघुपफलावली । 
करि अर्घ्य चरचो चरनखुग प्रभु मोहि तार उतावली ॥ 
श्रेयासनाथ जिनेन्द्र त्रिभुवन वन्द आनद कन्द ह | 
दुख दन्दफन्द निकन्द पूरनचन्द्र जोति अमन्द हे ॥ 

ओं ही श्री श्रेयासनाथ जिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


श्री वासुपूज्य अर्घ 


जलफल दरब मिलाय गाय गुन, आलो अग नमाई । 

शिवपदराज हेतु हे श्री पति । निकट धरो यह लाई ॥ 

वासुपूज्य वसुपुज तनुज पद, वासव सेवत आई । 

बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको, शिवतिय सनगुख धा ॥ 
ओं ही श्री वायुपूज्य जिनेन्द्धाय अर्घं निर्वपामीति सवाहा । 


श्री विमलनाथ अर्घ 


आठो दरब सवार, मनसुखदायक पावने । 
जसो अर्घ भर थार विमल विमल शिवतिय रमन ॥ 
ओं ही श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 


श्री अनेलनाथ अर्ध 
शुचि नीर चन्दन शालिनदन, सुमन चरूदीपक धरो । 
धुप फल जुत अरघ करके, कर जोर जुग विनती करो ॥ 
जगपूज परमपुनीत मीत, अनन्त सत सुहावन । 
शिवक॑न्तवत महत ध्यावो, भ्रमणतत नशावने ॥ 
ओं ही श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


(५५२) प्रतिष्ठा स्नाकरः 











श्री धर्मनाथ अर्घ 


आढठो दरब साज श्युचि चितदर, हरषि हरषि गुन गाई । 
वाजत दृमदूम दम मृदगगत, नाचत ता येई थाई ॥ 
परम धरम शमरमण धरम - जिन अशरनशरन तिहारी । 
पुज पाय गाय गुन सुन्दर, नाच दे दे तारी ॥ 

ओं हीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


श्री शान्तिनाथ अर्ध 
वसु द्रव्य संवारी, तुम ढिग धारी, आनन्दकारी दग प्यारी । 
तुम डो भवतारी, करुणाघारी, याते थारी शरनारी ॥ 


श्री शान्ति जिनेशं, नुतशक्रेश, वृषचक्रेश चक्रे । 
हनि अरि चक्रे हे गुन धेशं दया मृतेरा मक्र ॥ 
ओं हीं श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


ओओ कुन्थुनाथ अर्घ 
जल चंदन तन्दुल प्रसून च दीप धूप लेरी । 
फलजुतसजसजन करो मन सुखध्यरि, हरो जगत फेरी ॥ 


कुनन्धु सुन अरज दाराकेरी, नाथ सुनि अरज दासकरी । 
भवसिन्धु परयो हो नाथ, निकारो रोह पकर मेरी ॥ 
ओं ही श्री कुन्थुनाथ जिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


श्री अरनाथ अर्घ 


शुचि स्वच्छ पठीर, गघगरीर, तंदुलशीर पुष्प चरु। 
वर दीप धुप. आनन्दरूपे. लै फल भूप अर्घ्य करु॥ 


प्रभु दीनदयाल अरिकुलकाल, विरद विशालं सुकुमालम्‌ । 
हनि मन जजाल, हे जगपाल, अरगुनमालं वरमालम्‌ ॥ 
ओं ही श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


(४ (१५३) 








श्री मल्लिनाथ अर्घ 


जलफल अरघ मिलायगाय गुन पूजो भगति बढाई । 
शिवपदराज हेत हे श्रीधर, शरनगी मे आई ॥ 


राग रोष मद मोह हरन करो. चुम € हौ वरवीरा । 
याते शरन गही जगपतिष्गी, वेग हरो भव पीरा ॥ 
ओं ही श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्धाय अर्घ निर्वपामीति राहा । 


ओ मुनिसुत्रतनाथ अर्घ 


जलगघ आदि मिलाय आठ, दरव अरघ सजो र्वेरो । 
पूजो चरनरज भगत खत, जाते जगत सागर तेरो ॥ 
शिवसाथथ करत सनाथ सुव्रतनाथ मुनिगुनमाल हे । 
तुम चरन आनन्दभरन तारन, तरन विरद विशाल हे ॥ 
ओं ही मुनिरुत्रतनाय जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


शी नमिनाथ अर्घ 


जल फलादि मिलाय मनोहर, अरघ धारत दही भय भौ खर । 
जतु हो नमि के गुन गीय के जुगपदाबुज प्रीति लगाय के ॥ 
ओं हीं श्री नमिनाथ जिनेन्द्धाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 


श्री नेमिनाथ अर्घ 
जलफल, अर्घ बनाय गाय गुन रतन थाल भरिये सुखदान । 
अष्टकम के नाशकं प्रभु को पूज निजगुणदायक सजन ॥ 


बाल ब्रह्मचारी जगतारी, नेमीश्वर जिमराज महान । 
मे नित ध्यान धरन प्रभु तेरा, मोकरु दीजे अविचल थान ॥ 


ओं ही श्री नेमिनाथ जिनेन््धाय अर्थ निर्वपामीति सवाहा । 


(१५४) प्रतिष्ठा खचर 





श्री पाश्वनाथ अर्थ 


सघर्षौ मे उपसर्ग मे तुमने समता का भाव धरा | 
आदश तुम्हारा अमुत - बन भक्तो के जीवन मे विररा ॥ 
भ अष्टद्रव्य से पूजा का श्ुभयाल सजाकर लाया ह | 
जो पदवी तुमने पाई हे भे भी उस पर ललचाया द| 

ओं हीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


ओओ महावीर अर्थ 


जल फल वसु सजि हिमथार तनमन मोद धरो । 
गुणगाकऊ भवदधि तार पूजत पाप हरो ॥ 
श्री वीर महा अतिवीर, सन्मति नायक हो | 
जय वर्द्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो । 
ओं ही श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति राहा । 


श्रीवाहुबलि अर्घ 


वसु विधि के बस वसुधा सब दी परवश अति दुख पावे, 
तिहि दुख दुर करन को भविजन अर्घ जिनाग्र चदव । 
परम पूज्य वीराधिवीर जिन बाहुबलि बलघारी, 
तिनके चरण कमल को नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥ 
ओं हीं श्री वाहूबलि जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 


सोलहकारण अर्घ 


जल फल आटो दरब चदय, द्यानत वरत करो मनलाय । 
परम गुरुो जय जय नाथ परम गुरो ॥ 
दरश विशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थकर पद पाय । 
परम गुरुष्धो. जय जय नाथ परम गुरूष्ो ॥ 
ओं ही दर्शन विश्ुद्धयादिषोडशकारणेम्योअनर्धपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


नित्यमह पूजा 
(१०५५) 


7-22-22 





पञ्चमेरु अर्घं 


आठ दरवमय अरघवबनाय, “द्यानत* पूजे श्री जिनराय । 
महासुख होय, देखे नाश्य परम सुख छोय ॥ 
पचो मेरूअसी जिन धाम. सब प्रतिमा को करो प्रणाम । 
महासुख होय, देखे नाध परम सुख होय ॥ 
ओं ही पञ्चभेरूसंबंधिजिन चैत्यालयस्य जिन विम्बेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


नदीश्चरद्धीप अर्घ 
यह अरघ कियो निज हेत, तुमको अरपतु हो । 
“दानत. कीज्यो शिवखेत, भूमि समरपतु हो ॥ 
नन्दीश्वर श्री जिनधाम बावन पुज करो । 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनद भाव धरो ॥ 
नन्दीश्वर द्वीप महान चारो दिश सोहे । 
वावन जिन मदिर जान सुरनरमन मोहे ॥ 
ओंह्णी नन्दीश्वर द्धीपे, दिपञ्चाशज्जिनालयस्थ जिनविम्वेम्यो अर्घ्यम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


दशलक्षण अर्घ 


आठो दरब सवार, "द्यानत" अधिक उष््रहसो । 
भव आताप निवार, दश लक्षण प्रजो सदा ॥ 
ओं ही उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्भम्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा ॥ 
रत्न्य अर्घ 


आठ दरब निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये । 
जनम ~ रोग निरवार, सम्यक्‌ रत्नत्रय भज ॥। 
ओं ही सम्यक्‌ रत्नत्रयाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा 1 
सिद्धचक्र अर्घं 
निर्मल सलिल शुभ वास चंदन धवल अक्षतयुतत अनी 1 
शुभ पुष्प मधुकर नित रभे, चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी ॥ 


वर दीपमाल उजाल धुपायन रसायन फल भले । 
करि अर्घ सिद्ध समूह पूजित कर्ममल सब दलमले ॥ 


__ ____- ~~~ 


(५६) प्रतिष्ठ माक 
1-2-23 33333 


ते ्मावर्त नायं युगपत ज्ञान निर्मल रूप ड 1 

दुख जन्म द्यर अपार गुण सूम सरूप अनूप ह ॥। 

-कर्माष्ट विन तलोक्य युज्य अदुज शिवकमलापती 1 

सुनि ध्येय सेय अमेय चद्ुगुण, गेय द्यो मो स्युभमती ॥ 
ओं द्धी अह अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म वियुक्ताय श्री. सिद्धचक्रधिपतये श्री 
सम्म््तणाण दंसणीर्य सुहमत्त अवग्यहणं अगुरुलघु अव्वावाहं अष्ट गुण संयुक्ताय 
अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 





विनायक यंच अर्य 


सखुवरण क पात्र घराये. युचि आले द्रव्य मिलाये 1 
गुरूपंव परम सुखदाई, डम युजे ध्यान लगाई 
ओं हीं अर्ह मंगलेत्तम डारण्यमूततेम्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 


नवदेयता अर्घ 


मच्येकर्णिकमडहदार्यमनघं वाद्येष्ट पत्रोदरे, 
सिद्धान्‌ सूरिवरास्व पाठकगुरून्‌ साल्व दिक्पत्रगान्‌ | 
सद्धर्मागमयेत्यचैत्यनिलयान्‌ कणस््यदिक्पत्रगान्‌, 
। भक्त्या सर्वचयुरासुरेन्द्रमडितान्‌ तानष्ट्येष्ट्या यजे ॥ 
ओं हीं अर्हदादि नवदेवेम्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
सप्त्यं अर्घ 
जल गव अस्तत पुण चरूवर दद्यैप शूष दु लावना । 
फल ललित जाले द्रव्य मिश्च अर्घ कीजे पावना ॥ 
मन्वादि चारण ऋद्धि धारी मुनिन की पुजा करर! 
ता करे पातक हट सरे, सकल रनद विस्तर॥ 
ओं हीं श्री मन्वादि सप्तऋषिभ्यो अर्घ निवपामीति रवादा 1 
निर्वाण क्षे अर्घं 
जल गेव अक्षत पुष्प चरू वर दीप ूपायन धरौ. 
द्यानत करो निर्भय जगत सो. जोरकनर विनती क्त्य । 
सम्भेदगढ गिरनार चम्पा, पावापुरि कलाय करो, 
पुज सद्य चौबीस जिन. निर्वाण भूमि निवास को । . 
ओं ही श्रीचतुर्विंशतिवीर्यकरनिर्काणचेतरेम्यो अघ्यं निर्वपामोति स्वाहा {1 


निव्यगह पूजा न 
नम 
नोट यदि समय हो याग मण्डल विधान करं अन्यथा मध्यान्ड यागमण्डल विधान 
करे 1 महार्घ, शांति विसर्जन कर पूजा समाप्त करे । 


महार्घ 


मे देव श्री अर्हन्त पँ, सिद्ध पूज चाव सो, 

आचार्य श्री उवञ्ाय पूखूं साघु पूज भाव सो । 

अरत भाषित वेन पू, दादशाग रये गनी 

पूर्‌ दिगम्बर गुरुचरन, शिवहेत सब आशा हनी । 
सर्वज्ञ भाषित घर्म दशविधि, दयामय पूज सदा, 

जु भावना षोडश रत्नत्रय, जा बिना शिव नि कदा । 
त्रैलोक्य के कृत्रिम अकत्निम चैत्य चैत्यालय जु. 
प॑चमेरु नन्दीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजु । 
केलाश श्री सम्मेदगिरि, गिरनार मे पूरु सदा । 
चम्पापुरी पावापुरी पुनि ओर तीरथ सर्वदा, 


चौबीस श्री जिनराज पूज बीस क्षेत्र विदेह क़, 
नामावली इक सहसवसु, जय होय पति शिव गेह के । 


जल गेघाक्षत पुष्प चरूदीप धूपफललाय, 
सर्वप्रूज्य पद परुजह्ू बहुविधि भक्ति वढाय । 


ओंही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो, द्वादशोगजिनागमेम्यो, दशलक्षणघर्मभ्यो, 
चोडशकारणेभ्यो, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रे्यो, त्रिलोकर्थित कु्रिमाकरन्निमजिनचैत्य 
-चैत्यालयेम्यो, नन्दीश्वरदीप स्थित दिपंचाशत्‌ जिनालयरथ जिनेम्यो, श्री 
सम्भेदाष्टापदर्जयंत- गिरि, चम्पापावापुरादिसिद्धक्षेत्रम्यो, सातिशय कषेत्रेभ्यो, 
विद्यमानविशतिवीर्थकरेभ्यो, अष्टाधिकजिनसहसनामभ्यो,. श्रीवुषभादि 
चतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो जलादि महार्धं निर्वपामीति रवाहा । 


(१५८) प्रतिष्ठ नमीष{न्फ 











व" शन्ति - पाठ र्य 
(यान्ति पाठ पढते समय पुष्पक्तेयप्ण करर) 


्यातिनाय मुख राशि उनहारी, खील गुणव्रत्त संयमघारी । 
लखन एक खौ आठ विराजे, निरखत नयन कमल दल लाजे 14] 


पंचम चक्रवर्ती पद धारी. सोलम वीर्यकर सुरवक्तारी 1 
इन्द्रनरेनद्र यूज्यजिननायक, न्मौ ातिदहित ति विघायक ।1२॥। 


दिव्य विटप पद्ुपन की वरषा, दुन्दुभि आसनवाणी सरसा । 
चत्र चमर भामण्डल भारी, ये तुम प्रातिार्य मनदयरी 11३॥ 


शांति जिने राति सुखदाई, जगत युज्य पूजो शिरनाई । 
परम्यांति दीजे छम रावक्तो. पढ तिन्ह पुनि चार सख॑ को 1७] 
वसंततिलका छद 


पजं जिन मुकुट हार किरीट लाक इन्द्रादि देव अरुपुज्य पदाव्ज जाक | 
सो सतिन वर वंदा जगत प्रदीप. मेरे लिए करहि गाति सदा अनूप [का 


इन्वा छद 


सम्पूजर्करो कते प्रतिपालकतं को. यतीनक्त को यति नायक को 1 
राजा म्रजा राष्ट्र सुदेष्य को. ले कीजे दुखी डे जिन याति को दे 11६1 


स्रग्धरा छट 
होवे सारी ग्रजा को सुख. दलयुत छौ घर्म धारी नरेश । 
डवे वर्षा समय पर. तिल मर न रडे व्याधिर्यो क अद्या 1 


डवे चोरी न मारी. समय वरत्ते. हो न दुष्कराल मारी 1 

सरि ही टदा धादे. दिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी 11७॥ 
दोहा - खाति कम चिन नाद करि, पायो कन्वलराज । 

स्ात्ति करो सड जगत मे. वुषभादिक खिनराज ॥ 
(चह तीन बार पढ ओर तीन वार शान्ति धारा देवे) 


नित्यमह पूजा (नद्‌) 


मंदान्छांला छद (सब हाथ जोड लँ) 
शास्त्री का हो पठन सुखदा, लाभ सत्सगति कन । 
सद्वृत्तो क युजस कहके, दोष ठाकर सभी क ॥ 
बोल्नु प्यारे वचन हितक, आपका रूप ध्या । 
तोलो से चरण जिनके, मोक्ष जोलो न पा ॥ 
आर्या छन्द 
तब पद मेरे हिय मे, मम हिय तेरे पुनीत चरणो में । 
तब लँ लीन रहो प्रभु. जबलो न पाया मुक्तिपद मेने ॥ 
अक्षर पद मात्रा से दूषित, जो कुछ कहा गया मुद से । 
क्षमा करो प्रभु सो सब, करुूणाकरि पुनि डाह भवदुख से ॥ 
हे जगवधु जिनेश्वर पारक, तव चरण शरण बलिहारी । 
मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मो का क्षय सुबोघ सुखकारी ॥ 
(युष्पाञ्जलि किपामि) 
(नौ बार णमोकोर मन्त्र का जाप करे ]) 


विसर्जन पार 


विन जाने व जान के, री द्ूट जो कोय । 

तुम प्रसाद ते परमगुर सो सब परण होय ॥१॥ 
पुजा विधि जानु नही, नही जानू आद्वान । 
ओर विसर्जन हू नही, क्षमा करो भगवान ॥[२॥ 
मन्त्रहीन घनषीन हु. क्रियाहीन जिनदेव । 

क्षमा करहु राखहु मुञ्ये, देहु चरण की सेव ॥३॥ 
चौबीस जिनराज पद. पूजे शक्ति प्रमाण । 

पूजा विसर्जन भे के सदा करो कल्याण ॥ 


ठोने पर पुष्प क्षेपण कर विसर्जन करे तथा ठोने पर जल डालकर संकल्प 
के पुष्पो को थाली मे डाल देवे (अग्नि मे नही डाले) । 


यागमठ्डल 
पिधान 











यागमण्डल - विधान 
यागमण्डल रचना (१) 
सुक्तराचूर्णमुदीर्णपूर्णकनकच्थाल्यर्पित शुद्धिभृद्‌ । 
व्यस्त्रोद्भासितपेषणीषु युवतीश्लाध्याभिरुत्येषितम्‌॥ 
चचच्चन्द्रकला कलापह्दयाहकारनिर्वापक। 
स्थाप्याग्रे विधिमंजुल धनद भो सन्मंडल संलिख ॥ 
इति श्वेतचूर्ण ख्यापनम्‌ 
पीलचूर्ण स्थापन 
हारिद्रषीतमणिचूर्णकताधिवासो स्वर्णावखडपरिमेडलभृद्विकल्पः। 
त्व भो कुतन्वेर जिनसद्मनि चित्रशोभे सन्मडलं रदद्ुभायति पुण्यहेतो ॥ 
उति पीतचूर्णं स्थापनम्‌ 
हरिच्चूर्ण स्थापन 
वेडूर्यरत्नकतचूर्णमनर्घ्यजात वास्तोष्पतीयवनभूसदृश मनोज्ञं । 
उङ्डीयमानश्युकपक्षवदाप्लुतागं सगृद्य गुदहयकपते रदमंडलानि ॥ 
इति हरिच््ुर्ण स्थापनम्‌ । 
रक्तचूर्ण स्थापन 
माणिक्यताग्रमणिचूर्णयुपाश्ुमत्रैः हस्ते प्रगृद्ध्य समवसुतिचित्रकार । 
सन्मडले जिनपते प्रतिपातनेष्ट सलिख्य निर्जरगणे कृतिमान्‌ भवेथाः ॥ 
इति रक्तचूर्णस्थापनम्‌ 
कुष्णचूर्णं स्थापन 
गारुत्मताश्मशिखिक्ठमणिप्रवाहजातन सुकीशलकृन्ता ृदयापहारी । 
चूर्णोलिपक्षसमतामुपनीय यक्ष राजेन मंडलविधौ विनियोक्तुरमिष्टः ॥ 
डति कृष्णचूर्णं स्थापनम्‌ 
हीरक स्थापन 
करणेषु वेद्याश्चतुरस्रदेशे संस्थाप्य गाढं घनधातयोगात्‌ । 
सद्धीरकान्‌ शवुत्वदासितास्व काष्ठाविमूर््े शिथिली करोतु ॥ 
इति वेदाः कोणे हीरक रथापनम्‌ । 
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(१६२) प्रविष्ठा छनाकर 
न= 


लघुपताका स्थापन 
स्याने ख्याने स निवेश्या- पताका लघ्व ख्श्ुला उन्नताशामदहोर्व्याम्‌ । 
वादिच्राणा नापूर्वं वरस्त्रीगीतघ्वाने ्मगलार्थरयूनै ॥ 
इति वेद्यग्रमूमी च वेदधेपरितो पंच वर्णकाः षीत, हरित. शुक्ल, नील श्याम, 
लघुपताकाः स्थापनम्‌ । 
डस यज्ञ मे दो वेदी आवश्यक हे एक तो यागमडल केलिये मुखख्यवेदो ओर दुसरी 
अन्तरकर्म जप ध्यान मत्र आदि के निमित्त उत्तर वेदी | 
अध्योत्तरस्मे करति कर्मणे क्ती वेदी दितीया विनिवर्त्य पावनीं । 
यागीयमंत्राणि तथोत्तर पृथक्‌ कर्मारंभता यजनक्रियोचित ॥ 


अथ यागमण्डल प्रयोगः 
अचित्यचितामणिकल्पवृक्षरसायनाधीश्वरमादिदेवम्‌। 
वदामहे सुष्टिविधानमूढगप्राणिप्रणेतारमवाध्यवाक्यम्‌ ।1१॥ 


स्याद्वादविद्यासृततर्पणेन सुप्त जगद्वोघयितारमर्च्यम्‌ | 
श्रीकुनदवुन्दादिसमुनि प्रणम्य श्रीमूलसंघे प्रणमामि यज्ञम्‌ ॥२॥ 
एव समासादितवेदिकादिप्रतिष्ठयोपक्रियया दुढार्थ । 
पुष्पाजलिक्षेपणमत्रसार्थ विदीर्य यागोद्धरणे यतेऽहम्‌ ।1३॥ 
परिपुष्पांजलि क्षिपेत्‌ 


अथ यागमण्डलोख्ारः 








मंगलाष्ट क, पात्रशुद्धि, दिग्बयन, रक्षामत्र शान्तिमत्राराघन कर यागमण्डल विधान 
करे इसके प्रारभ मे यागमण्डल का उद्धार कहते है 
ओ जय जय जय, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽरतु, नदं नदं नदं, पुनीहि पुनीहि पुनीरि । 
ओ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणै. णमो आइरियाणं, णमो उवचज्छायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहूणं । 
मध्ये तेजस्तदगे वलयितसरणौ पंच पुज्योत्तमादि - 
दादश्यर्च द्वितीये चतुरधिकसुविशा जिना भूतकाला- 
अग्रष्ट योर्वर्तमाना अवरतणकृन्तोऽग्रे विदेहरव्यपूज्या, 
आचार्यौ पाटका- स्युमुनिवरयुगुणा वन्हिवृत्ते निवेश्या ।। 
मघ्य मे ओकार, प्र्यम वलय मे पंचपरमेष्टी ओर मंगलादिक द्वादश पूजा, ओर 
0 
(१ 7. ज. खे कृद. प्रतिष्ठा फ़ठ श्लोक 8३८ से &&ॐ 


याग मण्डल तिघ्ान (१६३) 











दवितीय वलय मे चौबीस तीर्थकर भूत काल क, तृतीय वलय मे चौबीस तीर्थकर वर्तमान 
काल के, चतुर्थं वलय मे चौबीस तीर्थकर भविष्यकाल के, पंचम वलय मे विदेह 
के बीस जिन, षष्ट वलय मे आचार्य. सप्तम वलय मे उपाध्याय, अष्टम वलये 
साघु परमेष्ठी की पूजा करना । 

तेषामग्रिमवृत्तके गणघरा ऋद्धि प्ररस्ताश्चतु - 

्वि्यु स्यु क्षितिमण्डले जिनगृह चैत्यागमौ सदूवुषा- । 


एव सयुर्निघयो नवा पर विधैर्युत्ता इदाभ्युद्घते, 
सद्यागार्चनर्मडले विलिखिता पूज्या स्वमत्रै सदा ॥ 
नवमे वलय मे ऋश्द्धिधारी गणधर ओर चतुर्दशा मे चेत्य, चैत्यालय, जिनागम, 
जिनघर्म एेसे नव वलय मे बनावे इस यागमडल में लिखे हुये अपने-अपने मंत्रो दारा 
सदा पूज्य हे । 
प्रथमे १७, दिकीये २४, तृतीये २४, चतुर्थ २४. पेचमे २०. षष्ठे ३६, सप्तमे २५. 
अष्टमे २८ नवमे ४८, कोणचतुष्के ४ एवं कोष्टक्रमः । 
दिशतोत्तरत. पचाशत्स्थान सूपरूजयति यो धीमान्‌ । 
निूतकल्युषनिकरो जिनविम्बस््यापको भवति ॥ 
ठेसे जो सुबुद्धि प्राणी डे वे दो सौ पचास अर्घो से पूज्य है, सो सर्वं पापमल धकर 
जिनविव को ख्यापन करने वाले होते डे । 
वेद्यामूले पवरत्नोपशोभ कडठे लबान्माल्यंमादर्शयुक्तः । 
माणिक्याभ काचन प्रूगदर्भखरक्‌ वासोभ सदुघट र्यापयेद्‌ वे ॥ 
ओं ही अर्ह मंगलकलशरथापनं करोमि 
यागमण्डल (माङना) के चारो कोनो पर चरआराधना स्वरूप (सम्यकृ दर्शन, ज्ञान 
चारित्र एव तप) चार मगल कलश ख्यापित करे । तथा मौली (पचवर्णी सन्न से चारो 
कलशो कौ (एक साध्य) तीन बार वेष्टित करे । 
श्वेतेन पीतेन चलोडितेन धर्मोनुरागात्‌ प्रविकल्पितेन । 
जिनस्य मचरेण पवित्नतेन सूत्रेण कुम्भ अनिवेष्टयामि ।\» 
ओं नमो मगवतेअ सिआखउसारही हही सः संवीषट्‌ त्रिवर्ण सूत्रेण शान्तिकुरम्भं 
वेष्टयामि । 


ष ाावााथावाकण्क ण 9 गि 
(9) जैन सिद्धात गवन य्थादवयि आय 39७ 


(1 प्रतिष्ठा च्गाकर 
त= 


यागमण्डल विधान 





प्रत्यर्थिव्रजनि्जयान्निजगुणप्राप्तावनंताक्रम- 
दृष्टिज्ञानचरित्रवीर्यसुखचित्‌ सज्ञास्वभावाः परम्‌ । 
आगत्याच्र निवेशि्तांकितपदै' सवौषडा दिष्ठटतो, 
मूद्रारोपणसत्कतैष्व वषड गह्णीघ्वमर्वाविधिम्‌ ॥ 
ओं ही अन्न जिनप्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमंडलेत्ता जिनमुनय अच्रावततर अवतर । 
तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ: 1 ममात्रसंनिहितो भव भव वषट्‌ इत्यादि त्रिवारं कुर्यात । 
मण्डलमध्ये सुप्रसीकषीठे स्वार्तिकोपरि सथथापयेत्‌ । (मण्डल मे रवार्तिक बनाकर 
ठोना रखकर स्थापना करे) 


प्राद्युस्वर्णमणिप्रभाततिभृताभृगारनालेोच्छलद्‌- 
-गगासिन्घुसरिन्मुखोपचितसत्पाध्यो भरेण त्रिधा । 
जन्मारातिविभ॑जनैौषधिमितेनोद्यूत्गघालिना 
चाये यागनिधीश्वरानवह्ते नि-श्रेयसः प्राप्तये ॥ 

ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिन मुनिभ्यो जलं निर्वपामीति रवाहा । 


घुसणमलयजात्तेश्चंदने शीतगगधेर्भवजलनिधिमच्ये दु खदोवाडवाग्निः। 
तदुपशमनिमित्तंबद्धकनकषैर्निमज्जद्‌ भ्रमरयुवभिरीडत्‌ सद्रसार््रप्रवाहे. ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेर्वर जिनमुनिभ्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा । 


शार्शांकस्पद्धभि कमलसजननेरक्षतपदा- 
धिरूढः श्रामण्यं शुचिसरलताद्यर्गुणवरे. । 
हसदुभिः साम्राज्याधिपतिचमनार्है सुरभिभि - 
जिनार्वान्डि प्रीची विपुलतरपुंजै परियजे ॥ 
ओं छी अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे रस्वयज्ञेरवर जिन मुनिभ्योऽक्षलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


दुरतमोडानलदीप्यर्द्युकामेन नष्टेकृत्तमाश्ुविश्वम्‌। 
तद्धाणराजीशमनाय पुष्यर्यजामि कल्पद्भुमरगतेर्वौ ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेर्वर मुनिभ्यः पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 


पीयूषपिडनिविर्तशर्करान्न. योगोद्भवेर्नयनवित्तविलासदक्षेः । 
चामीकरादिश्ुचिभाजनसंस्थितैर्वा संपुजयाम्यशनवाधनवाघनाय ॥ 
ओ ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वेयज्ञेश्वरजिनमुनिम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहया । 


[` रै 
| > > ५ ग्र 


ॐ अ. ज. से. ग्र. ए श्लोक ४४२ से ७३ 


याग गण्डदा विषयान 
याग गण्डा विद्यान (१६५) 





अमितमोहतमोविनिवृत्तये घटितरत्नमणिप्रभवात्मभि- | 
अयम खलु दीपकनामकेतर्यिनृपदाग्रभुवं परिदीपये ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेभ्वर जिनमूुनिभ्यो टीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
धरुपोद्घ्राणैर्यजनविधिषु प्रीणिताशेषदिक्के- 
र द्य॒द्वदनवगुरुमलयापीडक्रान्‌ सदहदिभि । 
अर्व कर्मक्षपणकरणे कारणैराप्तवाक्ये - 
्यज्ञाधीशानिह बहुविधेरधूपदानप्रशस्ते ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञैश्वरजिनमुनिभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
नि श्रेयसपदलब्ध्ये कुन्तावतारे प्रमाणपदुभिरिव । 
स्याद्वादभगनिकररर्यजामि सर्वज्ञमनिशममरफले ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
पात्रे सौवर्णे कृतेमानदजयषट्‌ पूजार्दत विस्युरिताना हृदयेऽच्र । 
तोयाद्यष्टद्रव्यसमेतेर्भृतमर्घ शारततृणामग्रे विनयेन प्रणिदघ्म ॥ 
ओ ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


अथ प्रत्येकार्घाणि 


अनतकरालसपद्भवभ्रमणभीतितो निर्वाय सदघन्‌ स्वय शिवोत्तमार्यसन्मनि । 
जिनेश-विश्वदर्डि-विश्वनाथ-मुख्यनाममि स्तुत जिन महामि नीरचदनै फलैरह ॥ 
ओं ही अनंतमवार्णवमयनिवारकानंतगुणरुतायार्हतेऽर्थम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 
कर्मकाष्ठहुतभुक्‌ स्वशक्तित सप्रकाश्य महनीयभानुभि । 
लोकतत्त्वमचले निजात्मनि रस्थितं शिवमहीपति यजे ॥ 
ओं ही अष्टकर्मविनाशकनिजात्मतत्वविभासकसिद्धपरमेष्ठिनेऽर्धम्‌ निर्वपामीति 
रवाा । 
सार्थवाहमनवद्यविद्यया शिक्षणान्युनिमहात्मना वरम्‌ । 
मोक्षमार्गमलघुप्रकशक सयजे गुरु परंपरेश्वरम्‌ ॥। 
ओं दी अनवद्यविद्याविद्योतनायाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा 1 
द्वादशागपरिपूर्णसच्छत य परानुपदिशेत पाठत । 
बोधयत्यभिदहितार्थ रिद्धये तानुपास्य यजयामि पाठकरान्‌ ॥ 
ओद्ी द्वाद्यागपरिपूर्णश्ुतपाठनोच्यतवुद्धिविभवोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽं निर्वपामीति 
रवाहा । 
~~~ 


(१६६) प्रतिष्ठ च्नाकर 
=== 
उग्रमर्घ्यतपसाभिसंस्कृति ध्यानमानविनिवेशितात्मक, 
साघकशिवरमासुरामृते साघुमीड्यपदलब्ययेऽर्यये । 
ओं ही घोरतपोऽभिसंरकृतघ्यानरवाध्यायनिरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्धम्‌ । 

अर्हन्नेव त्रिभुवनजनानदनान्मङलाग्ग्रो विध्नघ्वस निजमतिकरतादस्त्रसघयोपनोदात्‌। 
सकुर्वस्तत्‌ प्रकृतिरपि स्पष्टमानददायि न्येव स्मृत्वा जलचरूफलैरर्चयामि त्रिवारम्‌ ॥ 
ओं ही अर्हत्परमेष्ठिमंगलायार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
स्मारस्मारं गुणगणमणिस्फारसामर्थ्यमुच्यै यत्प्रप्त्यर्थ प्रयतत्ति जनो मोक्षतत्त्वेऽनवद्ये । 
प्रत्यूहान्त भवभवगतानां प्रघातप्रक्लृप्त्थे सिद्धानेव श्ुतिमतिबलादर्चये संविचार्यं ॥ 
ओ ही सिद्धमंगलेम्योऽर्वम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


रागद्धेषोरगपरिशमे मंत्ररूपस्वभावा मित्रे शच्री समकृन्तहृदानंदमागल्यरूपा. । 
येषांनामस्मरणमपि सन्मगलमुक्तिदायी त्यर्च यज्ञे वसुविघविधि प्रीणनः प्राणिपुज्यम्‌ ॥ 
ओं ही साधुमंगलायार्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


मूच्छ मूर्च्घ्म गुरूलघुभिदा दैघवर्त्म प्रदिष्टो जनो धर्म सुरशिवगृहद्धारदर्शीनितातम्‌। 
सेव्यो विष्नप्रहणनविघावुत्तमार्थ प्रशस्त सपुजेऽह यजनमननोद्ाम्सिद्धयर्थमद्यम्‌ ॥ 
ओ री केवलिप्रज्ञप्तघर्ममंगलायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


येषा पादस्मृतिसुखसुधायोगतस्तीर्थनाम प्रापु पुण्य यदवनतिना जन्मसार्थ लभते । 
लोका धात्यांवनगिरिभुवश्चोत्तमत्व जिनेद्रा नर्च यज्ञप्रसवविधिषु व्यक्तये मृक्तिलक्ष्या ॥ 
ओं ही अर्हल्लोकोत्तमेभ्योऽर्चम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


दृष्डिज्ञानप्रतिभटतया कर्ममीमासयाऽन्यान्‌ श्वभ्रे संपादयति विविधा वेदनाः संकरोति । 

तेषां मूलं निविडपरमज्ञानखड्गेन हत्त्वा नि कर्मत्व समधिगतवानर्च्यते सिद्धनाथ. ॥ 
ओं ही सिद्धलोकोत्तमायार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 

सूरयचद्रौ मरू दधिपतिभूमिनाथोऽसुरेद्रो यस्याह्ृदब्जेप्रणतशिरसा 'लोल्नुीति त्रिशुद्धा । 

सोऽय लेकेग्रवरगणना पूजितः कि नवा स्याद्‌ यस्मादर्वमुनिपरिवृढंस्वानुभावप्रसत्त्या ॥ 
ओं ही साघुलोकोत्तमेभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 

यत्र प्राणि प्रवरकरूणा यत्र मिथ्यात्वनाशो यत्रोपाते शिवपदसमान्वेषणा कामनष्डिः । 

यत्र प्रो्ता दुरितविरति सोयमग््र कथन यस्माद्‌ धर्मोनिखिलहितकृत्‌ पुज्यतेऽसौम याऽपि॥ 

ओं ही केवलिप्रज्ञप्तधर्मलोकोत्तमायार्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
जीवाजीवदिवियशरणान्वेषणरथर्यभभग ज्ञात्वा त्यक्त्वाऽन्यतरशरणनश्वरं मद्धिघानाम्‌ । 
इद्रादीनामिति परिचयादात्मरत्नोपलब्यि र्मिष्टि प्राप्तु निचितमनसा पूज्यतेऽरहन्‌ शरण्य ॥ 


ओं ही अर्हच्छरणेभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
सा 








याग मण्डल विधान (१६७) 

यावदेहेस्थितिरूपचय- कर्मणामास्रवेण तावत्सौरव्यवुन्त उपलमभेऽतस्ततस्त्रोट नेच्छ - । 

एतत्कुत्य न भवति विना सिद्धभक्ति यततो मे पुर्णोर्घौघप्रयजनविघावाभ्रितोऽड शरण्यम्‌ ॥ 
ओं ही सिद्धशरणायार्छम्‌ निर्वपामीति रवाहा 1 


रागद्धेषव्यपगमनतो नि स्पृहा धीरवीरा- ससाराब्धौ विषमगहने मज्जतां निर्निमित्तम्‌ 
दत्त्वा धर्मोद्धरणतरणि पारयंतो मुनीशा स्तानर्घेण स्थिर गुणधिया प्रा चैयामि त्रिगुप्त्या ॥ 
ओं ही साघु शरणेभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


मित्र सम्यक्‌ परभवय्याचक्रमे सार्थदायि नान्यो धर्माद्रितदहनप्लोषणेऽगुप्रवाहः 1 
जानतमांसमदृशिधियासनिघानाच्छरण्य त्रायस्व त्व त्वयि धघुतिगति पूजनार्धेणयुक्तम्‌ ॥ 
ओं ही धर्मशरणायार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


सर्वानितान्‌ तत्त्वचंद्रप्रमाणान्‌ जापघ्यानस्तोच्रमत्रैरूदर्च्य । 
द्रव्यक्षेत्रस्पुर्तिसज्जावकाश नत्वार्घेण प्राद्युना संस्मरामि ॥ 
ओं ही अर्हत्परमेष्ठिप्रमृतिधर्मशरणातप्रथमवलय स्थितरप्तददशाजिनाप्रीशयज्ञ 
देवताम्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 


अथ द्ितीसयलये चतुर्विंशतिभूल जिनपूजा 


निर्वाणदेव भ्रितभव्यलोकनिर्वाणदातारमनत सौरव्यम्‌ । 
सपूजयेऽह मखसिद्धिहेतोरधीन्वर प्रा्यमिक जिनेन्द्रम्‌ ॥। 
ओं ही निर्वणजिनाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 


श्रीसागर वीतममत्वरागद्धेष कृताशेषजनप्रसादम्‌ । 

समर्चये नीरचसुग्रदीधैरुदीपिताशेषपदार्थमालम्‌॥ 

ओं ही सागरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा । 

श्रीमन्मडासाघुजिनं प्रमाणनयप्रमाणीक्रतजीवतर््वं । 

स्याद्धादभगप्रणिघानहेतु समर्चये यज्ञविधानसिद्छ्यै ॥ 
ओं ही महासाधुजिनायार्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 

यस्यातिसाज्ज्ञानविशालदीपे प्रभासमानं जगदल्पसार । 

विलोक्यते सर्षपवत्कराग्रे समर्चये विमलप्रभाख्यं ॥ 
ओं डी विमलप्रमायार्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 

समाश्रिताना मनसो विशुद्च्ये कृन्तावतार युनिगीतकीर्तिम्‌ । 

प्रणम्य यज्ञेऽहमुदर्ययामि शुद्धादेव चरूभि- प्रदीपे ॥ 
ओं ही शुद्धामदेवायार्धम्‌ निर्वपामीति राहा । 


(१६८) प्रतिष्ठा च्माकट 





लक्ष्मीद्धय वाद्यगतातरगभेदात्पदाये विलुलोठ यस्य । 
यस्मात्सदा श्रीधर कीर्विमापत्तमर्चयेऽद्याश्रितभव्यसार्थम्‌ | 
ओं ही शओघराय अर्घम्‌ निर्वपामीति सवाहा । 


न्निय ददालीह सुभक्तिभाजा वदाय यस्मादिह नाम जातम्‌ । 
श्रीदत्तदेव भवभीतिमुक्त्थे यजामि नित्यादुभुततयामलक्षम्ये ॥ 
ओ ही श्रीक्तजिनायार्चम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
सिद्धाप्रभागस्य विसर्पिणी तन्मध्ये जनु ` सप्तकदर्शनेन । 
सम्यण्विशुद्धिर्मनसो यस्त्वा सिद्धाभ । यज्ञेऽर्चयितु समीडे ॥ 
ओं ही सिद्धाभजिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवादा । 
प्रभामति शक्तिरनेकधा सद्ध्यानलक्षम्या यतत उत्तमार्थः | 
सगीयत्ते त्व छ्यमला विभर्षि यतोऽर्चये त्वाममलप्रभाख्यम्‌ ॥ 
ओं ही अमलप्रमजिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा 1 
अनेकससारगत भ्रमेभ्य उद्धारकर्तेति बुधेरवादि । 
यतो मम भ्रातिमपाकुरु त्वमुद्धारदेवं प्रयजे भवतम्‌ ॥ 
ओं ही उद्धारजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
दुष्टाष्टकर्मधनदाहकर्त यतोऽग्निनामाभ्युदितं यथार्थम्‌ | 
ततो ममासाततृणत्रजऽपि तिष्ठार्यये त्वां किमु पौनरूक्त्या ॥ 
ओं ही अग्निदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 
प्राणेद्रियदधवसुसयमस्य दातारसुच्यै कथयासि सर्वम्‌ | 
मदत्तमर्घ जिन समगृहाण सुसयम रदीयगुण प्रदेहि ॥ 
ओं ही संयमजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


स्वय शिव शाश्वलसौीख्यदायि स्वयप्रभु स्वात्मगुणप्रपन्नः । 
तस्मात्तेदर्थप्रतिपन्नकामस्त्वमर्यये प्राजलिना नतोऽस्मि ॥ 
ओं ही शिवजिनाय अर्घं निर्वेपामीति रवाहा । 
सत्कुदमल्लीजलजादि-पुष्ैरभ्यर्च्यमान भ्रियमादधाति। 
नाम्नाऽप्यसौ तादृश एव यस्मात्‌ पुष्पाजलि त्वा प्रतिपूजयामि ॥ 
ओ ही पुष्पांजलिजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा 
उत्साहयन्‌ ज्ञानघनेखवराणा शाम्याम्बुधि संयमचद्रवीरतै : 1 
उत्साहना्यो यजनोत्सवेऽस्मिन्‌ संपूजितो मे स्वगुणं ददातु ॥ 
ओं ही उल्साहजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


[| गि त्रप गत विधान 
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नमोऽर्तु नित्य परमेश्वराय कपा यदीया क्षणसनिधानात्‌ । 
करोति चितामणिरीप्सितार्थमिवार्यये त परमेश्वराख्यम्‌ ॥ 
ओ ही परमेशवरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
यजज्ञानरत्नाकरमध्यवर्वी जगत्त्रय विदुसम विभाति | 
त ज्ञानसाभ्राज्यपति जिनेन्द्र ज्ञानेश्वर सप्रति पूजयामि ॥ 
ओं ही ज्ञानेर्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
तपोवृहद्भानुसमूढतापक्तात्मनैर्मल्यमनिर्मलानाम्‌। 
अस्मादृशा तदुयुणमाददान सपुजयामो विमलेश्वर तम्‌ ॥ 
ओं ही विमलेश्वरजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
यश प्रसारे सति यस्य विश्वे युघधामय चद्रकलावदातम्‌ । 
अनेकरूप विक््तैकरूप जात समर्ये हि यशोधरेशम्‌ ॥ 
ओं ही यशोधरजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
क्रोघस्मराशातविघातनाय सजातवीत्र्ुधिवात्मनाम | 
प्राप्त तु कृष्णेति नु शुद्धियोगात्‌ त कृष्णमर्चश्युचिता प्रपन्नम्‌ ॥ 
ओ दही कृष्णमतये जिनाय अर्धं निर्वपामीति रचाहा । 
ज्ञान मतिभवि उपाश्रयादिरेकार्थ एव प्रणिघानयोगात्‌ । 
ज्ञानेमतिर्यस्य समासजातेर्यथार्थनामानमह यजामि ॥ 
ओ ही ज्ञानमतये जिनाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा । 
समस्य मानान्यपदार्थजात धुरधर धर्मरध्यागनेमिः । 
जिनेन्वर शुद्धमति यजेत प्राप्नोति शुद्धा मतिमेव ना स । 
ओं ही श्ुद्धमतये जिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाह्ा । 
ससारलक्ष्म्या अतिनश्वराय जन्मर्धीमुद्रामिव कुनत्सयन्वा । 
भद्रा शिवश्रीरिति योगयुक्त्या श्रीभद्रमीश रभसार्वयामि ॥ 
ओं द्यी श्रीमद्रजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
अनतवीर्यदिगुणप्रसन्नमात्मप्रभावानुभवेकगम्यम्‌। 
अनतवीर्य जिनप स्तवीमि यज्ञार्थभागेरूपलाल्यमानम्‌ ॥ 
ओं ही अनंतवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
पूर्व विसार्पिण्य्य कालमष्ये सजालकल्याणपरपराणाम्‌ । 
सस्मृत्य सार्थं प्रगुण जिनाना यज्ञे समाहूय यजे समरतान्‌ ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठामहोत्सवे यान्ञमंडलेश्वरद्वितीयवलयोन्मुद्धितनिर्वाणाद्यनतः 
वीर्यन्तेभ्यो भूलजिनेभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
_______ ___----_--____~-_~__~~~~_~_ 


(१७०) प्रतिष्ठ र्नाकरः 
=== === 


अथ तुलीयवलयस्थापित वर्तमान जिनपरूजा 


मनुनाभिमहीघरजात्मभुव मरूदेव्युदरावतरतमहम्‌। 
प्रणिपत्य शिरोभ्युदयाय यजे करुतमुख्यजिन वषम वृषभम्‌ ॥ 

ओ ही ऋषभजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाह । 
जितशच्रुगृह परिभूषयितु व्यवहारदशा तनुभूप्रभवम्‌ । 
नयनिश्चवयत स्वयमेवभुवमजितं जिनमर्वतु यज्ञघरं ॥ 

ओं ही अजितजिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 
दृढराजसुवशनभोमिहिर त्रिजगत्रयभूषणमभ्युदयम्‌ | 
जिनसभवमूर्घ्वगतिप्रदमर्चनया प्रणमामि पुस्कृन्तया ॥ 

ओ ही संभवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
कपिकेतनमीश्वरमर््थयतो मुतिजन्मजरापदनोदतः। 
भविकस्य महोत्सवसिद्धिमियादतएव यजे छयमिनदनकम्‌ ॥ 

ओ ही अमिनन्दननाथ जिनायार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 
सुमति श्नितमर्त्यमतिप्रकरार्पणतोऽर्थकराख्यमवाप्तशिवम्‌। 
महयामि पितामहमेतदधिज गलीच्रयमूर्जितभक्तिनुत ॥ 

ओ ही सुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
धरणेशभव भवभावमित जलखजप्रभमीश्वरमानमताम्‌ | 
सुरसपदियर्तिं न केति यजे चरुदीपफल रुरवासभवेः ॥ 

ओ ही पद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
खुभपाश्वजिनेश्वरपादगुवा रजसा श्रयत कमलाततय । 
कति नाम भवति न यज्ञभुवि नयतु महयामि महघ्वनिभि. ॥ 

ओं ही सुपाश्वनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
मनसा परिचित्य विघु स्वरसात्‌ मम कातिहतिर्जिनदेहष्युणेः । 
इति पादभुव श्रितवानिव त जिनचद्रपदाब्जमाश्रयत ॥ 

ओं ही चन्द्रप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
सुमदतजिन नवम सुविधीतिपराहमखखमनेगरम्‌ । 
ुचिदेहततिप्रसर प्रणुतात्‌ सलिलादिगणेर्यजता विधिना ॥ 

ओं ही पुष्पदंतजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

शीत सुख लाति सदा सुजीवान्‌,. त शीतल प्रणिगदति यतीश्वराद्या | 

त शीतलं श्रयत्त भव्यजनाहि भक्त्या, यस्याश्रयेणभववीहममापि सौख्यम्‌ ॥ 

ओं ही शीतलजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
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श्रयो जिनस्य चरणौ परिधार्य चित्ते ससारपचतयदुर्थमणव्यपाय । 
श्रयोऽर्थिना भवति तत्कृतये मयाऽपि सपूज्यत्ते यजनसदिधिषु प्रशस्य ॥ 
ओं ही श्रेयोजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
इ्ष्वाकुवशतिलको वसुप्रूज्यराजा यज्जन्मजातकविधौ हरिणार्चितोऽभूत्‌ । 
तद्वासुपज्यजिनपार्चनया पुनीत स्यामद्य त्प्रतिकरति चरूभिर्यजामि ।ओ 
ही वासुपूज्यजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


कापिल्यनाथकृन्तवर्मगृहावतार श्यामाजयाहजननीसुखद नमामि । 

कोलघ्वज विमलमीश्वरमध्वरेऽस्मिन्नर्चे दिरुक्तमलहापनकर्मसिद्घ्यै | 
ओं ही विमलनाथजिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 

साकेतनायकनुपस्य च सिहसेननाम्नस्तनूजममरार्चितपादपद्म । 

सपूजयामि विविधार्हणया च्यनतनाथं चतुर्दशजिन सलिलाक्षतैधेः ॥ 
ओं ही अनंतनाथजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

धर्म दिधोपदिशता सदसीद्रघार्यै कि कि न नाम जनताहितमन्वदर्शिं । 

श्रीघर्मनाथ। भवतेति सदर्थनाम सप्राप्तयेऽर्चनविधि पुरत करोमि ॥ 

ओं ही धर्मनाथजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 

श्री हस्तिनागपुरपालकविश्वसेन स्वाके निवेश्य तनयामूतपुष्टितुष्ट ` । 

एेराऽपि सा सुकुन वशनिधानभूमिर्यस्माद्‌ बभूव जिनशातिमिदाश्रयामि ॥ 

ओं ही शांतिनाथ जिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा 1 
श्रीवुंश्ुनाथजिनसजन्मनि षट्निकरायजीवा सुख निरुपमं बुभुजुर्विशकम्‌ । 
कि नाम तत्स्मृतिनिरावुन्लमानसोऽड भुष्वे न सत्वरमतोऽर्चनमारभेय ॥। 

ओं डी वुभ्युनायजिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
सदर्शनप्लुतयुदर्शनभूपपुत्र, त्रैलोक्यजीववररक्षणेतुमित्रम्‌] 
श्रीमिच्रसेनजननीखनिरत्नमर्चश्रीपुष्पचिद्नमरनाथजिनेन्द्रमर्च्यम्‌ ॥। 

ओं ही अरनाथजिनेन्द्धाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा । 
कुत्भोद्भव धरणिदुखहर प्रजावत्यानदकारकमतद्रमुनीद्रसेव्यम्‌ । 
श्रीमल्लिनाध्विभुमघ्वरविष्नशात्थे सपरूजये जलसुचदनपुष्पदीपैः ॥। 

ओ ही मल्लिनाथजिनाय अर्ध निर्वेपामीति स्वाहा ॥ 
राजत्सुराजहरिवशनभोविभास्वान्‌ वप्राविकाप्रियसुतो सुनिखुव्रताख्य 
सपज्यते शिवप्यग्रतिपत्यहेतुर्यज्ञे मया विविधवरतुभिरर्हणेऽस्मिन्‌ ॥ 

ओ ङी मुनिसुत्रतजिनाय अर्थ निर्वपामीति स्वाहा । 


(१७२) प्रतिष्ठा खक 











सन्मेथिलेराविजयादवगृेऽववीर्णकल्याणपचकसमर्दितपादपदुभम्‌। 
धर्माबुवाहपरिपोषितभव्यशस्य नित्य नमि जिनवर महसार्ययामि ॥ 
ओं ही नमिनाथजिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 
द्वाराववीपतिसमुद्रजयेशमान्य श्रीयादवेशवलकशवपरूजिताध्िम्‌। 
शरवाकमबुधरमेचघ्रदेहमर्चे सद्व्रह्मचारिमणिनेमिजिनं जलादयः ॥ 
ओ ही नेमिनाथजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


काशीपुरीशनृपभूषणविश्वसेननेत्रप्रियकमठशाद्यविखंडमेनं । 
पद्याहिराजविव्ुघव्रजपूुजनाक वन्देऽर्ययामि शिरसानतमौलिनीतः ॥ 
ओ ही पार््वनाथ जिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा ॥ 


सिद्धार्थभूपतिगणेन पुरस्क्रियायामानदताडवविधौ स्वजनु शश॑से । 
श्रीश्रेणिकेन सदसि ध्रुवभूपदाप्त्ये यज्ञेऽर्वयागि वरवीरजिनेद्रमस्मिन्‌ ॥ 
ओं ही वर्धमानजिनेन््ाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


अच्राहूतसुपर्वपर्वनिकरे विवप्रतिष्ठोत्सवे - 
सपूज्याद्चतुरुततरा जिनवरा विशप्रमा सप्रति । 
-सजाग्रतृसमयादयैकयुकृतानुद्धार्य मोक्षं गता - 
स्तेऽत्रागत्य समस्तमघ्वर करत ग्रहणतु पुजाविधिम्‌ ॥ 
ओंही अस्मिन्‌ याग्भेडले मखमुख्यार्चितत्ुतीयवलयोन्मृद्धितवर्वमानचतुर्विशतिजिनेम्यः 
पू्णार्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


अथ चतुर्थवलयस्थापितभविष्यज्जिनपूजा 


पद्या चलेत्यकनल्युप्तिकामा जिनस्य पादावचलैौ विचार्य | 
यत्पादपद्मवसति चकार सोऽय महापद्मजिनोऽर्च्यतेऽर्ध- ॥ 
ध ओं ही महापद्यजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


देवाश्चतुर्भदनिकायभिन्नारतेषा पदौ मूर्धनि सदघानः । 
तेनैव जात सुरदेवनाम तमर्यये यज्ञविधौ जलाद्ै. ॥ 
ओ ही सुरप्रभजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
सेवार्थमुत््क्ष्य न भूतिदाता कारुण्यबुद्धथेव ददाति लक्ष्मीम्‌ । 
यतो जिन सुप्रभुरायसार्थ तमर्चयेऽह विधिनाध्वरीयै ॥ 
ओ ही सूुप्रभजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


मयो 


याग मण्डल विधान 
(१93) 
न केनचित्पट्‌ टविधायि मोक्षसाग्राज्यलक्ष््या स्वयमेव लब्धम । 
स्वय प्रभत्व स्वयमेव जात यस्यार्च्यते पादसरोजयुग्म ।! 
ओं ही स्वयप्रमदेवाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
सर्व मन कायवच प्रहारे कर्मागसा शस्त्रमभूद्‌ यतो य । 
सर्वायुघाख्यामगमन्मयाद्य सपूज्यतेऽसौ वुन्ुभागभा्ये ॥ 
ओं ही सर्वायुघदेवाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
कर्मृदधिषा मूलमपास्य लब्धोजयोऽन्यमर्त्थैरपि योऽनवाप्य । 
ततो जयाख्यामुपलमभ्यमानो मयार्हणाभि परिपूज्यते ऽसौ ॥ 
ओं ही जयदेवाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
आत्मप्रभावोदयनात्नितातलब्योदयत्वादुदयप्रभाख्याम्‌। 
समाप यस्मादपि सार्थकत्वात्‌ कृन्तार्यन तस्य करती भवामि ॥ 
ओं ही उदयप्रमजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाह । 
प्रभा मनीषा प्रक्रतिर्मति््ञाप्रमत्युदीर्णेकफलेति मत्वा । 
जाता प्रभादेव इति प्रशस्तिरततोऽर्वनातोऽहमपि प्रयामि ॥ 
ओ ही प्रभादेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 
उदकदेव त्वयि भक्तिभोग्या घटीघटीसा न तदुच्यते हा । 
त्वामेव लच्व्वा जनन प्रयात वर यतस्त्वामिह त महासि ॥ 
ओं ही उदंक्देवजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
सुरासुरस्वातगतभ्रमेकविष्वंसने प्ररनकरतोपपत्त्या । 
कीर्ति ययै प्रोष्ठिलमुख्यनामस्तवेर्निरूक्तोऽदहमुदवयामि ॥ 
ओ हीं प्रश्नकीर्तिजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
पापाश्रयाणा दलनाद्‌ यशोभिर्व्यक्तैर्जयात्‌ कीर्विसमागमेन । 
निरुक्तलक्षम्ये जयकीर्तिदिव स्तवस्रजा नित्यसुपाचरामि ॥ 
ओं ही जयकीतिदिवजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
कैत्वल्यभानातिशये समग्रा बुद्धिप्रवृत्तिर्यत उन्तमार्था । 
तत्पर्णबुद्धेश्वरणौ पवित्रावर्घ्येन यायज्ि भवप्रणष्ट्ये ॥ 
ओ ही पूर्णवबुद्धिजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
्रोधादयश्चात्मसपत्नभाव स्वघर्मनाशान्नजहत्युदीण । 
तेषा हतिर्यैन कृत्ता स्वशस्क्ततस्त नि कषाय प्रयामि नित्य ॥ 
ओं ही निःकषायजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


पतिष्ठ नाकट 





मलव्यपायान्मननात्मलामाद्‌ यथयार्थश्ब्दं विमलप्रभेति । 

लब्धं कृतौ स्वीयविश्ुद्धिकामाः संपुजयामस्तमनर्ध्यजातम्‌ ॥ 
ओं हीं विमलप्रमदेवजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 

भास्वद्गुणग्रामविभासनेन पौरसत्यसाप्राप्तविभावितानं | 

संस्मृत्य काम बह्ुलप्रभ तं समर्चये तद्गुणल्युव्धिल्युव्यः ॥ 
ओं हीं बहुलमप्रमदेवजिनाय अर्च निर्वपामीति रवाहा । 

नीराभ्ररत्नानि सुनिर्मलानि प्रवाद एषोऽन॒तवादिनां वै | 

येन दिवा कर्ममलो निरस्त. स निर्मलः पातु सदर्यितो माम्‌ ॥ 
ओं हीं निर्मलजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 

मनोवचः कायनियत्रणेन चित्राऽस्ति गुप्तिर्यदवाप्तिपुर्तैः । 

तं चित्रगुप्ताहवयमर्चयामि गृप्तिप्रशंसाप्तिरिय मम स्यात्‌ ॥ 
ओं हीं चिच्रयुप्तिजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 

अपारसंसारगतौ समाधिर्लब्यो न यस्माद्‌ विहितः स येन । 

समाधिगुप्तििनमर्चयित्वा लभे समाधि त्विति पूजयामि ॥ 
ओं ही समाधिगुप्तिजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 

स्वयं विनाऽन्यस्य सुयोगमात्मस्वशाक्तिमुद्भाव्यनिजस्वरूपे। 

व्यक्तो बभूवेत्ति जिनः स्वर्भूर्दव्यात्‌ शिवं पूजनयानयार्च्यः | 
ओं ही स्व्यमूजिनाय अर्घं निर्वपामीति रचाहा 1 

कदर्पनामस्मरसद्‌मटस्य मुधैव नामेति तदर्दनोद्ष्वः | 

प्रशस्तर्कदर्प इयाय शक्ति यतोऽर्चयेऽह तदयोगवुद्धये । 
ओं ही कंदर्पजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


अनेकनामानि गुणैरनंतेर्जिनस्य बोच्यानि विचारवद्भिः । 
जयं तथा न्यासमथैक्विशमनागतं सप्रति यूजयामि ॥ 
ओं ही जयनायजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


अभ्यर्हितात्मप्रगुणस्वभावं मलापहं श्री विमलेरामीशाम्‌ । 
स पात्रे निघायार्घ्यमफल्गुशीलेद्धरप्रथक्त्ये जिनमर्चयामि ॥। 
ओं ही विमलजिनाय अर्च निर्वपामीति सवाहा । 


अनेकमाषा जगति प्रसिद्धा परन्तु दिव्यो ्वनिरहतो यै 1 


क एवं निरूप्यात्मनि तत्त्ववुद्धिमभ्यर्चयासो जिनदिव्यवादम्‌ 
ओ हीं दिव्यवादजिनाय अर्घं निर्वपासीति सवाहा 1 


याम गण्डठा विधान (१७५) 
क22-2-----==--=-----------------------~-~----~-~-~--~- 
शक्ततरपारञ्चित एव गीतस्तव्यापि तद्व्यक्तिमियर्तिं लब्ध्या । 
अनतवीर्य त्वमगा सूयोगात्त्वामर्यये त्वत्पदघयुष्ट मूर्घ्ना ॥ 
ओं ही अनंतवीर्यजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
काले भाविनि ये सुती्थधरणात्‌ पुर्व प्ररूप्यागमे 
विख्याता निजकर्म सततिमपाकृत्य स्पुररच्छज्कय । 


तानत्रे प्रतिकृन्यपावृतमखे सपूजिता भक्तित 
प्राप्ताशेषगुणास्तदीप्सितपदावाप्त्ये त्रु सतु शचिये ॥ 
ओ दही विवप्रतिष्ठोद्यापने मुख्यपूजार्हचतुर्थवलयोन्मुद्धितानागतचतुर्विश 
तिमहापद्धाद्यनंतवीर्यातेम्यो जिनेभ्यः पूर्णार्घ्यम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 





जअथपचमवलयस्थापित विदेहजिनपूजा 


रीमधर मोक्षमहीनगर्या श्रीहसवित्तोदयभानुमन्तम्‌ । 

यत्पुडरीकाख्यपुरस्वजात्या पूतीकृन्त त महसार्चयामि ॥ 
ओं ही रसीमंघरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 

युग्मघर धर्मनयप्रमाणवस्तुव्यवस्थादिषु युग्मवृ्ते । 

सधारणात्‌ श्रीरुडभूपजात प्रणम्य पुष्पाजलिनार्चयामि ॥ 
ओं ही युगमंधरजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 

सुग्रीवराजोद्‌भवमेणचिन्ह सुरीमपुर्या विजयाप्रसूत । 

वाहु त्रिलोकोद्धरणाय बाह मखे पवित्रेऽर्चितमर्घयामि ॥ 
ओं ही बाहुजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 

नि शल्यवशाभ्रगभस्तिमत सुनदया लालितमुग्रकीर्तिम्‌। 

अवध्यदेशाधिपति रबाह तोयादिभि प्रूणिुमत्सष्ेऽहम्‌ ॥ 
ओ ही युवाहुजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 

श्रीदेवसेनात्मजमर्यमाकविदेहवर्षप्यलकापुरिख्यम्‌। 

सजातक पुण्यजनुर्धरत्वात्‌ सार्थाख्यमर्चेऽत्र मखे जलाद्य ॥ 
ओं दही संजातकजिनाय अर्च निर्वपामीति रवादा 1 

स्वयकृन्तात्मप्रभवत्वहेतो स्वयप्रभु सद्घदयस्वभरूलम्‌ । 

सन्मगलापू- र्यमनुष्णकातिचिन्ड यजामोऽत्र महोत्सवेषु ॥ 
ओ दही रवयंप्रमजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


____--- ~~~ 


(१७६) प्रतिष्ठा ख्णावश्ट 











श्रीवीरसेना प्रसवं सुसीमाधीड खुराणामृषभाननं तम्‌ । 
ईश सुसौभाग्यभुव महेशमर्चे विशालैस्वरूभिर्नवीने- ॥ 
ओं ही ऋषमाननदेवजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
यस्यास्ति वीर्यस्य न पारमभश्रे तारागणस्येव नितातरम्यम्‌ । 
अनतवीर्यप्रभुमर्ययित्वा कृलतीभवाम्यत्र मखे पवित्रे | 
ओं ही अनंतवीर्यजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
वृषाकमुच्यैश्चरणे विभाति यस्या परस्ताद्‌ वुषभूतिहेतु. । 
सुरिप्रभुं तं विधिना महामि वार्मुख्यतत्त्वे- शिवत्त्त्वलब्ध्ये ॥ 
ओं ही सूरिप्रमजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
वीर्यशभ्मीरुहपुष्पमिद्रसल्लाच्नं पुडरपूस्किरीटम्‌। 
विशालमीश विजयाप्रसूतमर्वामि तद्घ्यानपरायणोऽछम्‌ ॥ 
ओं हीं विशालप्रमजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
सरस्वतीपद्मरथागजातं शंखाकमुच्चै श्रियमीशितारम्‌। 
संमान्यत वच्रघरं जिनेन्द्र जलाक्षतैरर्चितमुत्करोमि ॥ 
ओं ही वख्रधरजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 
वाल्मीकवशाबुधिशीतरस्मि दयावलीमात॒कमंक्यगावम्‌। 
सर्त्पुडरीकिण्यव्न जिनेन्द्र ्च॑द्रानन पुजयताज्जलाद्यैः ॥ 
ओं ही चंद्धाननजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 
श्रीरेणुकामातरकमब्जचिन्ह देवेशामुत्पुत्रमुदारभावम्‌। 
श्रीचद्रबाहं जिनमर्चयामि ऋतुप्रयोगे विधिना प्रणम्य ॥ 
ओं री चंब्रवाद्ुजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 
भुजंगम स्वीयभुजेन मोक्षपयावरोहाद्घुतनाम कीर्तिम्‌ | 
महाबलक्मापतिपुत्रमर्चे चद्राकयुक्तं महिमाविशालम्‌ ॥ 
ओं हीं भुजंगमजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाह 
्वालाप्रसूर्यन सुष्टातिमाप्ता क़्तार्थतौ वा गलसेनभरुपः 1 
सोऽय खुसीमापत्तिरीशवरो मे बोधि ददातु त्रिजगद्धिलासाम्‌ ॥ 
ओं ही ईश्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 
नेमिप्रभ धर्मरथ्यांगवाहे नेमिस्वरूपं तपनाकमीड । 


र वाच्चन्दनै शालिखुमप्रदीपेः धपे फलैश्वारुस्वाप्रतानैः ॥ 
ओं ही नेमिप्रमजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


याग गण्डल विधान 





(१७७) 





श्रीवीरसेनाप्रभव प्रदुष्ट कर्मारिसेनाकरिणे मृगेन्द्र । 

य. पंडरीशं जिनवीरसेन सदृभूमिपालात्मजमर्ययामि ॥ 
ओं ही वीरसेनजिनाय अर्घ निर्वपामीति राहा । 

यो देवराजकितिपाल्वंशदिवामणि पूर्विजयेश्वरोऽभूत्‌ । 

उमाप्रसूनो व्यवहारयुक्त्या श्रीमन्महाभद्र उदर्व्यतेऽसौ ॥ 
ओं ही महामद्रजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


गगास्वनिस्फारमणि सुसीमापुरीश्वर वै स्तवभूतिपुत्रम्‌ । 
स्वस्ततिप्रद देवयशोयिनेद्रमर्चामि सत्स्वस्तिकलाछ्नीयम्‌ ॥ 
ओं ही देवयशोजिनाय अं निर्वपामीति स्वाहा 1 


कनकभूपतितोकमकोपक करततपख्चरणार्दितमोहकम्‌। 
अजितवीर्यजिन सररीरु हविशदचिन्हमहं परिपूज्यते 
ओं ही अजितवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
एव पेचमक्तरेष्ठपुजितजिना सर्वे विदेष्टोद््‌भवा, 
नित्य ये स्िविमादधु प्रतिपतत्तत्नाममत्रोत्तमा । 
कस्मिर्चित्समयेऽ भरषद्िघुमित पूर्णं जिनाना मतं. 
ते कुर््वतु शिवात्मलाभमनिशा पूर्णार्धसमानिता ॥ 
आही विव प्रतिष्ठाध्वरोद्यापनेमुख्य पुजार फेवमवलयोन्मुद्रितविवेषेत्र सुषष्टिसहिलेकशतः 
जिनेशसंयुक्तनित्यविहरमाणविंशतिजिनेम्यः पूर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 


जथ षष्टवलयस्थापिताचार्यगुणप्जा 


मोडात्ययादाप्तदुशो स पचविशातिचारत्यजनादवाप्ताम्‌ | 
सम्यक्त्वशुद्धि प्रतिरक्षतोऽर्च आचार्यवर्यान्‌ निजभावद्युद्धान्‌ । 

ओं ही दर्शनाचारसंयुक्ताचार्यं परमेष्ठिभ्योऽर्थ निर्वपामीति स्वाहा 1 
विपर्ययाविग्रहृते पदार्थज्ञान समासाद्य परात्मनिष्ठ । 
दृढग्रतीति दधतो मुनीद्रानर्चे सयृहार्ध्वसनपूर्णहर्षान्‌ ॥ 

ओं ही ज्ञानाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
आत्मस्वभावेख्थितिमादधघानाश्वारित्रवारुत्रतधेर्ययतन्‌। 
द्धिधा चरित्रादचलत्वमाप्तानार्यान्‌ यजे सद्ुगुणरत्नभरुषान्‌ ॥। 

ओं हीं चारित्राचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


(१७८) प्रतिष्ठा ख्गाक 
स= === 
ननन 
वाद्यातरद्धैयतपोऽभियुत्तान्‌ सुदर्शनादि डसतोऽचलत्वात्‌ । 
गाडावरोहात्मसुखस्वभावान्‌ यजामि भक्त्या मूनिसघ्यपूज्यान्‌ ॥। 
ओं ही तपाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


स्वात्मानुभावोद्भटवीर्यशाक्तिदृढामियोगावनत प्रसक्तान्‌ । 
परीषहापीडनदुष्टदोषागतौ स्ववीर्यप्रवणान्‌ यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं ही वीर्याचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्् निर्वपामीति रचाहा । 


चतुर्विघाहारविमोचनेन द्वित्यादिघस््रषु तृषा्चुघदे । 
अम्लानभाव दघत्तस्तपख्थयानर्यामि यज्ञेप्रवरावतारान्‌ ॥ 

ओं ही अनशनतपोयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
तिभागभोज्ये धितिवेदवध्निग्रासाशने तुष्टिमतो युनीद्रान्‌ । 
ध्यानावधानाद्यभिवृद्धिपुष्टान्‌ निद्रालसौ जतुमितान्‌ यजामि ॥ 

ओं डी अवमौदर्यतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
श॒गाग्रलग्न वसन नवीन रक्त निरीक्ष्यैव भुजि करिष्ये | 
इत्यादिवृत्तौ निरतानलक्ष्यभावान्‌ मुनी द्रानहमर्चयामि ॥ 

ओं ही वृत्तिपरिसंख्यातपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
मिष्टाज्यदुग्धादिरसापवृत्ते परस्य लक्ष्येऽप्यवभासनेन।. 
त्यागे मुद चेष्टितमत्ययोगाद्‌ घर्वन्‌ गणेशाधिपतीन्‌ यजामि) 

ओं ही रसपरित्यागतपोऽभमियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्यो अर्ध निर्वपामीति रवाडा 1 
दरीषु भुघ्रोपरिषु श्मशाने दुर्गे स्थले शून्यग्रहावलीषु । 
शय्यासने योग्यदृदढासनेन सघार्यमाणान्‌ परिपरूजयामि ॥ 

ओ ही विविक्तशय्यासनतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्यो अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
ग्रीष्मे महीघ्रे सरिता तटेषु रत्सुवर्षासु चतुष्पथेषु । 
योग दधानान्‌ तनुकष्टदाने प्रीतान्‌ मुनीद्राश्चरूभिः पृणामि ॥ 

ओ ही कायक्लेशतपोभियुक्ताचार्सपरमेष्ठिम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
सभाव्य दोषानुनय गुरुम्य आलोचनापुर्वमर्निद्यो ये । 
तच्छद्धिमात्रे निपुणा यतीशा सत्वर्धदानेन मुदचितार. ॥ 

ओ ही प्रायश्चितपोभियुक्ताचार्यपरभेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
सदर्शनज्ञानचरिवत्ररूपप्रभेदतस्चात्मगुणेषुपच | 
पूज्येष्वशल्य विनयं दघाना मा पातुयज्ञेऽर्वनया पटिष्ठाः ॥ 

ओं ही विनयतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽअर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


याग मण्डल विधान (१७९) 








दिक्सख्यसघे खलु वातपित्तकफादिरोगक्रमयार्तिसंधौ । 
दयारद्रचित्तानमुनिरिगितज्ञास्तदृदु"ख हतृनहमाश्रयामि ॥ 
ओं हीं वेयावुत्यत्तपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 
श्रुतस्यबोध स्वपरार्थयोर्वा स्वाघ्याययोगादवभासमानान्‌। 
आम्नाय पृच्छ्मदिषु दतचित्तान्‌ सपूजयामोऽर्धविधानसुख्यै ॥ 
ओं हीं स्वाध्यायतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


विनश्वरे देहक््ते ममत्वत्यागेन कायोत्सृजतोऽपि पद्मा - 
सनादियोगानवघार्य चात्मसपत्यु सख्थानहमर्ययामि ॥ 

ओं ही व्युत्सर्ग तपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
येषा मनोऽहर्निशमार्वरौद्रभूमेरनगीकरणाद्धिघर्म्य । 
श्ुक्लोपकंटे परिवर्तमान तानाश्रये बिवविधानयज्ञे ॥ 

ओं ही ध्यानावलेवननिरताचार्य परमेष्ठिनेऽर्घ निर्वपामीति सवाहा । 
येषा भ्रुव क्षेपणमाच्रतोऽपि शक्रस्य शकृत्वविधातन स्यात्‌ 1 
एव विघा अप्युदित्रुघातानृष्षमा भजतेननुतान्‌ मामि ॥ 

ओं डी उत्तमक्षमापरमघर्मधारकाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 
न जातिलाभे्यविदगरू पमदा कदाचिज्जनन प्रयाति । 
येषा मृदिम्ना गुरू णार्द्रचित्तास्तेदद्युरीशा स्तवनाच्छिवे मे ॥ 

ओं छी उत्तममार्दवघर्मघुरेधराचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
सर्वत्र निश्खछद्मदशासु वल्लीग्रतानमारोहति चित्तभ्ूमौ । 
तपोयमोदुभूतफलौरबध्या शाम्यादुसिक्ता तु नमोऽस्तु तेभ्य ॥ 

ओं ही उत्तमार्जवधर्मपरिपुष्ठाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
भाषासमित्या भयलोभमोहसमूलकषत्वादनुभूतया च । 
डित मितत भाषयता मुनीना पादरविदद्धयमर्चयामि ॥ 

ओ ही उत्तमसत्यघर्मप्रतिष्ठिताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
न लोभरक्षोऽभ्युदयो न तृष्णागुधी पिशाच्यौसविघ सदेत- । 
तस्मात्‌ श्ुचित्वात्मविभाचकास्ति येषा चु पादस्यलमर्वयेऽदं ॥। 

ओ ही उत्तमशोचधर्मघारकाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
मनोवच- कायभिदानुमोदादिभगतश्चेद्रियजवुरक्षा | 


वर्वर्ति सत्सयमबुद्धिधीरास्तेषा सपर्योविधिमाचरामि 1] 
ओं ही उत्तमद्धिविधसंयमपात्राचार्यपरमभेष्ठिनेऽर्थ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


(१८०) प्रतिष्ठ चनाकर 
न -----------------------र-सजज््म्मः 
तपोविभूषा हदये बिभर्चिं येषा महाघोरतपोगुणाग्रूयाः । 
डन्द्रादिधैर्सच्यवनं स्वतस्त्यं तपो युता एव शिवेषिणः स्युः ॥1 
ओं डी उत्तमतपोऽतिशयसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
समस्तजंतुष्वभयं परार्थसंपत्करी ज्ञानखुदत्तिरिष्टा । 
धर्मौषघीशा अपि ते मुनीशास्त्यागेन्वरा पालुमनोमलानि ॥ 
ओं डीं उत्तमत्यागघर्मप्रीणाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


आत्मस्वमावादपरे पदार्थान्‌ मेऽथवाऽह न परस्य बुद्धिः । 
येषामिति प्राणयति प्रमाणं तेवां पदार्चा करवाणि नित्यम्‌ ॥ 

ओं ही उत्तमाकिंचन्यधर्म रयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
रंभोर्वली यन्मनसोविकारं कु न शक्ताऽत्मगुणानुभावान्‌ । 
शीलेरतामादघुरन्तमार्था यजामि तानार्यवरान्‌ मुरनींद्रान्‌ 1 

ओं ही ब्रह्मचर्यमहायुमावघर्ममहनीयाचार्यपरभेष्टिनेऽर्ध निर्वपामीति सवाहा 1 
संरोधनान्मानसभंगवृक्तिः विकल्पसंकल्पपरिष्षयाच्च | 
श्युद्धोपयोग भजतां मुनीना गुप्तिं प्रशस्यात्र यजामहे तान्‌ ॥ 

ओं ही मनोगुप्तिसंपन्नाचार्यपरमेष्ठिनिऽर्च निर्वपामीति स्वाहा 1 
धर्मोपदात्तदृते कथ्याया अभाषणात्‌ संञ्रमतादिदोषेः 
वियोजनाद्‌ घ्यानखुधेकपानाद्‌ गुप्ति वचोगामटि तान्‌ यजामि ॥ 

ओं हीं क्चनगुप्तिधारकाचार्य परमेष्ठिनेऽर्छ निर्वपामीति स्वाहा 1 
वन्याः समिद्भीरचिता दृषत्सूत्कीर्णमिर्वांगप्रतिमां निरीक्ष्यः । 
कंड्ूतिनांगानि लिहति येषां धाराग्रमर्घेण यजामि सम्यक्‌ । 

ओं हीं कायगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
सामायिकं जाहति नोपदिष्ट त्रिकालजार्तं नु सर्वकाले । 
रागक्चुवोभूल निवारणेन यजामि चावश्यककर्मघादृन्‌ ॥ 

ओषी सामायिकावश्यककर्मारिभ्य आचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति रवादा 1 
सिद्धश्चुति देवगुरुश्चुतानां स्मृति विधायापि परोक्षजातम्‌ । 
सदुर्वंदन नित्यमपार्थहान कुर्वति तेषां चरणौयसजामि ॥ 

ओं हीं वंदनावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्च निर्वपामीति रवादा 1 
तेषां गुणान स्तवनं मूर्नीद्धा वचोभिर द्ूमनोमलकिन । 
कुर्वति चावश्यकमेव यस्मात्‌ पुष्पाजलिं तत्पुरत. क्षिपामि ॥! 
ओं हीं रत्तवनावश्यकसंयुक्ताचार्यपरभेष्छिम्योऽर्धं निर्वपामोति रवाहा 1 


याग गण्ड विधान (१८१) 








मलोत्युजादौ क्वचनाप्तदोष प्रतिक्रमेणापनुदति वृद्ध | 
साधु समुददिश्य निशादिवीयदोषान्‌ जहत्यर्चनयाधिनैमि ॥ 

ओ ही प्रतिक्रमणावश्यकनिरत्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
स्वोनामचात्माऽध्ययते यदर्थ स्वाघ्याययुक्ते निजभानुबुघ्द । 
श्रुतस्य चिताऽपि तदर्थबुद्धिस्तामाश्रये स्वाभिमतार्थसिद्धये ॥ 

ओं ही रवाघ्यायावश्यक कर्मनिरताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध जिर्वपामीति स्वाहा । 
भुजप्रलवादिविधिज्ञताया पौरस्त्यमाप्याधिगम वहत । 
ट्युत्सर्गमाच्रावशिन. कृतार्था अस्मिन्‌ मखे यातु विधिज्ञप्रुजा ॥ 

ओं ही व्युत्सर्गावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


गुणेदिशादेषा प्रणिधिवशतोऽनतगुणिनाकृन्ता दयाचार्याणामपचितिरिय भाववह्धला । 

समस्तान्‌ सस्मृत्य श्रमणसुकुन्टानर्घमलघु प्रपूर्त सदृब्ध मम मखविधि पूरयतु ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोद्यापने पूजार्हमुख्यषष्ठवलयोन्मृद्धित्त आचार्येपरमेष्ठिम्यरलद्‌ 
गुणेम्यश्च पूर्णार्घ्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


अथ सप्तमवलयस्थापितोपाध्याय गुण पूजा प्रारंभ 


आचाराग प्रथम सागारमुनीशचरणभेद कथम्‌ । 
अष्टादशसहस्रपद यजामि सर्वोपकारसिद्धुयर्थ ॥ 
ओं ही अष्टादशसहस्रपदाचारांगज्ञाता उपाध्यायपरभेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥ 
सूत्र कृताग द्वितय षट्‌ त्रिशत्सहसरपदक्रतमहित । 
स्वपरसमयविधान पाठकपठित यजामि पूजार्ह ॥ 
ओं ही षट्त्रिशत्सहरस्रपदसंयुक्तसूत्रकृर्तागज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥ 
सश्थानागं द्िकचत्वारिशत्पदकषडर्थदशसरणे । 
एकादिसुभेदयुज कथक परिप्रूजये वसुभिः ॥ 
ओ ही दिचत्वारिंशत्पदसंयुक्तरथानीगज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥ 
समवायाग लक्षक चतुरितषष्टीसहख्रपदविशद । 
. द्रव्यादिचतुष्ट येन तु साम्योक्तिर्यत्र पूजये विधिना ॥ 
ओं ही एकलक्षषष्टि पदन्याससहर्रसमवार्यांगज्ञाता उपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं 11 
व्याख्याप्रज्ञप्त्यग द्विलक्षसदिताष्टविशतिसहस्रपदम्‌। 
गणधरकृतषष्टि सहसरप्रश्नोक्तिि्यत्र पूज्यते महसा । 
ओं ही द्विलक्षअष्टविंशति - सहखपद - रंजितव्याख्याप्रज्र्त्यगज्ञाता - उपाच्याय - 
परमेष्ठिभ्यो ऽर्घ्यं ॥ 


४. प्रतिष्ठा ख्नाकर 
स= 
ज्ञातृघर्मक्थयाग.शरलक्षसषदट्कपचाशत्‌ । 
पदमदित वुषचर्चा प्रश्नोततरपूजिल महये ॥ 
ओं दही पेचलक्षटरपंचाशत्सहस्रपदसंगतज्ञातुघर्मकथांगधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्यो 
ङ्घ्य ॥ 
उपासकपाठकशिवलक्षससप्ततिसहस्रपदर्भर्ग | 
व्रवशीलाघानादिक्रियाप्रवीण यजामि सलिलाद्यै ॥ 
ओदही एकादशलक्षसप्ततिराहस्रपदशोभितोपासकाघ्ययनोगघारकोपाध्याय परमेष्ठिभ्यो 
ऽर्घ्यं ॥ 
अंतकरदगं दश दश साघयुजनोपसर्गक्थकमधिवीर्थम्‌ 
तेषा नि श्रेयसलभनमपि गणघरपठितं यजामि समुदा ॥ 
ओरी विरविंशतिलश्चअष्टविंखतिसंहस्रपदशेोभिताततःकतदशोगधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्यो 
ङ्घ्य ॥ 
उपपादानुत्तरक दिचत्वारिशल्लक्षसहस्रपदं | 
विजयादिषु नियमेन मुनिगतिकथक यजामि महनीयं 
ओह्टी दविनवतिलश्चचतुर्चत्वारिशत्पदशोभितानुत्तरोपपादिकोगघारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यो 
ऽर्घ्यं ॥ 
प्रश्नव्याकरणाग त्रिणवतिलक्षाधिषोडशसहस्रपदम्‌। 
नष्टोदिष्ट सुखलाभगतिभाविक्थ पूजये चरूफलाद्यै ॥ 
ओहीं त्रिनवतिलक्षषोडशसहस्रपदशोभितप्ररनव्याकरणांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽ 
र्घ्य॥ 
अग विपाक सूत्र कोट्‌ येकचतुरशीतिसहस्रपद । 
कर्मोदयसत्वानानोदीर्णादिकथ यजनभागतोऽ चासि ॥ 
व एककोटि चतुरशीतिसह्रपदरोभितविपाकसूर्रांगधारकीपाच्यायपरमेष्ठिभ्यो 
॥ 
उत्पादपुर्वकोटीपदपद्धतिजीवसुखषट्‌ कम्‌ । 
निजनिज स्वभावघटितक्ययत्प्राचामि भक्तिभिरः ॥ 
ओं हीं उत्पादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽघ्य निर्वपासीति स्वाहा ॥ 
अग्रायणीयपुर्वषण्णवति कोटि पद तु यत्र तत्वक््या । 
सुनयदुर्णयतत्स्वप्रामाण्यप्ररूपक प्रयज |] 
ओं ही अग्रायणीयपूर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


याग गण्डल विधान (१८३) 





वीर्यनुवादमधिसप्ततिलक्षपाद द्रव्यस्वततत्वगुणपर्ययवादमर्थ्यम्‌। 
तत्तत्स्वभावगविवीर्यविघानदक्ष सपूज्ये निजगुण प्रतिपत्तिहेतो ॥ 
ओं ही वीर्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाडा ॥ 
नास्त्यस्तिवादमधिषष्टि सुलक्षपादसप्तोद्धभगरचनाप्रतिपत्तिमूल। 
स्याद्धादनीतिभिरुूदस्तविरोघमाच्र सपूजयेजिनमतप्रसवेकनेतुम्‌।। 
ओं ही अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11 
ज्ञानग्रवादमभिकोटि पद तु हीनमेकेनवाणमितभान विवर्णनाक। 
कु्ञानरूपतिमिरौघहर समर्येयत्‌पाठकै> क्षणमिते समये विचार्यम्‌ ॥ 
ओं ही आत्मज्ञानप्रवादपूर्वघारकीपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥ 
सत्यप्रवादमधिक रसपादजात्े कोटीपद निखिलसत्यविचारदक्ष । 
श्रोतूप्रवक्तत्गुणभेदकथापियत्रे त पूर्वमुख्यमभिवादय उक्तमच्रै ॥ 
ओं ही सत्यप्रवादपूर्वघारकीपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
आत्मप्रवादरसविशतिकोटिपादान्‌ जीवस्य कर्तुगुणभोक्छरगुणादिवादान्‌ । 
शुष्देतरप्रणयतत्कर्यन तु येषु बदामहे तदभिलाप्ययुणप्रव्थे ॥। 
ओं ही आत्मम्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽ्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1 
कर्म प्रवादसमये विघुसंख्यकोो सख्यानशीत्तिलयुतान्‌ वखुकर्मणा च । 
सत्वापकर्षणनिघत्तिमुखानुवादे पद्यान्‌ स्थितानमितपरूजनयाधिनोमि 1 
ओं ही कर्मप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवादा ॥ 
प्रत्याहृतेश्वतुरशीतिखुलक्षपद्यान्‌ निकषेपसस्थितिविधानकथप्रसिद्धान्‌ | 
न्यासप्रमाणनयलक्षणसयुजोऽ्च यागार्चने श्चुतधरस्तवनोपयुक्तत्न्‌ ॥ 
ओं ही प्रत्याहारयूर्वघारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा ।। 
विद्यानुवादभुविचद्रसुकोटि काष्ठलक्षा पदायदधिमत्रविधि प्रकार 
सरोदहिणी प्रभृतिदीर्घविदःां प्रसगरत्त पूजये गुरूमुखाब्ुजकोशजात ॥ 
ओदी विद्यानुवादपूर्ववारकोषाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥ 
कल्याणवादमननश्चुतमगमुख्यं षड्विशतिप्रमितकोटिपद समर्च। 
यन्रास्तिवीर्थकरकामबलवत्रिखडिजन्मोत्सवाप्तिविधिरुत्तमभावना च ॥। 
ओं डी कल्याणवादपूर्वघारकोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्योऽरघ्य निर्वपायीति स्वाहा ॥ 
प्राणप्रवादमभिवादयता नराणा विन्वग्रमाणमितकोटिपदाभियुक्तम 1 
काऽ<र्तिभवेननिरयघोरभवस्य चायु्वदादिसुस्वरभ्रृत परिपरूजयामि ॥ 
ओषधी प्राणप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरभेष्ठिम्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
स 


(“का प्रिप्ठल च्तणाकट्‌ 
न म) 
क्रियाविशालं नवकोटिपच्रयुक्त सुसंगीतकलाविशिष्टं । 
छदोगणाद्याननुभावयततमधघ्यापकानच्र विधौ यजामि ॥ 
ओं ही क्रियाविशालपूर्ववारकोपाध्यायपरभेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
न्रैलोक्यविदौ शिवततत्वचिता, सार्धा युकोटि द्िकदषरप्रमाणाः | 
पदास्तरिलोकीख्यिति सद्धिधानमच्रार्चये श्राति विनाशनाय ॥ 
ओं हीं जैलोक्यविन्दुपूर्वघारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
इत्थं श्रीश्चुतवेवता जिनवर्राभोध्युद्गतामृद्धिभृ - 
न्मुरब्यर््रय निरवेघनाक्षरकृ्तामालोकयती त्रयम्‌ | 
लोकाना तदवाप्तिपाठन धियोपाध्यायशुद्धात्मनः 
कुत्वाराघनसद्धिधि घृतमद्टार्घेणार्चये भक्तितः ॥ 


ओं हीं अस्मिन्‌ विंवप्रतिष्ठोत्सवसदिघाने _मुख्यपूजार्ह  सप्तमवलयोन्मु - 
द्वितद्वाशांगश्चुतदेवताभ्यरतलदाराधकोपाध्याय परमेष्टठिम्यश्च पूर्णार्ध निर्वपामीति रवाहा । 


जथाष्टमवलयस्थापित साधुपरमेष्टि गुणपूजाप्रारम्भः 


जओीवाजीवद्धिरधिकरणव्याप्तदोषव्युदारात्‌ सूष्मर्यूलव्यवह्ृतिषहते सर्वधथात्यागभावात्‌। 
मूर्धन्यासं सकलविरति सदघानान्मुनीद्रा नाहिसाखव्यत्रतपरिवुतान्‌ पूजये भावशुद्धया ॥ 
ओं हीं अहिंसामहाव्रतघारकसाधघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


मिथ्याभाषासकलविगमातुप्राप्तवाकशुद्धुयुपेचान्‌ स्याद्धादेशान्‌विविघसनयेरधर्ममार्गघ्रकाशम्‌ । 
संकुर््वाणानतिचरणधीदुर गानात्मसवित्‌सग्रजस्ता्वरूफलगणे पुजयाम्यघ्वरेऽस्मिन्‌ ॥ 
ओं ही अचृतपरित्यागमहातब्रतघारकसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्च निर्वपामीति रवाहा । 
आकन्तैव्ये (घ्वनि >) शिवपदगृहेरदुकामाः पुथक्त्व देहात्मीये करगतमिवाघ्यक्षमादर्शयतः। 
प्राणग्राहं तृणमपि पंरेरप्रदत्तं त्यजत स्ता्पं्तां मां चरणवरिवस्याप्रराक्तं मुनींद्रा: ॥ 
ओं ही अचैर्यमहाब्रतघारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


तिर्यम्मर्त्यमरगतिगताया स्त्रियः काष्ठचिच्रा - 

लेप्या्मान्याश्चिदचिदुदधिरष्यास्तवस्ता स्त्रियोग । 

स्वप्ने जाग्रदिशि कतिचिदप्यर्तिसुद्रा स्मरतो (?) 

ये वे शीलं परिदृढमगुरत्तान्यजेऽह त्रिशुद्धया ॥ 
ओ ही ब्रस्मचर्यब्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्यौऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
रागद्धेषाद्यभिक्रन्तपराकृ्तदोर्षातररगा ये बाद््या अप्युदितदशघातेद्यकिचन्यभावात्‌। 
नापि स्थर्य दघुरूरूगुपाग्राहिणि स्वातमध्ये रया येषा चरण धरणि पूजयाम्यादरेण । 
ओं ही आकिचन्यमावधारकसाघुपरभेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहया । 





याग गण्डल विधान (१८५) 











ईर्यापथयास्तिमितचकितस्तवब्दृष्टिप्रयोगा भावाच्छ द्धोयुगमितघरालोकनेनापियेषाम्‌। 
वर्षीकालावनियवसभूजतुजाति विहाय तीर्थ श्रेयोशुरु नतिवशाद्‌ गच्छतोऽर्चैयतीद्रान्‌ 
ओं ही ईर्यासमितिधारकसाधघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


लोभक्रोधाद्यरिगणसजयाद्‌ भतिमोहापमर्दीच्धि. शल्याद्यान्‌ जिनवचिसुघाक्ठ पानप्रपुष्टान्‌ 
याथातथ्य श्रुतनिगमयोर्जानत प्रश्नकर्तु ्वाभिप्रायवचनसमिती घरिकान्‌ पुजयामि ॥ 
ओं ही भाषासमितिधारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
षट्‌ चत्वारिशदतिचरणा ग्रेडितत्यागयोगात्‌ 
दोष्नाचातुर्दशामलभुवां डापनात्‌ कायहानिम्‌ 
अय्यासीनाममृतधिषणाभ्यासतोऽग्रे कृतार्था - (2) 
मन्वानारतत्तेऽशनविरतय पातु पादाश्रित माम्‌ । 
ओं ही एषणासमिति धारकसाधु परमेष्ठिभ्योऽर्च निर्वपामीति रवाहा । 
वस्तुग्राड त्वपरिणामादाननिक्षेपयोगा (>) 
भाव पूर्वं दृढपरिचयादिद्यते शुद्ध एव । 
पिच्छ्मकुडी ग्रहणमपि ये रक्षणाचारदेतोः 


वुत्वतोऽप्यत्र निहितदृशर्तान्यजेसत्‌समित्थे ॥ 
ओं ही आदाननिक्षेपणसमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
व्युत्सर्गोख्या समितिमध्रणानासिकानेत्रपायू पस्थस्थानान्‌ मलहतिविधौ सूत्रमार्गक्लम्‌ 


रक्षतोऽन्यानपि सदयता पोषयतोप्युदग्रा धन्या दातेन्द्रियपरिकरा आददत्वर्चना मे ॥। 
ओं ही य्युत्सर्मसमितिपालकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्धं निर्वपामीति सवाहा । 

उष्ण शीतो मुदुलकठिनैौ स्निग्धरूस्नौ गुरू्वा 

स्तोक स्पर्गोष्टतय उदितस्पर्शनात्‌ सप्रमादम्‌ । 

रागद्धेषावपि न दधतश्चेतनाचेतनेघु 

क्च स्त्रीणा वपुषि विषये तान्यजेऽहं मुनीद्रान्‌ ॥1 
ओं ही स्परशेद्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर् निर्वपामीति रवाहा 1 
मिष्टस्तिक्तो लवणकटकरमम्ल एव रसज्ञा ग्राही प्रोक्तो रसनविषयस्तत्ररागद्चु्ोर्वा । 
त्यागात्सर्वप्रकृत्तिनियते पुद्गलस्य स्वभाव सजानतो मुनिपरिवृ्य- पातुमामर्चितास्ते ॥ 
ओं ही रसर्नेद्धियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 

वातद्धेषस्तुद्धिनविकृत्तेरुष्णतद्धेष उष्य व्याप्तागस्य प्रकृतिनियमात्‌ सुप्रसिद्धोऽप्रतक्यं । 

साम्यस्वामी छ्यशयुभसुभगदवैवगधो विजानन्‌ वस्ु्राहं भजति समतातयरतीद्र यऽ हन्‌ | 
ओंद्टी श्नाणेद्धियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध रवाहा । 


(१८६) परदिष्ठा नाक 











यद्यद्‌ दुष्य नयनविषये तेषु तेष्वात्मना वे 

जन्माग्राहि त्रिजगदमितञ्वक्रमावर्तपातात्‌ । 

कृष्णे पीते हरिदरुणयोर्जुने पौद्‌गलेक्ष्णो 

व्यपारोऽ सन्निति परिणत पूज्यतेऽसौ मयात्र ॥ 
ओं ही चक्षुरिद्वियविकारविरतसाधुपरमेष्टिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

एक स्तोत्र रचयतु मुदाः गद्यपद्यानवद्य - 

वाक्येरन्य श्वपवजननी तेऽद्य भार्यो ममेति । 

श्रुत्वा शब्द श्रवसि जडलतामेत्य तोष न कोप 

घत्ते रक्तो ऽप्यमरमहितस्तस्य पूजा विदघ्म ॥ 
ओ ही श्रत्रेद्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 

साम्य यस्य स्फुरति हदये निर्व्यलीक कदाचि- 

दायातेऽपि ध्रुवमश्ुभसमयावद्धपाकावतारे (>?) 

घ्योराषीडासदसि वपुषि स्पुङ्मृति सदधानो 

बाहुभ्यामवुधिमिव तरत्येष साघुर्मयार्च्य ॥ 
ओं ही सामायिकावश्यकगुणघारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति राहा । 
स्मार स्मार प्रकृतिमदहिमान तु पचेश्वराणा प्रत्यक्ष वा मननविषय वदमानस्त्रिकाल । 
कर्मव्यूहक्षपणमसम चर्करीत्यात्मवत शुद्धस्फार गमयति शिव त मात यजामि ॥ 
ओ ही वन्दनावश्यकगुणघारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
चेतोरकाः प्रसरणनिराकर्मणो वीर्थनाथ्य पादान्जेषु प्रतिगुणगणे दत्तचित्तो मुनीन्द्र । 
तेषा स्तोत्र पठति परमानदमात्मानुभावकि वा शुद्ध सृजति स मया पूज्यते तदृगुणाप्त्थे ॥ 
ओं ही स््तवनावश्यकगुणधारक साधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
दोषाभावेरप्य्य निशिविवाहारनीहारकृत्येज्ञाताज्ञाप्रमदवशतो ज॑तुरभ्यर्दित- स्यात्‌। 
नित्य तस्य प्रतिभयलव व्युत्सजान स्व्य॑यो दोषत्रातैर्नहिजुडति तं धीरवीरं यजामि ॥ 
ओं ही प्रतिक्रमणावल्यकगुणधारकसाधुपरमभेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
नित्यं चेत कपिरचलतानेति तच्यत्रणार्थ स्वाघ्यायाख्यै प्रगुणनिगडेर्दघमानीय भद्रे 
मागे यज्याच्छूतपरिणतात्मीय मोदावधानो वृत्ति शुद्धा श्रयति स महानर्घ्यते ऽनर्घ्यबुद्धि।। 
ओं छी रवाध्यायावश्यकगुणधारकसाघुपरमभेष्ठिभ्योऽर्थं रवाा । 
अमेभाड कत्थित कुनणपे यादृशी नश्यडेय बुद्धि कायेसततनियता वीतरागेश्वराणाम्‌ । 

ध व्यक्ती कनयुशिखरिविपिनातस्तनोर्िर्ममत्वे कायोत्सर्मरचयति मुनि सोऽत्र पूजां प्रयातु ॥ 

ओं ही व्युल्सर्गावश्यकगुणधारकसाघुपरभेष्ठिम्योऽं निर्वपामीति रवा । 


~~~ -~---~-____~_____ _____ ~ 


याग मण्डल विदधान (१८७) 








पूर्व हर्म्य मणिगणचितानेकपर्यकायी सोऽय घोरस्वनमृगपतिच्रस्तनागेद्र कारे 1 
भूध्रग्रावोपरितनभुवि स्वप्नवत्किचिदात्ते मिद्धो यस्य स्मरणमपि सहति पापसमे्च्य ॥ 
ओं ही भूशयननियमधारक साघु परमेष्ठि भ्योऽर्घ निर्वपामीति सवाहा । 

ग्रीष्मे रेणूत्करविकरणव्यग्रवातप्रसर्पद्‌ धूर्लिषुजे मलिनवपुषि त्यक्तसस्कारवाछ् | 
अस्नानत्व विजनसरसीसनिधानेऽ पि येषा तेषा पादाबुजयुगमह पारिजातैरु दर्ये ॥ 
ओं ही अस्नाननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 


वाल्कफराल वसनमुपसव्यानकोषीनखड कादाचित्वे प्युपधिसमयेनेव वाछरतपस्वी । 
दैगवर्य परमकुल जातरूपप्रबुद्ध सधार्यैव नयति परमानद धात्री तमर्चै ॥ 
ओ ही सर्वथावस्त्रपरित्यागनियमधारकसाघु परमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


क्षीर शस्त्रोज्जनिपराधीनता पात्रमेव (?) 
जडा मूर्धन्यत्ुलक्रमिदा भूतशीर्षाकरतिख्या । 
दोषायेवेति विहितकचोत्पाटनो मुष्टि मात्रात्‌ 
साक्षान्मोक्षाघ्वनिधृतिपद पुज्यते श्रौतकर्म ॥ 
ओं ही कृनतकेशलोचननियमघारकसाघुपरमेष्ठि भ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


एकदित्रिप्रभृतिदिवसप्रोषधादिप्रक्ु रास्यम्लानिर्भवति नितरा दत्युद्धि विनात्र । 
दैर्गघ्याघ वपुषमकृत स्थेर्यमापन्निदान जानन्‌ योग मलिनयति नो त समर्य मुनीन्द्रम्‌ ॥ 
ओं ही दंतधावनवर्जननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 

-याचादेन्योदरविघटनादीगितादीनि येषा 

निर्मूलतो मनसि चमनालाभमलाभातराये । 

तुल्या दृष्टि स्तदपि सकृृदेकाद्निभुक्ति प्रमाण 

तेषा धर्म्यावगमखुगमत्वाय पादौ यजामि ॥ 
ओं ही एकमुक्तनियमधारकसाधुपरमभेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
यावदेड स्थितिधुतिघराशक्तिमगीकरोति यावज्जघाबलमचलता नोज्िरहीते मुनित्वे | 
यावत्स्याप्येतदपगमने भोजनत्याग एव सन्यासस्य ग्रहणमितियद्‌ यस्यनीतिस्तमर्च ॥। 
ओं ही आस्थितमोजननियमधारकसराघु परभेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति सवाहा 
अष्टविशतिसद्गुणग्रयितसदुरल्नत्रयाभूषणशीलेशित्वतनुत्ररकषितवु -कमेषुभिर्नीहतम्‌ 1 
आदत्यादिषदस्य बीजमनघयेषापर पावन सा्रूना समुदायसुततमवुन्लालकरमाशाश्महे ॥। 
ओं ही अस्मिन्‌ विवप्रतिष्ठोल्सवे मुख्य पूजार्ह अब्टमवलयोन्मुद्रित 
साघुपरमेष्ठि भ्यस्तन्ममूलगुण -म्रामेभ्यश्च पणार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


_______------________ 


(१८८) प्रतिष्ठ -सणाकर 











अथ नवमवलयस्थापिताष्टचत्वारिं शद्‌ 
ऋदिधारक पूजा प्रारभः 


त्रैलोक्यवर्विसकलं गुणपर्यया्य यस्मिन्करामलकवत्‌ प्रतिवस्तुजातम्‌ | 
आभासते त्रिसमयप्रतिबद्धमर्चै कैवल्यभानुमधिपं प्रणिपत्य मुर्घ्नौ ॥ 
ओहीं सक्ललेोकलोक्म्रकशकनिरावरणकिवल्यलब्धिधारकःम्योऽर्धमनिर्वपामीति रवाह । 


वक्र्जुभावघटि तांपरचित्तवर्तिभावावभासनपरं विपुलयुभेदात्‌। 

ज्ञानं मनोऽधिगतपर्ययमस्य जातं तं पूजयामि जलचंदन पुष्पदीपेः ॥ 
ओं ही ऋ्जुमतिविपुलमतिमनः पर्ययघारकेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

देशावधि च परमावधिमेव सर्वावघ्यादि भेदमुलावमदेश्पुक्त । 


ज्ञान निरूप्य तदवाप्तियुतं मुनीद्रं संपूज्य चित्तभवरसंशयमाहरामि ॥ 
ओं ही अवधिज्ञानघारकेभ्योऽअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


अन्योपदेरामनपेक्ष्य यथया सुकष्ठे 
बीजानि तद्गृहपतिर्विनियुज्यमान. । 
ग्र्यार्थवीजबहुलान्यनतिक्रमाणि 
संघारयच्षिवरोऽर्च्यत उवस्ष्यमंत्रै-। 
ओं री कोष्ठ बुद्धूयर्धिप्राप्तेम्योऽर्च निर्वपामीति स्वाहा 1 
एके पदार्थ मुपगृद््य मुखान्तमघ्यस्यानेषु तच्छुतसमस्तपदग्रहोक्तिम्‌। 
पादानुसारिधिषणाद्यभियोगभाजांसपुज्यतन्मतिघरंतु समर्चयासि ॥ 
ओं छी पावानुसारिवुद्धिऋ्द्धिप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
कालादियोगमनुसुत्य यथाप्तमनच्रकोटिग्रदं भवति बीजमनिद्वियादि । 
वीर्यातरायश्मनक्षयहेत्वनेक पादावघारणमवीन्‌ परिपूजयामि ॥ 
ओं ही वीजबुद्धिच्ऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 
ये चक्रि सेन्य गजवाजिरखरोष्ट्टमर्त्य नानाविघस्वनगणं युगपत्‌ पुध्यक्त्वात्‌ । 
गृह्णति कर्णपरिणामवशान्मुनीद्धास्‌ तानर्धयामि कृन्तुभागसमर्षणेन 1 
ओ छी संभिन्नश्रोत्रऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
दूूरख्थितान्यपि सुमेरु विधुप्रभास्वत्‌ सन्मंडलानि करपादनखागुलीभिः। 


सस्पर्शशक्तिसहितरखधिवशात्‌ स्यृरतस्तानृशाक्तियुक्तपरिणामगतान्‌ यजामि ॥ 
ओं ही दुररपर्शाराक्ति ऋद्धि प्राप्तेम्योऽर्घनिर्वपामीति रवाहा 1 


षि यक 


याग मण्डल विधान ५) 

न्न 
नास्वादयत्ति न च तत्सदने समीहा तत्रापिशक्तिरमितेति रसग्रडादैौ । 
ऋऋश््धिप्रवृद्धिसहितात्मगुणान्‌ रुदर स्वादावभारानपरान्‌ गणपान्‌ यजामि । [ओ 

ष्टी दुरारवादनशक्तिऋद्धिप्ाप्तेभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवादा । 
उत्करृष्टनासिकह्षीकगति विहाय तत्स्थोर्घ्वगधसमवायनशाक्ति युक्तान्‌ । 
उत्कृष्ट भागपरिणामविधैौ सुदूरगधावभासनमतौ नियतान्‌ यजामि ॥ 

ओ ही दूूरघ्राणविषययाहकशक्तिऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
निर्णतिपूर्णनयनोव्थह्षीकवार्ता चक्रन्वरस्य नियता तदधिक्यभावात्‌। 
दूरावलोकनसजशक्तियुतान्‌ यजामि देवेद्रचक्रघरणीद्र समर्चताम्‌ । 

ओ ही दूूरावलोकनशक्तिनऋद्धिप्राप्तेभ्यो ऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


श्रोत्रद्रियस्य नवयोजनशक्तिरिष्टा नात पर तदधिकावनिसख्यशब्ान्‌ | 
श्रोतु प्रशक्तिरु दयत्यतिशायिनीच येषा तु पादजललजाश्रयण.करोमि ॥ 
ओं ही दूरश्रचणशक्तिऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 
अभ्यासयोग विह्छतावपि यन्मुहूर्तं मात्रेण पाठयति दिग्प्रमपूर्वसार्थम्‌ । 
शब्देन चार्थपरिभावनयाश्रुत लच्च््तिप्रभूनधियजामि मखस्य सिद्धयै | 
ओं ही दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेभ्यो ऽर्ध निर्वपामीति रवादा । 
एव चचुर्दशयुपूर्वगतश्चुतार्थ शब्देन ये छ्यमितशक्तिमुदारति । 
तानच्र शारत्रपरिलब्धिविधानभूति सपत्तयेऽहमधुनार्हणया धिनोमि ॥ 
ओं ही चचुर्दशपूर्वित्वतऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
अन्योपदेशविरडे ऽपि युसयमस्य चारित्रकोटि विघय स्वयसुद्‌ भवति । 
प्रत्येक बुद्धमतय खलुते प्रशस्यास्‌ तेषा मनाक्‌ स्मरणतौो मम पापना ॥ 
ओं ही प्रत्येकञुद्धत्वतऋ््िप्ाप्तेभ्योऽर्धं निर्वपामीति सवाहा 1 
न्यायागमस्यभ्तिपरराणपदित्यभावेऽप्याविर्भवति परवादविदारणेद्धा । 
वादित्वद्ुद्धय इतिश्रमणा स्वघर्म निर्वाहयति समये खल्युतान्‌ यजामि ॥ 
ओं ही वादित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
जघ्याग्निहेतिकुनुमच्छ्दतवुबीज श्रेणीसमाजगमना इति चारणाका । 
ऋद्धिक्रियापरिणता मुनय स्वशक्ति सभावितास्त इह प्रूजनमालमभतु ॥ 
ओं ही जलजंघातंतुपुष्पपत्रवीजश्रेणीवहन्यादि निमित्ताश्रयचारणचऋद्धि प्राप्तेम्योऽर्घं 
निर्वपामीति स्वाहा । 


नाायाकष्कयक क रीरिष 


(१९० प्रतिष्ठ रत्नाकर 
=== === = 
उजकनदायाननियुणा जिननंटिदेु नरवच्यच्त्रिमयरासु जिनेचदेत्यान्‌ । 

बंठंत उत्तमजनादुषदेययोगा नुद्धारयं्ति चरणौ तु नमानि तेडम्‌ 
ओं हो आक्ाशगमनशकच्तिवारणदद्धिप्राप्तेभ्योऽ् निर्वपामीति रवाहा 1 

दधिः खुठिच््यिगता वहुलरकःस त द्विवाविमजनेव्वणिमादि्तिद्धिः। 

स्नाति वत्छरिचच्रतिरत्तिर्नं तान्‌ यायच्जि तत्छृन्तविकरविविरर्ताछ्य ॥1 
ओ ही अणिमामहिमालविमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वऋद्धि प्राप्तेम्योऽर्घ 
निर्वपा्मोति स्वाहा ! 


<~ _ <-> न [य > ट द उदमववति = 
उतर्दयि ग्रमुखदकतामविव्त्रेग्द्याक्तति चखा स्वयं तवस्य उदुमवात ज्रक्त्ष्ट । 





तं तद्धिन्न्यिद्धितयः ॥्द्धच् यभेठमपागतानो टगुषाः तानो पाच्छ्यांठ्न वियिर्मम र न म्द पाचु पाणिम्‌ 11 
ओं छ विच्य अंत्वानादिच्ऋ्द्िप्राप्तेम्योऽघ निर्वपामीति स्वाह 1 

वष्ठष्टमद्धिदकपक्षकनारमात्र नुष्ठ्ज्युक्ति वरिढारमुदीर्य योगम्‌ । 

9 स्ते -पत्दर्टखनापविपिमिम पदिर्टखथर्यंत 

[८ १.८९ द्‌ 4 6४ { ८411 ६ ल 1<6॥ 15 14 चल. 1 < <~ 11 
ओं हणी उयतपच्ऋ्द्िम्राप्तेम्योऽर्ध चिर्वपामीति स्वाहा 1 


>> उलि = योगान ~---> टार्गच्यविच्छतमरदान ~ >>--------------- ~> महटीप्तदेडानं 
योरोऽवासव्न्यये ऽपि कलिष्ठ योगान्‌ ठानच्यविच्युतयुरदान्‌ मह डीप्ठदेढान्‌ । 





कि 


फडगेत्ूलादिख्ुरयिस्वदखनान्ुनद्राच्‌ चयच््ि रीप्ततपसो हचरिचंदनेन | 
ओं हीं ीप्वतपच्ऋद्धिम्राप्तम्योऽच निर्वपामीति रवादा 1 


=> ------~--- -~-->-------------- ------ न्दडारनाज -------=-- विलयं = ~~ याचि र येषाम 
क््वानठ =तदवाद्कन तुल्य नगहम्रन्याद्युदल्यचनु-काति सखान्‌ | 
दिप्नक्यावप्डिणाममटेदि ~> सद्िसूत्ये 

दं 


पमु जवर्दिच्ययुटदि चे का ते संतु तप्ततपस्ने मन स्द्धिसृत्ये 1 
ओं ईडी तप्ततपच्ऋ्दि माप्तेम्योऽच चिर्वपामीति रवाद्धा 1 


ःरदनलीम्यदिचयोरतयोऽ 


--- = >= -ठ्ननश्नाथयनयियो ----- = ----------- 
ठ "दलता गन दुः नषखनतषदया यत्त खउत्सह्त 1 


अन लीष्वड्ननप्वकठिपातवंति ठते संतु क्तर्मणकुजाग्निचयाः उडत्यि ॥} 
ओं हीं महातपचऋद्धिपराप्तेम्योऽर्च निर्वपामीति रवाहा । 

व्रसच्ठराडि विदिनेग्रर्खाडिक्तत््वे ष्वप्यच्युतानयदानव्छायदनान्‌ खमडानि । 

(नाडिनङ्ठरदसेतदटिनैडु दुष्ट ंक्चछृप्तठायनसखहानडयर्दयमि 1! 


ओं ही चोरतपचऋ्द्धिमराप्तेम्योऽवं विर्वपामीवि स्वाहा 1 


सकंदिताद्धु दिचियोनप्दंफ्राद्धु्त्ररीक्न्के्तयुगडुविकव्यवत्सु 


>~. यिद येर्राज्न्नाणाम (~~~ 
1 = {५7 तन च््तन्धय जदस््यटलः 1 === ष्टस्स्टच्रत्नाप { 


ओं ईी घोरपराक्रमगुणचऋद्धिप्राप्तेम्योऽ््य निर्वपामीति स्वाहा 1 


-ट-्ठज्टमगलिस्==--> नच ~ 
न 


ट <-> > 
> <= ~ = ५ "९21 १५1८९ 





ठतवियातक््तेम््यस्ता 


जटः क्त्य -------------=--- = 
नतत्त्व नुरव्या-्या टृत्तावच्छतकुन्त उरास्ता-। 
तमन्त तपोठिटसनेन 5 -यातो<च्तिवे सुरसमर्दिंतरीलपुज्या ्. 
< << ल-त नन सचरूलक्छरर काक्ता अस्ते तें मनचितदगलपुज्याः ॥ 


ओं छी चोरव्रह्मचर्यगुणऋद्धिपराप्तम्योऽ्चं निर्वपामीति स्वाहा 1 





यगि मण्डल विधान (१९१) 








अतर्मुहूर्तसमये सकलश्चुतार्थ सचितनेऽपि पुनर दूभमटसूत्रपाठाः । 
स्वच्छ्छ मनोऽभिलषिता र चिरस्ति येषां कुत्यान्मनोवलिन उत्तममातर मे ॥ 
ओ ही मनोवलक्ऋद्धिम्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


जिदवाश्चुतावरणवीर्यशमक्षयाप्ता वतर्मुहूर्त समयेषु कृतश्चुतार््या | 
प्रश्नोत्तरोत्तरचयेरपि शुद्धकठ, देशाम्सुवाक्यवलिनो मम पातु यज्ञम्‌ ॥ 
ओं ही वचनवलऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्ध निर्वपामीति सवाहा 1 
मेर्वादिपर्वतगणेद्धरणेषुरक्त रक्ष.पिशाचशतकोटि बलाधिवीर्या । 
मासर्तुवत्सरयुगाशनमोचनेऽपि हानिर्न कायवलिन- परिपूजयामि ॥ 
ओ दही कायवलचऋद्धिप्राप्तेम्योऽर निर्वपामीति रवाहा 1 
रसपर्ात्कराहि जनिताद्‌ गदशातन स्या दामर्पजा यव इति प्रतिपत्तिमाप्तान्‌ । 
येषा च वायुरपि तस्स्पुशता र जार्ति नाशाय तन्मनिवराग्रघरां यजामि ॥ 
ओं ही आमर्षौषयिऋद्धिप्राप्तेम्यो ऽर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
निष्ठीवनं हि मुखपद्मभव रुजाना शत्यर्थमत्कट तपोविनियोगभाजाम्‌ | 
क््वेलीषघास्त उह सजनितावतारा कुर्वन्तु विघ्ननिचवयस्य हति जनानाम्‌ ॥। 
ओं ही श्वेलोषधिऋद्िप्राप्तेभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
स्वेदावलंवितरजो निचयो हि येषा मुत्िप्य वायुविसरेण यर्दगमेति । 
तस्याशु नाशमुपयाति रुजा समुहो जल्लीषधीशमुनयस्त इमे पुनन्तु ॥ 
ओं ही जल्लोषधिऋ्द्धिप्राप्तेम्योऽर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 
नासाक्षिकर्णरदनादिभव मलं यन्नैरोग्यकारि वमनज्वरकासभाजाम्‌ | 
तेषा मलोषघसुकीर्तिुषा मुनीना पादार्चनेन भवरोगहतिर्नितातम्‌ ॥ 
ओं ही मलीषयिकऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
उच्चार एव तदुपाहितवायुरेगरू अगस्पृशौ च निहत. किल सर्वरोगान्‌ । 
पादप्रयावनजल मम मूर्ध्निपात कि दोष शोषणविघौ न समर्थमस्तु ॥ 
ओं ही विडोषधिक्ऋद्धिप्रप्तेभ्यो ऽर्धं निर्वपामीति सवाहा 1 
प्रत्यगदतनखकेशमलादिरस्य सर्वो हि तन्मिलितवायुरपि्वरादि । 
कासापतान वमिश्यूलभगदराणा नाशाय ते हि भविकेन नरेण पज्या ॥ 
ओं ही सर्वौषयि ऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 
येषा विषाक्त मशन मुखपद्मयात स्या्िर्विष खलुत्तदलनिघरापि येन । 
स्युष्टा सुधा भवति जन्मजरापमृ्यु ध्वसो भवेत्किमु पदाश्रयणे न तेषाम्‌ ॥ 
ओं ही आस्याविषकऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्धं निर्वपामीति राहा । 


(१९२) प्रतिष्ठा चत्गाकर 
र मस्स्स्् 
येषां दूरमपि दृष्टि रघानिपातो यस्योपरिस्खलति तस्य विषं तीव्रम्‌ । 
अप्याद्यु नाशमयते नयनाविषास्ते वुतत्वत्वनुग्रहममी कृन्तुभागभाघजः॥ 
ओं ङी दृष्ट्यविषऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घं निर्वपामीति सवाहा । 
येय ब्ुवंति यतयोऽ कृपया प्रियस्व सद्यो मतिर्भवति तस्य च शक्तिभावात्‌। 
येषा कदापि न हि रोषजनिर्घटे त व्यक्ता तयापि यजतास्यविषान्‌ मुर्नीद्रान्‌ ॥ 
ओं ही आशीविषऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


येषामशातनिचय स्वयमेव नष्टोऽन्येषा शिवोपचयनात्सुखमाददानाः। 
ते निग्रहाक्तमनसो यदि संभवेयु दृष्ट्यैव हतुमनिशं प्रभवो यजे तान्‌ ॥ 
ओं ही दृष्टि विषऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


क्षीराश्रवद्धि मुनिवर्य पदाबुजात द्वद्वाश्रयाद्‌ विरसभोजनमप्युदश्चित्‌ । 
हस्तार्पि्त भवति द्ुग्धरसाक्तवर्ण स्वादं तदर्चनगुणामृतपानपुष्टाः। 
ओं ही कश्षीरखाविऋद्िप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


येषा वचासि बहुलार्तिखुषा नराणां दु-यखघ्रघातनतयापि च पाणिसरथ्ा | 
भृक्तिर्मघुस्वदनवत्‌ परिणामवीर्या स्तानर्ययामि मघुसंश्रविणो मुनीन्द्रान्‌ ॥ 
ओ ही मघुश्रावितऋ्द्धिप्राप्तेम्योऽर्ध निर्वपामीति रवादा । 


रुक्षान्रमर्पितमध्यो करयोस्त्ु येषा सर्पिः स्वदीर्यरसपाकवदाविभाति। 
ते सर्पिराश्रविण उत्तमशक्तिभाज पापाश्रवप्रमथनं रचयतु पुसाम्‌ ॥ 
ओं ही घुतश्राविचऋद्धिप्राप्तेभ्यो ऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
पीयूषमाश्रवति यत्करयोघुत सद्‌ रूक्षतया कदुकमम्लतरं कुभोज्यम्‌ । 
येषां वचोऽप्यमृतवत्‌ श्रवसो निधत्त सतर्पयत्यसुभृतामपितान्‌ यजामि ॥ 
ओं ही अमृतश्रावि ऋऋ्धिप्राप्तेभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
यदृदत्तरोषमशन यदि चक्रवर्ति सेनाऽपि भोजयति सा खल्नु तृप्तिमेति । 
तेऽक्षीण शक्ति ललिता मुनयो दूगाघ्व जाता ममाद्य वसु कर्महरा भवन्तु ॥ 
ओं ही अख्मीणमहानसर्दध प्राप्तेभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 
यत्रोपदेरासरसि प्रसरच्युते ऽपि विर्यग्मनुष्यविदुघाः रातकोटि संख्याः। 
आगत्य तत्र निवसेयुरबाघमाना स्तिष्ठन्ति तान्मुनिवरानहमर्ययामि ॥ 
ओं ही अक्षीणमहालयऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
इत्य सत्तपसः प्रभावजनिताः सिद्धुयर्धिसपत्तयो 
येषा ज्ञान सुघा प्रलीढ्हृदया संसारेतुच्युताः 








भक 


राग गण्डल विधान (१९३) 











रोहिण्यादिविधा विदोदितचमत्कारेषु सनि स्पृहा 
नो वाच्छति कदापि तत्कृन्तविधि तानाश्रये सन्मुनीन्‌ । 
ओं ही सकलक्श्द्धिसंपन्नसर्वमुनिभ्यः पूर्णार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
अत्रैव चतुर्विशतिकीर्थशा चवुर्दगशत मतम्‌ । 
सतिप्चाडशता युक्तं गणिना ग्रयजाम्यहम्‌ ॥ 
ओं ही चतुर्विशति वतीर्थन्वरािमसमावर्तिसन्निपंचाशच्चनुर्दशशतगणधरमुनिमभ्योऽर्घ 
निर्वपामीति स्वाहा । 
मदवेदनिधिद्धयग्रखन्नयाकान्मुनीश्वरान्‌। 
सप्तसघेन््वरास्तीर्थकृन्त्सभानियतान्यजे | 
ओ द्धी वर्वमानचतुर्विशतितीर्थकरसभासंस्थायिएकोनत्रिरल्लक्षाष्ट 
चत्वारिशत्सहसप्रमितमुनीद्धेभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 


अथ चतुर्दिक्षु जिनचैत्ययैत्यालयागम धर्माणां चत्वार्यर्घाणि देयानि याहि 
अकृत्रिमा श्रीजिनमूर्तयोनव संपचविशा खलु कोटयस्तव्या । 
लक्षास्त्रिपचा शमितास्त्रिसगुणा कृष्णा सहस्राणि शत नवानाम्‌ ॥ 
दिषछोनपचाशदुपात्तसख्यका प्रणभ्यता पूजनया महाम्यह्म्‌ । 
~ ६ | 
प्रमित अकृचरिम जिनविवेभ्योऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
अष्टौ कोट्‌ यरततथा लक्षा षट पचाशमितास्तथ्या । 
सहस्र सप्तनवतेरे काशीति शतम्‌ ॥ 
एतत्सख्यान्‌ जिनेद्राणामकुनिमजिनालयान्‌ । 
अत्राहूय समाराध्य प्ूजयाम्यहमघ्वरे ॥। 
ओं ही अष्टकोटिषदट्‌ पंचाशल्लक्षसप्तनवति सहसत्रचुः शत एकाशीति संख्याकतत्रिम 
-जिनालयेभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
यो मिथ्यात्वमतगजेषु तरू णक्ुत॒त्न सिंहायते 
एकान्ता तपतापितेषु समरुतृपीयूषमेष्यायते । 
श्रवभ्राधप्रहिसपतत्सु सदय हस्तावलबायते 
स्याद्धादघ्वजमागम तमभित सपरुजयामो वयम्‌ ॥ 
ओं ही रयाद्वावमू्राकित परमजिनागमायार्घं मिर्वपामीति सवाहा 1 


_ _______ ~~ 





------+~----- 


(नद) ---------- प्रतिष्ठ माकर 
दद ~ 


चिनेद्रो्तधर्म सुदशयुतभेद तरिविघया स्थितं सम्यकृरत्नत्रयलतिकयाऽपि द्विविधया | 
प्रगीत सागारेतर चरणतोद्धयेकमनघं दयारू्प वंदे मरखभुवि समाख्यापितमिमम्‌ ॥ 
ओं ही दशलक्षणेत्तमादित्रिलक्षणसम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप तथा मूनिगृह 
-रथाचारभदेन-दिविध तथा दयारूपत्वेनेकरूपजिनधर्माय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
यागमडलसमुद्घता जिना सिद्धवीतमदना श्रुतानि च | 
चैत्यचैत्यगृहधर्ममागम सयजामि सुविषुद्धिपूर्वये ॥ 
ओं ही सर्वयागमंडल देवताभ्यः पूर्णां निर्वपामीति स्वाहा । 
शाति पुष्टिरनाकुलत्वमुदित श्राजिष्णुताविष्कति 
ससारार्णवदुखदावशमननि श्रेयसोदुभूतिता । 
सौराज्य मुनिवर्यपादवरिवस्याप्रक्रमो नित्यरो- 
भूयादश्रशराक्षिनायकमहापूजा प्रभावान्मम ॥ 
इत्याशीर्वादं पठित्वा पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
अव यहा यजमान ओर आचार्य दोनो आचार्य भक्ति, अर्हद्भक्ति, सिद्धभक्ति, 
श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति. पाठ करे । 
महार्घं के पश्चात्‌ शातिभक्ति पठकर विधान समाप्त करे । 





याग गण्डठ तिघान (१९५) 











यागमण्डल विधान पूजन 
स्थापना (गीता) 


कर्मत्तम को हननकर निजगुण प्रकाशन भानु हे, 

अन्त अर क्रम रहित दर्शन-्ञान-वीर्य निधान ड । 

सुखस्वभावी द्रव्य चित्‌ सत्‌ शुद्ध परिणति में रमे, 

आइये सब विघ्न चूरण प्रूजते सब अघ वमे ॥ 
ओं ही अत्रे प्रतिष्टाविधाने सर्वयागमण्डलोक्ता जिनसुनय अत्र अवतर अवतर 
ससंवौषट्‌ आद्वाननम्‌ । 
ओं ही अच्र प्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः 
रथापनम्‌ । 


ओं ही अत्र प्रतिष्ठाविघाने सर्वयागमण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र मम सन्निहितो भव 
भव वषट रान्निधिकरणम्‌ । 


अष्टक (चाल) 
गगा-सिधरू वर पानी, सखुवरणद्यारी भर लानी 1 


गुरूपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई 11१॥। 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेष्वरजिनमुनिम्ये जलं निर्वपामीति रवाहा । 


शुद्ध गन्ध लाय मनहारी, भवताप शमन करतारी 
गुरूपञ्च परम सुखदाई, हम पुज ध्यान लगाई ॥२। 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वेयज्ञेन्वरजिनमुनिम्यः चन्दनं निर्वपामीति रवाहा 1 
शशिसम शुचि अक्षत लाए, अक्षयगुण हित हुलसाए । 
गुरुपञ्च परम सुखदाई. म पूजे ध्यान लगाई ।1३॥ 
ओं डी अस्मिन्‌ प्रविष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेन्वर जिनमुनिभ्यो अक्षं निर्वपामीति रवाहा । 
श्युभकल्पद्भुम सुमना ले, जग वशकर कम नया ले। 
गुरूपञ्च परम सुखदाई, हम प्रजे ध्यान लगाई ॥४॥ 
ओं डी अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्रवे सार्वयज्ञेश्वरजिनमूनिभ्यः पुष्यं निर्वपामीति रचाहा ॥ 
पकवाय मनोहर लाए, जासे क्षुधा रोग शमाए । 
गुरूपञ्व परम रूखदाई, हम प्रू ध्यान लगाई ।।५॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिन मुनिभ्यो नवेद निर्वपामीति सवाहा । 
~~~ 


(१९६) प्रतिष्ठा चत्नाकट 


व= === 
न~~ ~~ ~~ ~ ~ -~~ --------- 


मणि रत्नमयी शुम दीपा, तममोह हरण खउद्दीपा । 
गुरूपञ्च परम सुखदाई, हम पुज ध्यान लगाई ।६॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेष्वरजिनमूनिम्यो ठीपं निर्वपामीति रवाहा 1 
शुभ गंधित धुप चका, कर्मो के वंश जला । 
गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पजं ध्यान लगाई ।1७॥। 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञे्वरजिनमूनिम्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


सुन्दर दिव भव फल लाए, शिव हेतु चरण चदये । 
गुरूपञ्च परम सुखदाई, हम पजं ध्यान लगाई ॥८॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञे्वरजिनमुनिभ्यः फलं निर्वपामीति राहा । 


सखुवरण के पात्र धराये, शुचि आटो द्रव्य मिलाषए्‌ | 
गुरूपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥९॥ 
ओ डी अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञे्वरजिनसुनिमभ्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


(अडिल्ल) 


काल अनन्ता भ्रमण. करत जग जीव है | तिनको भव ते काडि करत युचि जीव हे ॥ 
एेसे अर्हत्‌ वीर्थनाध्य पद ध्याय के । पूज अर्घ बनाय द्ुमन हरषाय क़ ॥ 
ओं ही अनन्तमवार्णमयनिवारकानन्तगुणस्तुताय अर्हत्परमेष्ठिने अर्घ्य निर्व रवाहा 11 
(हरिगीता) 
कर्म-काष्ठ महान जाले ध्यान-अग्नि जलायके़ | 
गुण अष्ट लह व्यवहारनय निश्चय अनंत लायक ॥ 
निज आत्म में थिररूप रह क़ , सुघा स्वाद लखायके | 
सो सिद्ध हं कृ्तकत्य चिन्मय, भ मन उमगायके ॥ 
ओं हीं अष्ट कर्मविनाशकनिजात्मतत्वविमासकरिद्धपरेष्ठिने अर्घ्यम्‌ निर्वेपा० रवाहा ॥ 
(चिभंगी) 
मुनिगण को पालत आलस दालत आप संभालत परम यती । 
जिनवाणी खुहानी.शिवसपुखदानी भविजन मानी धर सुमती ॥ 
दस्ता के दाता अघ से तराता समसुखभाता ज्ञानपती । 
शुभ पञ्चाचारा पालत प्यारा डे आचारज कर्महती ॥ 
ओं ही अनवद्य विद्याविच्योतनाय आचार्यपरमेष्ठिने अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11311 


[ष य 


याग मण्डल विधान न.) 
स्वव 
(्रोटक) 

जय पाठक ज्ञान कृपाण नमो. भवि जीवन हत अज्ञान नमो | 
ह निज आत्म महानिधि धारक डे, सशय वन दाह निवारक हे ॥ 
ओं छी दाद्थांगपरिपूरणश्रु तपाठनोद्यत बुद्धिविमवोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं 
निर्वपामीति स्वाहा ।४।॥ 
(द्लविलंबित) 
सुभग तप द्वादश कर्तार है, ध्यान सार महान प्रचार डे । 
८ मुकति वासर अचल यत्ति साघते, सुख सु आतम जन्य सम्हारते ॥ 
ओं ही घोरतपोऽभिसंस्कतध्यानरवाघ्यायनिरतसाधुपरमभेष्ठिने अर्घ्य निर्वठ रवाह ॥ 


(मालिनी) 


अरि छनन सु अरिहनन्‌ पूज्य अर्हन्‌ बताये, म पाप गलन हेतु मंगल ध्यान लाये । 
मग सुखक्ारण मंगलीकं बताये. ध्यानी छवि तेरी देखते दुख नशाये ॥ 
ओं ही अर्हत्परमेष्ठिमंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11६11 


(चोपाई) 
जय जय सिद्ध परम सुखकारी । तुम गुण सुमरत कर्म निवारी ॥ 


विष्नसमुह सहज हरतारे । मगलमय मगल करतारे ॥ 
ओ ही सिद्धर्मगलाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1७॥ 
(शार्दूलविक्कीडित) 
राग-द्वेष महान सर्प शमनेशम मत्रधारी यती । 
शाच्ु-मित्र समान भाव करके भवताप हारी यती ॥ 
मगल सार महानकार अघहर सत्त्वानुकम्पी यती । 
सयम पूर्ण प्रकार साध तप को ससारहारी यती ॥ 
ओं ही साघ्युमंगलाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥ 
(शकर) 
जिनघर्म हे सुखकार जग में धरत भवभयवते । 
स्वर्ग-मोक्ष सुद्धार अनुपम धरे सो जयवन्त ॥ 
सम्यक्त्व-ज्ञान-चरित्र लक्षण भजत जग मे सत । 
सर्वज्ञ रागविष्टीन कत्ता हे प्रमाण महन्त ॥ 


ओं ही कवलिप्रज्ञप्तधर्ममंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ९1 
_ _______ ~~~ -~--~----~~---~- 


(1 प्रतिष्ठा चाकर 
स= << म 


(लना) 
चर्ण सस्पर्ति वन गिरि शुद्ध हो. नाम स्तीर्थं को प्राप्त करते भष्‌ 1 
दर्थ जिनका करे पजते दुख हरे, जन्म निज सार्थ भविसओीव मानत भए ॥ 


दैव तुम लेखके देव सव छ्रड़के, देव तुम उत्तमा सन्त टानत भए | 
पृजते आपको टखालते ताप करो, मोक्षलक्ष्मी निकट आप जानत भए ॥ 
ओं हीं अरईल्लोकोत्तमाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 1191 
(भुजगघ्रयाल) 


दरश ज्ञान वैरी करम तीव्र आए, नरकः पश्युगवी महि प्राणी पठाए्‌ | 
चिन्डे ज्ञान असिते हनन नाथय कीना, परम सिद्ध उन्तम भूं रागदहीना ॥ 
ओं हीं सिद्धलोकोत्तमाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11११।॥ 


(चयौपेया) 


सूरज चन्द्र देवपति नरपति पद सरोज नित वंदे । 

लोट-लोट मस्तक धर पग में पातक सर्वं निरक्दे | 

लोकर्मोहि उत्तम यतियन मे जेनसाघु सुखदे । 

पूजत सार आत्मगुण पावत होवत गाप स्वच्छे 
ओ ही -साघुलोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा {1१411 


(सखण्विणी) 


जो दया धर्म विस्तारता विश्वमे, 
नाश मिध््यात्व अजान इर विश्व मे| 
काम भाव दुर कर, मोक्षकर विश्व र्मे, 
सत्य जिनधर्म यदह धारनलेविश्वमे॥| 
ओं हीं कवलिप्रज्ञप्तघर्मलोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11१३1 
(मरय) 
भव-श्र मण नाया शरण कराया जीव-असीवद्ि रवो 1 
इन्द्रादिक देवा जाकर पूर्जं जग गुण गावे रोज ॥ 
एसे अर्हत्‌ की शरणा आये, रत्नत्रय प्रकटय । 


सजासे ही जन्ममरण भय नाशे नित्यानन्दी थाय ।॥ 
ओं ही अर्हद्शरणाय अर्घ्यं निर्वपामीति वाहा 114] 


नि ककव 


= 
(नाराच) 
सुखी न जीव छो कभी जडां कि देह साथ ड । 
सदा हि कर्म आखरवे, न शातता लात हे ॥ 
सजो सिद्ध को लखाय भक्ति एक मन करात है | 
वही सुसिद्ध आप ही स्वभाव आत्मपात हे ॥ 
ओं ही सिद्धशरणाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा १५1 
(टक) 
नहि राग न देष न काम धरे, भवदधि नौका भवि पार करे | 
स्वारथ बिन सब हितकारकः हे, ते साघु ज्ज सुखकारक है ॥] 
ओ ही साधघुश्ारणाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१६॥ 
(चमर) 
धर्म ही सु मित्रसार साय नाहि त्यागता, 
पापरूप अग्नि को युमेघ सम बुद्ावता । 
धर्म सत्य शर्ण यदह जीव को सम्डारता, 
भक्ति धर्म जो करे अनन्त ज्ञान पावता ॥ 
ओं ही धर्मशरणाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१७॥ 
(दोहा) 
पञ्च परमगुरूसार है, मगल उत्तम ज्ञान । 
शरणा राखन को बली, पुरू कर उर ध्यान ॥ 
ओही अहत्परमेष्ठिग्रमृतिधर्मशरणोतप्रथमवलयर्यितसप्तदशजिनाधीरायागवेवताम्यः 
पूर्णार्ध्यं निर्वपामीति रयवाहा 1 
द्वितीय बलय मे भूतकाल के २य तीर्थकरों की पूजा 
(प्रखंड ) 
भवि लोक शरण निर्वाणदेव, शिव सुखदाता सेव देव देव 1 
पूज शिवकारण मन लगाय. जासे भवसागर पार जाय ॥ 
ओं दही निर्वाणजिनाय अर्ध्यं निर्वपामीति राहा ॥1१८॥। 
तज राग-द्वेष ममता विहाय, पूजक जन सुख अनुपम लहाय 1 
गुणसागर सागर जिन लखाय, पूजं मन-व्व अर काय नाय ॥ 


ओं ही सागरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाह 1१९1 
र सस्र 





(२००) प्रतिष्ठ तत्माक्‌र 
न ----------------------~-ब-==ज््र्क्र्क् 








नय अर प्रमाण से तत्त्व पाय, निज जीव तत्त्व निश्चय कराय | 
साघो तप केवलज्ञान दाय, ते साघु महा वन्दो सभाय । 
ओं ही महासाधुजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥[२०1 
दीपक विशाल निज ज्ञान पाय, तलोक लखे बिन श्रम उपाय । 
विमलप्रम निर्मलता कराय, जो पुजे जिनके अर्घ लाय ॥ 
ओं ही विमलप्रभाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1२१॥ 
भवि शरण गेह मन शुद्धिकार, गावे थुति मुनिगण यश प्रचार । 
शुद्धाभदेव पूरू विचार, पा आतम गुण मोक्ष द्वार ॥ 
ओं ही श्ुद्धामदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥1२२।। 
अतर बाहर लक्ष्मी अधीश, इन्द्रादिक सेवत नाय शीश । 
श्रीधर चरण श्री शिव कराय, आश्रयकक्ता भवदधि तराय ॥ 
ओं ही श्रीधराय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥२३11 
जो भक्ति करे मन-वचनफाय, दाता शिवलक्ष्मी के जिनाय । 
श्रीदत्त चरण पूज महान, भवभय ट्टे लहु अमल ज्ञान ॥ 
ओं हीं श्रीद््तजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11२४ 
भामण्डल छवि वरणी न जाय, जं जीव लखे भव सप्त आग । 
मन शुद्ध करे सम्यक्त्व पाय, सिद्धाभ भजे भवभय नसाय ॥ 
ओं ही सिद्धामजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11२५ 
अमलप्रभ निर्मल ज्ञान धरे, सेवा में इन्द्र अनेक खड | 
नित सत खुमंगल गान करे, निज आतमसार विलास करें ॥ 
ओं ही अमलप्रमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1२६। 
उद्धार जिन उद्धार करे, भव कारण भोति विनाश करे । 
हम व रडे भवसागर मे, उद्धार करो निज आत्म रमे ॥ 
ओं री उद्धारजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२७ 
अग्निदेव जिनं हो अग्निम, अठ कर्मन ईधन दा दङई | 
छम असात तूणं कर दग्ध प्रभो, निजसम करले जिनराज प्रभो ॥ 
ओं ही अग्निदेवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।[२८॥ 
सयम जिन दैविघ सयम को, प्राणी रक्षण इन्द्रिय दम क । 


क वीजे निद्वय निज सयम को, हरिये हम सर्व असंयम को ॥ 
ओ छी संयमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 1२९1 


षे 


= 
शिव जिन शाश्वत सौख्यकरी, निज आत्मविभूति स्वहस्त करी । 
शिव वाञ्छक प्रभु कर जोड नमे, शिवलक्ष्मी दो नहि काहू नमे ॥ 
ओ ही शिवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥1३०॥ 
.पुष्पाजलि पुष्पनिते जजिये, सब कामव्यथा क्षण मे हरिये | 
निज शील स्वभाव हि रम रहिये, आत्म जनित सुख को लिये ॥ 
ओं ही पुष्पाञ्जलिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति राहा ॥३१॥ 
उत्साह जिन उत्साह करे, निज सयम चन्द्रप्रकाश करे । 
समभाव समुद्र बव्यवत है. हम पुजत तव गुण पावत है ॥ 
ओं ही उत्साहजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।1३२॥ 
चिन्तामणि सम चिन्ता हरिये, निज सम करिये भव तम हरिये । 
परमेन्वर जिन देश्वर्य धरे, जो यूजे ताके विघ्न हरे ॥ 
ओं ही परमेम्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवादा 11३३॥ 
ज्ञानेन्वर ज्ञान समुद्र पाय. त्रैलोक बिन्दु सम जह दिखाय । 
निज आतमज्ञान प्रकाशकर, वन्द पुखर भे बार-बार ॥ 
ओं ही ज्ञानेम्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।३४॥ 
कर्मो ने आत्म मलीन किया, तप अग्नि जला निज शुद्ध किया । 
विमलेश्वर जिन मो विमल करो, मम ताप सकल ही शाते करो ॥ 
ओं ही विमलेन्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।३५॥ 
यश जिनका विश्वप्रकाश किया, शशि कर इव निर्मल व्याप्त किया । 
भट मोह-अरी को शात किया, यशधारी सार्थक नाम किया ॥ 
ओं ही यशोधरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11३६1 
समता भयकरो विनाश किया, जग करमर के शान्त किया । 
श्ुचिताघर शुचिकर नाथ जच, श्री कृष्णमती जिन नित्य भु 
ओं ही कृष्णमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।३७॥ 
शुचि ज्ञानमती जिन ज्ञान धरे, अज्ञान तिमिर सन नाश करे | 
जो पुजे ज्ञान बव्यवत है, आतम अनुभव सुख पावत हे ॥। 
ओं ही ज्ञानमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।३८॥ 
शुद्धमती जिनधर्म धुरन्धर, जानत विश्व सकल एकीकर । 
शुद्ध बुद्धि होवे जो पूजे, ध्यान करे भवि निर्मल द्ुजे ॥ 
ओं ही शुद्धमतये जिनाय अर्घ्य सिर्वपामीति स्वाहा ॥३९॥ 
स 
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संसार विभूति उदास भये. शिवलक्ष्मी सार सुहा भए । 
निज योग विशाल प्रकाश किया, श्रीभद्र जिन शिववास लिया ॥ 
ओं हीं श्रीमद्रजिनाय अर्घ्य सिर्वपामीति स्वाहा ॥1४०॥ 
सतवीर्य अनन्त प्रकाशा कयि, निज आतमतत्त्व विकास कयि । 
जिन वीर्यं अनन्त प्रभाव धरे, जो पूजे कर्म-कलंक हरे ॥ 
ओ हीं अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा (1४१ 


(दोहा) 


भूत भरत चोबीस जिन, गुण सुमरुहर बार । 

मगलकारी लोक मे, सुरख-शाति दातार ॥ 
ओही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठामहोत्सवे यागमण्डलेन्वर दितीयवलयेोन्मुद्धितनिरवाणाद्यनन्तवीर्यान्त 
भूतजिनेभ्यः पूर्णारघ्य निर्वपामीति स्वाहा 1 


ततीय वलय में वर्तमानकाल के २४ तीर्थकरों की पूजा 
(चाल) 


सनु नामि महीधर जाये, मरुदेवि उदर उतराए । 
युग आदि सुधर्म चलाया, वृषभेष जो वृष पाया ॥ 
ओं ही ऋषभनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥४२॥ 


जित शत्रु जने व्यवहारा, निश्चय आयो अवतारा । 
सब कर्मन जीत लिया है. अजितेश सुनाम भया है ॥ 
ओं ही अजितनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।४३॥ 


दृढराज सुयश आकाशे, सूरजसम नाव्य प्रकाशे । 
जग-भूषण शिव -गति दानी, सभव जज केवलज्ञान ॥ 
ओं ही सम्भवनायजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥४७ 
कपिचिन्ड धरे अभिनदा, भवि जीव करे आनन्दा । 
जन्मन मरणा दुख दरे, पूजें ते मोक्ष सिघारे ॥ 
ओं छी अभिनन्दननाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥४५॥ 
सुमतीश जजो सुखकारी, जो शरण गहं मतिधारी । 
मति निर्मल कर शिव पावै. जग-भ्रमण डि आप मिटवे ॥ 
ओं ही खुमतिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।1४६॥ 
1 


याग मण्डल तिघान त 
च्व 
धरणेश सुनेप उपजाए, पद्मम्रभ नाम काये | 
डे रक्त कमल पग चिन्डा, पुजत सन्ताप विचिन्ता ॥ 
ओं ही पच्यप्रमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11४७॥ 
जिनचरणा रज सिर दीनी, लक्ष्मी अनुपम कर लीनी | 
हे धन्य सुपारश नाथा, हम छ्ेडे नहि जग साथा | 
ओं ही सुपार्श्वनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1४८॥ 
शशि तुम लखि उत्तम जग मे, आया वसने तव पग मे | 
हम शरण गही जिन चरणा, चन्द्रप्रभ भवतम हरणा ॥ 
ओं ही चन्द्रप्रमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥४९॥ 
तुमे पुष्पदन्त जितकामी,. हे नाम सविधि अभिरामी । 
वन्द तेरे जुग चरणा, जासे हो शिवतिय वरणा ॥ 
ओ ही पुष्पदन्तजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा 114० 
श्री शीतलनाथ अकामी, शिवलक्मीवर अभिरामी । 
शीतल कर भव आतापा, पूर हर मम सतापा ॥ 
ओं ही शीतलनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥1५१॥ 
श्रेयास जिना जुग चरणा, चित धारू मगल करणा । 
परिवर्तन पञ्च विनाशे, पूजनते ज्ञान प्रकाशे ॥ 
ओं ही श्रर्यासनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥(५२॥ 
इक्ष्वाकु युर्वंश सहाया, वसुपुज्य तनय प्रगदटाया । 
इद्रादिक सेवा कीनी, हम पूजे जिनगुण चीन्ही ॥ 
ओं ही वायुपूज्यजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।५३।॥ 
कापिल्य पिता कृन्तवर्मा. मात्ता श्यामा शुचिवर्मा । 
श्री विमल परम सुखकारी. पज दै मल हरलारी ॥ 
ओं ही विमलनाथयजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥।क८ा] 
सक्ता नगरी भारी, सिहसेन पित्ता अविकारी । 
सुर-असुर सदा जिनचरणा, पूजे भवसागर तरणा ॥ 
ओ ही अनन्तनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाह ॥।पत्‌॥ 
समवखुत दैविघ धर्मा, उपदेश श्री जिनघर्मा । 
हितकारी तत्त्व बताए जास जन शिवमग पाये ॥ 
ओं ही घर्मनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥५६॥ 
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कुरू वक्षी श्र विश्वसेना, पेरादेवी सूपुख देना 1 
श्री हस्तिनागपुर आए, जिन शाति जो सुख पाए ॥ 
ओं ही शोतिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाह ॥1५७॥ 
श्री कुन्धु दयामय ज्ञानी, रक्षक षद््कयी प्राणी । 
सुमरत आकुलता भाजे, घुजत ले द्वं सु ताजे ॥ 
ओं ही कुन्थुनायजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५८॥1 
शुभदृष्टी राय सुदर्शन, अर जाए त्रय भ्रु पर्शन । 
माता सेना उर रत्न, धर चिन्ह मच्छ जज यत्नं ॥ 
ओं हीं अरनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति रचाहा ॥५९॥ 
नृप कुत्भ धरणि से जाए, जिन मल्लिनाध्य सुत पाये । 
जिन यज्ञ विघ्न डरतारे, पूजं शुभ अर्घ्य उतारे ॥ 
ओं हीं मल्लिनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11&०॥। 
हरिवश सु खुन्दर राजा, पव्प्रा माता जिनराजा । 
मुनिसुव्रत शिवप्य कारण, पुज सब विषघ्न निवारण ॥ 
ओं ही सुनियुत्रतजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रचाहा 11६१॥ 
मिथिलापुर विजय नरेन्द्रा, कल्याण पौव कर इन्द्रा | 
नमि घर्मासृत वर्षायो, भव्यन खेती प्रफुलायो ॥ 
ओं ही नमिनाथयजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11६२॥ 
द्वारावति विजयसमुद्रा, जन्मे यदुवंश जिनेन्द्रा । 
हरिवल पूजित जिनचरणा, खाक अबुधर वरणा ॥। 
ओं ही नेमिनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11६३॥1 
काशी अश्वसेन नरेशा, उपजायो पार्श्व जिनेशा । 
पद्या अहिपति पग वच्दे, रिपु कमठ मान निके ॥ 
ओं ही पार्श्वनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11] 
सिद्धार्थराय त्रय ज्ञानी, सुत वर्द्धमान गुणखानी । 
समवसुत श्रेणिक पुजे, तुम सम है देव न दूजे ॥ 
ओं टी वर्द्धमानजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६५॥ 
दोहा ~ वर्तमान चौबीस जिन, उद्धारक भवि जीव 1 
विम्ब प्रतिष्ठा साधने, यज परम सुख नीव ॥ 
ओंही अस्मिन्‌ यागमण्डलेमरखमुख्यार्चितच्रतीयवलयोन्मुद्धित वर्वमानचतुर्विशतिजिनेम्यः 
पुणोर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
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चतुर्थं वलय में भविष्यकाल के रे तीर्थकरों की पूजा 


(चौपाई) 


महापद्य जिन भावीनाथ श्रेणिक जीव जगत विरव्यात | 

लक्ष्मी चञ्चल लिपदटी आन, तव -वरणा पूज भगवान ॥ 
ओं ही महापद्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥६६॥ 

देव चतुर्विघ प्रजे पाय, नाय नाय सुरप्रभ जिनराय । 

सब सुमरण करक हरषाय, पूजे हर्ष न अग समाय ॥ 
ओं ही सुरग्रमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11६७1 

सुप्रभ जिनके वु पाय, सेवकजन सूुखसार लहाय । 

'करूणाघारी धन दातार, जो अविनाशी जिय सुखकार ॥ 
ओं ही सुप्रभजिनाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥[६८॥ 

मोक्ष राज्य देवे नहि कोय, स्वय आत्मबल लेवे सोय । 

देव स्वयप्रभ चरण नमाय, पूज मन-क्च ध्यान लगाय ॥ 
ओं ही रवयंप्रमदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा ॥६९॥ 

मन-वच-काय गुप्ति धरतार, तीव्र शस्त्र अघ मारणहार । 

सर्वायुघ जिन साम्य प्रचार, प्रुजत जग मगल करतार ॥। 
ओं ही सर्वायुघदेवाय अर्ध्यं निर्वपामीति रवाहा ।1७०॥ 

कर्म -शान्ु जीतन बलवान, श्री जयदेव परम सुखर्वान । 

पूजत मिध्यातम विघटय, तत्त्व कुत्तत्त्व प्रकट दर्शय ॥ 
ओ दही जयदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७१॥ 

आत्मप्रभाव उदय जिन भयो, उदयप्रभ जिन ताते थयो । 

पूजत उदय पुण्य का होय, पापवन्य सव डाले खोय ॥ 
ओं ही उदयप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७२२॥ 

प्रभा मनीशा बुदिप्रकाश, प्रभादेव जिन ष्टी आश । 

पूजत प्रभा ज्ञान उपजाय, सशयतिमिर स्वे हट जाय ॥ 
ओं ही प्रमादेवजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।७३॥ 

भव्यभक्ति जिनराज कराय, सफल काल विनका हो जाय | 

देव उदक पुज जो करे, मनुषदेह अपनी वर करे ॥ 
ओं की उरदकदेवणिनाय अर्व्यं निर्वानति स्व ~ --------- ही उद॑कदेवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाह ॥७४। 1 
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सुरविद्याघर म्र श्न कराय, उत्तर देत भरम टल सजाय । 
म्रश्नकीर्तिं जिन यशा धार, पूजत कर्मकलंक निवार ॥1 
ओं हीं प्रड्नकीर्विजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1७८५1 
पापदलन ते जय को पाय, निर्मल यश्च जग में प्रकव्यय । 
गणघरादि नित वन्दन करे, पूजत पापकर्म सव उरं ॥। 
ओं हीं जयकीर्तिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा 11७ 
~ बुद्धिपुर्ण जिन वन्द पाय. क्वलज्ञान द्धि प्रकटय । 
चरण पवित्र करण सुखदाय, परुजत भववाघा नश जाय ॥ 
ओं हीं पुर्णबुद्धिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11७७1 
। ड कषाय जग में दुरखकरार, आत्मघर्म के नारानहार । 
नितकषाय डगे जिनराज, तारत पूज मंगल करज ॥ 
ओं हीं चिःकषायजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11७८। 
कर्मरूप मल नारनहार, आत्न शुद्ध कर्ता सुख क्र । 
विमलप्रभम जिन पूं आय, जास मन विद्युद्ध हो जाय ॥ 
ओं ही विमलप्रमदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11७९ 
दीप्तवन्त गुण धारण हार, वहुलप्रभ पूजो हितकर । 
आत्तमगुण जा ्रग्टाय, मोडतिमिर क्षण मे विनडाय ॥ 
ओं हीं वह्ुलप्रमदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा 11८०]। 
जलनम रत्न विमल कडवाय, सो अभरत व्यवहार वसाय | 
भावकर्म अटककर्म महान. हत निर्मल जिन पू जान ॥ 
ओं हीं निर्मलजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 1८१॥ 
मन~-क्च-काय गुप्ति घरतार, चित्रगुप्ति चिन ड अविकार । 
पुरू पग तिनि भाव लयाय, जास गुप्तित्रय प्रगदटाय ॥ 
ओ हीं चित्रगुप्तिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11८२॥ 
चिरभव श्रमण करत दुःख सहा. मरण समाधि न कव्हर लहा । 
गुप्ति समाधि शरण को पाय. जखजत समाधि प्रगट दौ जाय ॥ 
ओं ही गुप्ति समाधि जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11८३311 


अन्य सहाय दिना चिनराज, स्वयं लेय परमातम राज । 

नाय स्वयभू मग शिवदधयय. पूजत वाघा सब टल जाय ॥ 
ओं ही स्वर्येमूजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति यवाह [८था 
[क्षापय ० यक्‌ 
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मानदर्प के नाशनहार, जिन कदर्पं आत्मबल धार । 
दर्पं अयोग बुद्धि के काज, पूजं अर्ध लिए जिनराज ॥ 
ओं ही कन्दर्पजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८५॥ 
गुण अनंत ते नाम अनत, श्री जयनाथ धरम भगवत 1 
पुज अष्टद्रेव्य कर लाय, विघ्न सकल जासे टल जाय ॥ 
ओ ही जयनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11८६॥ 


भुज्य आत्म गुणघर मलार, विमलनाथय जग परम उदार । 
शील परम पावन के काज, पुरु अर्घ लेय जिनराज ॥ 

ओं हीं विमलजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥1८७॥। 
दिव्यवाद अर्हन्त अपार, दिव्यघ्वनि प्रगटावन हार । 
आत्मतत्त्व ज्ञाता सिरताज, पूर्ज अर्घ लेय जिनराज ॥ 

ओं डं दिव्यवादजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८८। 
शक्ति अपार आत्म धरतार, प्रगट करे जिनयोग संभार । 


वीर्य अनन्तनाथ करो ध्याय, नतमस्तक पू हरषाय । 
ओ ही अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति राहा ॥८९॥ 
दोहा - तीर्थराज चौबीस जिन, भावी भव हरतार । 
बिम्ब प्रतिष्टा कार्य मे, पु विघ्न निवार ॥ 
ओं ही प्रतिष्ठोद्ापनेमुख्यपूजार्हचचुर्वलयेोन्मुद्धितानागत - चतुर्विशतिमहापद्माद्यनंतवीर्यात 
जिनेम्यः पूर्णाघ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


पचम वलय मे विदेहक्षेत्र के २० तीर्थकरों की पूजा 


मोक्षनगरी पत्ति हस राजा युतं. पुण्डरीका पुरी राजते दुखहतम्‌ । 
सीमन्धर जिना पुजते दुखडना, फर होवे न या जगतत मे आवना ॥ 
ओ ही सीमन्धरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९०॥। 
धर्मृद्यय वरतुद्धय नय-प्रमाणद्धयं, नाथ जुगमन्धर कथिते व्रतद्धय । 
भूषश्री रुह सुतं ज्ञानकेवलगत, पूजिये भक्ति से कर्मशच्ु हत ॥ 
ओं ही ुगमन्धरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥९१॥ 
भूप सुभ्रीव विजया से जाए प्रभु. हिरन चिन्ड धरे जानते तीन भर । 
स्वच्छसीमापुरी राजते बाहुजिन, पूजिये साघु को राग-रूष दोष विन ॥ 
ओ ही बाहुजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥1९२॥ 
न 
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वश जिन निर्यल सूर्य सम राजते, कीर्तिमय बध विन क्षेत्र शुभ शोभते । 
मात सुन्दर सुनन्दा यु भवभयहत, पूजते वाहुद्ुभ भवभय निर्गत ॥ 
ओं ही सुबाहुजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।९३॥। 
जन्म अलकापुरी दैवसेनात्मज, पुण्यमय जन्मए नाथ सञ्जात | 
पूजिये भाव से द्रव्य आटो लिये. ओर रस त्याग कर आत्मरस को पिये ।[ओं 
ओं ही सञ्जातकजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा । ९] 
जन्म पुर मगला चन्द्र चिन्ह घरे, आप से आप से भव उदधि उद्धर । 
प्रभस्वय पूजते विघ्न सारे ट्रे, होय मगल महा कर्मशच्रु डरे ॥ 
ओं ही रवर्यप्रमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा ॥1९५॥ 
वीरसरेना सुमाता अयोघ्यापुरी, देवदेवी परमभक्ति उर में धरी । 
देव ऋषभानन आनन सार है, देखते पूजते भव्य उद्धार डे ॥ 
ओं ही ऋषमाननदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11९६॥ 
वीर्यकापारना ज्ञान का पार ना, युक्ख का पार ना ध्यान कर पार ना | 
आप मे राजते शान्तगय च्जते, अन्त विन वीर्य क्र पुज अघ भाजते ॥ 
ओं ही अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥९७॥ 
अकवुष धारते धर्मवृष्टो करे, भाव सन्तापहर ज्ञानसूुष्टय करे । 
नाय सरि प्रभ पुजते दुखहर्नं मुक्तिनारी वर राजते निजघन ॥ 
ओ ही सूरिप्रमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥{९८॥ 
नगर सीमापुरी मात विजया जने. विजयं राजा पिता ज्ञानघारी तने | 
जुग्मचरणं भजे ध्यान इकतान हो, जिनविशालप्रभ पूज अघहान हो ॥ 
ओं ही विशालप्रमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥1९९॥] 
वख्रघर जिनवरं पद्यमरथ्य के सुत, शंखचिन्डं धरे मानरूष भय गतं । 
मात सरयुति बड़ी इन्द्र सम्मानिता, पुजते जास को पाप सब भाजता ॥ 
ओं हीं वख्घरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1१००] 
चन्द्र आनन जिन चन्द्र के जयकर, कर्म विध्वंसक साघ्युजन शमकरं | 
मात पद्मावती नग्र विनीता बनी. पूजते मोह की राजधानी सिनी ॥ 
ओं ही चन्द्राननजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा 11१०१॥ 
श्रीमती रेणुका मात हे जास की, पद्यचिन्ड धरे मोह को मात दी । 
चन्द्रवाहुजिन ज्ञानलक्ष्मी धरर. पूजते जास को मुक्तिलक्ष्मी वरं ॥ 
ओं ही चन्द्रवाहुजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहया ।१०२।। 
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नाथ निज आत्मबल मुक्तिपध्य पग दिया, चन्द्रमा चिन्डघर मोडतम हर लिया । 
बलमहाभूपती है पिता जास के, पुजते जिन भरुजगम न भव मे छक ॥ 
ओं ही भुजंगमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवादा ॥१०३ 
मात ज्वाला सदी सेन गल भूपती, गुत्र ईन्वर जने पुजते सुरपती । 
, दुभ अयोघ्यानगर घर्म विस्तार कर, पूजते छो प्रगट बोधिमय भास्कर ॥ 
ओं ही ईश्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥1१न्८।। 
नाथ नेमिप्रभ नेमि हे धर्मरथ वृषभचिन्ड धरे चालते मुक्तिपथ । 
अष्ट द्रव्यो लिये पूजते अघ हने. ज्ञान वैराग्य से बोधि पावे घने ॥ 
ओं ही नेसिप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०५॥ 
भानुमति मो सुत कर्मसेना डत, वीरसेन जिन इन्द्रसे वन्दित । 
नगर विजयावर भ्रुमिपालक नुप, हे पिता ज्ञानसूरा कर भे जप ॥ 
ओं ही वीरसेनजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा ॥१०६॥ 
नगर सीमा तने देव राजा पती, अर उमामात के पुत्र सशय हती । 
जिन महाभद्र को पूजिये भद्रकर, सर्व मगल करे मोह सन्ताप हर ॥ 
ओं ही महामद्रजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1१०७॥ 
ड अयोध्यानगर भूष भुतसख्रव, मात्त गगाजने द्योतते त्रिभुवन । 
-लाघ्म्न स्वस्तिक जिनयशोदेव को, पुजिये वन्दिये सूक्ति गुरुदेव को ॥ 
ओं ही देवयशोजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१८८।] 
पदयचिन्ड धरे मोड को वश करे, मुप सुबोध सुत क्रोध को क्षय करे । 
ध्यान मण्डित महावीर्य अजित धरे, पुष्यते जास को कर्मबन्धन टरे ॥ 
ओं ही अजितवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति राहा 11१०९॥ 
दोहा - राजत बीस विदेह जिन, कवबहि राट 'शत होय । 
पूजत वन्दत जास को, विध्न सकल क्षय होय ॥ 
ओ ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठाघ्वरोद्यापने मुख्यपूजार्हपञ्चमवलयोन्मुद्वितविवेहकषत्र 
~ सु षष्ठि सहितैकशतजिनेशसयुक्तनित्यविहरमाणविशतिजिनेम्यः पूरणार्ष्य 
निर्वपामीति स्वाहा । 
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षष्ट वलय में आचार्य परमेष्ठी के ३६ गुणों की पूजा 
(भुज गघ्रयात) 
हटाये अनन्तानुब॑धी कषाये, करण से डे मिथ्यात तीनो खपाये | 
अतीचार पच्चवीस क है बचाये, सु आचार दर्शन परम गुरुधराये ॥ 
ओं ही दर्शनाचाररंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥११०॥ 


न सशय विपर्यय न है मोह कोई, परग ज्ञान निर्मल धरे तत्त्व जोई । 
स्व-पर ज्ञान से भेदविज्ञान धारे, खु आचार ज्ञानं स्व-अनुभव सम्हारे | 
ओं ही ज्ञानाचार संयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१११।॥। 
सुचारित्र व्यवहार निश्चय सम्डारे, अहिसादि पोचो महाव्रत सुधारं । 
अचल आत्म में शुद्धता सार पाए, जजर पद गुरु के दरव अष्ट लाए ॥ 
ओं ही चरित्राचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥१५१२॥ 
तपं द्वादशो तप अचल ज्ञानधारी, सहे गुरु परिषह सुसमता प्रचारी । 
परम आत्मरस पीवते आप ही ते, भर भे गुरूषट््ट जा भवो ते ॥ 
ओं ही तपाचारसांयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११३॥ 
परम ध्यान मे लीनता आप कीनी, न हटते कभी घोर उपसर्ग दीनी । 
सु आतमबली वीर्य की ढाल धारी, परम गुरु ज्र अष्ट द्रव्यं सम्हारी ॥ 
ओं ही वीर्याचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥०१५१४८॥। 
तपः अनशन जो तपे धीर-वीरा, तज चारविध भोजन शक्ति धीरा । 
कभी मास पक्ष कभी चार त्रय दो, सु उपवास करते जस आप गुण दो ॥ 
ओं ही अनशनतपोयुक्ताचार्यपरभेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11१०१५॥ 
सु ऊनोदरी तप महारवच्छकारी, करे नीद आलस्य का नहि प्रचारी । 
सदा ध्यान की सावधानी सम्डाररे, ज्र मे गुरुको करम न विदारे ॥ 
ओ ही अवमोदर्यतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।११६॥ 
कभी भोजना हेतु पुर मे पघारे, तभी दृढगप्रत्तिज्ञा गुरूआप धारे । 
यही वृत्ति-परिसंख्य तप आशहारी, भूं जिन गुरु जो कि धारं विचारी ॥ 
ओं ही वृत्तिपरिसंख्यातपोभियुक्ताचार्यपरभेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा।।११९७॥ 
कभी छ रसो को कभौ चार त्रय दो, तजे राग वर्जन गुरुलोभजित ष्टौ । 
धरें लक्ष्य आतम सुघा सार पीते, ज मे गुरु को सभी दोष वीते ॥ 
ओ ही रसपरित्यागतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1११८॥ 


~~~ 
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कमी पर्वतो पर गहा वन मशने. धरे ध्यान एकोत मे एकताने । 
धरे आसना दृढ अचल शातिधारी, ज्ज मे गुरू को भरम तापडारी ॥ 
ओं ही विवक्तशय्यासनतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥११९॥ 
तु उष्ण पर्वत्त खरदरित्ु नदी तट , अधोवुक्ष बरसात मे या कि च पथ्य । 
करे योग अनुपम सहे कष्ट भारी, ज्ज मै गुरुको सुम दम अपारी ॥ 
ओं ही कायक्लेशतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२०॥ 
करे दोष आलोचना गुरुसकाशे, भरे दण्ड रुविसो गुरूजेो प्रकाशे | 
सुतप अन्तरग प्रथम शुद्ध कारी, जच भे गुरू को स्व आतम विदारी ॥ 
ओं ही प्रायच्चित्ततपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१२१॥ 
दरश ज्ञान चारित्र आदि गुणो मे, परम पद मयी पोच परमेष्ठियो मे । 
विनय तप धरे शल्यत्रय कौ निवारे, हमे रक्ष श्री गुरु जख अर्धं धारे ॥ 
ओं ही विनयतपोमियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१२२॥ 
यवी सघ दस विघ यदि रोग धारे, तथ्या खेद पीडित मुनी हो विचारे । 
करे सेव उनकी दया वित्त ठाने, ज्र मे गुरु को भरम ताप हाने ॥ 
ओं ही वैय्यावृत्तितपोमियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१२३॥ 
करे बोध निजतत्तव परतत्त्व रुचि से, प्रकाशे परम तत्त्व जग को स्वमति से । 
यदी तप अमोलक करम को खिपावे, ज्र मे गुरू को वु्बोध नशावे ॥। 
ओं ही स्वाघ्यायतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1१२] 
अपावन विनाशीक निज देह लखक, तजे सब ममत्व सुधा आत्म चखके। 
करे तप सखु व्युत्सर्ग सन्तापहारी, ज्जू भे गुरु को परम पद विहारी ॥ 
ओं ही व्युत्सर्गपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्टिम्योऽरघ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1१२५॥ 


जु हे आर्वरद्र कु्यान कुल्ञान, उन्डे नहि धरे ध्यान धर्म प्रमाण । 
करे शुद्ध उपयोग कर्मप्रहारी, जजँ मे गुरुको स्वजनुभव सम्हारी ॥ 
ओं ही ध्यानावलम्बननिरताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१२६॥ 
करे कोड वाधा वचन दुष्ट बोले, क्षमा ढाल से क्रोध मन मे न कुछ ले। 
धरे शक्ति अनुपम तदपि साम्यघारी, जर मे गुरु को स्वघर्मप्रचारी ॥ 
ओं ही उत्तमक्षमापरमधर्मारकाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥1१२७॥ 
धरे मद न तप ज्ञान आदी स्व मन मे, नरम चित्त से ध्यान धारे सु वन मे। 
परम मार्दव धर्म सम्यक्‌ प्रचारी, जच मे गुरुको सुधा ज्ञान धारी ॥ 
ओद्ी उन्तममार्दवधर्मधघुरन्धराचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१२८॥ 
~~~ 


(२१२) प्रतिष्ठा च्गाकट 

न === स्क 
परम निष्कपट चित्त भूमी सम्हारे, लता धर्म वर्धन करे शान्ति धारे । 
करम अष्ट डन मोक्ष फल क विचारे, जू मे गुरु को श्रुत ज्ञान धारे | 

ओ ही उत्तमार्जवधर्मपरिपुष्टाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाह 1१२९॥ 

न रूष लोभ भय हास्य नहि चित्त धारे, ववन सत्य आगम प्रमाणी उचारे । 
परम डितमित मिष्ट वाणी प्रचारी, ज्जू मे गुरुको सु समता विहारी, ॥ 

ओं ही उत्तमसत्यघर्मप्रतिष्ठिताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥१३०॥ 
न ह लोभ राक्षस न तृष्णा पिशाची, परम शौच धारे सदा जो अजाची । 
करे आत्म शोभा स्व सतोष धारी, जज मे गुरु को भवातापहारी ॥ 

ओ ही उत्तमशौोचधर्मधारकाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१३१॥। 

न सयम विराधे करे प्राणिरक्षा, दमे इन्द्रियो को मिटवे कु-इच्छ्म | 
निजानद रावे खरे सयमी हो. जज मे गुरु को यमी अरूदमी डो ॥ 

ओं ही उत्तमदिविघसंयमपाच्राचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11१३२ 
तपो भूषण धारते यदि विरागी, परमघाम सेवी गुणग्राम भागी । 
करे सेव तिनकी यु इन्द्रादि देवा, जज मे गुरू करो ल्ह ज्ञान मेवा ॥ 

ओ ही उत्तमतपोऽत्तिशयघर्मसयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥1१३३॥ 
अभयदान देते परम ज्ञान दाता, सुधर्मोषधी र्वोटते आत्म त्राता । 
परम त्याग धर्मी परम तत्त्व मर्भी, जू मे गुरूको शमु कर्म गर्मौ ॥ 

ओं ङी उत्तमत्यागघर्मघ्रयीणाचार्य परभेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥१३४॥। 

न परवस्तु मेरी न सबघ मेरा, अलख गुण निरञ्जन शमी आत्म मेरा । 
यही भाव अनुपम प्रकाशे सुध्यान, ज्जू मे गुरुको लह शुद्ध ज्ञान ॥ 

ओ ही उत्तमाकिचनघर्मरंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11०३५॥ 
परम शील धारी निजाराम चारी, न रभा न नारी करे मन विकारी । 
परम ब्रह्मचयौ चलत एक तान, जच भे गुरु को सभी पापान ॥ 

ओं ही उत्तमब्रह्मचर्यधर्ममहनीयाचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३६॥ 
मन गुप्ति घारी विकल्प प्रहारी. परम शुद्ध उपयोग मे नित विहारी । 
निजानन्द सेवी परम धाम देवी, ज्ज भे गुरुको धरम ध्यान टवी ॥ 

ओं ही मनोगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३७॥ 
वचन गुप्तिधारी महासौख्यकारी, करे धर्म उपदेश सशय निवारी । 


सुधा सार पीते धरम ध्यान धारी, ज्जू मे गुरुको सदा निर्विकारी ॥ 
ओ ही व्चनगुप्तिधारिकाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहय 11१३८॥ 
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अचल ध्यान धारी खड़ी मूर्तिं प्यारी, खुजावे मुगी अग अपना सम्डारी । 
घरी काय गुप्ति निजानन्द धारी, ज्ज भे गुरू को सु समता प्रचारी ॥ 
ओं ही कायगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥॥१३९॥ 
परम साम्यभाव धरे जो चरिकाल, भरम राग द्वेष मद मोह टाल | 
पिये ज्ञान रस शति समता प्रचारी, ज्र मे गुरुको निजानद धारी ॥ 
ओंङही सामायिकावश्यककर्मघारि आचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१४०॥ 
करे वन्दना सिद्ध अरन्त देवा, मगन तिन गुणो मे रहे सार लेवा । 
उन्डी-सा निजातम जु अपने विचारे, जज मे गुरुको धरम ध्यान धारे ॥ 
ओं ही वन्दनावस्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१४१॥ 
करे सस्तव सिद्ध अरत देवा, करे गान गुण का लहे ज्ञान मेवा । 
करे निर्मल भाव क पाप.नाशे, ज्ज भे गुरू क यु समता प्रकाशे ॥ 
ओं ही रतवनावश्यकसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्ध्य निर्वपामीति रवाहा ॥१४२॥ 
लगे दोष तन मन वचन के फिरन से, के गुरुसमीपे परम शुद्ध मन से । 
करे प्रतिक्रमण अर लहे दण्ड सुख से, ज्जू भे गुरुको षटु सर्व दुख से ॥ 
ओं ही प्रतिक्रमणावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11४३1 
करे भावना आत्म की ज्ञान ध्यावे, पठे शास्त्र रूचि से सुबोध बव्यवे । 
यदी ज्ञान सेवा करम मल श्ङावे, जत म गुरुको अबोघ डटवे ॥ 
ओं ही स्वाघ्यायावश्यककर्मनिरताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१४४॥ 
तजे सब ममल्व शरीरादि सेती, खड़े आत्म ध्यावे टे कर्म रेसी । 
लहे ज्ञान भेद सु व्युत्सर्ग घरे, जच भे गुरुको स्व-अनुभव विचारे ॥ 
ओं ही व्युत्सर्गावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥(१४५॥ 
दोहा- गुण अनन्त धारी गुखं शिवमग चालनहार । 
सघ सकल रक्षा करे. यज्ञ विघ्न हरतार ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोद्यापने पूजारहमुख्यषष्टवलयेोन्मुद्रिताचार्यपरमेष्ठिभ्यः पूर्णार्घ्यं 
निर्वपामीति स्वाहा 1 


(२०४) प्रतिष्ठा ्त्।कर 
स= =-= 


सप्तम वलय मे उपाध्याय परमेष्ठी के २५ गुणो कौ पूजा 
{द्तविलम्बित) 
प्रथम अग कथित आचार को, सहस अष्टादश पद धारतो । 
पढत साघु सु अन्य पडावते, ज्जू पाठक को अति चाव से ॥ 
ओं ही अष्टादशसहसरपदाचारांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्टिभ्योऽर्घ्यं ।१४६॥ 
दितीय सूत्रकरताग विचारते, स्व पर तत्त्व सुं निश्चय 'लावते । 
पद छलीस हजार विशाल डे, जज पाठक शिष्य दयाल ह ॥ 
ओं ही षट्त्रिशत्सहस्रपदसंयुक्तसूत्रकरतांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य ।[१४७॥। 


ततीय अग रथान छ द्रव्य को, पद हजार बवियालिस धारतो । 
एक द्वै त्रय भेद बरवानता, ज्र पाठक तत्त्व पिच्मनता ॥ 
ओ ही दििचत्वारिंशत्पदसंयुक्तरथानागज्ञाता उपाध्यायं परमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ।।१४८॥ 








द्रव्य क्षेत्र समय अर भाव से, साम्य डलकावे विस्तार से। 
लख सहस्र चौसठ पद धारता, जच पाठक तत्त्व विचारता ॥ 
ओंही एकलक्षष्टि पदन्याससहस्रसमवा्यांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य (१४९॥ 
प्रर्न साठ हजार बरवानता, सहस अटविशति पद धारता । 
दिलख ओर विशद परकाशता, जरु पाठक ध्यान सम्हारता ॥ 
ओषी दिलक्षअष्टविशतिराहस्रपदरंजितव्याख्याप्रज्ञप्त्यंगज्ञाताडपाध्यायपरमेष्ठिभ्यो 
ङ्घ्य |[१५०]] 
धर्मचर्या प्रश्नोत्तर करे, पोच लाख सहस छप्पन धरे 
पद सु मध्यम ज्ञान बव्मवता, जच पाठक आतम ध्यावता ॥ 
ओं री पंचलक्षषट्‌ पंचाशत्सहस्रपदसंगतज्ञात॒घर्मकथोगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यो 
ऽर्घ्यं १५१ 
व्रत सुशील क्रिया गुण श्रावका, पद सुलक्षण ग्यारह धारक । 
सहस सप्तति ओर मिलाइये, जज पाठक ज्ञान बव्डाइये ॥ 
ओही एकादशलक्षसप्वतिसहरत्रपदशोमितोपासकाघ्ययनोगघारकोपाघ्याय परभेष्ठिभ्यो 
ङ्घ्य ।ततर।। 
दश यती उपसर्ग सहन करे, समय दीर्थकर शिवत्तिय वरे । 
सहस अद््ठाडइस लख तेडसा, पद जच पाठक जिन सारिसा ॥ 
ऽर्घ्यं ।१५३॥ 
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दश यती उपसर्ग सहन करे, समय तीर्थ अनुत्तर अवतरे । 
सहस चव चालिस लख बानवे. पद धरे पाठक बहु ज्ञान दे ॥ 
ओही दिनवत्तिलक्षचतुर्चत्वारिशत्पदशेभितानुत्तरोपपादिकगधारकौपाघ्यायपरमेष्ठिभ्यो 
ङ्घ्य 11१वढ]। 
प्रश्नव्याकरणाग महान ये. सहसरं सोलह लाख तिरानवे । 
पद धरे सुख दुख विचारता. जज पाठक धर्म प्रचारता ॥। 
ओही त्रिनवतिलक्षषोडशसहसरपदशोमितप्ररनव्याकर्णागघारकोपाध्यायपरभेष्ठिभ्योऽ 
र्य ।[ततुवा 
सहस चुरासि कटे एक पद, धरत सूत्रविपाक सुज्ञान पद । 
करम-बच् उदय सत्वादि क्थ, ज्ज पाठक जीते कामरथथ ॥ 
ओं ही एककोटि चतुरशीतिसहस्रपदशोभितविपाकसूर्रागघारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्यो 
ऽर्घ्यं ॥१५६॥ ४ 


कथित षट्‌ द्रव्यो की सारता, एककोटि पद को धारता । 
पुर्वं हे उत्पाद सु जानकर, ज्रं पाठक निज रुचि ठान कर ॥ 

ओ ही उत्पादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा ।तवणा 
सुनय दुर्नय आदि प्रमाणता, नवति छह कट पद धारता । 
पर्य अग्रायण विस्तार डे, जूं पाठक भवदधि तार हे ॥ 

ओं ही अग्रायणीयपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥१५८॥॥ 
द्रव्य गुण पर्यय बल कश्थत है, लाख सत्तर पद यह धरत हे । 
पूर्व डे अनुवाद सु वीर्य का, जच पाठक यति पद धारक ॥ 

ओं ही वीर्यानुवादपूर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१५९्‌॥। 
अस्ति नास्ति प्रवाद सुञअंग डे, साठ लख मध्यम पद सग हे | 
सप्लभग कयत जिनमार्ग कर, जतं पाठक मोह निवारकर ॥ 

ओंह्ी अस्तिनास्तिप्रवादपूर्ववारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१६०॥ 
ज्ञान आठ सुभेद प्रकाशता, एक कम कटी पद धारता । 
सतत ज्ञानप्रवाद विचारा, जज पाठक सशय टारता ॥ 

ओं ही आत्मज्ञान प्रवादपूर्वघारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥(१६१॥ 
कथित सत्य असत्य सुभाव करे, कोटि अरूपद धारी पुर्व को । 


पठत सत्यप्रवाद जिनागगा, ज्जू पाठक ज्ञाता आगमा ॥ 
ओ छी सत्यप्रवादमूर्वयारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१६२] 


____----------________ 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 


म मग्न 


(२१६) 











सकल जीव स्वरूप विचारता, कोटि पद छब्यीस सुधारता । 
पठत आत्मप्रवाद महान को, जं पाठक दुर्मति हान को ॥ 
ओ ही आत्मप्रवादयपूर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥१६३॥1 
-कर्मबध विघान बखानत्ता, कोटि पद अस्सीलख धारता । 
पठत कर्म प्रवाद सुध्यान से, जजँ पाठक शुद्ध विधान से ॥ 
ओं ही कर्मप्रवादयूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11५१६४1 
नय प्रमाण सुन्यास विचारता, लाख पद चौरासी धारता । 
पूर्व प्रत्याहार खु नाम हे, ज्जं पाठक रमताराम हे ॥ 
ओ हीं प्रत्याहारपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६५॥ 
मन्न विद्याविधि को साघता, लक्ष दशको पद धारता | 
पूर्वं हे अनुवाद सुज्ञान का, जूं पाठक सन्मति दायकता ॥ 
ओं ही विद्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१६६॥ 
पुरुष तरैराठ आदि महान का, कथतं वृत्त सकल कल्याण का । 
कोटि छ्मव्विस पद करे धारता, जज पाठक अघ संब दारता ॥ 
ओं ही -कल्याणवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11१9६७1 
कथत भेद सुवैद्यक शास्त्र का, कोटि तेरह पदक धारक । 
पुर्व नाम सप्राण प्रवाद है, जू पाठक सुर नत पाद दहे । 
ओं ही प्राणप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवादा ॥१६८॥। 
कथत छदकला सगीत को. कोटि नव पद मध्यम रीत को । 
पुर्व नाम सु क्रिया विशाल हे, ज पाठक दीनदयाल डे । 
ओं ही क्रियाविशालपुर्वघारकोपाच्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति राहा ॥१६९॥ 
लीन लोक विघानविचारता, कोटि अर्द्धं सु द्वादश धारता । 
पूर्वविन्द त्रिलोक विशाल डे, जत पाठक करत निडाल डे । 
ओं ही त्रैलोक्यविन्दुपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1१७०॥ 
दोहा ~ अग इ कादश पूर्वदश, चार सुज्ञायक साघ । 
जज गुरूके चरण दो, यजन सु अव्यावाघ ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठामहोत्सवविघाने मुख्यपूजार्हसप्तमवलयोन्मुद्धित 
दादशोगश्चुतदेवत्ताभ्यरतदाराघ्कोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्यःपूर्णार्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


याग गण्डल विद्यान (२१७) 











अष्टम वलय में साध्चुपरमेष्टी के २८ मूल गुणों की सूजा 
(नाराच) 
तजे सु राग-देष भाव शुद्धभाव धारते, परम स्वरूप आपका समाधि से विचारते । 
करे दया सुप्राणि जतु चर अचर बवचावते, जो यति महान प्राणिरक्षव्रत निभावते | 
ओं ही अरहिंसामहाव्रतघारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१७१॥ 


असत्य सर्व त्याग वाक्‌ शुद्धता प्रचारते, जिनागमानुकरल तत्त्वसत्य सत्य धारते । 
अनेक नय प्रकार से तचन विरोध टारते, जस यति गहान सत्यव्रत सदा सम्हारते ॥ 
ओं ही अन॒तपरित्यागमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥१७२॥ 
अचैर्यव्रत महान धार शौचभाव भावते, जज यति सदा सुज्ञान ध्यान मन रमावते । 
सुत्॒प्त महान आत्मजन्य सौख्य पावते. जो यती सदा सु ज्ञान ध्यान मन रमावते ॥ 
ओं ही अचैर्यमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१७३॥ 

सु ब्रह्मचर्य व्रत महान धार शील पालते, न काष्ठमय कलत्र देव भामिनी विचारते । 
मनुष्यणी सु प्युतियां कभी न मन रमावते, जजो यती न स्वप्नमाहि शील को गमावते ॥ 
ओं हीं ब्रह्मचर्यब्रतधारकसाधघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥[१७४॥ 

न राग देष आदि अतरग संग धारते, न क्षेत्र आदि ब्रह्म सग रग भी सम्हारते । 
धरे सु साम्यभाव आप पर पथकृविचारते, जजो यदी ममत्व हीन साम्यता प्रचारते ॥ 
ओं ही परिग्रहत्यागधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७५॥ 

सु चार हाथ भूमि अग्र देख पौव धारते. न जीवघात होय यत्न सार मन विचारते । 
सु चारमास वृष्टि काल एक थल विराजते, ज्जू यती सु सन्मली जो ईर्या सम्हारते ॥ 
ओं ही ईर्यासमितिधारकसाधघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७६॥ 
नक्रोधलोभदहास्यभयकरायसाम्यधारते, वचन सुमिष्ट इष्ट मितप्रमाणहीनिवारते । 
यथार्थशास्त्र ज्ञानक सुघा सु आत्म पीवते, जरजुयतीश द्रव्य आठ तत्त्व माहि जीवते ॥ 
ओं ही भाषासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥\१७७॥। 

महान दोष च्छ्यालिसो सु टार ग्रास लेत हे, पड़ खु अन्तराय तुर्त ग्रास त्याग देत है । 
मिले जु भोग पुण्य से उसी मे सब्र धारते, जू यती काम जीत रागद्ेष टारते ॥ 
ओं ही एषणासमितिघारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१७८॥ 

घरं उटठाय वस्तु देख शोध खूब लेत हे, न जन्तु कोय कष्ट पाय, य्‌ विचार लेत ह । 


अत-सुमोर पिच्छिका सुमार्जिकन सुघारते,जजुयती दयानिघान जीव दुख टारते ॥ 
ओं आदाननिदेपणसामितिधारकसाधुपरमभेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1०७९1 


(2 अ प्रतिप्ठल र्नाफ़र 
2 न 
धरे जु अग नेत्र नासिकादि मल सखु देख क, न होय लु घात थान खयुद्धता प्पुपेख क़ | 
परम दया विचार सार व्युत्सर्ग साधते, जच यती चाह दाह शांति पय बुद्धावते ॥ 
ओं ही व्युत्सर्गसमितिपालकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१८० 

न उष्ण शीत मृदु कठिन गुरु लघु सपर्शति, न चीकनेऽरु रुक्ष वस्तु से मिलाप पावते । 
न राग द्धेव को करे समान भाव धारते, ज्जू यती दमी स्पर्श ज्ञान भाव सारते ॥ 


अओ ही रपनेन्ियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11१८ब।। 


न मिष्ट तिक्तलीण.कद्क.आत्म स्वाद चाहते. करत न रागददेष शौच भाव को निवाते । 
स्यु जान के सुभाव पुद्गलादि राम्य धारे. ज्जू यती सदा जु चाह दाह को निवारते ॥ 
ओं हीं रसनेन्द्रियविकारविरतसाघ्युपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11१८२॥ 
जगत पदार्थ पुद्गलादि आत्म गुण न त्यागते, खुगन्धघ गच्च दु खदाय साघु जधा पासत्ते । 
न रागद्धेव धार घ्राण का विषय निवारते, ज्जू यतीश एक रूप शातता प्रचारः ॥ 
ओ ही घ्राणेच्दियविकारविरतसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा [1१८३1 
श्वेत रक्त कष्ण पीत नील रग देखते, स्वरूप आ कुरूप देख वस्तु रूप पेखते । 
करे न रागद्धेष साम्यभाव को सम्हारते, जच यती महान चक्षु राग को निवारते ॥ 
ओं ही चक्युरिन्द्रियविकारविरतसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१४ 
करे थुती बनाय एक गद्य पद्य सारते, कहे असभ्य वातत एक च्रूरता प्रसारते । 
न रोष तोष धारते पदार्थ को विचारते, जज यती महान कर्णं रागद्धेष टारते ॥ 

ओं हीं श्रत्रेन्द्रियविकारविरतसाधघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवादा 11१८५ 
घरे महान शातता न रागद्वेष भावते, चले नही सयोग से विराट कष्ट आवते | 
तरे समुद्र क्म के जहाज ध्यान खेवते, यचँ यती स्वरूप मोहि वेट तत्त्व वेवते ॥ 
ओं री सामायिकावश्यकगुणघारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।१८६ 
करेत्रिकालवन्दनासुप्रूज्यसिद्ध साघुको.विचारवार-वारआत्मशुद्धगुणस्वभाव रो । 
करे जु नाश कर्म सजो कि मोक्षमार्ग रोकते, यतर यती महान माय नाय नाय कोकते ॥ 
ओं ही वन्दनावश्यकगुणघारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१८८७1 
कर सुगान गुण अपार तीर्थना देव के, मन पिशाच क़ विडार र्वात्मसार सेन क़ 1 
वनाय खुद्ध भाव माल आत्मकण्ठ रते, ज्र यती गहान कर्म आट चर डारते ॥ 
ओ ही रत्तवनावश्यकगुणधारकसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवादा 11१८८। 
करे विचार दोष छोय नित्य कार्य साघते, क्षमा कराय रार्व जन्तु जाति कष्ट पावते । 
आलोचना सुकृत्य से स्वद्दोष को मिटावन्ते, जजँ यती महान ज्ञान अम्बु मे नहावते ॥ 
ओं हीं प्रतिक्रमणावश्यकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीत्ति रवाहा !1१८९॥। 


याग गण्डल तिध्ान (२१९५ 











रखे सबाध मन कपी महान हैजुगट्खदटा, बनाय साकलान शास्त्र पाठ मेखुटावता । 
धरे स्वभाव"शुद्ध नित्य आत्म को रमावते, जजँ यती उदय महान ज्ञानसूर्य पावते ॥ 
ओं ही स्वाध्यायावश्यकगुणघारकसाधघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१९०॥ 
तजेममत्व काय क्न इसेअनित्य जानते, जु करीव खण्ड मुतच्तिकर सु पिण्ड सम प्रमाणत । 
खड वनी गुप महा स्व-ध्यान सार धारते, जज यती महान मोह राग देष दारते ॥ 

ओं ही कायोत्सर्गोवश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१९१॥ 


करे शयन यु भूमि मेकठोर ककडानि की, कभी नदी विचारते, पलगखाट पालकी । 
मृहूर्व एक भी नदी गमावते कुनीद मे, जजँ यतीश सोचते खु आत्मतत्त्व नीद मे ॥! 
ओ ही भूरयननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१९२॥ 


केरे नही नान सर्व राग देह का हते, पसेव ग्रीष्म मे पड न शीत्त अम्बु चाहते । 
बनी प्रबल पवितच्र ओर मन्त्र श्यु्ध धारते, जज यतीडा शुद्ध पाद कर्म मेल दटारते ॥ 
ओं ही अस्नाननियमघारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति राहा ॥1१९३॥ 

करे नही क्रूल ्मल वस्त्र खण्ड धोवती, दिगानि वस्त्र धार लाज सग त्याग रोवती । 
वने पवित्र अग युद्ध वाल से विचार है, जज यतीश काम जीत शील खड्ग धार हे ॥ 
ओंदही सर्वयावस्त्रत्यागनियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१९४॥। 
करे सु केशलोच मुष्टि युष्टि धैर्य भावते, लखाय जन्म जन्तु का स्व केश ना बकायते । 
ममत्व देह से नही न शस्त्र से नुचावते, जरं यती स्वतत्रता विहार चित रमावते ॥ 
ओं ही कृतकेशर्लोचननियमघारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१९५॥। 


-करे न दन्तवन. कभी तजा सिगार अगः कना. लहेस्व खान पान एकवार साध्य अग का 1 
तथापि दंत कर्णिका महान ज्योति त्यागती, जरखुयतीश शुद्धता अद्युद्धता निवारती ॥। 
ओं ही दन्तघोवनवर्जननियमधारकसाधघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९६॥ 


धरे न चाह भोग रोग के समान जानते, शरीर रक्ष काज एक बार भुक्त ठानते । 
सकलदिवससुध्यानशास्त्रपाठ मेवितावते.जस्जूयतीअलाभञन्नलाभसानिभावते ॥ 
ओं ही एकभुक्तनियमघारकसाधुपरभेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१९७॥ 


खड रषे सुलेय अन्न देडशक्ति देखते, न होय बल विहार तब मरण समाधि पेखते । 


करे सु आत्म ध्यान भी खड़े खड़े पाड पर, ज्ुयती विराजते निजानुभव वटान पर ॥ 
ओ ही आस्यितमोजननियमघारकसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१९<॥ 


~= 


(२२०) प्रतिष्ठ चत्याकरट 











दोहा - अटविंशति गुण धर यती. रील क्वच सरदार । 

रत्नच्रय भूषण धरे, टारे कर्मपहार ॥1 
ओं ही अस्मिन्‌ म्रलिष्ठोत्सवेसुख्य पूजार्ह अष्टमवलयोन्मुद्धित 
साधघयुपरमेष्ठिभ्यस्तन्मूलगुणय्मामेम्यः पुर्णा निर्वपामीति स्वाहा । 


नवम वलय मे ४८ ऋद्धिधारी सुनीश्यरो कौ पूजा 
दोहा - लोकालोक प्रकाश कर, केवलज्ञान विशाल । 
जो धारे तिन चरण को. पुज नमू निज भाल ॥ 
ओं हीं सकललोकालोकग्रकाशानिरावरणकैवल्यलब्विधारकेम्योऽर्घ्य 1 1१९९ 
वक्र सरल पर वित्तगत, मनपर्यय जानेय । 
स्जरु विपुलमत्ति भद घर, पुज साघु सुच्येय ॥ 
ओं हीं ्जुमतिविपुलमतिमनःपर्ययधारकेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२०० 
देश परम सर्वा अवधि, क्षेत्र काल मर्याद | 
द्रव्य भाव को जानता. धारक पूं साघ ॥ 
ओं हीं अवधिघारकेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२०५।1 


कोष्ठ धरे बीजानिको, जानत जिम ऋ्रमवार । 
तिम जानत यच्धयार्थ को. पुज ्षिगुण सार ॥ 

ओं हीं कोष्ठ बुद्धिच्ऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11२०२॥ 
अरन्धय एक पद रह करटी. जानत सब पद भाव । 
बुद्धि पाद अनुसारि धर, सार जूं घर भाव । 

ओं ही पादानुसारीबुद्धिच्ऋद्धिपाप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवादा 1 1२०३॥ 
एकत बीज पद जानक, कोटिक पद जानेय । 
बीज बुद्धि धारी मुनी. पुज द्रव्य सुलेय ॥ 

ओं ही वीजबुद्धिकऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । रन्छा 
चक्री सेना नर पु नाना शब्द करा | 
छंथक्‌ प्यक युगपत सुने, पूज यति भय जात ।। 

ओं हीं संभिन्नशनोत्रऋद्धिपराप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1 रल्ना 
गिरि सुमेरुरविचन्द्र को. कर पद से चट्‌ जात । 
शक्ति महत्‌ धारी यती, पुं पाप नशा | 

ओं ही इुरस्पर्शरक्तिऋद्िपराप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11२रण्क्षा 


~ ~~~ -~-~- 





याग मण्डल विदधान व ८) 
य्न 
द्ुरक्षेत्र मिष्टान्न फल. स्वाद लेन वल धार । 
न र्वष रस लेनक्. जं साघु गुणघार ॥ 
ओं ही दूरास्वादनशक्तितऋद्धिम्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11रन्छा। 
घ्राणेन्द्रिय मर्याद से, अधिक क्षेत्र गन्धान । 
जान सकल जो साघु हे, पुर्जं घ्यान कृपान' ॥ 
ओं ही दुूरघ्राणविषयय्राहकशक्तिऋद्धिप्राप्तेम्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा ॥[२०८॥ 
नेत्रेन्द्रिय का विषय वल, जो चक्री जानन्त । 
तातें अधिक सुजानते, जजँ साघु बलवन्त ॥ 
ओं ही दूरावलोकनशक्तितऋदिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥[२०९॥ 
कर्णेन्द्रिय नवयोजना, शब्द सनत चक्री । 
ताते अधिक सुशक्तिधर, प्रज चरण मुनीश ॥ 
ओं ही दुरश्रवणशक्तिक्ऋद्धिम्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11२१०] 
विन अभ्यास मुहूर्त मे. पठ जानत दश पूर्वं | 
अर्थ भाव सव जानते, पु यती अपूर्व ॥ 
ओं ही दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥1२११॥ 
चौदह पूर्वं मुहूर्त मे. पठ जानत अविकार । 
भाव अर्थं समञ्च सभी, पु साघु चितार ॥ 
ओं हीं चुर्दशपूर्वित्वक्ऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा 11२१२ 
बिन उपदेश युज्ञान लि. सयम विधि चालन्त । 
बुद्धि अमल प्रत्येक धर, पुज साघु महन्त ॥ 
ओं ही प्रत्येकबुद्धित्वतऋद्धिग्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।२१३॥ 
न्याय शास्त्र आगम बहुत. पढे विना जानन्त । 
परवादी जीते सकल, पुखर साघु महन्त ॥ 
ओं ही वादित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11२०१४1 
अग्नि पुष्य तंतु चले, जंघा श्रेणी चाल । 
चारण ऋद्धि मान धर, पुज साघु विदश्याल ॥ 
अओहीजलजंचार्तुपुष्पपत्रवीजश्रणिवद्न्यादिनिमित्ताश्रयचारणऋद्धि प्ाप्तेम्योऽरघ्यं ॥-२१५॥ 
नभ मँ उङ्कर जात डे, मेरुआदि शुभ थान । 
जिन वन्दत भविवोघते, जू साघु युख खान ॥ 
ओं डी आक्रमशगमनशक्तिचारणतऋद्धिप्रप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाह ॥२१६॥ 


। (२२२) प्रतिष्ठा स्नाकटर 








अणिमा महिमा आदि बहु, भेद विक्रिया रिद्धि । 
धरे करे न विकारता, जच यती समृद्धि ॥ 
ओंङी अणिमामदहिमालयिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्यईशत्वशित्वतऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं ॥[२१७॥ 
अतर्दधि कामेच्छ बहु. ऋद्धि विक्रिया जान 1 
तप प्रभाव उपज स्वय, जजर साघु अघडान ॥ 
ओं ही विक्रियायांअंतर्धानादिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥२१८॥ 
मास पक्ष दो चार दिन, करत रहे उपवास । 
आमरण तप उग्र धर, जजर साधु गुणवास ॥ 
ओं ही उग्रतपऋद्धिप्राप्तेस्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२१९॥ 
घोर कठिन उपवास धर, दीप्तमई तन धार । 
सुरभि श्वास दुर्गन्ध षिन, ज यती भाव पार ॥ 
ओं ही रीप्ततऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ।1२२०॥। 
अग्नि माहि जल सम विलय भोजन पय हो जाय | 
कफ मल मूत्र न परिणमे. जच यती उमगाय ॥ 
ओं ही तप्ततपचऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥{२२१॥ 
मुक्तावली महान तप, कर्मन नाशन हेतुं । 
करत रहे उत्राह से. जजँ साघु सुख हेतु ॥ 
ओ ही महातपकऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥1२२२॥ 
कास श्वास ज्वर ग्रसित हो, अनशन तप गिरि राघ । 
दुष्टन कृन्त उपसर्ग सह, पूजू साघु अवाघ ॥ 
ओ ही घोरतपऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२२३॥ 
घोर घोर तप करत भी, होत न बल से हीन । 
उत्तर गुण विकसित करे, जच साघु निज लीन ॥ 
ओ ही घोरपराक्रमऋद्धिमाप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाडा ॥२२४॥ 
दुष्ट स्वप्न दुर्मति सकल, रदित शील गुण धार । 
परमब्रह्म अनुभव करे, जज साधु अविकार ॥ 
ओं ही 'घोरव्रस्मचर्यगुणऋ्द्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥।२२५॥ 
सकल शारत्र चिन्तन करे. एक मुहूर्त म्यार । 
घटत न रूचि मन वीरता, जज यती भवतार ॥ 
ओं ही मनोवलचऋ्धिप्राप्तेम्योऽ्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥(२२६॥ 


[पि ककत 


याग गण्डदा विधान 
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सकल शास्त्र पढ जात ड. एक मुहूर्त मंडार । 
प्रश्नोत्तर कर कण्ठ शुचि, धरत यर हितकर ॥ 

ओं ही वचनवलचऋ्द्धिम्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२२५॥ 
मेरुशिखर रारन वली, मास वर्प उपवास । 
घटे न शक्ति शरीर व, "य साघु युखवास ॥ 

ओं ही कायवलऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति राहा 11२२८ 
अगुलि आदि सपर्शे. श्वास पवन षटं जाय । 
रोग सकल षीडा टले, जु साधु सुखपाय ॥ 

ओं ही आमर्षौपिधिक्ऋद्िप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1२२९ 
मुखते उपजे राल जिन, शमन रोग करतार । 
परम तपस्वी वेद्य ्युभ, जख साघु अविकार ॥ 

ओं ही क्षवेलीषधिक्ऋ्िपाप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1२३०] 
तन पसेव सह रज उड, रोगीजन ट्र जाय । 
रोग सकल नाशे सही. जज साघु उमगाय ॥ 

ओं ही जलोषधिक्ऋ््धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥[२३१॥ 
नाक आख कर्णादि मल, तन स्पर्श हो जाय | 
रोगी रोग शमन करे, जच साघु सुख पाय ॥ 

ओ दही मलौषधिन्ऋद्धिभ्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥1२३२॥ 
मल निपात पर्थी पवन, रजकण अग लगाय | 
रोग सकल क्षण मे हरे, जू साधु अघ जाय ॥ 

ओं ही विजोपयिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।[२३३॥ 
तन नख केश मलादि बहु, अग लगी पवनादि । 
डरे मृगी सरूलादि वहु, जरू साघु भववादि ॥ 

ओं ही सर्वोषधिक्ऋ्द्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11२३४८॥ 
विष मिश्रित आहार भी, जह निर्विष हौ जाय । 
चरण धरे भरु अमृती, जज साधु दुख जाय ॥ 

ओं ही आरयाविषच्ऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्ध्यं निर्वपामीति सवाहा ॥२२५॥ 
पडत दृष्टि जिनके जरह, सर्वहि विष टल जाय 
आत्म रमी शुचि सयमी, पूज ध्यान लगाय ॥ 

ओंीं दृष्ट्यविषक्ऋद्धिप्राप्ते्योऽरघ्य निर्वपामीति सवाहा [1२३६॥ 


(२२४) प्रतिष्ठा चाकर 
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मरण होय तत्काल यदि. कँ साधु मर जाव । 
तदपि क्रोध करते नी, पूज्‌ बल दरशाव ॥ 

ओं ही आशीविषऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11२३७॥ 
दृष्टि चूर देखे यदी, तुरत काल वश थाय । 
निज पर सुखकरी यती. पूज शक्ति धराय ॥ 

ओं ही दुष्िविषचऋद्िप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥[२३८॥ 
नीरस भोजन कर धरे, क्षीर समान बनाय । 
क्षीरसरावी ऋद्धि धरे, जजर साघु डरषाय ॥ 

ओं ही श्षीरसरायीऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11२३९॥ 
वचन जास पीड़ा हरे, कटु भोजन मधघुराय । 
मघुश्रावी वर ऋद्धि धरे, जजर साधु उमगाय ॥ 

ओं ही मघुश्राविच्ऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 1२४०1 
रक्ष कटुक भोजन धरे, अमृत सम हो जाय । 
अमृत सम वच तृप्ति कर, जज साघु भय जाय ॥ 

ओं ही अमृतश्राविचऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२७२ 


दत्त साघु भोजन बचे. चक्री कटक जिमाय । 
तदपि क्षीण होवे नर्ही. जच साघु हरषाय ॥ 
ओं ही अक्षीणमहानसर्िप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२४३॥ 
सकुड़े थानक मे यती. करते वुष उपदेशा । 
वेठेकोटिक नर पयु. जज साघु परमेश ॥ 
ओं हीं अक्षीणमहालयऋद्धिधारकम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥रख्छा 
या प्रमाण ऋद्धीन को. पावत तप परभाव | 
चाहड कष्ट राखत नदी, जच साघु धर भाव ॥ 
ओ ही सकलचऋद्िसंपन्नसर्वमुनिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२४५॥ 
दोहा - चौदासे तपन मुनी, गणी तीर्थ चौबीस । 
ज्र द्रव्य आटो लिये, नाय नाय निज शीश ॥ 
ओही चतुर्विशतिसीर्थ्वराग्रिमसमावर्तित्निपंचाश्चतुर्दशशतगणधरमुनिम्योऽर्घ्यं 1२५४६ 
अडतालीश हजार अख उन्निस लक्ष प्रमान । 
तीर्थकर चौबीस यति, संच यरं घर ध्यान ॥ 
ओं दीं वर्तमानचतुर्विशचिवीर्थकरसभा संस्थायि विशंल्लक्नाष्ट 
चत्वारिशत्सहसत्रप्रमितमुनीन्द्धेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


याग गण्डदा विधान (२२५) 











चार कोनो मे स्थापित जिनप्रतिमा मंदिर, शास्र व जिनधर्म के अर्घ्य 
दोहा - नौसे पच्विस कोटि लर त्रेपन अकठ्टावीस । 

सहस ऊन कर बावना, बि प्रकत नम शीश ॥ 
ओं दही नवशतपंचविंशतिकोटि त्रिपंचाशल्लक्चसप्तविंशतिसहर्रनवशताष्ट चत्ता 
रिंशत्म्रमित्अकरच्रिमजिनविम्बेम्योऽर्घ्य 11२४७ 

आठ कोड लख छप्पन, सत्तानवे हजार । 

चयार शतक इक असी जिन, चैत्य प्रकृत भज सार ॥ 
ओं ह्वी अष्ट कोटि षट्‌ पंचाश्ल्लक्षसप्तनवतिसहरत्रयतुःशलण्काशीति 
संख्याकृत्रिमजिनालयेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२४८॥ 
चपा - जय मिथ्यात्वं नाग को सिहा, एक पक्ष जल धर को मेहा 

नरक करुते रक्षक जाना, भज जिन आगम तततव खजाना ॥ 
ओं ही स्याद्वादञअकितजिनागमाय अर्घ्य ॥२४९॥ 


(भुजंगप्रसात छन्द) 


जिनेन्द्रोक्तं धर्म दयाभाव रूपा, यदी दैविधा सयम हे अनुपा । 

यही रत्नत्रय मय क्षमा आदि दशधा, यदी स्वानुभव पूजिय द्रव्य अठघा ॥ 
ओदी दशलक्षणोतच्तमादिन्निलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप तथामुनिगृहरयाचारभेदेन 
द्विविधं तथा दयारूपत्वेनैकरूपजिनघर्मोयऽर्घ्यं २५०1 


दोहा - अर्हत्सिद्धाचार्य गुखं साघु जिनागम धर्म । 
चेत्य चैत्य ग्रह देव नव, यज मडल कर शर्म ॥ 
ओं ही सर्वयागमण्डलदेवताम्यः पूर्णार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


जखयमाल 


दोहा - पचरत्न मगलशरण, उत्तम जिन चौबीस । 
विद्यमान ऋद्धी सुनी. गुण गा नम शीश ॥ 


पद्धडी - अरहत सिद्ध आचार्य जान, पाठक साधु पेच महान । 
जग मे इन सम नदि ओर कोय, वन्दते मगल अघ नशे सोय ।१॥ 
जग मे मगलमय स्वरूप, जग जन ध्यावे लि सुख अचरप । 
तिदह्ुलोक माहि उत्तम सुजान, कर कर्म नाश शिवर्प मान ।{२।॥1 


„______ ~~~ 


। 


(२२६) प्रतिष्ठ नकर 





परमेष्ठीजग मे शरण आन, जो पाते जाते परम थान | 
आगत नागत जिन वर्तमान, चौबीस जिनेश्वर जग प्रधान ।13।॥। 


जग जन पायो हे वीर्थघागम, तिन चरणो गे शतत शत प्रणाम । 
श्री बीस तीर्थकर विहरमान, सीमघर आदिक रुख निधान ।४५॥ 


आचार्योपाघ्याय साधु जान, तपज्ञान ध्यान करते महान । 
ऋद्धि अनेक तपकर सपाय, जग जीवन को आनददाय (५ 


ये यागसुमण्डल सुख स्वरूप, वन्दित अर्चित मगल अनूप । 
मे रारण गदी मन वचन काय, भव भ्रमण मिटे शिव सौरव्य पाय ।1६॥ 


दोहा - पच परम मगल करन, उत्तम शरण जिनेश । 
चौबिस विशति साधुत्रय, पूजो जिन परमेश ।(७॥ 
ओं ही सर्व याग मण्डल देवताभ्यः पूर्णार्धि निर्वपामीति रवाहा ॥ 


(अडिल्ल) 
सर्वं विघ्न क्षय जाय शाति ब।ढे सही, भव्य पुष्टता लहे क्षोभ उपजे नही | 
पञ्चकल्याणक होय सबदि मगलकरा । जासे भवदधि पार लेय शिवधर शिरा ॥ 
(इत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलि क्षिपेतु) । 


कि 
क्ल्याठाक्छ 


(२२८) 


प्रतिष्ठ न्ट्नाकर 


[= 


गृर्भकल्याणक 


मच्र - 


मण्डल - 


यन्न - 


भक्तिया - 


साममी - 


(9) सादृका मन्न 

(२) सुरेन्द मंत्र 

चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(9) मातुका यत्र 

(२) सुरेन्छ यंत्र 

(१9) सिद्ध भक्ति 

(२) वीर्थकर भक्ति 
(३) चारित्र भक्ति 

(२) शान्ति भक्ति 

(9) षट्कोण शिला 
(२) विधिनायकं प्रतिमा 
(३) पूजा सामग्री 

(२) कच मंजूषा 

(५) माता का पलंग एवं बिस्तर 
(६) मच व्यवस्था 

(७) भेट सामभमौ 

(<) मलमल 

(२) वाद्यघोष 


(9८) हवन सामभ्री 


~~~ 


गर्भकठ्याणकत 1) 
~ य्य 


गर्भकल्याणक पूर्वरूप 


(सिद्ध भक्ति पढकर कार्य आरभ करे) 








पचकल्याणक प्रतिष्ठा की यज्ञ वेदी पर याग मण्डल केसमीप परदा लगाकर 
बद कर ले उसके बाद सौधर्मइन्द्र की सुध्मी सभा की रमणीक व्यवस्थया कराना 
चाहिए बीच मे एक तखत या उच्च आसन पर दो सिहासन लगाना चाहिए । जिस 
पर सौधर्मडन्द्र ओर खयी इन्द्रानी को वेठाना चादिए । सौघर्मन्द्र की आसन से दोनो 
ओर समस्त इन्द्र. इन्द्रानिया, यज्ञनायक, वुत्बेर, देवादि केविठाने की व्यवस्था-करा 
देना चादिए । इन्द्र सभा क साज सज्जा बहुत ही सुदर दो, इस इन्द्र समा के 
सामने वेदी पर परदा छौ जिसके बाद देवियो के गायन के लिए चत्य एव मगलाचरण 
आदि की व्यवस्था की ना सके ओर इससे आगे एकं परदा होना चाहिए । परदाये 
रघुलने वाली छो । 


पगलष्चरण 


श्री मज्िनेन्द्र के पच कल्याणक `का यह उत्सव प्यारा, 
करता है भव का किनारा | 

श्री गर्भजन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव सारा, 
करता है भव का किनारा । टेक | 


इसे ससार अनादि वास `को, जिनने सतत मिदटाया । 
सम्यक्त्व सहित सोलडक्रारण को, जीवन मे डे ध्याया ॥ 
अपने समान ही जगत जीव सब, मार्गं बताया प्यारा, 
करता हे भव `का किनारा श्री मज्िनेन्छ् ॥१॥ 


हम भूल रडे डे शिवपव्य नित ही, आकर हमे बताओ 
मोक्ष प्राप्त करने वाला, सदृज्ञान नाथ दे जाओ, 

हम भक्त तुम्हारे शरण मे आये, हरो अज्ञान हमारा, 
करता ड भव का किनारा श्री मज्जिनेन्द्र ।1२।॥ 


शुभ आशिष यह मिले नाय, हम भी `कव अवसर पाये 
ससार वास सब मिटे हमारा, आतम च्योति जगाये । 
नर से नारायण बनकर क, पावे शिव सुखसारा, 
करतः ह भव का किनारा श्री मज्जिचेन्द्र ।[३॥ 


(२३०) प्रतिष्ठ नख्नाकट 
न ---------------------------==------- > ्ससर 


मगल गीत के पश्चात्‌ देविया चली जाय परदा बंद करना चाहिए । तदनतर इन्द्र 
सभा की परदा खोलना चाहिए । 


इन्द सभा में ततत्वचर्चा (दुश्य 9) 


डन्द्र :- धर्मनिष्ठ सभासदो, चारगति ओर चैौरारी लाखयोनियो मे अनादि काल से 
परिभ्रमण करने वाले प्राणियो को कभी सुख एवं शान्ति प्राप्त नहं हुई, क्योकि इसने 
अपने यथार्थ क्चव्य का ज्ञान नही कर पाया । जिसके बिना ससार कर अन्त नरी । 
प्रशन देव (4) इस असार संसार भे, कौन कार्य हे सार 1 
आज तलक पाया नरी, समय गया वेकार ॥ 








देवेन्द्र । ससार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या डे > जिसे करने 
केबाद जीवन सफल बनाया जा सके । कृपया कल्याण मार्गं क निर्देशन दीजिए । 


(१) उत्तर सौधर्मन्दध - बहूत ही ध्यान से आत्मोद्धारक उत्तर सुनो, 
इस भव मे दुर्लभ महा, सम्यग्दर्शन 'दर्न जान, 
सुखकारी कल्याणमय, अन्य न कोई मान । 
डे तत्त्व जिज्ञाषु । इस असार ससार मे सुख ओर दुख की भूल मे परिभ्रमण करने 
वाले इस प्राणी ने, आज तक सम्यग्दर्शन प्राप्त नही किया जो अत्यन्त दुर्लभ डे । 
सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना, ससार से उद्धार होना असंभव हे । अतएव प्रयत्न पूर्वक 
उसे प्राप्त करना चादि । 
(२) म्र टन देव - कृपया नाथ बताइये, क्या है सम्यकृदर्श, 
किस विधि से वह प्राप्त हो, सुनकर होवे हर्षं । 
देवेन्द्र । जिस सम्यग्दर्शन को आपने महान कडा है क्या उसे प्राप्त करने का 
भी कोड मार्ग हे 1 हम सब जिज्ञासु हँ ओर ससार बन्धन से मुक्ति मार्ग की ओर 
भावनारत डे | 
(२) सीधर्भन् - परद्रव्य से भिन्न जो, लखता आत्म स्वरूप, 
कर्मरहित विज्ञानघन, ध्यात्ता निज चिद्भूष । 
देवागम निर्जथगुरू, सप्त तत्त्वश्रद्धान, 
आतम निष्टावान के. सम्यग्दर्शन मान । 


सभाषद, सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए, परपदार्थेष से अत्यन्त भिन्न ज्ञायक 
स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना, एव जीवादि सात तत्त्व ओर देव-शास्त्र गुरुकी 
णि किक 


गर्भक्ठ्याणक न 
3 --------------------- क ककककयनकण्न्न ~ 
यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक हे । अत प्रत्येक जीव को ससम्यग्दर्दन प्राप्त करानि 
वाले कारण मिलाना चाहिए 1 


(३) प्रश्न देव - इसका क्या माहात्म्य डे, टीजे हमे वताय, 
दुर्लभ क्यो ङसको कहा, मुनियो ने गुण गाय । 
सुरेन्द्र । सम्यग्दर्शन मान हे, य सिद्धान्त मेका है, ठेसा वर्यो? यदि दुर्लभ ही 
डतो प्राणी इसे प्राप्त कर सकता या नही ? कृपया सम्यग्दर्शन की दुर्लभता सम्माड्ये । 
(३) सीधर्भन्द्रं ~ देव । स्थिर चित्त से सम्यग्दर्छन का माहात्म्य सुनो, 
सम्यग्दर्शन, की महिमा अपार, पाकर के प्राणी होता भवपार टेक 
अल्प भ्रमण भव का रह जाता, तब ड भव्य इसे प्रगटाता । 
नारायण बल चक्रपद धारी, सुर अहमिन्द्र होय सुखकारी । 
खोता डे तीर्थकर सुखकार, पाकर के प्राणी होता भवपार ॥१] 
भवनन्निक षटु नरक नपुंसक, थावर नारी पशु विकलान्तक । 
जन्म न पाता कभी दुगघारी, मानव वनकर शिव अधिकारी 1 
शश्वित्त शिव दुख छो भवपार । पाकर के प्राणी होता मवपार 11२1 


संसारोद्धारक सम्यग्दर्शन क महानता नदी सम्म पाये, ध्यानपूर्वक सुनिये, 
सम्यग्दर्टने कै महिमा अत्यधिक महान है । इसे प्राप्त करने वाला जीव, अधिक 
काल तकससार परिश्रमण नही करता ओर जव तक वह ससार मेड तो नारायण 
बलभद्र, चक्रवर्वी, देव, अहमिन्द्रादिक मे जन्म लेता रहता ह । सम्यग्दृष्टेजीव 
भवमत्रिकदेव, नरक गत्ति, नपुंसक, ख्यावर , स्कीपर्योय एव तिर्यचगति मे जन्म नी 
लेत्ता ! उन्तमोत्तम परय से दिगम्बर मुद्रा धारण कर, तपस्या करके कर्म क नार 
करक, निर्वाण प्राप्तःकरता है एव चीर्थकर प्रकृति को बाघ कर वीर्थकर बनकर ससार 
क प्राणीमाचत्र क कल्याण मार्म का उपदेश देकर मोक्ष प्राप्त करता डे । 
(८) प्रश्न द्व - वीर्थकर केसे बने, दीजे हमे वत्ताय, 
किस विध यह प्रकरती वधे, नाथ हमे सम्माय 1 
देवेन्द्र { वीर्थक्र बनने क लिए क्या कोड विशेष कार्य करना पङ्ता डे ? क्या 
संसार केसवब प्राणी तीर्थकर नी बन सकते > कृपया जिज्ञासा क सेमाघान कीजिए । 
(८) सीधर्भन्द्र - सोलह कारणं मावना, शुद्ध हदय से ध्याय, 
कत्वलि के पढ मूल मे, इराक प्राप्तं कराय । 
सुनो देव । सम्यग्दर्शन प्राप्त करने केः पश्चात्‌, कवली. श्ुतकेत्वली के पादमूल 
भ.लोकोपकारी सौल कारण भावना का चितवन कज ~ लोकौपकारी सोलह. कारण भावनाओ-का चितवन कर, जीच वीर्थकर प्रकृति का 


(२३२) प्रतिष्ठ ्गाकर 











वंध करता ड । लेकिन मानव को ही यह अवसर मिलता हे. अन्य किसी जीव को 
नटी. अव समञ् गए । 
(५) प्रश्न देव॒ - सोलह कारण कौन हँ, पुथकृनपुथक्‌ सम्माय, 
क्या इनका माहात्म्य हे. टीजे शीघ्र वताय । 
देवेन्द्र ! बारह भावनाय तो सुनी है, जिनके द्वारा संसार शरीर ओर भोगो से विरक्तता 
होती ह । किंनु यह सोलह कारण भावनाय कीन कन है? जिनक्तर चितवन तीर्थकर 
प्रकृति का बंध कराता हे । कृपया इन भावनाओं के नामो से अवगत कराये । 
(५) सीधर्मन्द्ध - दरश विशुद्धि विनययुत, शील ज्ञान रिग, 
त्याग तपस्या साधुत्रत, अर्हद्भक्ति समेत ।१। 
श्रुत प्रवचन आचार्य गुरु , छह आवश्यक जान, 
धर्म भाव वात्सल्यता, सोलह भावना मान ।२। 
जग जीवन करुणा धरे, ध्यवि भावना सार, 
तीर्थकर प्रकृति वधे, काटे करम पहार ।३। 
देव सुनिये, इन सोलह कारन भावनाओं के चितवन से, आत्मा विश्व के कल्याण 
करने वाली भावना केसाथ, परम विशुद्धि होती हे । उसी से तीर्थकर प्रकृति का बंध 
होता डे । 
(६) प्रश्न देव ~ देवेन्द्र, आश्चर्य ! महान आश्चर्य ।! क्या कह रहे है आप । -दर््शन 
विश्युद्धि आदि भावना से घ । 
यह सुनकर रवामी मुञे, संशय उपजा आय, 
दरश विशुद्धि से वघ हो, मोक्ष कौन विधि पाय । 
इन्द्रराज {विचार तो करिये यदि दर्शन विश्युद्धि आदि भावनाओं से, व॑ध मान लिया 
जाय, तो फिर मोष्ष प्राप्ति कौन साधनो से होगी । अपनी बुद्धि मे यह आया नही । 
(६) सीधर्मन््र ~ देव, आश्चर्य की बात नी, मनोयोग से ध्यानपूर्वक सुनना चादिए 
था । सुनो - 
दरश विशुद्धि वंध का, कारण .बनता नाहि, 
रागभाव मं वंध हे, यह मव नाश कराहि । 
देव, विशेष ध्यान पूर्वक सुनो - दर्शन विशुद्धि केकाल मे, जो प्राणि मात्र केकल्याण 
करनेवाला राग आता हे, वह बय मेँ कारण होता ड । दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही 
कारण हे. बंध का कारण नहीं | 
1 


गर्भकठ्याणक (२३३) 








(७) प्रश्न देव - तीर्थकर कितने कहां, कौन रसमय मे होय, 
यह सव आप बताइये, युन सुख उपज मोय । 

देवेन्द्र । चीर्थकर कितने, कहा ओर कब छोतेडे कृपया विस्तार पूर्वक, भेरी जिज्ञासा 
का समाघान कीजिए ? 

(७) सौधर्मन्द्र - भरतैरावत क्षेत्र मे. उत अवसर्पिणीकाल, 
त्ृत्तिय चतुर्थ मे होत हे, चौवीसो नमिभाल । 

देव 1 कालचक्र का परिणमन सदैव होता रहता है, जिस काल मे प्रत्येक प्राणी, 
सुख, आयु, शरीर, एव साधन विशेष पाता है, वह उत्सर्पिणी काल कहलाता है 
ओर जिस कराल मे इनका अभाव पाया जाता डे. वह अवसर्पिणी काल कहलाता 
डे । इन मे उत्सर्पिणी का तीसरा एव अपसर्पिणी का चौथा काल आता हे, तब भरत 
ओर एेेरावत क्षेत्रो मे वीर्थकरो का जन्म दुआ करता हे । 

(८) प्रश्न देव - रवामी जम्बुद्वीप मे, अभी कौन सा काल, 
कव तीर्थकर दर्श हो, किए सुखमय डाल ? 

देवराज । जम्बुद्दीप भरतैरावत क्षेत्रो मे, इस समय कौन सा काल चल रहा डे । 
व्या इस समय हम सबक तीर्थकर के दर्शन का लाभ होगा 7? 

(८) सौधर्मन्द्र - काल चीसरे पल्यका, रहे आठवो भाग, 
कर्मभूमि तव ही लगे, तीर्थकर वढमाग । 

सुनिये देव । जब तीसरे काल के समय का, पल्यका आवां भाग बाकी रहता 
डे तब ही षठ शलाका पुरुष होते ड ओर कर्मभूमि प्रारभ होती हे । उसी समय 
तीर्थकरो `का अवतरण होता है । 

(इन्द्र का आसन हिलना) 

(आश्चर्यमय चितन) अरे यह क्या ? अत्यन्त आश्चर्य ।।क्या कारण डेसिहासन 
कपित्त छोने का (वुनछक्षण चितन अर्यात्‌ अवधिज्ञान का उपयोग) तब इन्दर प्रसन्न युद्रा 
मे-सिंहासन से उठकर सात पद चलकर नमोऽस्तु वृषभाय, नमोऽस्तु नाभिनदनाय, 
नमोऽस्तु ऋ्षभनाधाय (इन्द्र द्ुककर नमस्कार करता हे) 
सीधर्मन््राणी (शची) प्राणेश । किसे नमस्कार कर रे डे आप, ये कैन है? कहा 
हे? अपने अन्त- कक्ष मे आसीन है क्या? (इधर उघर देखकर) 

यहा तो कोड नही दिख रहा हे । आसन छ्रङकर किसे नमस्कार किया डेआपने? 
आच्वर्य हे । 

र ______________________ 
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सोधर्मन्द्र :-प्रियेआश्चर्मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा शिर, उस महाशक्ति 
केसामने ही चुकता है, जिसमे संसार केअनंत प्राणियो को, मोक्षमार्ग बताने क क्षमता 
डोती डे । विषय विकारो सेउठकर, जिसका अन्तर्मानस अवीन्द्रिय सुरो का भण्डार 
छोता हे । देसे महापुरूष को भे हदय से नमस्कार करता दहु | 
शयी :- कितु नाथय । या तो मुञ्चे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा ह 1 
-सौघर्मेन्द् :- प्राणप्रिये । यहा अभी तो नदी ह कितु हने वाले हें | 

वही समय अव आ गया, जम्ब भरतमद्यार, 

आदि तीर्थकर आयेगे, सव जीवन युखकार । 


प्रिये जिस प्रकार विदेह क्षेत्रो मे, विद्यमान विशति भगवान भव्यो केअज्ञान तिमिर 
को दुर कर रहेहि,उरी प्रकार भरत एवं एेरावत क्षेत्र मे भी, चतुर्विंशति तीर्थकर अवतार 
लेकर, प्राणियों का ससार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग दर्शन करेगे । 
शी :- प्रभो । धन्य हे आपको, आपका ज्ञान एवं जिनेन्द्र गुणानुराग, आपकर हदय 
निरन्तर महा मानवो की गवेषणा किया करता डे इसी से तो आप स्वर्गो के इन्द्र माने 
जाते हे | 
सौीधर्मेन्द्र :- देव । इस सुधर्मासभा मे मेरे परममित्र कार्य-कुषशल कोषाघ्यक्ष (कुत्वेर) को 
आर्मत्रित किया जाय । 
धनपति को बुलवाडये, यह संदेश सनाय, 
नगर अयोध्या की करे, रचना अति सुखदाय । 
देव -- जो आज्ञा देवेन्द्र (जाता हे) 
(कुत्वेर का आगमन) 
उसी समय इन्द्र हाथ जोड कर नतमस्तक हो कर भगवान ऋषभदेव की जय 
तीन बार बोलता है। 
(कुत्वैर का धर्मसभा मे प्रवेश) 


माननीय देवेन्द्र, अभी आपने जिस महापुरुष क जयघ्योष किया है, कृपया उस 
महामना का परिचय देकर. सुधर्मा सभा केसमस्त सदस्यो को निर्विकल्प कीजिये । 
रौघर्मन््र > प्रियदर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस धर्मसभा के लिये परमाल्हाद 
का हे । विश्वघर्म के प्रवर्तक, इस काल के आद्य तीर्थकर, भगवान तषभनाथय का, 
सर्वार्थसिद्धि नामक कल्पालीत विमान सेमहामनायुगप्रवर्वकमहाराजा नाभिराय के यहां 


जन्म,आज सेषन्द्रह माह बादहोगा । हम सबको प्रभु की सेवा का, सर्वप्रथम स्वर्णीवसर 
प्राप्त छने वाला हे । 


- ~~~ ~~~ 


गर्भकल्याणक व 
= ज्ज 

(सभी घर्मसभा के सदस्य खड़े होकर भगवान आदिनाथ की जय, महाराजा 
नाभिराय की जय, माता मरुदेवी की जय बोलकर अपने स्यान पर बैठ जाते हि) 
कुन्वेर :- (आल्हादित होकर) 


प्रिय देवेन्द्र । आपके प्रसाद रो ही मुद्ध. समय-समय पर एसे स्वर्णावसर प्राप्त 
हुआ करते हे, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या डे । 


रौधर्मन्द्र :- धनाधिप, सुघर्मासभा आप जैसा कार्य-कुशल पाकर अतीव भाग्यशालिनी 
डे । आपके सभी कार्यं सुव्यवस्थित एव प्रभावशाली हुआ करते हे । 


बुन्वेर :- अब मुञ्चे क्या आज्ञा दे रहे हे देवेन्द्र । यथा शीघ्र दीजिये । आपकी आज्ञा 
आत्मोत्कर्षं सम्पादिका डे । 


सौघर्मेन्डध -- आपकी कार्य कुशलता एव नैतिकता पर मुञ्च पूर्ण विश्वास हे, आप शीघ्र 
जाकर अनादि निघन स्वस्तिक पर, अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृष् रचना कीजिए 
ओर उस नगर मे महाराजा नाभिराय एव माता मरुदेवी के लिए, सर्वतोभद्र महल 
क निर्माण कर, सर्वश्रेष्ठ विभूतियो से मण्डित ख्यान पर निवास दीजिए ओर माता 
मरुदेवी की सेवार्थ, देवियो को नियुक्त कीजिए ओर आज से ही पन्द्रह महिनो तक, 
रत्नौ की वरषष¶ राज्यभवन मे कीजिए 1 
सौधर्मन्द्राणी (ची से) प्रिय शची तुम भी अपना परिकर लेकर, मघ्यलोक क 

अयोध्या नगर मे जावो ओर माता मरुदेवी के सुख साधन का इतना मन मोहक 
प्रवध करो, कि जिससे वह प्रसन्न रहे । उन्हे रच मात्र भौ कष्ट न होने पावे । 
कुत्वेरः- घन्यनाथ सजीवन मेरा, सुनकर हआ डे आज. 

आज्ञा का पालन करू, जाकर के महाराज । 
(तत्काल देवियो कर बुलाकर आदेश देता हेषद्कुमारी देवियो को ब्ुलाना ओर कार्यभार 
समर्पित करना) 

श्री जिनमाता सेवनित, करत रदो युखपाय, 

पुण्यलाम हो जास मे, पातक जाय पलाय । 
कुत्वेर रत्नवृष्टि करता डे । 
इन्द्र शची एव देवियो सहित आदिना का स्तवन करते डे । 


(~ ६) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
=====-==-=-------=------=---=--=-=-3=3=-==-------------------- 


माखन 


आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, 
सव जग दुख के नाशा करन का साघन होगा 1 टेक । 
यनपति सुर मिल नगर वनाया, महलसर्वतोमद्र सहाया, 
चारों दिशा मे बने जिन मंदिर, अर्चन वन्दन करते सब नर । 
पुण्य बंध में कारण होगा, नगर अयोध्या ॥१॥ 

ङन्द्ध इन्द्राणी हर्ष मनार्ये, मात-पिता के गुण मिल गाये, 
गर्मोत्सव सब करने आये, मांति-माति वादिच्र बजाय 1 
राजद्धार पर तोरण देगा - नगर अयोच्या 11२11 

सारे नगर की शोमा बनाये, रतन चृपति आंगन वरसाये , 
षट्कुमारिका सेवा करन, मातामन को प्रमुदित करने 1 
हर आंगन सुखपूरित होगा { नगर अयोध्या० 11३11 


रत्नवुष्टिमंच्र 


मासान्षादौ परतो नवार्हदुगर्भावतारद्धनदो ववर्ष 
या रत्नवुष्टि जिनतातसौघे कुर्वे तदारोपणपुष्पवुष्टि 
ओं री घनाधिपते अहत्प्रतिसैघेरत्नवृष्टि मुच मुचवु स्वाहा 1 (वुत्विर रत्नवुष्टि करै) 


देवियों की कल्पना ^) 


स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुमावार्पणाद्ग्भविशोघनाच्व । 
उपास्स्वकत्येन्द्र नियोगतश्च श्रीदेवि विश्वेन्वरमातर त्वम्‌ 1१॥ 
ओं महति महसां श्रीदेवि महादेवि पे ही श्री दै श्री नित्ये स्वं सं क्ली वीं सवां लाँ 


(श्रीदेवी पर पुष्मक्षेपण करे) पूर्वदिशा मे खड़ी हो । 


उपास्स्वक्‌येयेन्द्रनियोगतश्च ही देवि विश्वेन्वरमातर त्वम्‌ 11२॥1 
ओं महति महसां टी देवि महादेवि ए हीं श्री कलै हीं नित्ये स्वं सं क्ली ङयीं रवो लां ङो 
तीर्थकर सवित्री स्नापय रनापषय गर्शुद्धि कुरुकुररूवं मं हं सं तं पं ही देव्थेरवाहा (ही 
देवी पर पुष्य क्षेपण करे) “आग्नेय दिशा मेँ खो हो 


(श्रीने.देव, ग़ वि पृष्ठ ३९० 
(श्री ने दे प्र. वि. पृष्ठ ३९५ से ३९८ 


गर्गकल्याणकः (२३७) 





स्वयोग्यसेवाकरणान्निजार्युभावार्षणाद्गर्भविशोघनाच्च 
ह उपास्सवकयेयेन्द्रनियोगतश्रच धृत्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम्‌ ।1३॥ 
ओं महति महसां धृति देवि मदेवि ए ही ओ छ धृति नित्ये स्वं सं क्ली इवी रवां 


देव्ये रवाहा (घृति देवी पर पुष्य क्षेपण करे) "दक्षिण दिशामेखड़ी दहो 
स्वभोग्यसेवाकरणान्निजाु-भावार्पणाद्गर्भविशरोघनाच्च । 
उपास्स्वकयेयेन्द्रनियोगतश््च कीर्त्याख्यदेवि त्वमिडार्हदबाम्‌ 11॥। 

ओं महति महसां कीर्विं देवि महादेवि ए ही श्री है कीर्चिं नित्ये रवं सं क्ली इवी स्वा 


देव्ये स्वाहा (कीर्तिं देवी पर पुष्प क्षेपण करे) नैज््त्य दिशा मे खडी छो । 


स्वयोगसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोघनाच्च । 
उपास्स्व भकयेन्द्रनियोगतश्चव बुद्धयाख्यदेवि त्वमिहार्हदवाम्‌ ।।५।॥। 
उओ महति महसां बुद्धि देवि महादेवि ए ही श्री है बुद्धिं नित्थे र्वं सं क्ती इवी रवौ लां 
धौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धि कुक कुकर वे म॑ हं सं तं प बुद्धि देव्ये स्वाहया 
(बुद्धि देवी पर पुष्य क्षेपण करे) (पश्चिम दिशा मे रवी डो) 
स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्षणादुगर्भविशोधनाच्च । 
उपास्स्व क्येन्द्रनियोगतश््च लक्षम्याख्यदेवि त्वमिहार्हदम्‌बाम्‌ ।1६॥ 
स्वां लां चो वीर्थकर सविच्री स्नापय स्नापय गर्गशुद्धि कुरू कुर वं म॑ हं संतंपं 
लक्ष्मी देव्ये सवाहा (लक्ष्मी देवी पर पुष्प क्षेपण करे) (वायव्य दिशा मे खड़ी हो) 
1 
उपार्स्वभक्येन्द्र नियोगतश्रच -शान्त्याख्यदेवि त्वमिहार्हदम्बाम्‌ 11७11 
ओं महति महसा शान्ति देवि महादेवि एे ही श्री है शान्ति नित्ये स्वं क्ली इवी 
स्वा लां डो वीर्थकर सविन्री स्नापय स्नापय गर्भणुद्धि वुन्र कुरू, वं मं हं संतंपं 
शास्ति देव्ये स्वाहा । (शान्ति देवी पर पुष्प क्षेपण करे ।) (उन्तर दिशा मे खड़ी हो) 
स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोघनाच्च्‌ 1 
उपास्स्व भक्येन्द्रनियोगतश्नच पुष्ट्‌ याखव्यदेवि त्वमिहार्हदम्बाम्‌ 1८1 
ओं महति महसां पुष्टि देवि महादेवि श्री हे पुष्टिं नित्ये रवं सं व्ली ङवी स्वां 
लां ड वीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्मशुद्धि कुनर कुर व म लं तं पं पुष्टि 
देय स्वाहा । (षष्टि देवी पर युष वपन च ( क ------- स्वाहा । (पुष्टि देवी पर पुष्प क्षेपण करे) (ईशान मे खड छो युष्म क्षेपण करे) 


(= प्रतिष्ठ चखगाकर 

(न 

=== 
याः श्रीजिनाबां सुखयन्ति नित्य सेवाविशेषेर्विविधेर्विनोदः 1 
्ीडाविशेषर्वहमक्तियुक्ता साक्षादिमास्ता वरदिक्कुमार्यः । ध 

ओं दिक्कुमार्यो जिनमातरमुपेत्य परिचरत परिचरत इति रवाहा (सब देवियो पर पुष्प 


क्षेपण करे) 
देवियों का स्वरूप ओर कार्य 


१. चतुर्भुजा श्रीर्धृतपुष्परकुमसच्वामरर्मातरमुत्सहंती । 
रोमां जगत्यामपुनर्भ विन्दी दघ्रे चलत्कंकणचारूहस्तेः ॥ 
(श्री देवी माता की सेवा केलिए चमर धारण करे) 
२. लज्जाकुलोदुभूतनितंबिनीनामश्रषणं ता द्विगुणीच कतार । 
मातु पदाभोरूहसेवनानि छत्रेण चक्रे वरिवस्यमाना ॥ 
(ही देवि माता की सेवा के लिए छत्र धारण करे) 


३. धेर्य विदघ्रे घतिनामदेवी सिडासनस्यार्पणततः सवित्र्याः । 
त्रैलोक्यनाथप्रसवेन लेके मान्यसि संसूुचनताकरस्य ॥ 
(धतिदेवी माता की सेवा हेतु सिंहासन धारण करे) 


1 विस्तारयामास यशोमिवृद्धि कीर्लि- समासादितपुष्यकार्या | 
जयस्तवौ मावुरु दीर्य यष्टि द्रोपकष्ठटे स्थितिमादघौ सा ॥ 
(कीर्तिं देवी माता का यशगान करती हुई रचुति करे) 

५. स्वर्यं प्रबुद्धस्य जनुर्विघात्र्या मातुः कु्तश्चित्परिवरद्धबुद्धिः । 
नेति स्वयं चास्तिदघार बुद्धिर्बुद्धिप्रकाशं सजनतार््यनीयम्‌ ॥ 
(बुद्धि देवी माता की बुद्धि को प्रका करने वाली स्तुति करे) 


६. रत्नावली यस्य गृहे पपात त्रिकरालमाशार्थिजनस्य पुर्णा । 
यत्रेति लक्ष्मीः स्वयमागतानामभ्यर्थितार्ध्यादधिक ददेऽर्थम्‌ ॥ 
(लक्ष्मी देवी त्रिकालरत्नचुष्टि के रत्नौ को याचक को देवे) 
७. यस्योद्‌भवे नारकसंगतानां मुह्वमात्रा किलशांतिरासीत्‌ । 
तन्मातुरीशित्वविघा प्रपूर्तौ शान्तिः स्वयं -शान्तितति ततान ॥ 
(शाति देवी जिनेन्द्र की उत्पत्ति समय नरक के जीवो को माता की 
मावनानुसार शाति विस्तारती डे) 
<. सर्वत्रजीवाभयदानदत्तेः पुष्टिः स्वय जीवगणस्य चासीत्‌ | 
चिरं यतो अचेतनरत्नरािः युष्टीवभूवात्मगणेन सार्धम्‌ ॥ 
(पुष्टि देवी प्राणीमात्र को अमयदान देने मे नियुक्तं होती हे) 


ॐ आ. ज. से, एर पा. श्लोक &० से ७2 


गर्शकठ्याणक स 
== == 
९ रोगा क्षपायामपि यत्र लोकान्न प्रापुरेव स्वतत एव तुष्टिः । 
परन्तु तुष्टिः स्वनियोगसिद्ष्ययै पादद्धय नैव जद्ौ जनन्या ॥ 
(वुष्टि देवी माता के चरणो भें रहकर तुष्ट होती है) 
एव कुमार्योऽ मरनायशिष्टि विनैव मातुश्चरणार्चनायाम्‌ । 
प्रराक्तिभाजो हि बभूवुरीशप्रभाव एव प्रतिपत्तिहेतु ॥ 


ताम्ब्रूलदायीव परांधिसेवासवाहने कापि सुमज्जनेऽन्या | 
महानसे कापि सुमगलार्थ गानेऽन्यका चृत्यविधौ नियुक्त ॥ 


प्रसाघनानि व्यजनं सुवस्त्र सौगध्यसर्वी प्रतिमार्जन च । 
आदर्शेपात्राब्जविभूषपानि काप्यादघौ मातुरुदग्रभरम्याम्‌ ॥ 


छन्द कलागोष्टिपुराणचर्च मनोहरा याभिरहर्जिशं तु । 
प्रवर्वते यत्र सरस्वती हि स्वय प्रबुद्धा न जहाति पार्श्वम्‌ ॥ 
(दिक्कुमारियां माता की सेवार्थं मोगोपमोग सामग्री से सेवा करे) 


कुेरः- श्री जिन माता सेवनित करत रहो सुखदाय, 
पुण्यलाभ डो जारमे पातक जाय पलाय ॥ 


देवियो । माता मरुदेवी की सेवा एव गर्भरोघन करते हुए मात्ताश्री को निरतर प्रसन्न 
रखना ओर उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, उन्हे किसी प्रकार असुविधा न 
हो यह ध्यान रखना आव्यक हे । समय-२े पर मे एव शची गुप्त रूप से निरीक्षण 
करेगे किसी प्रकार लापरवाही न होने पावे । 
(देवियां मरतक नवा हाथ जोड़कर स्वीकार करती हे) 


इन्द्र की आज्ञा से देवियां माता की विविध प्रकार से सेवा करती हे । माता को 
ताम्बूल देना. पाद मर्दन कराना, स्नान कराना, रसो बनाना, मगल गान. नृत्य, 
श्रेगार करना, पा चलाना, वस्त्र समर्पण. सुगघ द्रव्य, बुहारी लगाना, दर्पण दिरवाना, 
आभरूषण धारण कराना, छन्द, शास्त्र, कला, चातुर्य, गोष्ठी, पुराण एवं तत्त्व चर्चा 
आदि कार्यो द्वारा माता की सेवा करती हे । 


महारानी मरुदेवी का दरवार एवं तत्त्व चर्या 


स्टेज पर पलंग लगा दिया जाय 1 उस पर माता मरुदेवी विश्राम कर री हौ । 
देविया तलवार लेकर खड़ी हो । दो देवी चमर दुला रदी हो कोई परा हिला रही 
छो । तमो शेष देविया स्वागत सामग्री लेकर आवी हे ओर गीत गाली डे 1 
ऋ 


(२४०) प्रतिष्ठ नाक 
[22222222 
आई ड सवा करने स्वीकार करोमा 
तलोक्य की माता हो, भव दुख दूर करो मां 
डेमांमरूदेवीडेमां मरुदेवी [टेक] 


अवसर मिला डेडमक्त्रे तेरी सेवा के लिए 
जीवन सफल हमारा छो कल्याण के लिए । 
दर्शन लुम्ारा पाया कल्याण करो रमो 
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो मो ।१। 


दिविलोक के वरत्राभरण स्वीकार करो रमो 
दर्पण इतर भोजन विविध रवीक््र क्यो मो 
भवसिघु से हमारा उद्धार करोम 
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो मों ।२॥ 


हो धन्य मों तुम घन्य भगवन्‌ गर्भ मे आया 

ससार के सब जीवो को यह हर्ष दिन आया 
प्रमुदित करे गुनगान हम रवीकार करोर्मोँ 
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो मो ।।३॥ 


यड गर्भकल्याणक उत्सव सव मिलक मनाये 
आशीष दो ममो अवसर तेरे जैसा छम पाये 
कल्याण कर हमारा दुख दूर करो मो 
त्रैलोक्य करी माता हो भव दुख दुर करो मों ।।४॥ 
देवियां गायन एवं नृत्य करती हुई माता की सेवा-करती ड । छप्पन कुमारी देविया 
क्रम से भेट समर्पण करती हे। वस्त्राभरण, दर्पण, इत्र, अंजन, मुकुट, माला, चमर, 
छत्र, हार, मंहदी,. विन्द. रिवन, आदि भोगोपभोग की सामग्री भेट करची है । उसी 
समय देवियां आरती करती इई नृत्य करली ह । 








गर्भकल्याणक 


{>~ 
आरती. गीत 


मे तो आरवी उत्तारू रे मरुदेवी माता की 
सजय सजय मरुदेवी माता जय जय मा {टेक 
तीर्थकर की मात जग कल्याणी हो । जग 
पुत्र जगतत विरध्यात्त आतम ज्ञानी हो । आतम० 
वार बार नमन करू चरणन मे शीश धर 
सेवा सम्डारू रे मात्ता तेरी सेवा सम्हारूरे 
मे तो आरवी जय जय मरुदेवी ।१। 
चर घर मे मगलगान बजत बधाई डे । बजत० 
गज रदी स्वरतानं अरु शनाईं डे । अरऽ० 
डाथन मे दीप धरे ञ्युम दुम नुत्य करे 
चरणां निहार रे माता तेरे चरणा निरू रे 
भे तो आरती उतारू रे जय जय मरुदेवी ।२। 





परदा गिरता डे । पञ्चात्‌ माता मरु देवी का राजमहल ओर देविया इन्द्राणिया 
माता मरूदेवो क साय धार्मिक च्च प्रश्नोत्तर के रूप मे प्रारभ करी हे । 

माता पलग पर बेटी ह देविया प्रश्न करती हे । 
(9) प्रश्न देवी - मेरे मन में प्रशन डे, हे मरुदेवी माय, 


मोक प्राप्ति छो कौन विधि, खीजे हमे वताय । 


समाग्यशालनी मातेश्वरी । ससार भेपरिभ्रमण करने वालेप्राणी क, भवब्घन से टन 
र मुक्त प्राप्ति के कैन से साधन दे, कृपया मेरी जिज्ञासा कर समाघन कीजिए । 


(१) उत्तर मात्ता मरूदेवी ~ प्रिय देवी ध्यान से सुनना, 
मानव की पर्याय मे, अल्प होय संसार, 
संकी पर्याप्ति कर्ममू, संयम मक्ष का द्वार । 


देवी सुनो । मोक्ष प्राप्त कराने वाली यह चर्चा, जिस प्राणी का ससार परिश्रमण 
अत्यल्प रड गया हो वह कर्मभूमि का मानव. पर्याप्त, सङ्गी अवस्था प्राप्त कर , दिगम्बर 
मुद्रा धारण कर , तेरह प्रकार का चारित्र पालन करता हजा, शुद्धोपयोग के साधन 
से क्म सतति नाश करता हु, मोक्ष प्राप्त करता ह लेक्रिन स्वरी पर्याय मे मोक्ष 


नरी खोता । 


(२४२) प्रतिष्ठ च्नाकर 
(>; 
(२) श्रश्न सहेली- समञ्च नही पाई अभी इसका कारण माय, 

मोक्ष न तिय पर्याय मे टीजे हमे वताय 1 


डेतिलोक शिरोमणि मां ! स्त्री की पर्याय से मोक्ष प्राप्त नदीं होने का कारण विशद 
रूपेण बतलाने की कृपा कीजिए । 
(२) माता मरु देवी - वचख्वृषभ नाराच को पाय न तिय पर्याय, 
दुता ध्यान न वन सके मोक्ष कौन विधिपाय । 
हे सेली {इस आगम कथयन की महानता को सुनो. स्त्री पर्याय मे वच्रवुषभ नाराच 
संहनन नर्ही होता ओर उसके बिना ध्यान में स्थिरता नही हो सकती, क्योकि ध्यान 
एवं तपश्चरण के बिना मोक्ष मिलना सर्वथा असंभव डे! यड योग्यता रत्री पर्यायमें 
नीं हो सकती । (सहेलियां परस्पर चर्या करवती डे) 
डे सखि इससे भी विशेष बात सुनो - 
(३) सहेली- नारी की पर्याय मे. सम्यग्दुष्टि जीव, 
जनम नही धारन करे, आगम रीत सीव । 
सखि, स्त्री पर्याय से मोक्ष की बात तो बहुत दुर डे! अरे डस पर्याय भे तो सम्यग्दृष्टि 
सजीव भी जन्म नदीं लेता । 
(४) सहेली - सम्यग्दुष्टि सजीव का, जनम न इसमें होय, 
सत्‌ दर्टान प्रगट करे, अवसर इसको सोय । 


प्रिय सखि नारी पर्याय में सम्यग्दृष्टि जन्म नीं लेता, किंतु नारी को सम्यग्दर्शन 
पदा करने का अधिकार सिद्धान्त कहता हे । इसे इतना निंद्य मत को । 
(५) सहेली- चारो गति के जीव को, हे समान अधिकार, 
भेदज्ञान को भ्राप्त कर, होवे मवदधिपार । 
विवेकशील सखि ! चारों गतियो में परिभ्रमण करने वाले जीवों के, सम्यग्दर्शन 


प्राप्त करने का अधिकार आगम कहता डे, तो स्त्री पर्याय मँ सम्यक्त्व प्राप्त छने 
मे क्या बाघा आवी ह । अर्यात्‌ नदीं । 








गर्भकल्याणक (२४३) 





(&) सहेली - क्यो इसको निवित कहो, आगम कथन वताय, 
पदवी धर को जन्म दे, बनती सबकी माय 1 


सरल दय सखि । नारी पयय इतनी निद्य नही क्योकि आगम ने बताया डे 
कि महापुरुषो को जन्म देने वाली यदी पर्याय तो हे । 


सीर्थकर वलमद्रहरि, प्रतिहरि श्रेष्ठपुमान, 

गोतम जम्बू सुधर्म से, पुष्पभूतवलिमान ॥ 

चुंद वुँ्द उमा शाति, विद्ासिधु महान, 

भ्रमदा जन चेदा करे, गौरवं जग मे मान । 

स्त्री पर्याय चै महानता भो सुनो सखी तीर्थकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, 

चक्रवर्ती, कामदेव आदि महापुरुषो को जन्म देती है समस्त आचार्यो के साथ वर्चमान 
मे आध्यात्म योगी युवासत बालब्रह्मचारी विद्यासागर जी इन्छी स्त्री रत्नो कर देन हे । 
(७) सहेली- सखियो बहुत क्या, तीर्थकर जैसे पुच्ररत्न को पेदा करने 
वाली यह महाभाग्यशालनी मा हमारे बीच विराजमान डे । 


भाग्यशालिनी मात यह, तीर्थकर प्रगटाय, 
मों की शोभा पुत्र से, गौरव जग में पाय । 
तीर्थकर पुत्र को जन्म देनेवाली माता, त्रिलोकश्रेष्ठ एवं पूज्य होती हे, किच एेसा 
अवसर सबको प्राप्त नही होता । 
(८) सेली - वीर्थकर को जन्म दे, जग में माता धन्य. 
रवि को पूर्व दिशा धरे, यद सौमाग्य न अन्य ॥ 
सखी, सूर्य को प्रगट करने वाली पूर्वदिशा ही डे, उसी प्रकार तीर्थकर पुत्रे रत्न 
कत उत्पन्न करने का सौभाग्य माता मरुदेवी कर प्राप्त हभ हे (बोलो मरुदेवी 
माता की जय) 3 
निद्धा देवी की गोद भे, शयन करो सव जाय, 
चर्चा अन्त करे यदी, आलस्य सवको आय । 
(परदाय गिरना सवका यथ्यास्यान जाना माता मरुदेवी अपने शयनक्श्ष मे लेट 
जाती ड तथा रान्नि के अतिम चतुर्थं पहर मे सोलह स्वप्नो का अवलोकन करती 
हि) 


प्रतिष्ठ त्नाकर 
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(२४६) 
सोलह स्वप्न 
१. देरावत डा्यी ९. कमल पत्रसे ढक्र स्वर्ण कलश 
२. च्वेत वैल १० कमल सहित सरोवर 
3. सिह ११.- लहराता दुआ समुद्र 
&. डाथी दारा लक्ष्मी का अभिषेक १२ रत्नजडित सिदहासन 
५. कल्पवृक्षा पर लटकती दो पुष्पमाला १३. स्वर्ग से आता स्वर्ग विमान 
६. पूर्ण चन्द्रमा १४. पय्वी से निकलता धर्मेन्द्रभवन 
७. उदित छोता सूर्य १५. रत्नराशि 
८. व्रीडा करती इई मघ्च्ली १६. नि्युमञअग्नि 


षोडशस्वप्नस्थापन 
माद्यत सिन्टरकरिण शरदश्च शुभ्रं प्जन्यगर्जन निभोर्खित वृंडितं तम्‌ 
त्रैलोक्यपुज्यसुतलामनिवेटदक्षं जनी निर्ातसमये जननी निदध्यौ | 
रवप्नदर्शनार्य रथ्थापयामि (स्वप्नो पर पुष्प क्षेपण कर) 


(रील द्वारा सोलह स्वप्न दिखलाये जाय प्रातः काल होने को ड माता मरूदेवी 
को जगाने के लिए देवियां मंगल गीत प्रारभ करदी है!) 
गीतः 
अर्हन्त सिद्धाचार्य पाठक, साघुपद वंदन करो, 
निर्मल निजातम गुण मनन कर, पाप ताप शमन करो । 
अव रात्रितम विष्टा सकल, यड प्रात होत सुकाल हे, 
अव भानु उदटयाचल पे आयो, नभ कियो सव लाल डे 1१ 
प्रे मनोहर शब्द वों, गव पवन चलात ड. 
चं ओर हे भगवान सुमरण , कृष प्रपुत्र्लित गात ड {२॥ 
बाजे वजे रमणीक माता, गीत मगल हो रे, 
तजिये रायन उदि जगत जननी, वीनती छम कर रदे । [३॥ 
ड समय सामयिक मनोडर, ध्यान आतम कीजिए, 
ड कर्म नारान समय सुन्दर, लाम निज सुरव लीजिए ।1८॥ 


(माता शय्या से उठकर 'णमोकरार मत्र का जाप करतीं ड { माता राति में देखे गये 
स्वप्नो की चर्चा देवि्यो से. करती डे [) 


^%)ने टे ग्र. दि. पृष्ठ ३९८ (2) च. चीव ग्रस्णदः प्रचिष्ठा सार संयहः, एष्ठ ८9 
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मातागीत (दादरा) 


भेने देखे सरी सोलह स्वप्ने, भने देखे ।टेका| 
श्ुकल सुग एेरावत देखो एेरावत देखो, 
मेघघसमान सुगरज घने । मने देखे 
दितिय सफ़ेद बैल दृढ देखा, बेल दृढ दरवा 
उन्नत कधा शब्द भने । मेने देखे 
तीजे सिह धवल शुभ देखा, घवल शुभ देखा 
कथालाल सुवर्ण बने । मैने देखे 
सिहासन स्थित 'लक्मी देखी हो लक्ष्मी देखी 
नाग सुूडघट न्हवन सने । भेने देखेऽ 
पाचे पलमाल ड गित, माल हे गधित 
श्रमर भ्रमण गुण नाथ तने । मेने देखे 
छट्टे शशि पुरन तारायुत, प्रूरन तारायुत 
असुत रता जगत तने । भने देखे 
सप्तम सूर्य निशातमहारी, निशातमहारी 
पूर्वदिशाते उदित ठने । भने देखे० 
सुवरण कलशा दोय जल पूरण, दोयजल पूरण 
कमल पत्र ठक सने । मेने देखे 
नवमे मीन युगल कर रमते, युगल कर रमते 
देखे चचल भाव जने । भने देखे० 


दशवे भ्रमर रमणयुत सरवर, रमणयुत सरवर 
कमलगघयुत लर ठने । भेन देखेऽ 


सागर दर्पणसम निर्मललख, सम निर्मललख 
उठत उन्तुग तरग घने । भेन देखे? 


बारम सिहासन सुवरणमय, हा सुवरणमय 
सिह पीठ मणिजडित बने । मैने देखे 


तेरम स्वर्म विमान रतनमय, विमान रतनमय 
भेजत सुर अनुराग घने । भेने देखे 


(9) ब. शीतल प्रसाद, प्रतिष्ठा सार सग्रह, एष्ठ ८२ 


(२४८) प्रतिष्ठो च्नाकर 
चौदम नाग भवन भ उठते, भवन भू उठते 
देया क्ति अपार बने । मेने देखेऽ 
पन्द्रम रत्तन राशि द्युति पूरण, राशि द्युति पूरण 
दुख दारिद्र संसार हन । मेने देखे० 
सोलम ध्ुमरहित अगनी शिख, हो अगनी शिख 
कर्म बंघजलसजात घने । मेने देखे 
उच्चे वृषभ रयुवरणमय आयो, सुवरणमय आयो 
मुख प्रवेश करत अपने । मेने देखेठ 
एसे स्वप्न कभी नही देखे, कभी नहि देखे 
अचरज होत, हृदय अपने । मेने देखे 


देवियो आज रात्रि के चतुर्थ पर भँ, अत्यन्त सुखद एवं मनोर स्वप्न जीवन 
मे प्रश्यम बार देखने मेँ अये दँ | 


(देवियां माता मरुदेवी क जय बोलती है एवं आनंद विभोर हो गीत्त गाती ह) 


माता सोलह स्वपने सखि देखे पिछली रेन 
जन्मेगे आदीश्वर स्वामी करने सब जग चैन । टेक । 


रतन जडित अव कलश मंगावो, क्षीर समुद्र का नीर -भरावो । 
माणिक मेोतिन चौक पुरावो, माता मरुदेवी नदवन करावो ।. 
यह गर्भकल्याणक उत्सव, मनावो दिन रेन 1 जन्मगे आदीश्वर स्वामी 1५ 


सखियो सवका भाग्य जगेगा, आदिनाथ का दर्श मिलेगा । 
तीन लोक का हित अब होगा, सव दुख हरने का मार्गं मिलेगा । 
वर्टन कर भगवन का, सफल होगे नैन । जन्मगे आदीश्वर स्वामीट 1२1 
देविय आनंद मग्न हो गीत गावी दुई नृत्य करती है । ओर माता मरूदेवी की 
आज्ञानुसार सब अपने कार्यं मे लग जाती है । माता अपनी दैनिकचर्या को करती 
डे । (परदा गिरता डे) 
गर्भकल्याणक का पूर्वरूप समाप्त! 
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ऋषभनाथ (आदिनाथ) | वेल 


अजितनाथ 
समवनाथ 
अभिनन्दननाथ 
सुमतिनाय 
पद्यमप्रभ 
सुपाश्वनाथ 
चन्द्रप्रभ 
पुप्पदत (सुविधनाथ) 
शीतलनाथ 
्रेयाशनाथय 
वासुपूज्य 
विमलनाथ 
अनन्तनाथ 
धर्मनाथ 
ान्तिनाश्य 
कुन्थुनाथ 
अरनाथ्य 
मल्लिनाथ 
मुनिसुत्रतनाथ 
नमिनाथय 
नेमिनाथ 
पावनाय 


वर्द्धमान (महावीर) 


उन्तराषाढ 
हाथी | रोणी 
घोडा | मुगासिर 
बन्दर | पुनर्वसु 
चकवा |मघा 


-लालकमल | चिरा 
साथिया | विशाखा 
चन्द्रमा अनुराधा 
मगर |मूल 
कल्पवृक्ष | पूर्वाषाढ 
गेडा श्रवण 


भेसा शतभिषा 


सुकर |उत्तराभाद्रपद 

सेही रेवती 

वख्रदण्ड | पुष्य 

हरिन [भरणी 

वकरा | कृत्तिका 
मच्छ (मीन) रेवती 

कलश |अख्िनी 

कषमा | श्रवण 

कमल अश्विनी 

शशय चित्रा 

सर्प विशाखा 

सिह उत्तराफल्गुनी 


वृष 
मिथुन 
मिथुन 


कन्या 
तुला 
वुचख्विक 
धनु 

वतु 
मकर 


मीन 


कर्क 
मेष 
वृष 


मेष 
मकर 
मेष 
कन्या 
तुला 
कन्या 


नाभिराय 
जितशच्रु 
जितारी 
स्वयवर 
मेघराथ 
घरण 
सुप्रतिष्ठ 
महासेन 
सुग्रीव 
दृढरथ्य 
विष्णु 
वसुपुज्य 
कुन्तवर्मा 
सिहसेन 
भानु 
विश्वसेन 
सूर्यसेन 
सुदर्शन 


सुमित्र 
विजय 
समदविजय 
अश्वसेन 
सिद्धार्थ 


न 
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माता का नाम | गर्भोवतरण से | जन्मखथ्यान | वर्ण 

अ ^ भ्न 
मरुदेवी सर्वार्थसिद्धि अयोध्या गोमुख चक्रेन्वरी 
विजयासेना वैजयन्त अयोध्या पीला | महायक्ष । अजिता 
सुसेना अधोभरवेयक श्रावस्ती पीला | चन्निमुख प्रज्ञप्ति 
सिद्धार्था वेजयन्त अयोध्या पीला | यक्षेश्वर | वच््रश्रखला 
मगला अधघोगरैवेयक अयोध्या पीला | तुम्बर रखगवरा 
सुसीमा वेजयन्त कौसम्बी लाल | पुष्पयक्ष | मनोनेमा 
पृथ्वी मध्यगरेवेयक वाराणसी नील मातग काली 
सुलक्षणा वेजयन्त चन्द्रपुरी श्वेत श्याम ज्वालमलिनी 
जयरामा अपराजित काकन्दी श्वेत अजित महाकाली 
सुनन्दा आरण स्वर्ग भद्रपुर पीला ब्रह्म मानवी 
नन्दा अच्युत स्वर्ग सिहपुरी पीला | ईश्वर गौरी 
जयावती महाशुक्र स्वर्ग | चम्पापुरी लाल वुत्मार गाधारी 
जयश्यामा सहस्त्रार स्वर्ग | कम्पिला पीला | चतुर्मुख | वेरोटी 
स्वयशा अच्युत स्वर्ग अयोध्या पीला | पाताल अनतमती 
सुव्रता सर्वार्थसिद्धि रत्नपुर पीला | किन्नर मानसी 
रा सर्वार्थसिद्धि हस्तिनापुर | पीला | गरुड महामानसी 
श्रीकन्ता सर्वार्थसिद्धि हस्तिनापुर | पीला | गधर्व जया 
मित्रसेना अपराजित हस्तिनापुर | पीला | रयेन्द्र तारावती 
प्रभावती प्राणत स्वर्ग निथला पीला | कुत्वेर अपराजिता 
पद्यावती अपराजित राजगृह श्याम | वरूण बहुरूपिनी 
विपला जयन्त मिथलापुरी | पीला भृकुटी चायुण्डा 
शिवादेवी प्राणत स्वर्ग शीरीपुर श्याम | गोमेद अबदेवी 
वामदेवी अच्युत स्वर्ग बनारस नील धरणेन्द्र | पद्मावती 
त्रिसला पुष्पोत्तर कुनण्डलपुर | पीला | मातग सिद्धायिका 


________ ~ -_______ 


प्रतिष्ठ 
का ५२) 'त्नाकर 
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भगवान आदिनाथ के पूर्वभव 


राजपुत्र जयवर्मौ- युनिसुद्रा धारण करके तप करते हुए सर्पने डसा, शातिपूर्वक 
समाधि के साध्य प्राण त्याग दिये । 

महावल नरेश - मन्रियो से चर्या स्वय बुद्ध मत्री द्वारा सबोधन एव मुनि मुद्रा गृहण 
की । 

ललितागदेव - देवागनाओ के भोग भोगते हुए आत्मदृष्टि एव स्वय प्रभा देवी 
से विरक्ति । 


राजा वज्रजघ्य - ललिताग देव स्वर्ग सेआकर वच्रजघ हुआ ओर स्वयप्रभा श्रीमती 
हई वन मे सुनिराजो को आहारदान दिया । 

उन्तमभोगभरमि मे उत्पन्न हुये एव स्वयबुद्ध मत्री मुनि हुए उन्होने युगल दपति 
को सबोधन दिया । 

दुसरे स्वर्ग मे श्रीधर देव एव श्रीमती का जीव भी स्वय प्रभदेव दुआ ततत्वचर्चा 
करते हुए समय व्यतीत किया । 

श्रीधर देव सुसीमा नगर भे राजपुत्र ह्ुजा ओर स्वयप्रभदेव केषव पुत्र ह्ञा मुनिमुद्रा 
धारण कर सल्लेखना धारण की । 

अच्युत स्वर्ग मे इन्द्र. केशव प्रलीन्द्र हुए। दोनो ने तत्त्व चर्चा करते हुए आयु पूर्ण 
की | 

वख्रनामि चक्रवर्ती केवज्रसेन राजयुत्र हुआ ओर प्रतीन्द्र का जीव गृहपति घनदेव 
हुआ । व्रसेन ने तीर्थकर के पादसुल मे १६ कारण भावना का चितवन कर 
तीर्थकर प्रकृति का बध किया । 


५० सर्वार्थसिद्धि मेअहमिन्द्रह्आ-ओर तैतीस सागर तक लत्व चर्चा भे कार्ल व्यतीत 


किया वहा से चलकर तीर्थकर आदिनाथ हुए । 


(रण) प्रतिष्ठा चट्नाकर 








गभं क्रिया 
(यड क्रिया मध्य रात्रि केसमय कै जावे) 
मंगलाष्टक, दिग्वयन, रसा मंच्र, शाति मंत्र, एवं पंवकल्याणस्तोत्र एवं भक्तया 
पटक कार्य आरंभ करें 1 
(सामग्री-सूयी केअयुसार) 
आकर शुद्धि विधि 
कल्याणपंवकमनुक्रमतः सुरेन्द्राः कृत्वा स्वजन्मवहनं सफलं गर्ण॑तः । 
तत्प॑वकरावतरणे विष्ुतिक्रियार्था घन्या भवाम इति तान्यनुभावयामः 1 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं. णमो आडइरियाणं. णमो उवच्छायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहूणं ! ओजय जय जय { नमोऽरत्ु नमोऽरत्तुनमोऽस्तु ! नंद नद नंद { अचुसापि 
अनुखाधि अनुसाधि 1 पुनीहि पुनीहि पुनीहि 1 मांगल्यं मांगल्यं मांगल्यं 1 -रान्तिरस्तु 1 
(पुष्पांजलि क्षेपण करना) 
दीपक स्थापन 


चरैलोक्यदीपस्य जिनेच्वरस्य विम्बं निवेश्यो चितदर्भततल्पे । 
तस्याग्रतोऽं म्रतिबोघयामि दौ जाज्वलज्ज्वालयुती प्रदीपौ 1 
ओं अज्ञानतिमिरहरं टीपद्धयरथयापनं करोमीति 1 

शओरवत्स लांछन स्थापन (टकियारोपण) (3) 


अत्रैव शेलानयन विधाय यु््तवर्ये विधिवेदिशिल्पी 

पद्मासन काय विसर्जन्कं विम्बं जिनेन्द्रस्य घटेत युक्त्या । 
ओ टक्ियाद्षण निर्नारनाय सर्वायुघभिन्नदाय वच्देडाय जगन्नाथाय हम्ल्व्यू 
विघ्नविनाराकाय री डी उयरखो खः शतां धीं कुक्षौ क्तः अप्रतिचक्रेफटु विचक्राय स्वाहा] 


(की खथ्यीडी द्वारा श्रीवत्सर्लाच्छ्न बनावे) 


विधिनायक स्थापन मंत्र 


ओं नमः श्री तीर्थाय सर्वविघ्न विनाशनाय नमोऽहते स्वाहा 1 
(षट्कोण शिला पर विधिनायक प्रतिमा ख्यापित कर) 


~~~ ~~~ 
(2) अ. न. येः, प्र. का. श्लोक ७‰& (२) री. ने. दे, ए. वि, श्लोक 52 पुष्ट 
४९२ (३) आ. ज. ये, प्र. णा. श्लोक ३४३ 


गर्भकठ्याणक व ८ 
=-= 
दिव्ये द्रव्यविश्ुद्ध एव जठरे यो रत्नविष्टिक्षण - 
श्रताया पयसीव पद्ममवसन्मातु स्वयशुद्धिमान्‌ 


यन्नामापि विश्ुद्धयेऽस्ति जगतो ध्यायन्ति य योगिन 
तस्याप्याकरद्युद्धिमेष विधिरित्यातन्वता देवता । 
ओ आकरशुद्धिविघाने पुष्पाञ्जलिं धिपेत्‌ । 


(विधिनायक ओर सब प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे) 
प्रतिमास्पर्शन क्रिया € 
अनन्यसाघारणसद्गुणाना तव स्मरन्नस्तमितस्मरार्वे । 


जिनेन्द्रसाक्षात्क्तसर्वतत्व त्वामात्मन- सन्निहित करोमि ॥ 


ओखसहाय दिव्यदेहाय सज्जोजादाय महप्पण्णाय अनंत चउट्ठयाय परमयुहपडव्िाय 
णिम्मलाय स्वयेमवे अजरामर परमपद- पत्ताय मम हिदि अविसण्णिहिदाय स्वाहा । 
(सीघर्मन्द्र सात बार विधिनायक का स्पर्छ करे) 


प्रतिमा का स्नपन 


शिल्‌प्यादिसस्प्शनदोषद्ुद्घयै साक्षात्परब्रह्म च सन्निघातु। 
जिनादिमन्रेण जिनेन्द्र विम्ब सप्तैव वारानमि मन्रयामि । 


ओं अर्हदुम्योनमः केवललब्धिभ्यो नमः क्षीर स्वादुलब्धिभ्योनमः 
मधघुरस्वादुलव्यिभ्यो नमः सभिन्नश्रोत्रुम्यो नमः पादानुखारिभ्यो नमः 
कोष्टनुद्धिम्यो नमः वीजवुद्धिभ्यो नमः सर्वावधिभ्यो नमः 
परमावधिम्यो नमः ओ दही वल्गु- वल्गु निवल्गु निवल्गु ओं वुषभादि 


वर्मानान्तेभ्यो वषट्‌ संवौषदट्‌ स्वाहा । (प्रतिमा पर पुष्प क्षेपण करे) 


ओं क्षीरसमुद्र वारिपूरितेन मणिमय मंगलकलशेन भगवदर्हत्मरतिकरतिं स्नपयामः । 
सब प्रतिमाओ पर जल से धारा करे फिर इन्द्रानी उबटन लगवे । 
उवरटन लगाया 
पिष्टे्च कल्कचूर्णीश्व गघद्रव्यसमुद्भव 
जिनागसखंगताज्याद्ये स्नेहपूत करोम्यहम्‌ । 
ओं खं वं हः पः भ्वी श्ष्यी पवित्रतर कल्कचूर्णेन जिनांगोद्र्तनं करोमीति स्वाहा 1 
(इन्द्राणी सब प्रतिमाओ पर उवटन लगावे) 
_____ ~~~ 
ॐप आ. ध, ग्र. सा अध्याय £ श्लोक 3८ (२) र ने दे, प्र वि पृष्ठ ४५७ श्लोक ९ 
(3) वरटी, प्रष्ठ &&८ श्लोक ३ 


(२५५६) प्रतिष्ठ सत्नाकर 











सर्वौषधि अभिषेक” 


-कत्कुलैलाजातिपत्रलवगश्रीखण्डेग्राकुंष्ठसिद्धार्थमय्या । 

सर्वौषध्या वासितैस्तीर्थतोये कुर्भोद्गीर्णी स्नापयाम्यह मर्यम्‌ ॥ 
ओं णमो अरिहंताणं सव्व शरीरा वच्छिदे महामूय आय आय आय गिद्ण गिद्ण 
गिद्ण स्वाहा । 
(सर्वौषधि से अभिषेक करे) 


जलाभिषेक 


ओं ही श्री भगवदर्हत प्रतिकृतिं स्नपयामः । 
(विधिनायक एव सब प्रतिमाओ का जल से अभिषेक करे) 


शतिधारा ९२ 


ज्वलितसकललोकालोकलोकोत्तरश्रीकलितललितमूर्ते कीर्तिलिन्द्धेमुनीन्द्धे । 
जिनवरतव पादौ पान्तः पातयाम भवदवशमनार््थामर्थत- शान्तिधाराम्‌ ॥ 
ओं ही श्री भगवदरहत्प्रतिकरत्ति शान्तिधारा गृरीष्वं गहध्वं अहँ नमः मद्धं भवतु जगतो 
शान्ति- धारां निःपातयामि शान्तिकृद्म्यः सवाहा 1 (शान्तिघारा करे) 

मंगलं जिननामानि मगल मुनिसेवन 

मगल श्रुत मध्येय मगल विम्बनिर्मितिः | 4 
ओं णमो अरिहंताणं, णमो रिद्धाणं, णमो आइ्रियाणं, णमो उवच्छायाणं णमो लोए 
सव्वसाहुणं, ओ जय जय जय, नमोऽरत्तु नमोऽस्तु नमोऽरचु, नंद नंद नंद, अनुसाघि 
अनुसाधि अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि पुनीहि, मांगल्यं मांगल्यं मांगल्यं. शान्तिरस्तु 1 

यह मत्र पककर समसत प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करना । पश्चात्‌ गर्भावधारण 

क क्रिया करे । मजरुषा को शुद्ध जल, सर्वौषधि के जल से शुद्ध कर फिर अष्टगंघ 
को जल मे धिसकर मूषा मे लगवे (पश्चात्‌ मुषा मे माता की कल्पना कर) 


अम्बा स्वा सवित्र्यस्त्रिजगदधिपति प्राप्त पुजाधिकारा, 
अत्रागत्या ध्वरोव्यौ यजनकरृत्तमिह स्वादरेण वृणंतु । 
अध्वयू पल्निका वाघततनु कुत्लयोर्दोष हीना प्रकल्प्य, 
वादित्रोद्धोषपुर्व विहित यमदमा भूषयेत्पुण्यमूर्तिम्‌ ॥ 


कदाचिदेषा न भवेद्‌ गुणाद्या मूषिक कल्पतरु मातुकार्ये, 
एव चतुर्विशतिजिनप्रसूना नामानि पुण्यानि करती वदेत । 





(‰ प. आ. ध, प्र सा अध्याय &/७& (2) शरी ने. दे, ग्र दि. पृष्ठ &८९ 
(२) अ. न से, ग्र ए श्लोक ७४५ (&) आ. ज. ये. ग्र. प्य. श्लोक ७०८, ७५९ 


गार्भकट्याणक 
| णक्‌ ए 








चयौवीसख तीर्थकरों की मालाओं के नाम ¢) 

मरु देर्वी वुषस्यांका विजयामजितस्य च । 

सुषेणा संभवेशस्य सिद्धार्था नन्दनप्रमोः ॥ 

सुमगला छवा सुमते सुसीमा पद्मरोचिषः । 

वदुन्धरा सुपाश्वस्य लक्ष्मणा चन्द्र लक्ष्मणः ॥। 

रामा श्री पुष्पदन्तस्य सुनन्दा खीतलार्हतः । 

विष्णुश्रियं श्रयस्व वासुपुज्यग्रभोर्जयाम्‌ ॥ 

सुशर्मलक्ष्मी विमलार्हतोऽनन्तस्य सुव्रताम्‌ । 

एरि्णीं धर्मनाथस्य कमलां शान्त्यधीशनः ॥ 

सुमित्रां वु्युनाथस्य अरभुं प्रभावतीम्‌ । 

मल्ले पद्मावर्वीं वप्रां सुव्रतस्य मुनीशिनः ॥ 

विनतां नमिनाथस्य शिवा नेमि जिनेशिनः । 

देवदत्ता च पार्श्वस्य वीरस्य प्रियक्ररणीम्‌ ॥ 

ओ मरूदेव्यादि जिनेन्द्र मातरोऽच्र रुपरतिष्ठिता मवंव्विति स्वाहा 1 
(मंखुषा पर पुष्प क्षेपण कर) 
गर्भावतरण क्रिया (गर्थशोध्न म्र) 

ओं भूर्भुवः श्रीं अर्ह मातृगर्माशयै पवित्र कुनर कुन वी ङवी क्षी श्यी ललं ही दही 
छः स्वाहा । 
(इन्द्राणी या देविय मूषा मे केशर का लेपन कर शुद्ध कर ।) 
(र्मजूषा केअंदर वीचमे स्वस्तिक वनाव ओर चादी का स्वस्तिकरखेस पर भद्रासन 
रखकर मातुका य॑त्र ओर सुदेनद्र यत्र की ख्यापना करर) 
9. मात्रका मंत्र (१०८ वार जाप) 
ओं नमोऽईहअआडईखउऊऋ्च्ध्चलृएदेओओर्अं अः, कखग घ खः, 
चछजद्ज,.ट८ठ डउढण.तथदधन.पफवमम.यरलवन्यापव 
सही क्ली ऋ स्वाहा । 
२२. सुरेन्द्र म्र (०८ वार जाप) 
ओं ह वषट्‌ णमो अरिदंतार्णं संवौषट्‌ ओं व्ल क्ली ओी्धीहीक्रीआ सः 
अं नमो्डअआङङखउऊतऋऋ्लुवृषएदेओओओंअः^कचखग घ 
_________ ~ 


(%) प. अप. ध, ग्र सा. ६०२ से 2 


(२५८) प्रतिष्ठा ्नाकर 





चछजञ्जज,.टठ उउढण.तथदधन,.पफव,भमम,यरलवशशणष 
सहलक्षःक्लीषी क्रो स्वाहा] 


नद्यावर्त स्वस्तिक स्थापन मेव 
ओ ही अर्ह नंद्यावत्त वलयाय स्वाहा । (स्वस्तिक रथापना) 
भद्रासन ख्यापन र्मत्र ^) 


भद्रासनं निवेच्यात्र विश्वकर्मसमक्षतः 

गर्भावतारकल्याण ख्थापया मीदमरहताम्‌ । 
ओं ही पूर्वस्यां पीठस्य पुरस्ताद्‌ मद्रासनं निवेशयामि 1 (भद्रासन स्यापित करे तथ्या 
भद्धासन पर मात्रका एव सुरेन्द्र यत्रो को स्यापित्त करे) 
ओं हीं गर्भक्रिया समये मंजूषायां माकार्य॑त्रं सुरेन््यंत्रं च स्थयापयामि । 


विधिनायक प्रतिमा पर केशर लगाने का मंत्र 
ओं ं री द ही छः भगवदर्हतप्रतिकृत्तिं सर्वागणुद्ि कुरू कुरू रवाहा 1 
(विधिनायक ओर सब प्रतिमाओं को केशर लगावे) 

प्रतिमा संजूपा मे स्थापित करने का मंत्र ८) 


द्रक्च्पं ए़मदाकुतन्लीकृत्तजगद्गर्भप्रविशोत्तमे | 

लग्ने वामतिरदजयन्‌ विरि प्राची परानुग्रह - 

आरहोदयक्घतिवर्दधतेस्म सुदुष्टा सोऽयं जिनस्तन्मुदे । 
ओं नमोऽरहते येत्वलिने परमयोगिने अनंतविश्ुद्ध परिणाम परिस्फुरच्छक्लघ्यानाग्नि 
निर्दग्य कर्मवीजाय प्राप्तार्नतचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय 
अष्टादशादोष- वर्जिताय स्वाहा । (गर्भीवतारणार्थ पुष्पाञ्जलि किपेत्‌) 


गभवितारण मंत्र 


ओं ही सर्वार्थसिद्धि अहमिन्त्रमरूदेव्यां कुकी अवतरणं कुरुकुरु! (यह म॑त्र पकर 
विधिनायक को मजरूषा मे रथथापित कर प्रतिमा को वस्त्र न लगाव किल॒ मेजुषा को 
वस्त्र से आच्छ्छमदित कर प्रत्येक तीर्थकर केअवत्तरण का र्यान ओर माताकेनाम 
उच्चारणं करना, (२५०-२५१ पृष्ठ के चाट के अनुसार) 


(2१ प. अआ. ध., ग्र. ख. &/९ (2) द. आ. ध, अध्याय्‌ & श्लोक २८ 


नार्भकल्याणक ५ 











मंजूषा को वस्त्र से जाच्छादिल करने का म्न 0) 


ता मूलप्रतियातना सुरपतिर्गघाक्तवर्ष्यप्रभा 
मजुषानिहिता विधाय विनयान्मातु प्रसुतिख्यले । 
आनीयापि निधापयेत्‌ शुचितरेर्वस्तैरहस्येरज - 
न्यर्थेचाल्पतनैौतु तच्र वसनाच्छन्ना क्रियान्मत्रवित्‌ । 
उतिपित्वा मंजूषा वरत्रेण आच्छछदयामि । 
(मजूषा को कपड़ा से आच्छ्मदित कर प्रसूतिख््यान मे (गर्भगृह) स्थापित करे । यह 
क्रिया अर्धरात्निमेषही की जाती दहे) 
(तत्पश्चात्‌ सब प्रतिमाओ को वस्त्र से अलग-अलग आच्छ्दित करे) 
माता मरुदेवी को गर्भगृह मे ही विराजमान करे । अर्थात्‌ गर्भगृह मे ही शयन कराने 
क व्यवरध्या की जाय । 
ओं धनाधिपते राजप्रासादे रत्नवृष्टि मुञ्चतु मुञ्चतु स्वाहा । 
(कुबेर राजमहल मे रत्नवृष्टि करे) 
सर्वर्ुजानि फलपुष्पविलेपनानि गघासनोपकरणानि पवित्रतानि । ^ 
सख्यापयत्वधिगुह जिनमातृकाया भोगोपभोगरूचिराणि मनोहराणि ॥ 
इदं पठित्वा जिनमात्रसौधे वसत्राभूषणमण्डनसर्वरचुज- 
फलपुष्पचन्दनमालादिमनोहरद्रव्याणि रथापयेत्‌ । 
गर्भगुढ को अनेक शोभा सयुक्त करे ओर सुन्दर पदार्थो की स्थापना करे । 
तत्पश्चात शान्ति भक्तिपठकर कार्य समाप्त करे । 
देवियों दारा माता की सेवा ^* 
ताम्बूलदायिन्यपराघ्रिसेवा सवाहनेकापि सुमज्जनेऽन्या- 
महानसे कापि सुमगलार्थ गानेऽन्यकर नृत्यविधौ नियुक्ता । 
प्रसाघनानि व्यजन सुवस्त्र सौगच्ध्यमूर्वीप्रतिमार्जन च 
आदर्शपात्राब्जविभूषणानि काप्यादधौ मातुरूदग्रभूम्याम्‌ ॥। 
छन्द कलागेष्ठिपराणचर्वा मनोहरा याभिरहर्निशतु । 
प्रवर्त्यते यत्र सरस्वतीहि स्वय प्रबुद्धा न जहाति पार्वेम्‌ ॥ 
गर्भकी क्रिया पश्चात्‌ देविया माता की सेवा अनेक प्रकार से करती हैँओर अपना 
अहोभाग्य मानती हे । अहर्निंशि माता साध्य मेसमय व्यवीत करती क्षणमात्र को भी 
माता से पृथक्‌ नही रहना चाहती । विविघ प्रकार तत्त्व चर्ची ओर मनोरजन करती 
डे । (इस प्रकार गर्भौवतरण क्रिया समाप्त हुई) 


आ न. ये. गर प्र श्लोक ७९९ (१ उ न से. ग्र. ण. श्लोक ७९३ 
(3) अ ज ये, ग्र णा. श्लोक ७५० से ७५९ 


(२६०) प्रतिष्ठ छगाकर 





गर्भकल्याणक पूजा (संस्कृत) 
स्थापना 
(नित्यमह असिषेक पूजा के पश्चात्‌ गर्भकल्याणक पूजा करे) 

विदु घपतिपदेसान्मासषदट्पूर्वमेत्य धनदधनयुचृष्टि कारयामासयेषा 
जनकसदनभुम्या दर्शस्वप्नान्‌ यतस्तान्‌ जननि विमलगर्भ संस्थितान्‌ ख्यापयामि 

ओं ही गर्भकल्याणक प्राप्त चतुर्विाति' जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवीषट्‌ । 

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट | 

पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 

अष्टक 

कनकवुतभगते कमल वरैः कदलिगर्भगतेन सुवासिते । 
त्रिद्ासुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकृ्तोत्सवकान्‌ यजे ॥ 

ओं ही गर्भकल्याणकप्राप्तचवुर्विशत्िजिनेम्यो जलम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
मलयचन्दनचन्दनसदृभवेर्वरुवर्णसुवर्णसुवर्णयेषर । 
त्रिदशसुन्दरशरोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकृतोत्सवकान्‌ यजे ॥ 

ओं ही गर्भकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यः चन्दनम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
कमलशालिजकंन्जसुवासिते सुकृतसुन्दरकैरिवतण्डुलैः 
त्रिदशसयुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाधथकृतोत्सवकान्‌ यजे ॥ 

ओं ही गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्वि्ात्तिजिनेम्यो अक्षतम्‌ निर्दपामीति स्वाहा । 
वरसुचपककेततिककजकत जिनगुणैरिवजातजपुष्पयेन | 
त्रिदशसयुन्दरशोभित्तगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकृतोत्सवकान्‌-यजे || 

ओं ही गर्भकल्याणकम्नाप्तचतुर्विशतिजिनेम्यः पुष्पम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 
रसरसान्वितभोज्यशुभेर्वरेः सुरद्धमोदूभवकश्च सुघोपमेः 
त्रिदशस्ुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकृतोत्सवकान्‌ यजे । 

ओं ही गर्भकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो नैवेद्यम्‌ निर्वपामोति रवाहा । 
मणिसुवर्लिसुतेलप्रदोपक प्रवरबोधनिभेहतघ्वान्तयेन ] 
त्रिदशसुन्दरशरोभितग्भगान त्रिदशनाथकृतोत्सवकनान्‌ यजे | 

ओं छी गर्मकल्याणकग्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो दीपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
अगरचन्दनचन्द्रसुघुपवेन भ्रमरमण्डलमोहितविष्ट्यै 
त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाध्यकृ्तोत्सवकान्‌ यजे | 

ओं हीं गर्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो ध्यूपम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


1. 
बरन. 
ऋमुकलागलचारणमूख्यकेर्यषफलरिव मिष्टवरैफलै | 


त्रिदशयुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकरतोत्सवकान यजे ॥ 
ओं ही गर्भकल्याणक प्राप्त चतुर्विशति जिनेभ्यः फलम निर्वपामीति स्वाहा । 


कनकपात्रगतेर्विविघार्धकन जननि सिधुजलाञ्जलिरूपयैक । 


र तरिदशुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाधथकृन्तोत्सवकान्‌ यजे । 
ओं ही गर्भकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो अर्घ्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


प्रत्येक अर्घ 


आषाढकृष्णपद्षे च द्वितीयाया जनोत्तम । 
मरुदेवीगर्भजात प्रुजयाम्यष्टकार्चनम्‌ ।1१॥ 


ओं ही आषाढ कृष्णपक्ष द्वितीयायां गर्भकल्याणकम्नाप्ततृषभवदेवायार्घ्यम्‌ । 


ज्येष्ठमासे त्वमावस्या रोहिणी सुनक्षत्रके । 
देव्या विजयसेनाया गर्भप्राप्त जिन यजे ॥२॥ 
ओ ही ज्येष्ठ कृष्णामावस्यायां गर्मकल्याणकप्राप्तअजितदेवायार्घ्यम्‌ 1 


फाल्गुने सितपक्षे च चयष्टम्या सेभव जिन । 
सुषेणाया महागर्भे यजेऽह जिनपुगवम्‌ ।३॥ 
ओ ही फोल्युनद्युक्लाष्टम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तसंमवजिनायार्ध्यम्‌ । 


वेशाखश्युक्लपक्षे -व तियिषष्ठया जिनोत्तम । 
सिद्धार्था गर्भसजात यजेऽहमभिनन्दनम्‌ ।४। 
ओ ही वेशाख्युक्लाषष्ट्यां गर्भकल्याणकम्राप्तअभिनन्वनदेवायार्घ्यम्‌ । 


श्रावणे चार्जुनेपक्षे सुमति मतिदायक । 
दिवीयाया युदा गर्भ, मगलाया यजे सदा ।।५॥ 

ओ ही ्रवणशुक्लाद्विलीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तयुमतिदेवायार्घ्यं 1 
माघमासे शुभे कृष्णे, षष्ट्या गर्भ यजाम्यह । 
युसीमाया महादेव्या, पद्धप्रभजिनेशिन ।।६॥ 

ओं ही माघकुषष्णाषष्टुयां गर्भकल्याणकम्राप्तपद्यप्रमायार्घ्यम्‌ । 
पुण्ये भाद्रपदे मासे, शुक्ले षष्ट्या सुपार्वक । 
मात्॒वसुन्यरागर्भ यजामि नुपनायक ।1७॥ 

ओं ही भाद्रषदशुक्लाषष्टछ्या गर्भकल्याणकप्राप्तसुपाख्वदेवायार्घ्यम्‌ । 


(२६२) प्रतिष्ठ (ख्गाकमर 
(=-= ्स्म्स 








चैच्रकृष्णे सुप्चम्यां चन्द्राभ चन्द्र्लाच्छन । 
जातं सखुलक्ष्मणागर्भ, महामि वसुद्रव्यके ॥।८॥ 

ओ ही चेत्रकृष्णापेचम्यों गर्भकल्याणकप्राप्तचन्द्प्रमायार्च्यम्‌ 1 
नवम्या फाल्गुने कृष्णे, रमादेवि श्युभोदरे । 
पुष्पदत यजे नित्यमष्टद्रव्यससुच्चये ।।९॥ 

ओं ही फाल्गुनकृष्णानवम्यां गर्भकल्याणकग्राप्तपुष्पदंताया्घ्यम्‌ । 
चैत्रमासे सुक्रृष्णे च, पक्षोऽष्टम्या सुशीतलं । 
यजामि विधिना गर्भ, सुनदा मातुसौख्यद ॥१०॥ 

ओं ङी चैत्रक्रष्णाष्टम्यां गर्भकल्याणकम्राप्तशीतलायार्घ्यम्‌ । 
ज्येष्ठकृष्णतिष्यौ षष्ट्यो, विमलोदरगर्भकः । 
यजे महोत्सव कृन्वा, सुराययुरनमस्कत ॥1११॥ 

ओं ही ज्येष्टकुष्णाषष्ट्यां गर्भकल्याणकमप्राप्तश्रेयासनाथाऽर्घ्यम्‌ । 
आषाढकृष्णपस्षे च. षष्ठ्या गर्भ जिनेशिनं । 
जयावत्युदरे जात, च्च नृसुरसेवि््तं ।।१२॥ 

ओ ही आषाट्कृष्णाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तवायुपुज्यायार्घ्यम्‌ । 
कपिलाया सुरामाया. सहस्त्रारात्समागत । 
ज्येष्ठकृष्णदशम्या च, यजे गर्भगत जिनं ।।१३।। 

ओं ही ज्येष्ठटकृष्णदशम्यां गर्भकल्याणकम्राप्तविमलायार्घ्यम्‌ । 
कार्तिक कृष्णपक्षे च. सुदिने प्रतिपत्तिथौ । 
जयश्यामोदरेऽनत, यजेऽह युमहोत्सयै ॥१६॥ 

ओ ही कार्तिककृ्णाप्रतिपदायो गर्मकल्याणकग्राप्तअनन्तनाथायार्घ्यम्‌ । 
वैशाखस्यासिते पक्षे, त्रयोदश्यां सुधर्मर्क | 
सुप्रभाया सगर्भ च, यजे श्रीगुणसागर ॥१५।। 

ओं ही वेशाख कृष्णा तयोदश्यां गर्भकल्याणकम्राप्तघर्मनाथायार्घ्यम्‌ । 
भाद्रे सुश्यामपक्षे च, सप्तम्या सखुमहोत्संवै । 
एेरादेच्युदरे जातं, यजेऽह गर्भसंगतं ।१६॥ 

ओं ही भाद्रक्ृष्णासप्तम्यों. गर्भकल्याणकम्राप्तशान्तिनाथायार्घ्यम्‌ । 
श्रावणे कृष्णपक्षे च. दशम्या कुनन्धुनायकं | 


श्रीकातागर्भसभूत, यजे कृत्वा महोत्सवं (१७॥ 
ओं ङी च्रावणक्रष्णादशम्यां गर्मकल्याणकप्राप्तुकुथुनाथायार्घ्यम्‌ । 


५. [4 
| 


गार्भकल्याणकः (२६३) 








फाल्गुने शुक्लपक्षे च, तृतीयाया जिनोतम । 
मित्रसेनोदरे जात, गर्भ सपूजये मुदा ।१८॥ 

ओं ही फाल्गुनशुक्लाच्नलीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तअरनाथायार्घ्यम्‌ । 
चैत्रमासे शुक्ल पक्षे, श्रतिपददिवसे शुभ । 
प्रजावत्युदरे जात, यजे गर्भोत्सव मुदा ॥१९॥ 

ओं डी चेत्रशुक्लाप्रतिपदायां गर्भकल्याणकप्राप्तमल्लिजिनायार्घ्यम्‌ । 

र श्रावणे कृष्णपक्षे च, द्िवीयाया सुराधिप । 

कृत्त गर्भोत्सिव यस्य, त यजे मूनिसुत्रतम्‌ 1२०] 

ओं ही श्रावणकरष्णाद्िवीयायां . गर्भकल्याणकम्राप्तसुनियुत्रतनाथायार्घ्यम्‌ ॥ 
आच्िने कृष्णपक्षे च, द्वितीयाया जिनोत्तमम्‌ । 
सुभद्रा गर्भसभूत, नमिनाथमह यजे ।(२१॥ 

ओं ही आष्विनकरष्णादिसीयायों गर्भकल्याणकप्राप्तनमिनायायार्घ्यम्‌ । 
कार्तिक 'शुभ्वपक्षे च, षष्ठ्या श्री नेमिना्थक । 
शिवादेव्या- सुत्त गर्भ. सयजामि जलादिकै' ॥२२॥ 

ओ ही कार्तिकशुक्लाषष्टयां गर्भकल्याणकम्राप्तनेमिनाथायार्घ्यम्‌ । 
वेशाखकृष्णपक्षे च, द्वितीयाया जिनोत्तमम्‌ । 
यजे वामोदरे पार्श्व, विश्वानदकर परम्‌ ।२३॥ 

ओं ही वेशाखकरष्णदितीयाया गर्भकल्याणकम्राप्तपाश्वनाथायाच्यम्‌ 1 
आषाढे श्युभरपक्षे च, षष्ठ्या तिथ्यौ सुसन्मतिम्‌ । 
त्रिशला देव्युदरज, सयजे वसुद्रव्यके ॥(२४॥ 

ओं ही आषाढशुक्लाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तमहावीरायार्घ्यम्‌ 1 


जयमाला 


गीर्वाणी सुरग्रेरितामरमहा रूपागनाभि सुषद््‌- 
पवाशत्सु प्रमाणकाभिरमला एषा जनन्या चिर । 


-गर्मरोध्य च वस्त्रमण्डलभरे स्नानादिभि सेविता- 
रततेमीगर्भगता जयन्तु सुखिना शक्रश्च सन्मानिता ॥१॥ 


„__ __ __-~_-~~ ~ 


(२६४) प्रतिष्ठा नाक 
न र्म 
भूक्तिस्वेवा. सदा गेगशोकाहरा, जल्लयुक्तागका निर्मलाशकरा । 
ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शगुद्धगर्भस्थिता ये च बोघात्रिका ॥२॥ 
क्षीरसिन्ध्वोज्ज्वल शुभ्र देहस्तका, गर्भद्‌.खत्यागया मद्य संख्यानका- । 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका , श्ुद्धगर्भस्थिता ये च बोघात्निका. ।1३॥ 
वज्रसर्वागका वच््रसेव्यासदा, शगुद्धसौरप्यगा सुन्दरा सौख्यका 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्ृल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोघान्निका ।८॥। 
लक्षणो लक्षणा अष्ट युक्तै शते, व्यजनैर्शौभनैर्नोगसयव्यै रते 
ते जयन्तु जिनाभव्य हल्लादिका , शुद्धगर्भस्यिता ये च बोधात्रिका ॥५॥ 
चन्द्रश्रीखण्डित श्रेष्टगधाकिता, पुण्यपात्रा परापूति गंघोज्डिता 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्टल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च वबोघात्रिका ।1६।॥ 
निर्भया नोपमानतवीर्यापरा, भव्यभावाशुभा विश्वतत्व करा 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधान्निकाः ।1७॥ 
सर्वलोकगप्रिया भूततोषकरा., स्पष्टमिष्टयक्षरा दिव्यभाषोत्तरा- 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोघात्रिका- ८ ॥ 
मात॒गर्भ महावोधित्रिभूषिता, श्रष्ठसौख्याप्तका दुखदोषोज्िता । 
ते यन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधाल्रिका- ॥९॥ 
" सर्वदेवार्चिता पितृपादान्जका, दिव्यदेवागणोपास्तसुमात्रकाः | 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिवा ये च बोधात्रिका. ।1१०॥। 
रेदवृष्टे घने पूर्णपित्तुगुहा, देवदेवे कृता गर्भपुजावहा 
ते जयन्तु जिनाभव्य्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च वोधात्निकरा. ।११। 
॥ भुवनजनशरण्या पापपकप्रमुक्ता विशदगुणगरिष्ठा देवनागेन्द्रवद्या । 
विमलजननिगर्भवाकुलसस्थितायेवृषघनप्रतिवद्या सन्तु सोरखव्याय तेऽद्य ॥०२॥ 
ओं ही गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनाय अर्घ्यं स्वाहा । 


दशातिशयसम्पन्ना ज्ञानत्रितयविभूषिताः 
-गर्भगागुणगम्भीरा कुर्वन्तु मगलं शतम । 


इत्याशीर्वादः (पुष्पाञ्जलिक्षिपेतु) 


गर्भकल्याणक (रप) 








गर्भकल्याणक सूजन 
दोहा - माता गर्भं विषे चये तीर्थकर चौबीस । 
जगसजीवन कल्याण हित पुजो नावत शीश ॥ 


ओ ही गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिवीर्थकराः अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ 
आह्वाननम्‌ 1 


ओं ही गर्भकल्याणकप्राप्तचवुर्विंशतिवीर्थकराः अच्र तिष्ठ ठ ठः स्थापनम्‌ । 
ओं ही गर्भकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिीर्यकराः अत्र मम सन्निहतो भव भव वषट 
सजिधिकरणम्‌ । 

चाती - निजभाजन जल अविकारी, य योग शुद्धता धारी । 


जिनमात गर्भं मे आये, हम मुजत मंगल पाये ॥ 
ओं ही गर्मकल्याणकप्राप्तवषभादिचतुर्विशतिजिनेभ्यो जलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


शीतल स्वभाव निज पावे, भव कर आताप नशा्वे 1 
जिनमातत गर्भं मे आये, हम युजत मगल पाये ॥ 
ओं डी गर्भकल्याणकम्राप्तवुषमादिचतुर्विशतिजिनेम्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा 1 
अक्षय अखण्ड गुणघारी, अक्षत अक्षय सुखकारी । 
जिनमात गर्भं मे आये. हम पूजत मगल पाये ॥ 
ओं ह्वी गर्भकल्याणकम्राप्तवृषभाविचतुर्विशतिजिनेभ्योअस्रतं निर्वपामीति स्वाहा । 


निज आत्म सखुवासित कीना, मद काम अरी दुख मेना । 
जिनमात गर्भं मे आये, छम पूजत मगल पाये ॥ 

ओं ही गर्भकल्याणकम्राप्तवुषभादिचतुर्विशतिजिनेम्यः पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
आतम असरत रसनीना, क्षुचरोग निवारण कीना । 
जिनमात गर्भं मे आये, हम पूजत मगल पाये ॥ 

ओं ही गर्भकल्याणक प्राप्तवुषभाकिचतुर्विंशतिजिनेम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
मोहान्धकार नशजावे, आतम उच्योत सुहावे । 
जिनमात गर्भं मे आये, डम पूजत मगल पाये ॥ 

ओं ही गर्मकल्याणकम्राप्तवृषभादिचतुर्विशविजिनेम्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
-क्माष्टक धूप बना, शुक्लघ्यानाग्नि जला । 
जिनमात गर्भं मे आये, छम पूजत मगल पाये ॥ 

ओं ही गर्मकल्याणकम्राप्तवृषभादिचतुर्विशतिजिनेम्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


(२६६) प्रतिष्ठ ख्नाकन्ट 
=== 3333333 
दिविफल ले शिवफल पान, आतम गुण निर्मल पाने 1 
जिनमात गर्भ मे आये, डम पुजत मंगल पाये ॥ 
ओं हीं गर्मकन्ल्याणकम्राप्तवुषभादि चतुर्विशातिजिनेम्यः फन्लं निर्वपामीति स्वाहा । 


समकित वसु गुण सुखकारी, आतम अनर्घ हितघारी । 
जिनमात गर्भ मे आये. हम पूजत मगल पाये ॥ 


ओं ही सर्मकल्याणकप्राप्तवुषभादिचतुर्विशतिजिनेम्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
२४ तीर्थकरों की गर्भकल्याणक तिथि के २२४ अर्घ्य 


सर्वारथ्य विमान से चयकर मरूदेवी के गर्भ मे आय, 

आषाढकृ्ण की द्वितीया प्यारी ता दिन नरनारी हर्षाय । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं अषाद्कुख्णपन्षे दिचीयायां मरूदेविगर्मोवतरिताय वृषमदेवायार्घ्यम्‌ ।1१॥ 


विजय विमान से विजयामाता गरम माहि आये भगवान्‌, 

जेठ अमावस दिन अवतारे करने को जन जन कल्याण । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठ कृर्णाऽमावस्यां विजयसेनायर्मावतरितायाजितदेवायार्घ्य ।1२।। 


मात खुषेणा गरम पघारे ओरैवेयक विमान को त्याग, 

फाल्गुन सित अष्टम दिन आये संमव पूजें नर कद्माग । 

सोलहक्ररण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं ङी फल्गुनद्युक्लाष्टम्यां सुषेणाग्मावतरिताय संमवदेवायार्घ्य 11311 


अभिनंदन विजय विमान से सिद्धार्था माता उर आन, 

अष्टम सित वैशाख मास की पुजत नर खुर श्री भगवान । 
सोलहकारण भाव पवित्र से वीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 


ओं हीं वेराखद्युक्लाषष्टयां सिद्धार्थागर्भावतरितायायिनन्दनवेवायार्घ्य 11] 








गर्शकल्याणक 


(२६७) 








सुमति सुमति को देने आये मात मंगला गरभ मंञ्ार, 

श्रावण शुक्ला दविवीया के दिन तीन लोक मंगले सुखकार । 

सोलहक्ररण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं ही श्रावणद्ुक्लाद्वितीयायां मंगलागर्भावतरितायसुमविवेवायार्घ्य ॥५॥ 


माघ वदी षष्टम सुखकारी मात सुसीमा गरभ में आय, 

पदृमप्रम जिनवर जग स्वामी पूजो भक्तिभाव मन लाय । 

सोलहकररण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं माघकृष्णाषष्ट्यां सुसीमागर्मावतरितायपद्मप्रमायार्घ्यं ॥६ा। 


श्री सुपारस पारस मणिसम पृथ्वीमहारानी जिनमात, 

भादव सित षष्टम दिन आये सुप्रतिष्ठत जिनके तात । 

सोलडकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं ही माद्रपदशयुक्लाषष्ट्यो पृथ्वीगर्मोवतरित्तायसुपाश्वदेवयार्घ्यं 11७1 

पावे आसित चैच्र की जानो चन्द्रप्रम जिन चन्द्र किरण, 

महासेन पितु मात लक्ष्मणा गरभ पधारे चन्द्र वदन । 

सोलडकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं डी चैत्रकृष्णा पंचम्यां युलक्षणागर्भावतरितायचन्त्प्रमायार्घ्यं 11८॥ 

अपराजित विमान से आये माता जिन की रामा जान, 

नवमी कृष्णा फाल्गुन महिना गर्भ कल्याणक जिनका मान । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं ही षरल्युनकरष्णानवम्यां जय रामादेविग्भीवतरितायपुष्पदन्तायार्घ्यं ॥९॥ 

मात सुनंदा गरम मे आये चैतवदी अष्ट म सुरवान 

आरण दिव भूलोक पारे शीतल प्रभु त्रिभुवन भगवान । 

सोलहकररण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 


ओं ही चेत्रक्रष्णाअष्टम्यां सुनेदागर्मीवतरितायशीतलाया्यै [तना 


(अ प्रतिष्ठ छना 
=-= 
जेठ वदी छठ गरम मे आये नंदा श्री जिनमाता जान, 
पिता विष्णु श्रयांसनाथय गृह रत्न वृष्टि करते खुर आन । 
सोलहकारण भाव पवित्र से वीर््यकर पद पाय महान, 
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव सरे आन ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठकरष्णाषष्ट्यां नन्दाश्रीगर्भावतरितायश्रेयांसनाधयायार्घ्यं 11११1 


चम्पापुर नगरी सुखकारी छठ आषा अंधियारी जान, 
वस्ुपुज तात सुजया जिनमाता आये वासुपूज्य भगवान । सोलड.. 
ओं ही आषाद्कृष्णाषष्छ्यां जयावतिगर्मावतरितायवासुपूज्यायार्घ्यं 11१२॥ 


विमल विमलमति करने आये जेठ वदी दशमी तिथिमान, 

जयश्यामा गरभ पघारे नगर कपिला अति सुख खान । सोलह .. 
ओं हीं ज्येष्ठ कुष्णादशम्यां जयश्यामागर्मावतरितायविमलायार्घ्य 11१३॥ 

एकम कारिक कष्ण प्च की सर्वयशा मो गर्भ में आय, 

सिहसेन पितु नगर अयोच्या नमू अनन्तनाय प्रभु पाय । सोलह. 
ओं हीं कार्तिककरष्णाप्रतिषदकायांसर्वयशागर्मावतरितायअनन्तायार्घ्यम्‌ 11१६] 


तेरस वदि वैशाख मास की मात सुव्रता मंगलदाय, 
घर्मनाध्य जिन धर्म प्रचारे तीन ज्ञानघारी सुखदाय ! सोलह .. 
ओं ही वेशाखकृष्णात्रयोदश्यां सुत्रतागर्मावतरितायघर्मनायायार्घ्यं 11१५॥ 


स्गतिना्य जगशाति करन को साते वदि भादव को आय, 

एर माता जिन क जानो नगर हस्तिनापुर सुखदाय । सोलह... 
ओं ही भमाद्रपदकरुष्णासप्तम्यां एेरादेविगर्मावतरितायशान्तिनाथायार्घ्य ।1१६।। 

श्रीकंता माता के गरभ मे आये कुख्युनाथय भगवान, 

कामदेव ची तीर्थकर सावन वदि दश्यमी तिथिमान { सोलह. 
ओं हीं आवणकृष्णादशम्यां श्री कान्तागर्मावतरितायकुन्धुनाथायार्घ्य [तज 

नगर हस्तिनापुर अति प्यारा माता मित्रा जगत प्रसिद्ध, 

फाल्गुन शुक्ला ततीया के दिन स्वर्गलोक से आई ऋद्धि । सोलह... 
ओं हीं फाल्युनश्युक्लात्तुतीयायां मित्रसेनागर्भोवतरितायारनाथायार्घ्यं 11१८॥ 

एकम शुक्ला चेत्रमास क प्रजावति माता उर आय, 

मल्लिनाष्य पद पूजत जो जन दारिद्र सभी टल जाय ! सोल. 


ओं हीं चैतर्युक्लप्रतिपवायां म्रमावतीगर्मोवतरितायमल्लिजिनायार्घ्य 11१९॥ 


गर्भक्ल्याणक (२६९) 








अपराजित विमान तज आये श्रावण कृष्णा द्वितीया मान, 
पद्यामाता गरम पघारे पिततु सुमित्र सुर पूजत आन । 
, सोलकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणकं उत्सव करते दिवं से आन ॥ 
ओं ही श्रावणक्रुष्णाद्वितीयायां पद्यमावतिगर्मावतरितायमुनिसुत्रतनाथायार्घ्यं ॥२०॥ 


विपला माता गरभ मे आये प्राणत्त स्वर्ग का छेड़ विमान, 

अग्िन कृष्णा द्वितीया के दिन उत्सव किया स्वर्ग सुर आन 1 

सोलडकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

संकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं ही आश्विनक्रष्णापक्षे दविवीयायां विपुलागर्मावतरितायनमिनाथायार्घ्यं ।[२१॥ 


नगर द्वारिका नगरी प्यारी, मात शिवा के गर्भ मे आय, 

-कार्लिक मास सुटी छठ मानो नेमिनाथ के प्रजो पाय । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओ ही कार्विकशुक्लाषष्ठ्यां शिवाग्भावततरितायनेमिनायायार्घ्यं ॥२२॥ 

वैषार मास की वदी द्िवीया आये पार्््वनाथ भगवान, 

माता वामा गरभ पधारे नगर बनारस उत्तम यान । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिवं से आन ॥ 
ओं ही वैशाखकरष्णादितीयायां वामागर्मावतरितायपाश्वनायायार्घ्य 11२३॥ 

सिद्धारथ पिततु माता त्रिशला गर्भ भें आये श्री वर्धमान, 

सुरगण मिलकर हर्ष मनाया मास अषाढ सुदी छठ आन । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 


ओं ही आषाढषशुक्लाषष्ट्यां त्रिरालादेविगर्मावतरितायमहावीरायार्घ्यं ॥२४॥ 


(२७०) प्रतिष्ठ ्नाकट 











जयमाल 


दोहा ~ त्रिभुवन मात शिरोमणी, शीलादिक गुणखान, 
वीर्थकर सुत अवतरे, महिमा करें बखान ॥ 


जय धन्य धन्य जिन मात जान, इंद्रादि रची नगरी महान । 
छप्पन कुमारि सेवा करत, स्वर्गीय विभव लाती तुरंत । 
धनपति पन्द्रह महिना निधान, रतनन वृष्टि करता महान । 
नाना प्रकार साधन प्रधान, अदिर्निंश सेवा में सावधान। 
जय सुंदर तन हे शीलखान, परमोज्ज्वल गुणधारी महान । 
आहार करें नित नहिं निहार, आगम मेँ कथन किया विचार | 
जय पुण्यवान सुख की निधान, जयधर्म ज्ञान अद्‌भुत बखान । 
जय भेदज्ञान पायो महान, दर्शन करते मिथ्यात्वं हान। 
सोलह स्वप्ने देखे महान, जिनका फल पति से सुना आन। 
पितृ-मात पुण्य आया महान. तीर्थकर सुत रविसम प्रधान । 
किया गर्भकल्याणक देव आन, उत्सव विशिष्ट आगम बखान | 
हम सब मिल पूजा करे आज, पावै जासे सम्यक्‌ समाज । 


गर्भ--कल्याणक होय मम, सकल अमङ्गल दूर | 
मुक्ति-मार्ग पावे महा, अष्ट-करम चकचूर ॥ 
ऊ हीं गर्भ-कल्याणक प्राप्त चतुर्विशति वीर्थकरेभ्योः अर्घं 
निर्वपामीति स्वाहा | 


गर्गकल्याणक (२७१) 











इवयन विधि 


होमार्थकुडानि पुरोत्तरस्या क्रियान्नवोत्कृष्टतया च पच । 
मघ्याद्धिधेर्वा त्रयमेव तत्र वृत्त त्रिकोण चतुरखमेव ॥ 
तन्मेखलाना त्रयमत्र कुडग्रशस्तमार्थे पुथ्युनोन्नतत्वे । 
वाणानुयोगाग्निमित वितस्तिप्रमावगाहा यतिरूढपक्षात्‌ 
वेद्या कुडीयभुम्याश्चातर हस्तद्धयाधिक। 
तत्र पीठे छत्रचक्रत्रय पूजारहमादिशेत्‌ ॥ 
गार्हपत्याहवीयाखव्यौ दाक्षिणाग्निरु दाहृता । 
आदहूतिकार्य तीर्थशान्यक्वलिगणोद्घ्युतः ॥ 
शातिकृनन्मनुभिस्तन्रान्नाहूतिव्याह्छतीष्टिभि । 
अग्निसस्कारपूर्व तत्प्रकारस्त्वभ्निमे विधौ | 
वास्तुप्रमाणेन तु गाच्रकेन वामेन शेते खलु नित्यकालः । 
त्रिभिस्तु कालौ परिवर्त्य भूमौ त वास्तुनाग प्रवदति सत ॥ 
भाद्रादिके वासवदिकृशिरस्को मार्गादिषु स्यात्रिषु याम्यसूर्घा । 
प्रत्यक्‌ शिरस्क खलु फाल्गुनादौ ज्येष्ठादिमासेषु कुबेर दृश्यः ॥ 
मूलवेद्याविधानेऽपि मुख्याकालव्यवस्थिति -। 
यथा शोधयेद्‌ वास्तुशास्त्र नोल्लघयेत्‌ कदा ॥ 


अथवाऽपि मृदा सुवर्णभासा करमान चततुरंगुलोच्चमल्पे । 
हवने विदधीत कार्यमूल विद्ध ख्यडिलमेव वेदकोणे ॥ 


इवयनकाय 


हवन ख्यल पर देविल लगाकर विनायक यत्रे स्थापित करे । मगलाष्टक, 
-शान्त्यष्टक, दिग्बधन, रक्षामत्र, शातिमत्र, पात्रो के दाहिने हाथ मे रक्षा-सुत्र वाधना, 
यत्राभिषेक एव हवन स्थल, पात्र, कुण्ड, सामग्री शुद्धि. मगलकल सथयापन, दीप 
स्थापन हेतु सामग्री की व्यवस्था करना चाद्ये । 

विनायक यंन्न एव नवदेव पूजा कर कार्य प्रारभ करे । सिद्धभक्ति नवदेव मत्राहति 
पीठकादि मत्राहुति, शाति म॑त्राहुति करके जाप मच्र की दशाश आहुति करे । पश्चात्‌ 
पुण्याडवाचन से शातिघारा, ात्तिभक्ति, ातिपाठ, विसर्जन, यज्ञदीक्षा समापन विधि 
कर शान्ति डवन का कार्य समाप्त करर । 


(9) आ ल. ये, पर. पा पृष्ठ 9०८-१०९ 


(७२) प्रतिष्ठ ख्नाकर 











होम कार्यम पुरूष शुध घुली हुई घोवी. दुपट्टा. बनियान पहने. महिलारएपेटोकोट, 
साडी, व्लाउज पहनकर वेठे । अन्य वस्त्रौ से वन नहीं करें । वस्त्र सुती एवं शुद्ध 
हो एकत वस्त्र से जप, पूजा, हवनं ओर दान नदी करना चाहिये । 





चस्त्रो का उपयोग ¢ 
शान्तौ उवेतं जये श्यामं भद्रे रक्त भये हरित्‌ । 
सीतं घ्यानादिसंलाभे पचवर्ण तु सिद्धये । 
जसा क्रार्य हो उसी अनुसार वस्त्र. माला एवं आसन भी वैसा हो होना चाहिये । 
सजप, पुजा एवं हवन सवम यह विधि डे 1 





वस्वनिषेध ¢^) 
खण्डिते गालिते छिन्ने मलिने चैव वाससि । 
'ठानप्रुजाजपो होमः स्वाघ्यायो विफलं भवेत्‌ ॥ 
कषायं घुग्रवर्ण च के्टाजं केशामुषितम्‌ । 
चिन्नाग्रं चोपवस्त्र च कुरत्सितं ना चरेन्नरः ॥ 
दग्घं जीर्ण च मलिनं मुषकोपहतं तथा । 
खादितं गोमहिष्याद्यैस्तत््याज्य सर्वया द्धिजः ॥ 


यस्त विचार >) 


नीले वस्त्रे परमदुन्खं हरिते मानभंगता ख्वेतवस्त्रे यशोवुद्धिर्डारिद्रे हर्षवर्धनं । 
रक्ते वस्त्रं पर्रेष्ठ प्ाणायाम्विधौ ततः सर्वेषा धर्मसिद्ध्यर्थं दर्भासने रु चोत्तमम्‌ 





ठञ्च के भेद 
न्याः १ क्नसा २ यवा ३ दूर्वा ४ उसीराख्च ८ कवुन््दराः & गेघूमा ७ क्रीडयो ८ मजा 
९ दशरादर्भा ५८ प्रकीर्विता. 
जप इवन मे जासन 


कशासने दरिद्रोस्यात्पाषाणे व्याधिषीडितः धरण्या दुःखसंमूतिर्दीभाग्यं दारुकरसने ॥ 
त्रणासने यशोहानिः पल्लवे चित्तविश्रमः आचिने ज्ञाननारः स्यात्कवले पापवर्धनम | 


== ~ 


(‰ उन्यस्वल्छ्वकाचत्र 2) धर्म रसिक खथ (३ धर्म रिक यंय (&) धर्म ययिकछ यंथ 


([षावत्याणवः 
णीव ठ (२७३) 








साकिल्ल 
शुद्ध धूप (बाजार क अशुद्ध धुप नही ले) तत्काल बनवाना, कपुर. शुद्ध चुत 
मिलाकर साकिल्ल बनाना चाहिए । धुप मे घान्य, मेवा आदि क्र प्रयोग नयी करे । 
समिधा 
आचार्यो ने समिधा मे विशेष वृषलो की लकड़ी लेना बताया है, परन्तु शुद्ध लकड़ी 
उपलब्ध न होने के कारण तथा लकड़ी मे जीव डो जाने केकारण हिसा हो सकती 
डे । जत मै कपुर जलाकर हवन का कार्य कराता द | जिससे जीवों की विराघना 
नहो । 
भूमि शुदि मत्र 
ओं ही मही पूतां कुरुकुरु फट्‌ स्वाहा । (जल के छट लगावै) 
ओंद्टी श्री शची भूः रवाहा । (पुष्प क्षेपण करे) 
यं स्थापन मंत्र - 
अर्ह मत्र नमस्कृत्य रलत्नत्रय तपोनिधि, 
सिद्ध यत्र ख्यापयामि सर्वोपद्रव शान्तये । 
ओ ही श्री क्ली एँ अर्ह जगतां सर्वशान्तिं कुर्वन्तु । 
श्रीपीठे विनायक य॑त्र रथापनं करोमि । (यत्र स्थापित करे) 
कुण्ड शुद्धि मन्न 
मो मेघकुमारघरा प्रक्षालय प्रक्षालय अं हं सं तं पं रवं ख यं श्वी क्षः मूः फट्‌ सवाहा । 
(जल से भूमि शुद्ध करे) 
मो वायुकुमारसर्वविघ्नविनाशनाय महीपूतां कुरुकुरु फट्‌ स्वाहा । 
(वस्त्र से कुण्डं साफ़ करे) 
मो अग्निकुमार हम्ल्व्य ज्वलय तेजः पतये अमित तेजसे स्वाहा । 
(कपूर जलाकर कुण्ड शुद्ध करे) 
कुण्डो पर मौली बंधन 
ओ ही अह पंचवर्णसूत्रेण तन्‌ वारान्‌ वेष्टयामि । (कुण्डो की कटनी पर सूत बधि) 
आसन मत्र - 
ओ ही दं दु णिरसदहि आसने उपविशामि स्वाहा । (आसन पर वेठे ) 
_________- ~~~ 


(२७४) प्रतिष्ठ ख्नाकट 
ममम न 
पात्रशुद्ि मत्र - 

शोघये सर्वपात्राणि पुजार््यानपि वारिभिः । 

समाहितो यथ्ाम्नाय करोमि सकलीक्रियाम्‌ ॥ 
ओं ह्ण हीं हं ही हः नमोऽरहते श्रीमते पवित्रतरजलेन पात्रशुद्धि करोमि 1 
(जल द्वारा पात्रं की शुद्धि कद) 

मोली बधन मन्न - 
ओं नमोऽर्हते सर्वं रसन रस द्ध फट्‌ स्वाहा । 
(हवन में वेठनें वाले पात्रों के दाहिने हाथ मे मौली वोधे) 


मंगत कत्श मे जल भरने का मच - 


ओला ही ङ्ख हः नमोऽहते मगवते पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरियुण्डरीक 
महापुण्डरीक गंगा सिन्घुरोहिद्धोहितारयाहरिद्धरिकांतासीतारीतोदानारीनरकान्ता 
स्वर्णरूप्य कूुलारक्तारक्तोदापयोधिशुद्ध जलसुवर्ण घट प्रक्षालित नव 








मगलकलश स्थापन - 


ओं रीं अह स्वरिति विधानाय पुण्याहवाचनार्थ मंगलकलशा रथापयामि । 
(ईशान कोण मे मंगलकलश र्यापित करे) 


दीपक स्थापन म्र - 
रुचिर दीप्तिकर श्युभदीपकं सक्ललोकसुखाकरमुर्ज्वलम्‌ । 
तिमिरजालहरं प्रकर सदा किल धरामि सुमंगलर्क मुदा ॥ 


ओं हीं अज्ञानविमिरहरं दीपकं स्थापयामि (दीपक स्थापित करे) 
विनायक यैत्र पूजा करके हवन का कार्यं प्रारंभ करें | 


सर्वशुद्िमं्च - 
ओं छी नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकमान्यानन्यघर्म वीर्थकराय श्रीगातिनायाय परमपवित्राय 


पवित्रजलेन होमकुण्ड शुद्धि. स्थलशुद्धि पात्रशुद्धिं, समिधाशयुद्धि. साकिल्लशुद्धि च 
करोमि 1 


षष अक 


नार्मकल्याणक 
णक (२७५) 














(समयाभाव में विनायक यत्र पुजा के ख्यान पर अर्ध चव्मवे) 
ओ ही अर्ह नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा (जलम्‌) 
ओ ही अर्ह नमः परमात्मेम्यः स्वाहा (चन्दनम्‌) 
ओं ही अर्ह नमोऽनादिनिघनेम्यः रवाहा (अक्षतम्‌) 
ओं ही अर्हं नमो चरसुरासुरपूजितेम्यः सवाहा (पुष्पम्‌) 
ओं ही अर्ह नमोऽनन्तदरशनिम्यः स्वाहा (नैवेद्यम्‌) 
ओं ही अर्ह नमोऽनन्तज्ञानेम्यः रवाहा (दीपम्‌) 
ओ हीं अर्ह नमोऽनन्त वीर्यम्यः सवाहा (धूपमु) 
ओं ही अर्ह नमोऽनन्त सुखेभ्यः स्वाहा (फलम्‌) 

द्रव्याणि सर्वाणि विघाय पात्रे छयनर्घ्यमर्घ्यं वितरामि भक्त्या । 


भवे भवे भक्तिरूदारभावाद्‌ येषा सुखायास्तु निरन्तराय 
ओं हीं विनायक सिद्धयेत्रेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
मध्ये कर्णीकमर्हदार्यमनघ वाद्ध्येऽष्ट पत्रोदरे 
सिद्धान्‌ सूरिवराश्च पाठकगुरून्साधुस्व दिक्पत्रगान्‌ । 
सद्धर्मागमयैत्यचेत्यनिलयान्‌ कोणस्यदिक्पत्रगान्‌ 
भक्त्या सर्वसुरासुरेन््रमहितान्‌ तानष्ट धेष्ट्या यजे ॥ 
ओं ही अरहदादि नववेवेम्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही समिधां (कषुर) स्थापयामि होमद्धव्यमादघामीति च सवाहा । 
(कुण्ड मे कपूर एय सामने पाटा पर साकिल्ल रख) 


अग्तिस्थापन मच 


जिनेन्द्रवाक्थेरिव सुप्रसन्ने सशुष्कदर्भाग्रघताग्निकीलै 
कुण्डस्थिते सेघनशयुद्धवद्नी संधुक्षणं सप्रति संतनोमि 1 
उसडायि जिणे पणमामि सया अमलो वरजोवर कप्पतरू। 
सअकरामदुहा मम रक्खसया घुर विच्जुणुदीपुर विच्ुणुही ॥ 
आंधी श्री ओं ओं ओं ओं रं रं रं र.अग्नि स्थापयामि । 
(अग्नि प्रज्वलित करे) 


____----______________॒_ 


(4 प्रतिष्ठ च्नाकर 

र) 
श्रीतीर्थनाथ परिनिर्वत्तिपूतकरले छ्यागत्यवच्निसुरपायुकृटोल्लसद्भिः । 
वल्निवृजैखिनपदेहमुदारभक्त्या देहुस्तदग्निमहमर्चयिु दचामि ॥ 

ओं ही चचुरखे रीर्थकर कुण्ड -गाहपत्यारनौ कुन्त संस्काराय तीर्थकर परमदेवाय्‌ अर्च 

निर्वपामीति स्वाहा । (चौकोर कुण्ड के पास अर्धं चव्मवे) 


गणाधिपा शिवयातिकालेऽग्नीन्द्रोत्तमार्गस्पुनरदुग्ररोचिः 1 

संस्याप्य युज्यस्व समाद्वनीयो विघ्नौघसान्त्थे विधिना हताशाः ॥ 
ओं ही श्री कृत्ते दिवीयमणघरकुण्डे आहवनीयाग्नौ कृनत संरकाराय गणघरदेवाय अर्घ 
निर्वपामीति स्वाहा 1 (गोल कुण्ड के पासं अर्धं चक्वे) 

श्रीदक्षिणाग्निः परिकल्यितस्च किरीददेशात्‌ प्रणिताग्निदेवे 

निर्वाणकल्याणकपूतकाले तमर्चये विघ्नविनाशनाय । 
ओ ही श्री त्रिकोणे तुतीय सामान्य केवलि कुण्ड दक्षिणाग्नौ करत संरकाराय सामान्य 
कत्वलिनेऽर्घ्यम्‌ निर्वपामीति रचाहा ¡ (त्रिकोण कुण्ड के पास अर्घं चदव) 

वदेव आइुतियां 

ओं हीं अर्हद्म्यः स्वाहा, ओं हीं सिद्ध्यः स्वाहा, 

ओं हीं सूरिभ्यः सवाहा, ओं ही पाठकेम्यः रवाहा, 

ओं ही सघुम्यः स्वाहया, ओं हीं जिनधघर्मम्यः रवाहा, 

ओ हीं जिनागमेभ्यः स्वाहा, ओं हीं जिनविम्वेभ्यः राहा, 


ओं ही जिनचेत्यालयेम्यः रकीहा, ओं ही सम्यग्दर्खनाय नमः स्वाहा, 
अओ ही सम्यग्ज्ञानाय नमः स्वाहा, ओं हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा । 


9 - पीचिकि मंत्र - (३६) 


षट्‌ तरिशत्मीटकामंत्रै कम्यमत्रावसानकेन 
इखज्याचशिष्टहव्याद्यैः कुर्व तावति्याहुत्तिः ।१॥ 


१. ओं सत्यजाताय नमः स्वाहा २. ओ अर्हज्जाताय नमः स्वाहा 
३. ओं परमजाताय नमः सवाह ४- ओ अनुपमजाताय नमः स्वाहा 
५. ओ स्वप्रघानाय नमः स्वाहा ६- ओ अचलाय नमः स्वाहया 

७. ओ अक्षयाय नमः स्वाहा <- ओं अव्यावाघाय नमः स्वाहा 

९. ओं अर्नतज्ञानाय नमः रवाडा १०. ओं अनचवरव्यनाय नमः स्वाहा 
११.-ओ अनंतकीर्यायं नमः स्वाहा 9२. ओ अनंत्तयुखाय नमः स्वां 


-*=--~-~-----~--~------~-- ~~~ 


= 


गार्णकठ्याणक 1 


२७७) 
~ 


१३. ओ नीरजसे नमः रवाहा १४- ओ निर्मलाय नमः स्वाहा 

१५. ओ अच्छेद्याय नम रवाहा १६. ओ अभेद्याय नम रवाहा 

१७. ओ अजराय नमः स्वाहा १८ - ओ अमराय नम- सवाहा 

१९. ओ अप्रमेयाय नमः रवाहा २० ओ अगर्भवासाय नमः स्वाहा 

२१. ओ अश्षोभ्याय नमः रवाहा २२- ओ अविलीनाय नमः रवाहा 

२३. ओ परमघनाय नमः रवाडा २४. ओ परमकाष्टयोगरूपाय नम 
स्वाहा 

२५. ओं लोकाय्रवासिने नमो नमः स्वाहा २६. ओ परमसिद्धेम्यो नमो नमः 
स्वाहा 

२७. ओ अनादिपरमसिद्धेभ्यो नमो नमः २८. ओ अर्हत्सिद्धेम्यो नमो नम 

रवाहा स्वाहा 

२९. ओ केवलिरिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ३०. ओ अन्तनकरत्‌ सिद्धेभ्यो नमो 
नमः. स्वाहा 

३१. ओ परम्परसिद्धेम्यो नमो नमः रवादा ३२. ओअनादिपरंपरसिद्धेभ्योनमो- 
नमः रवाहा 

३३ - ओ परमार्थसिद्धभ्यो नमो नमः स्वाहा ३४. ओ अनाद्यनुपमसिद्धेम्यो नमो- 
नमः स्वाहा 


३५. ओ त्रिकालसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा 
३६. ओ सम्यग्दृष्टे - सम्यग्दृष्टे, आसन्नभव्य आसन्नमव्य, 
निर्वाणपुजार्ह निर्वोणपूजार्ह अग्नीन्द्राय रवाहा । 
(आशीष मन्न) सेवा फलं षट्परमरथानं भवतु, अपमुत्युविनाशन मवतु, समाधिमरणं 
भवत्तु । (हवन के सब पाच्रो पर पुष्प क्षेपण करे) 
२ जातिमच्राः (८) 
अगष्टभिर्जोततिमत्रैश्च तावद्‌ व्यग्रमानसः 1 
इज्यावशिष्टहव्याद्ये कुर्वतावतिधाहुति ।[२॥ 
. ओ सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्ये रवाहा ॥ 
. ओ अर्हज्जन्मनः शरणं प्रप्य स्वाहा । 
. ओं अर्हन्मालरु शरणं प्रपद्ये स्वाहा । 
- ओ अर्हत्युतस्य शरणं प्रपद्ये स्वाहा 1 
~ ओ अनाविगमनस्य शरण प्रप्य स्वाहा । 
. ओ अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्य स्वाहा । 
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नोट ~ ाद्भविं न्मत्र आओत्चार्य गिन खेन कृच्च द्एपुराप्य, ॐि नेगचिन्द् व्येव 
कृत्त प्रविष्ठाकिलकछ टवं अ7वर्य जयेन कृच्छ प्रविष्ठापणठ सेवि 
गाये दै, 


(2 अ प्रतिष्ठ खनाकर 
न 
~~~ =-= ----~----~-- = 
७. ओ रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्ये रवाहा । 
८. ओ सम्यग्दृष्टे सम्यण्दृष्टे, ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते, सररवति सरस्वति स्वाहा । 
सेवाफलं षट्परमरथ्ानं भवचु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 
(प्रतिष्ठाचार्य हवन करने वालो पर पुष्प क्षेपण करे ) 


३. निस्तारक माः (9११) 


निस्तारकादिभिर्मत्र एकादशमितेरयम्‌ | 
इज्यावशिष्टहव्याद्य कुर््वेतावतिष्याहुति ।1३॥ 
१. ओ सत्यजाताय स्वाहा २. ओ अर्हज्जाताय स्वाहा 
३. ओं षट्कर्मणे रवाहा ४. ओं ग्रामयतये स्वाहा 
५. ओं अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा ६ - ओं स्नातकाय स्वाहा 
७. ओ श्रावकाय स्वाहा ८ - ओं देवव्राह््मणयो स्वाहा 
९. ओ सुत्राहमणाय रवाहा १०. ओ अनुपमाय स्वाहा 


११. ओं सम्यग्दुष्टे सम्यग्दुष्टे, निधिपते निधिपते, वेश्रमण वेश्रमण रवाहा । 
सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु. अपमृत्युं विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 
(पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे) 


य ऋषिमत्राः (१५) 


द्षिमत्रर्महव्युक्तः पञ्चदशभिवैरध्य । 
इज्यावशिष्टहव्यादयै कुर््वतावतिथाहुति ॥४॥ 
१. ओ सत्यजाताय नमः रवाहा २. ओ अर्हज्जाताय नमः स्वाहा 
३. ओ निर्याय नमः स्वाहा ४. ओ वीतरागाय नमः रवाहा 
५. ओं महाब्रताय नमः रवाहा ६. ओं च्रिगुप्ताय नमः रवाहा 
७. ओ महायोगाय नमः रवाहा ८. ओ विविधयोगाय नमः रवाहा 
९. ओं विवि्द्धये नमः स्वाहा १०. ओं अंगघराय नमः स्वाहा 
११. ओं पूर्वधराय नमः स्वाहा १२. ओ गणघराय नमः स्वाहा 


१३. ओं परमर्षिभ्योः नमो नमः स्वाहा १४. ओं अनुपमजाताय नमो नमः स्वाहा 
१५. ओ सम्यग्दृष्टे सम्यग्दुष्टे , भूपते भूपते, नगरपते नगरपते, 

कालश्रमण कालश्रमण, स्वाहा । 
सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु अपसृत्युविनाशनं भवतु. समाधिमरणं भवतु । 
(हवन के सब पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे) 
ब्र 


५ 
५ 


गार्लकल्याणक 











(२७९) 
५. सुरेन्दम्ाः (१३) । 
अथ त्रयोदशभिर्मन्ने सुरेन्द्रादिभिर्राजसे । 

इज्यावशिष्टहव्याद्ये वुर्वेतावत्तिथाह्ुति ॥५॥। 
१. ओं सत्यजाताय स्वाहा २८ ओ अर्हज्जाताय रवाहा 
३. ओ दिव्यजाताय रवाहा ४. ओ दिव्यार्च्यजाताय स्वाहा 
५. ओ नेमिनाथाय स्वाहा ६. ओ रौधर्माय स्वाहा 
७. ओ कल्पाधिपतये रवाहा ८ . ओ अनुचराय स्वाहा 
९. ओ परम्परेन्द्ाय सवाहा १०. ओ अहमिन्द्राय रवाहा 
११. ओ परमार्हताय स्वाहा १२. ओ अनुपमाय स्वाहा 
०१३. ओ सम्यग्दुष्टेः सम्यग्दृष्टे, कल्पपते कल्पपते. दिव्यमूर्ते दिव्यमर्ते, 

वख्नामन्‌ वख्रनामन्‌ स्वाहा 1 

सेवाफलं षदट्परमरथथानं भवतु अपमूत्युविनाशनं समाधिर्णं मवतु । 
(हवन करने वालो पर पुष्प क्षेपण कर) 

& . परमराजादि मच्राः (३) 

इज्यावशिष्टहव्याद्य वुर्वतावतिथाइुति ।।६॥ 
१. ओं सत्यजाताय रवाहा २. ओ अर्हज्जाताय स्वाहा 
3. ओ अनचुपमेन्द्राय स्वाहा £. ओ पिजयार्च्यजाताय स्वाहा 
५ ओ नेमिनाथाय रचाहा ६. ओ परमजाताय रयाहा 
७. ओं परमार्हताय स्वाहा ८. ओं अनुपमाय रवाहा 
९. ओ सम्यण्दृष्टे सम्यग्दुष्टे, उग्रतेजः उग्रतेजः, दिशाञ्जय दिशाञ्जय, 


नेमि विजय नेमि विजय रवाहा । र 
सेवाफलं षट्परमरख्यानं भवतु अपमूल्यु विनाशनं मवतु समाधिमरणं भवतु । 
(हवन के पात्र पर पुष्म क्षेपण करे) 


~~~ 


(२८०) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
=== 


७ परमेष्ठि मनाः (२३) 








परमेष्ट्यादिभिर्मतरै तयोविशतिमितैरथ्य । 

इज्यावशिष्टहव्याद्ै वुर्वेतावतिध्याह्ुतिः ।1७॥ 
१. ओं सत्यजाताय नमः रवाहा २. ओं अर्हज्जाताय नमः स्वाहा 
३. ओं परमजाताय नमः स्वाहा ५. ओं परमार्हताय नमः स्वाहा 
५. ओं परमरूपाय नमः स्वाहा ६. ओ परमतेजसे नमः रवाहा 
७. ओ परमगुणाय नमः स्वाहा ८. ओं परमरथानाय नमः स्वाहा 
९. ओ परमयोगिने नमः रवाहा १०. ओ परमभाग्याय नमः स्वाहा 
११. ओं परमर्धये नमः रवाहा २. ओ परमप्रसादाय नमः स्वाहा 
4३. ओं परमविज्ञानाय नमः स्वाहा १४. ओं परमदर्शनाय नमः रवाहा 
१५. ओ परमवीर्याय नमः स्वाहा १६. ओं परमयुखाय नमः स्वाहा 
१७. ओ परमकास्िताय नमः सवाहा १८. ओ परम विजयाय नमः रवाहा 
१९. ओं परमसर्वज्ञाय नमः रवाहा २०. ओ परम अर्हते नमः रवाहा 


२१. ओं परमेष्ठिने नमो नमः स्वाहा २२. ओं परमनेत्रे नमो नमः स्वाहा 
२३. ओ सम्यग्दुष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रैलोक्यविजय त्रैलोक्यविजय, 

धर्ममूर्ते धर्ममूर्त, धर्मनेमे धर्मनेमे, स्वाहा । 

सेवाफलं षट्परमस्थानं मववु । अपमृत्यु विनाशनं मवतु समाधिमरणं मवतु । 
(हवन के सव पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे) 


वुहच्छाति मचाः 


नव्येन गव्येन घृतेन सम्यक्‌ सुवार्पिते नाहुतमिः कृताभि । 
होमं विधास्यामि समित्समान्सर्याभिरत्यूर्जितव्याति मंतरैन || 


१. णमो अरिहंताणं. णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणे, णमो उवचज्छायाणं, णमो 
लोए सव्वसाहुणं । चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगले, 
कत्वलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा 
लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लेोगुत्तमो, चत्तारि सरणं 
पव्वज्जामि - अरिहंते सरशं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं 
पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणे पव्वज्जामि । ओं ही अनादिमूलमंत्रम्यः 
सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 11१॥ 


~~~ ~~ ~~~ 


वार्मकटयाणक 


(२८१) 
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1, 
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ओ नमोऽर्हते भगवते प्रकीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजेमूर्तये नमः 
श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविध्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय 
सर्वपरकृच्छोपद्वनाशनाय सर्व क्षामडामर विषघ्न विनाशनाय ओष्ंीहं 
ही ल्लः अ सि आ खउ सा सर्वशान्ति कुररुकुरूस्वाहा ॥२॥ 

ओ दक्ष फट्‌ किरिटि किरिटि, घातय घातय, परविष्नान्‌ स्फोटय स्फोटय, 
सहररखण्डान्‌ कुरुकुरु .परमुद्रां छिन्द छिन्द, परर्म॑त्रान्‌ भिन्द भिन्द, क्षां क्षः 
वाः वाः ह सर्वं रान्ति कुरु कुनर फट्‌ रवाहा ।1३॥ 

ओ ही श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्याये णमो अरिहंताणं छी 
सर्वविघ्नशान्तिर्भवतु स्वाहा 11४ 

ओष हीद्धुहैलैषोषोह्ःअसिआखउसा 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारिच्रेभ्यो नमः सर्वशान्ति कुरू कुरू रवाहा 11५॥ 

ओ ही व्ली श्री अर्ह श्रीवुषभनाथवीर्थकराय नमः सर्वशान्ति तुष्टि पुष्टि च 
कुरु कुतर स्वाहा ।1६॥ 

ओअह्ल,सिदी, आदु, उदकी, सा ह्ृःजगदातप विनाशनाय ही शान्तिनाथाय 
नमः सर्वशान्ति कुरु कुरर रवाहा 11७॥। 

ओ दी श्री शान्तिनाथाय अशोकतरू सत्प्रातिहार्य मण्डिताय अशोकतरु 
सात्म्रातिहार्य शोभनपवप्रदाय हम्ल्व्य बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
'सर्वशान्तिर्भवतु रवाहा 11८॥ 

ओ दही श्री शान्विनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्यमण्डिताय सुरपुष्पवुष्ि 
सल्मतिहार्य-रोमनपद प्रदाय ग्म्ल्व्यु बीजाय सर्वपद्रवशान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ।1९।] 


, ओं दही श्री शान्तिनाथाय दिव्यघ्वनि सत्प्रातिहार्य मण्डिताय दिव्यच्वनि 


संत्पराविहा्य- रोमन पदप्रदाय म्म्य बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवतु रवाहा ॥(१८॥ 


. ओ दी श्री शान्तिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्परातिद्धार्य मण्डििताय चामरोज्जवल- 


ससपरातिहा्य शोमनपदप्रदाय रुम्ल्व्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवततु सवाहा 11११] 


______ ~~~ ____~-~~_~_~_~_~_ 


व प्रतिप्ठ च्नाकर 

च्च 

4२. ओं डी श्री शान्तिनाथाय सिंहासन सत्मरातिदार्य मण्डिताय सिंहासन 
सलाविहा शोमनपदप्रदाय ््ल्व्य बीजाय सर्वोद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्मववु सवाहा 11१२ 


4३. ओ ही श्री शान्तिनाथाय दुन्दुमिसत्प्रातिहार्य मण्डिताय दुन्दुभि सत्मरातिहार्य 
शोमनपदघरदाय इम्त्व्यू वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्व - 
शान्तिर्भवतु स्वाहा 11१३1] 


०. ओं हीं श्री गान्तिनायाय छ्रत्रय सत्प्रातिहार्य मण्डिताय छ्रत्रय सत्म्रातिहार्य- 
डोभनपदग्रदाय रम्ल्व्यू वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सार्वं - 
शान्तिर्मववु स्वाहा 11१६।। 


०५. ओं डं श्री शान्तिनाथाय भामण्डल सत्प्रातिहार्य मण्डिताय मामण्डल 
सस्प्रातिहार्य- शोमनपदप्रदवाय ख्च्ल्व्यू वीजायसर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वान्तिर्मवतु स्वाहा 11१५1 


१६. ओं हीं ओरी शान्तिनाथाय म्रातिहार्याष्ट सहिताय वीजाष्ट मण्डन मण्डिताय 
सर्वविघ्न- शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा 11५१६11 


१७. तव॒ मक्तिप्रसादाल्लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदभ्रष्टोपद्रवदारिद्रोयोद्मवोपद्धव 
स्वचक्र- परचक्रोद्मवोपद्रव प्रचण्डपवनानल सजलोद्मवोपद्रव शाकिनी 
उाकिनी मूतपिशाच - कृन्तोपद्रवदुर्भिश्षव्यापारवृद्धिरहितोपद्धवाणां विनाशनं 
मवतु सवाहा 11१७1] 


१८ - सम्पूर्णकल्याणमंगलरूपमोस्षपुरूषार्थश्च मवतु स्वाहा 11१८ 
(तत्पच्वात्‌ जप मंत्र की दर्यां आहुतियां करे) 


वृहच्छातिमच्ाः (विशेष कार्य हेतु) 
आत्मपविनत्रीकरणार्थ, सकलदोषनिराकरणार्थं, सर्वमलातिचारविद्यु्ध्यर्थ, सर्वशान्त्यर्थ, 
कायोत्सर्ग करोम्यहं 1 (नौ बार णमोकार मंत्र पद 


१. ओंनमः सिद्धेम्यः । श्री वीतरागाय नमः 1 ओं दी णमोअरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, 
णमो आइरियाणं, णमो उवज्ख्ायाणे. णमो लोए सव्वसाद्ूणं 1 चत्तारि मंगलं 
- अरिंतामंगलं सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पण्णत्तो घम्मो मंगलं 1 चत्तारि 
लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केत्वलिपण्णत्तो 
धम्मो लोगृत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे 


~~~ ~~~ ~~~ 
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सरर्णं पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं 
पव्वज्जामि । ओ ही अनादि सिद्ध मत्र पूजन मक्ति प्रसादात्‌ सर्वशान्तिर्भवतु 
सवाहा ॥1१॥ 


ओ ही श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहतविद्याथै णमो अरिहताणं ही 
सर्वशान्तिर्भवतु रवाहा ॥[२।॥ 
ओषटीश्रीक्लीरेअर्हवमहंरसतंपंवंवमंमंहंहसंसंतंतंपंपंड्ं 
डं उवी इवी श्वी क्षयी द्रीं द्रा द्री द्री नमोऽर्हते मगवते सर्वशान्तिर्भवतु रवाहा ।३॥ 
ओ ही श्री सिद्धचक्राधिपतये सर्वकर्मविमुक्ताय अष्टगुण सामद्धाय फट्‌ 
सर्वशान्तिर्भवतु सवाहा ॥४।। 

ओं ही अर्हन्मुखकमल निवासिनि पापमलक्षयंकरि श्रुतज्वाला सहस 
प्रज्ज्वलते सरस्वति तव भक्ति प्रसादात्‌ मम पापविनाशनं मवत्तु स्वाहा ॥५॥ 
ओ शाँ क्षी क्षु क्षः क्षीरघवले अमुत संभवे व व हह सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥1६॥ 
ओह ही दही ह सररवति तव भक्ति प्रसादात्‌ रुज्ञानं मवतु रवाहा 11७1 
ओ णमो भयवदो वङ्ढमाणस्सरिसहरस जस्स चक्कं जलं तं गच्छ्ड आयासं 
पायालं लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा रणोगणे वा ्थेमणे वा मोहणे वा 
सव्वजीवसत्ताणं अपराजिदो मवदुमे रक्ख रक्य स्वाहा वर्धमानमेत्रेण सर्वरक्षा 
भवतु सवाहा ॥1८॥ 

ओक्षांक्षीक्षुक्षेक्षेक्षोक्षोक्षं क्ष नमोऽर्हते सर्व रक्त रक्ष द्ध फट्‌ सर्वरस्रा भवतु 
स्वाहा ॥1९॥ 


. ओ उसहाइ जिरणं पणमामि सया अमलो विमलो विरजोवरया, 


कप्पलरूसकामदुहा मम रक्ख सहा पुरूविज्जणिरही । 


अदट्टेवय अद्ठसया अट्टसहस्साय अट्टकोडीओ । 
रक्ख तुम्मसरीर देवासुरपणमिया सिद्धा ॥ 
ओ ही श्री अर्ह नमः स्वधा सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥1१८॥ 
ओह्ोंही दीः अ सि आख सा नमः एलन्मंत्र प्रसादात्‌ सर्वमूलव्यन्तरादि 
-बाधाविनाशनं भवतु सर्वशान्तिर्भवतु रवाहा ॥1११॥ 
ओ दी श्री क्ली महालक्षम्ये नमः रवाहा ॥१२॥1 
ओ नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हु फट्‌ स्वाहा ॥१३॥ 


______________=-____--्‌बबबब-ब-ब- 
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ओंह्णाही ङ्क छः सर्वदिशागत विघ्नविनाशनं मवतु स्वाहा 11१४८॥ 
ओंश्ां शीं क्षु क्षौ क्षः सर्वोपद्रव विघ्ने च विनारानं मवतु स्वाहा 11१५॥ 
ओं सम्मरतिकाल श्रेयरकर रवर्गावतरण जन्मामिषेक परिनिष््रमण केवलज्ञान- 
निर्वणकल्याणक विभूषित महाम्युदयाः श्रीवुषमादि महावीरपर्यन्त परमदेवा 
पूजनमक्ति प्रसादात्‌ सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च भवतु सवाहा 11१६॥ 
ओही लोकोद्यो्तनकरा, अवतीतकालसंजाताः निर्वाणसागरादि श्रीमद्धशान्ताश्चेति 
चतुर्विशति मूतपरमदेवाः सूजनमक्ति प्रसादात्‌ सर्वलान्तिर्भवतु वुष्टिः पुष्टिश्च 
मवतु रवाहा [त 
ओं भमविष्यत्कालाम्युदय प्रमवा- महापद्मादि अनंतवीर्यारचेति चतुर्विशति 
भविष्यत परमदेवापूजन भक्ति प्रसादात्‌ सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च भवतु 
स्वाहा 11१८ 
ओं त्रिकालवर्तिं परमधर्मोभ्युदयाः सी्मंघरादि अजितवीर्याश्चेति पचविदेह क्षेत्र 
विद्यमान विंशतिपरमदेवसूजनभमक्तिप्रसादात सर्वशान्तिर्भवतुं तुष्टि पुष्टिश्च 
मवतु स्वाहा ।१९॥ 
पूजिता भरताद्यश्च मूपेन्द्र्भूरिमूतिपिः । 
चतुर्विघस्य संघस्य शान्तिं कुर्वन्तु शाख्वचीम्‌ ॥ 
विचघ्नौघाः प्रलयं यान्ति शाकिनीमूतपन्नगाः 1 
विषं निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेर्वरे 11 
दुर्भिक्षादिमहादोषनिवारणपरम्पराः 1 
वुर्न्तु जगतः शान्तिं जिनश्चुतमुनीश्वराः 1 
यत्संरमरणमाक्रेण विघ्ना नश्यन्ति मूलतः 1 
वुर््न्तु जगतः शान्तिं जिनश्चुतमुनीश्वराः ॥ 
यदार््थान्‌ लभते प्राणी यत्प्रसादात्मसादतः 1 
कुर्वन्तु जगतः शान्तिं जिनश्चुतसुनीश्वराः। 1 
ओं ह्णा ही हं ही हः सर्वशान्तिर्मवतु स्वाहा 11२० 


२१. ओं ही णमो अरिहंताणं णमो जिणाणं अप्रतिचकरे फट विचक्राय डौ 


विशूचिका-ज्वरादि रोग विनाशनं भवतु सवाहा 11२१।। 


~~~ ~~ -----~-~-- 
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~ ओं ही अह णमो ओहि जिणाणं शिरोरोगविनाशनं मवतु स्वाहा ॥२२।। 

~ ओ ही अर्ह णमो परमोहि जिणाणं नासिकारोगविनाशनं भवतु स्वाहा ।(२३॥ 
~ ओं ही अह णमो सव्वोहि जिणाण अश्षिरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥1२४॥ 

. ओ ही अर्ह 'णमो अणतोहि जिणाणं कर्णरोगविनाशनं भवतु रवाहा ॥1२५॥ 

~ ओ ही अर्ह णमो कोट ठ बुद्धीणं ममात्मनि विवेकज्ञानं मवतु स्वाहा ।[२६॥ 

~ ओं ही अर्ह णमो वीजवुद्धीणं हदयरोगविनाशनं भवतु स्वाहा 11२७1 

. ओं ही अर्ह णमो पादानुसारीण पररपरविरोधविनाशनं मवतु स्वाहा ॥२८॥ 
. ओं ही अर्ह णमो संभिण्ण सोदाराणं श्वासरोगविनाशनं भवतु रवाहा (२९॥ 
. ओं ही अर्ह णमो सयं बुद्धीणं कवित्वं पाण्डिित्वं च भवनु रवाहा 11३०॥ 

. ओ ही अर्ह णमो पत्तेय बुद्धीणं प्रतिवादविद्याविनाशनं भवतु रवाहा ॥३१॥ 

. ओ ही अर्ह णमो बोहिय बुद्धीणं अन्यगृहीतंश्चुतज्ञानंमवतु स्वाहा ॥३२॥ 

. ओं ही अर्ह णमो उलुमदीण सर्वशान्तिर्भवतु सवाहा 11३३1 

. ओ ही अर्ह णमो विखलमदीणं बह्ुश्चज्ञानं मवतु रवाहा ॥[३८॥ 

. ओ ही अर्ह णमो दशपुव्यीणं सर्ववादिनो भवनु रवाहा ॥३५॥ 

. ओ ही अर णमो चउदशपुव्यीणं स्वसमयपरसमयवादिनो भवतु स्वाहा ॥३६॥ 
. ओ ही अह णमो अट्टोगमहानिमित्तकुसलाणें जीवितमरणादिज्ञानं भवतु 


वाहा 11३७ 


. ओं ही अर्ई णमो विडव्वणपत्ताणं कामितवस्तु प्राप्तिर्भवलु सवाहा ॥३८॥ 

. ओ ही अर्ह णमो विज्जाहराणं उपदेशप्रदेशमाच्र ज्ञानं भवतु स्वाहा ॥३९॥ 
. ओ दही अर्ह णमो चारणाणं नष्टपदार्थचिताज्ञानं मवु रवाहा 11७०॥ 

. ओ दही अ णमो पण्ण समणाणं आयुष्यावसानज्ञानं भवतु स्वाहा ॥७०॥ 

„ ओं ही अर्ह णमो आगारसगामीणं अन्तरीक्षगमनं मवतु रवाहा ॥५८२॥ 

. ओं ही अरई णमो आरीविषाणं विदेषप्रतिहतं मवतु सवाहा ।४३॥ 

, ओं ही अर णमो दिद्ठिविसाणे रध्यावर जंगमकृन्तविष्नविनाशनं भवतु 


स्वाहा 1४४६] 


, ओं ही अर्ह णमो उग्गतवाणे वचःस्तंम्भनं मवतु स्वाहा 11४५! 
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ओ ही अर्ह णमो कित्तितवाणं सेनास्तंम्भनं भवतु रवाहा 1४६॥। 

ओ ही अर्ह णमो तत्ततवाणं अग्निरतंम्भने मवतु रवाहा 11४७॥ 

ओ ही अ णमो महातवाणं जलरतंम्भनं भवतु स्वाहा ॥४८॥ 

ओ ही अह णमो घोरतवाणं विषरोगादिविनाशनं भवतु रवाहा ॥४९॥। 

ओं ही अर्ह णमो घोरगुणाणं दुष्टमुगादिभयविनाशनं भवतु राहा ॥५०॥। 
ओं ही अर्ह णमो घोरपरक्कमाणं लूतागर्भान्तिका वलिविनारानं भवतु 
स्वाहा ॥५१॥ 

ओ ही अर्ह णमोऽघोरगुणवर्भचारिणं भूतप्रेतादिभयविनाशरो भवतु रवाहा ।५२॥ 
ओं ही अर्ह णमो सव्वोसहिपत्ताणं मनुष्यामरोपसर्ग विनाशो भवतु रवाहा ।५३॥ 
ओ ही अर्ह णमो खेलो सहिपत्ताणं सर्वापमूत्युविनाशो भवतु सवाहा 114४] 
ओ ही अर्ह णमो जल्लोसहिपत्ताणंजन्मान्तरयवेरभावविनाशो भवतु स्वाहा ।1५५॥ 


ओं ही अह णमो आमोसहिपत्ताणं अपस्मारप्रलापनचिन्ताविनाशो मवतु 
स्वाहा ॥५६॥ 


ओ री अह णमो विट्ठोसदहिपत्ताणं गजमारीविनाशनं भवतु स्वाहा 11५4७॥ 
ओ टी अर्ह णमो रव्वोसहिपत्ताणं मनोवोखितसिद्धि मवतु स्वाहा ॥1५८॥ 
ओ ही अर्ह णमो मणवलीणं गोमारीविनाशो भवतु रवाहा ॥1५९॥ 

ओ ही अह णमो वचिवलीणं अजमारी विनाशो भवतु सवाहा 11६०॥ 

ओ री अर्ह णमो कायवलीणें महिषमारी विनाशो भवतु स्वाहा ॥1६१॥ 


ओं ही अर्ह णमो खीरसवीणं अष्टादशकुष्टगण्डमालादिकविनाशनं भवतु 
स्वाहा ॥६२॥ 


ओं ही अर्ह णमो सप्पिसवीणें सर्वशीतज्वरविनाशनं छुतश्रावि ऋऋद्धिर्भवतु 
स्वाहा ॥६३॥ 


ओ ही अर्ह णमो महुसवीणं समरत्तोपसर्गविनाशनं मघुरश्रावि ऋऋद्धिर्भवतु 
स्वाहा ॥६४॥ 


ओ ही अर्ह णमो अमडइसवीणं सर्वव्याधि विनाशनं अमृतश्राविचऋद्धिर्भवतु 
स्वाहा ॥ 
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. ओं ही अर्ह णमो धणवङ््डिकराए धनगोधन लाभं मवतु स्वाहा ॥८०॥। 


१. 
<२ - 


ओ ही अर्ह णमो अक्खीणमहाणसाणं अश्षीणऋद्धिर्भवतु स्वाहा ॥६६॥ 


ओ ही अर्ह णमो वङ्ढ्माणबुद्धिरिसरस राजपुरुषादिमयविनाशनं भवतु 
स्वाहा 11६७॥ 

ओं ही अर्ह णमो सव्वरिद्धायदणाणं धनधान्यसमृद्धिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु 
स्वाहा ॥६८॥ 

ओ ही अर्ह 'णमो भगवदो महति महावीर वङ्ढमाण बुद्धिरिसीणं समाधिसुखं 
भवतु स्वाहा ॥1६९।। 

ओं ही अर्ह णमो अक्खर धणप्पयालं विडव्वगपत्ताणं सर्वज्वरादिरोग विनाशनं 
भवतु रवाहा 11७०॥ 

ओंी अर्हणमो सव्वराजवशीकरणकुसलाणं श्रीजिणाणे सर्वराज्यप्रजावशीभूतं 
भवतु स्वाहा ॥७१। 

ओं ही अर्ह णमो दुस्सहकदट्टनिवारयाणं श्री जिणाणं सर्व दुःख निवारणं मवतु 
स्वाहा ॥७२॥ 

ओं ही अर्ह णमो इव्थितरो अविणासयाण विट्ठोसहिपत्ताणं समसत स्त्रीरोग 
विनाशनं भवतु सवाहा 1७३ 

ओद्टी अर्हणमो तक्खरमय पणासयाणं श्री जिणाणं समस्त चैीरादिभयविनाशनं 
मवतु रवाहा ॥७९८।। 

ओं दी अर्ह णमो अपुव्वल पठाडयाणं वलद्धिपत्ताणं समरतमनोवाछिति 
सिद्धिर्भवतु रवाहा 11७५।। 

ओ ही अर्ह णमो मगीरोग वारयाणं सव्वोसहिपत्ताणं सर्वमृगीरोगविनाशनं भवतु 
सवाहा ॥७६॥ 


. ओं ही अर्ह णमो वंदिओ अप्पाणं सव्वसिद्धापदणाणं समस्तबन्धन भय विनाशनं 


भवतु रवाहा ।७७।। 
ओं ही अर्ह णमो दव्वकराए सर्वार्थ सिद्धिर्भवतु स्वाहा ॥1७८॥ 
ओं ही अर्ह णमो घम्मराए जपतिए गर्भपतन निवारणं भवतु रवाहा ॥1७९।। 


ओ ही अर्ह णमो पत्त इव्थिकराए सन्तानवर्धनं भवतु स्वाहा ॥1८१॥ 
ओ ही अह णमो उण्डगदहारिए सर्वषां रोग विनाडानं भवतु स्वाहा ॥८२॥ 
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ओ ही अ णमो आगालभमववज्जणाए अग्निभयनिवारणं मवतु स्वाहा ८३11 
ओ ही अर णमो इक्खवज्जणाए मधुरजलं भवतु रवादा ।1८छ]। 
ओं ही अह णमो णगभयपणासए वन नगमेदिनीकृन्तोपद्रवविनाशनं भवतु 
सवाहा ॥८५॥ 
ओ ही अह णमो पासे सिद्धायुणंतिए सर्पविष विनाशनं मवतु स्वाहा ॥८६॥ 
ओं ही अर्ह णमो अक्िविगदनासए नेत्र पीडा निवारणं मवतु स्वाहा 1८७ 
ओ ही अङ णमो पुप्कियतरूपत्ताए सर्ववृक्षलतामारीनिवारणं भवतु 
स्वाहा ॥८८। 
ओ ही अह णमो जयदेव पासे पत्ताए राज्यसन्मानं भवतु सवाहा [1८९॥ 
ओं ही अर्ह णमो जावित्ता परिवत्ताए दुर्भिक्षकृतोपन्रवविनाशनें भवतु 
स्वाहा ॥९०॥। 
ओं ही अर्ह णमो इचि मिदि भक्ख कराए सर्वग पीड़ा निवारणं भवतु 
स्वाहा ॥९१॥। 
ओं ही अर्ह णमो चतुः षष्ठिऋद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात्‌ चतुःसंघानां 
सर्वशान्तिर्भवलु तुष्टि पुष्टिश्च मवतु रवाहा ॥९२।॥ 
ओ ही अर्ह णमो णां ही दं टी हः धनधघान्यसमद्धिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु 
स्वाहा ।(९३॥ 
ओ नमोऽर्हते भगवत्ते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थकराय श्रीमद्‌ रत्नन्रयरूपाय 
दिव्य तेजोमूर्तये ग्रभामण्डलमण्डिताय द्वादशागण सहिताय अनंतचतुष्टय 
सहिताय समवसरण केवलज्ञान - लक्ष्मीशोभिताय अष्टादशदोषरदहिताय 
षट्चत्वारिशक्गुणसंयुक्ताय परमेष्टिपवितच्राय सम्यग्ज्ञानाय रवर्य॑भुवे सिद्धाय 
बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय तरैलोक्यमहिताय अनंतसंसारचक्रपरिमर्दनाय 
अनंतज्ञान दर्शनवीर्य युखारपदाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यव्रह्मणे उपसर्ग 
विनाशनाय घातिकर्मक्षयंकराय अजराय अभवाय ऋष्यार्यिका श्रावकः 
श्राविका प्रमुखचकुः संघोपसर्ग विनाशनाय अघातिकमम विनाशनाय 
देवाधिदेवाय नमो नमः रवाह्य 11रछा। 
पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन भक्ति प्रसादात्‌ ऋष्यार्सिका श्रावक-श्राविकाणां सर्वक्रोध 


मानमाया लोम हारयरत्यरविशोक मय जुगुष्सा रनत्रीपुरूषनपुंसक वेद 
विनाशनं मवत्तु रवाहा 11९५ 
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मिथ्यात्वं रागद्धेष मोहमत्सरासूयेर्ष्या विभावविकारविषादप्रमादकषाय 


विकथा विनाशनं मवतु सवाहा ॥९६॥ 

सर्वपेषेन्दरिय विषयेच्छछरनेहाशा रोद्राकुन्लताव्याधिदीनता पाप दोष विरोधविनाशनं 
भवतु स्वाहा 1९७॥ 

सर्वममकार विकल्प निद्रा तृष्णाधितापदुःखयेराहंकार राकल्प विनाशो भवतु 
स्वाहा ॥९८॥ 

सर्वाहारभयभेथुनपरिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु रवाहा ।(९९॥ 


सर्वोपसर्ग॑विघ्न॒ गज चोर दुष्ट मृगेहलोक परलोकाकरमान्मरण 
वेदनाशरणात्राणमय विनाशो भवतु रवाहा 11१००॥ 

सर्वक्षयरोग कुष्टरोग ज्वरातिसारादिरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१०१। 
सर्वनरगज गोमहिषघान्य - वुक्षगुल्मपत्रपुष्प - फलमारी, राष्ट्रदेशमारी, 
विश्वमारी विनाशो भवतु स्वाहा ।१०२॥ 

सर्वमोहनीय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय नाम गोत्नायु अन्तरायकर्म 
विनाशनं मवतु स्वाहा ॥१०३॥ 

ओह्नही दुहौ हः अ सि आसा नमः मंत्रमक्ति प्रसादात्सर्वेषों यजमानानां 
शान्तिर्भवतु स्वाहा १८६] 

ओ ही श्री शातिनाथाय जगच्छ्ंतिकराय सर्वोपद्रव शान्ति कुरु कुरू 
स्वाहा ॥१०५॥ 

ओं णमो अरिहंताणं ओं णमो जिणाणं हां ही हु छी छः अप्रतिचक्र फट्‌ 
विचक्राय ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा डी ड्यौ नमः सर्वशान्तिर्भवलरु स्वाहा 
वर्का 

ओद्ीरहह क्रीं श्री ही क्ली शान्तिं वुष्टि पुष्टिं कुरुकुर्असिआखसा 
उवी क्ष्वी हं सं तं पं द्रां री द्रावय द्रावय श्री ही सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०७॥ 
ओ ही अर्ह अ सि आ उ सा संपूर्ण कल्याण मंगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च मवतु 
स्वाहा ॥(१०८॥ 


उति ांतिमंत्राः 
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पुण्याहवाचन (शातिधारा) (9) 


ददाति हवन का कार्य करने के पश्चात्‌ प्रमुख इन्द्र कुण्ड पर या कुण्ड के समीप 
थाली रखे। किर मगलकलश से पुण्याडवाचन के मत्रो द्वारा ांतिघारा करे ओर हवन 
करने वाले सब पाच्र णमोकार मत्र क्र शातिपुर्वक मन में स्मरण करते र । 


ओंपुण्याहंपुण्याहंलोकोद्योत्तनकरा अतीतकालसंजातानिर्वाणसागर प्रमतयश्चतुर्विरति 
मूत परमवेवाश्च वः भ्रीयन्तां ग्रीयन्तां (धारा) 


ओ सम्प्रतिकाल संमवाघरवमादिवीरान्ताश्चतुर्विशति परमवेवाश्च वः ग्रीयन्ती 
प्रीयन्तां (घारा) 


ओं मविष्यतिकालाभ्युदय म्रमवामहापद्मादि चतुर्विशति मविष्यत्परम्देवाश्च वः 
प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा) 


ओ तरिकालवर्विं परमघर्माम्युदयाः सीमंयर प्रभृतयोविदेहगतविंशति परमदेवाः वः 
भ्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा) 


ओं वृषमसेनादिगणघरदेवाः वः प्रीयन्तां भ्रीयन्तां (घारा) 


ओं सप्ठरद्धि विरोभिताः कुन्दकुन्दाद्यनैक दिगम्बर साघु चरणाः वः प्रीयन्तां 
प्रीयन्तां (धारा) 


इह वान्य नगर ग्राम देवता मयुजाः सर्वैगुरूमक्ता जिनघर्मपरायणा भवन्तु ! दान तपो 
-वी्यानुष्ठानं नित्यमेवास्तु सर्वजिनमक्तानां घनधान्येशवर्यवलद्युतियशः ग्रमोदोत्सवाः 
प्रव्घन्ताम्‌ 1 तुष्टिरस्तु युष्टिरस्तरु वुद्धिररतु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु 
आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तरु इष्ट सम्पत्तिररु 1 काम मांगलोत्सवाः सन्तु, पापानि 
साम्यन्तु घोराणि ाम्यन्तु पुण्येवर्धताम्‌ धर्मो वर्धताम्‌ श्रीवर्धताम्‌ कुत्लगोत्रं 
चाभिवर्धेताम्‌ 1 रवस्ति सद्धं चारतु वी श्वी हं रसः रवाहा ¡} श्रीमच्िनेन् 
चरणारविन्देष्वानंद भक्तिः सदाऽस्तु 1 (इति शातिघारा) 


------- ~~ -~ 
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पुण्याहवाचन (२) 


ओ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्ताम्‌ ग्रीयन्ताम्‌ भगवदोऽर्हन्त॒ सर्वज्ञाः सर्वदर्डिनः 
जैलोक्यनाथाः त्रिलोकम्रद्योतनकराः वृषभादिवर्द्धमानांताश्चतुर्विशति परमदेवाः 
शान्ता- शान्तिकराः सकलकर्मरिपुविजयकान्तारवुर्गविषमेषु रक्षन्तु वो जिनेन्द्राः । 


सार्वविदश्च नित्यमर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधवश्च भगवन्तो नः प्रीयन्ता प्रीयन्ताम्‌ । 
इह चान्यग्रामनगरादिषुं स्वे देवताश्चतेसर्वे गुरू भक्ताः अक्षीणकीषकोष्ठागारा 
भवेयुर्दानतपोवीर्यनित्यमेवास्तु नः । 


मात्र पित्त भातु युह्धत्युजन संबंधि बन्धु वर्गं राहितानां धनधान्येश्वर्यद्युति बले 
यशोवुद्धिररदु 1 प्रमोदोऽस्तु शान्तिर्भवतु । पुष्टिर्भवत 1 सिद्धिर्भवतु । 
काममांगलोत्सवाःसन्तु । शाम्यन्तु घोराणि । शाम्यन्तु पापानि । पुण्यवर्धताम्‌ 
धर्मोवर्धताम्‌ । शचायुषी वर्द्धताम्‌ । कुलं गोत्रं चाभिवर्दताम्‌ । स्वर्तिभद्रं चास्तु नः । 
हस्ताते परिपंयिनः । शत्रवः समं यान्तु । निस्म्रतिघमस्तु । शिवमतुलमस्तु । सिद्धा 
सिद्धं प्रयच्छंतु नः स्वाहा । ओ कर्मणः पुण्याहं मगवतो ब्रुवन्तु । इति प्रार्थयेत्‌ । पुण्याहं 
कर्मणोऽरदु । इति च्यः । अनेन प्रकारेण ओं कर्मणि रवरित्े भवन्तो चुवन्तु । 
रवस्तिकर्मणेऽस्तु च 1 कर्म सिद्धि ऋद्धि च भवन्तो च्रुवन्तु । 
'एतद्वाक्यत्रयोच्चारणान्ते त्रिवार पात्रान्तर पातित पूर्णकलशखजलेन समां शान्ति 
मंत्रेण सिचेत्‌ । 

्यातिधारा पश्चात्‌ शान्त्यष्टक, शातिभक्ति, शातिपाठ व विसर्जन करे । 





सीमन्तनी क्रिया 


मध्यान्ह - समी महिला पात्र (इन्द्राणिर्यो) माता मरुदेवी केराप्जमडल मे जाकर गीत, 
चृत्य पूर्वक यह क्रिया करती हे । 

इसमे प्रथम गर्भघारण करने केमागलिक अवसर पर प्राय <वे माह मे रिस्तेदार 
स्वजनो (महिलाओ) द्वारा गोद भरने, भेट (वस्त्र, आश्रूषण, मिष्ठान्न आदि) समर्पित 
करने की क्रिया की जाती ड । जिसे क्षेत्रीय (जहा पचकल्याणक हो रहा हो) प्रथा 
के अनुसार उत्सापूर्वक सम्पन्न किया जावे । 


र ____________ 


(२९२) प्रतिष्ठ छनाकर 











गरभक्छल्याणक का उत्तरसरू्प 
रात्रि मेआरवी. प्रवचन पञ्चात्‌ यज्ञवेदिका पर गर्भकल्याणक उत्तर रूप किया जाय | 
महाराजा नाभिराय का दरवार 


अयोच्या के राजप्रसाद मे राजदरवबार लगा छो । 


महाराजा नाभिराय सिहासन पर आसीन डे दक्षिण की ओर प्रघानमंन्ी ओर बाई 
ओर सेनापति वटे हे दोनो तरफ सभासद हो| 


महाराज नाभिराय राज्य व्यवर्या समञ्ने केलिए मंत्री से ज्ञात करना चाहते ई । 


महाराजा नामिरायः- मंत्री मषोदय, अयोघ्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार 
असुविघाये तो नहीं है । क्योकि राजा का धर्म डे कि. प्रजा का पुत्रवत्‌ ध्यान रखे | 
अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय अवलोकन कराड्ये ! नीति यास्त. का कथन डै- 


विनश जाय वह मंत्री जो मन शंकाखाय, 
विन जाय वह कामी आज्ञा से टल जाय 1 


अतएव राज्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए | 


१. प्रधानम॑त्री-- महाराजा, दीनबघु. प्रजावत्सल, नीतिनिपुण, कुशल राज्य 
संचालक, घर्मप्रतिपालक आपके राज्य की व्यवस्था ओर आओचित्य दण्डनीति को 
देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैआपके शारीरिक, मानसिक ओर बौद्धिक 
अनुरासन क प्रभाव हे कि जहां सिड ओर गाय एक साध्य पानी पीते है । 


राज्य मे की भी अत्याचार, अनैततिकता, अभद्र व्यवहार ओर अनुासनहीनता 
नहीं पाड जाती । राज्य मे प्रजाजन सदा ही भगवद्भक्ति अर्चना. व्रत नियम से संयम 


साघना, अनेकात सिद्धान्त तत्त्वचर्चा, साघुवन्दना करके जीवन पवित्र करते ड । 
अतएव चरितार्थं हे कि "यथया राजा तथ्या प्रजा- । 


राज्य मे सुख शान्ति एवं समृद्धि निरंतर निर्बोघर्पेण पाई जाती ड । महाराज 
राज्य की व्यवस््या अति सुन्दर हे ! रहेगी ठेसी कामना हे। 


महाराजा नामिराय-- अत्युत्तम मंत्री जी, राज्यव्यवस्या का निरंतर ध्यान रखना । 
भोग शरूमि की समाप्ति पर ग्रजाजनो कौ अथांति न डो, प्रजा कर्तव्य परायण रहे 
आप मार्गदर्शन समुचित देते रहिये । 





८ 


वाप कल्या क्छ 
त्याणक (२९३) 








(बाई ओर देखकर) किए सेनापति महोदय, राज्य मे शाति स्थापित. करने ओर 
आकस्मिक स्थिति को नियच्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्या किस प्रकार डे, 
-यथ्याशीघ्र अवगत कराइये । 


सेनापतिः- महाराजाधिराज, प्रजापालक, नरोत्तम, अवघ नरेश आप सैन्य व्यवरष्या 
से निरन्तर निचल्वित रदिए। कारण कि सेना की व्यवर््या निम्न प्रकार की गई दहे, 
जिसमे, गजसेना, अश्वसेना, रध्यसेना, पेदलसेना, जलसेना के साथ सभी प्रदेशो की 
अनेक सेनाये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रो से सुसज्ित क गई हे जिनके नाम 
सुनते दी अन्य राजागण दातो क़ नीचे अगुली दबा लेते हे । महाराजा एक तो 
आकरिमिक एेसी स्थिति ही असभव हे ओर यदि कदाचित्‌ कोई अवसर ही आ जाय 
तो हमारी सैन्य व्यवस््या सुदृढ एव सतर्क ड आप निच्चित रहिए । 


महाराजनाभिरायः- बहुत ही प्रसन्नता है सेनापति, निरन्तर सावधानी रखना अपना 
कर्तव्य डे । आप लोग राज्य के असीम शुभवितक हो । अपने कर्तव्य का पालन 
करना दी श्रेष्ठ डे । प्रत्येक नगर निवासी सानद जीवनयापन करे एसी कामना हे 1 


4. सभासदः- श्रीमान्‌ की अत्यधिक अनुकपा से अभी तक तो शान्ति हे । परन्तु 
भारत निवासियो का भविष्य समुज्जवल दिखाई नही दे रहा डे । 


4. महाराज नाभिरायः- महानुभाव इसकर कारण क्या प्रतीत होता हैनिसकच किये? 


२. समासदः- नरपुगव । कारण स्पष्ट हे तृतीय करल के केत्वल चौरासी लाख पुर्व 
तीन वर्षं साटेआठ महिना शेष रह गए डे, अतएव कल्पव्रक्षो का अभाव क्रमश होने 
लगा हे । अन्न ओर वस्त्र क अभाव मे जीवन सकटापन्न हो रहा हे । 


२ . महाराज नायिरायः- सज्जनो । स्थिति अवगत होते ही भे भी अत्यधिक चिन्तित 
था । किलु धनाधिप द्वारा सुनाये गए शुभ सन्देश एव रत्नवृष्टि से समस्याये आसानी 
से सुल जावेगी । 


३. सभासदः- प्रजापालक नरोत्तम । हम सव वह सन्देश सुनने को अत्यन्त उत्सुक 
ह । आप दया कर विस्तारपूर्वक जानकारी देकर हमारी अभिलाषा पूर्ण करिये । 


३ . महाराज नामिरायः- यह विषम सकट कराल हमारे जीवन मरण की समस्या 
बना ड! उस विषमता क मिटने केलिए सर्वार्थ सिद्धि कल्पातीत विमान से आदि 
ब्रह्मा अवतार लेने वाले है 1 

~~ 


(२९४) प्रतिष्ठा नत्नाकर 











छ. समासदः- अवसर अब आया निकट सुना सुखद सदेश. 
पुण्य पुरुष का अवतरण होगा अपने देश । 


आर्य श्रेष्ठ । आपकेडस अभूतपूर्वं सन्देश से हम समस्याओं को विधिवत्‌ समाप्त 
करने वाले पुरुषोत्तम के स्वागत हेतु पलक पावड़ बिष्मर प्रतीक्षारत हे । 
महाराजा नाभिराय की जय उ बार | आदिब्रह््मा आदिनाथ की जय ३ बार | 
(द्वारपाल महारानी मरुदेवी केआगमन की सूचना देता हे! देवियो सहित माता मरुदेवी 
राजदरवार मे प्रवेश करली है |) 
सभासद खड होकर स्वागत करते है ओर महाराजा नाभिराय एवं महारानी 
मरुदेवी की जय बोलते है । 
महाराज नाभिरायः-- स्वागत महादेवी स्वागत महारानी, 
मरुदेवी: प्रणाम करती द्र प्राणनाथ । 
नाभिराय (अर्द्धासन विठाते हुए) कारण जानना चाहते है अकस्मात्‌ आगमनका, 
हो प्रसन्न सुद्धा प्रिये पुलकित वदन दिखाय, 
कारण क्या आगमन का दीजे शीघ्र वताय 1 
प्रिये प्रसन्नता का कारण जानना चाहता दं । 
महारानी मरूदेवीः- माननीय आर्यसत्तम, आज भे अपने शयन कक्ष मे निद्रा मग्न 
थी अचानक रात्रि के अलिम चतुर्थ पहर मे मृडो एक से एक सुदर सोलह स्वप्न 


दृष्टि गोचर हुए { उसके बाद एेसा प्रतीत हुआ कि मेरे मुख मे एक दिव्य वृषभ 
प्रवेश कर रहा हे । 


गीता - 
हे नाय पिछली रात भें हम स्वप्न सोलह देखिया । 
गज, बेल, सिह, सुदेविकमला न्हवन करता पेखिया । 
दय पष्पमाल., सुचनद्रपूरण, सूर्य, सुवन कलश दो 
युग मीन सरवर कमलयुत, सागर, सुसिहासन भले । 


रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नागभवन सु आवतो 
सुरतन राशि सुक्राति पूरन अगनि धूम न पावतो । 


तब अत मे इकः वृषभ मेरे सुरव प्रवेश करता भया 
इनका सुफल किए प्रभू मुद्ध दीन पर करके दया । 


--_____~__~_~_~_~~~~-_-~~~~~_____-,__ _-_ 


गर्भकल्याणक 2 

~~~ 
माननीय प्राणेश्वर । यह सोलह स्वप्न देखे हे कृपया यथाशीघ्र स्वप्नो काफलादेर 

बतलाकर मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए । 

महाराज नाभिरायः- घन्य हो प्रिये, एक साथ सोलह स्वप्न उसी सौभाग्यवती को 

आते हे जिसकी विशाल कुक्षि को पावन करने वाले तीर्थकर अवतार लेने आते हे । 

आनद स्वरूप स्वप्नो का फलादेश सुन लीजिए । 





महाराजा नाभिराय (स्वप्नफल गीत) 
सुनो प्रिये मे तुम्हे सुनाऊ रवप्नो का फल प्यारा डे, 
धर्ममूर्ति तीर्थकर दुत हो जागा भाग्य हमारा डे । 
गज देरवन सर सुत उत्तम हो वृषभ से जगगुरु होवेगा 
सिह देखने से पराक्रमी माला तीर्थकर होवेगा 
कमला न्डवन से गिरि न्हवन करे देव मिल प्यारादे 
धर्ममूर्तिं तीर्थकर द्युत हो १ । 
शशि पुरण बतलाता एेसा सर्वजगत मे शाति भरे, 
सूर्यप्रतापी कुभयुगल से निधिपति वन भण्डार भरे । 
सरवर अवलोकन से होगा सर्वगुणी भण्डारा हि, 
धर्ममूर्तिं तीर्थकर सुत होऽ २ । 
मीन युगल को देखा तुमने आनदकारक होवेगा, 
सागर का फल यह प्रिय जानो सर्वज्ञानमय हडोवेगा। 
सिहासन से प्रजापालक बन नीतिवन्त जग प्यारा हे, 
धर्ममूर्वि तीर्थकर सुत हो? ३ । 
स्वर्मविमान स्वर्मरो आये नागेन्द्र अवधिज्ञान होगा 
रत्नराशि से सर्वगुणो का अधिकारी वह सुत होगा। 
निधरूम अग्नि से कर्मजला किया शुद्ध चिदानद प्यारा हे, 
धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत छो ४ । 
वुषभप्रवेश से वषभनाम सर्वार्थं सिद्धि तजकर अये, 
करे महोत्सव सुरसुरपति मिल निधिपत्ति रतन सुवरषाये। 


धन्य दिवस तीर्थकर जननी यह धनभाग्य हमारा डे, 
धर्ममूर्तिं तीर्थकर सुत हो ५ 1 


____ ~~~ 


(२९६) प्रतिष्ठा नाक 











प्रिय महादेवी आपने एक दो नहीं कितु सोलह स्वप्न देखे है उनका फलादेश 
बतला रहा हू कि आपकी पावन कुक्षि को आलोकित करता हुआ एक मह्यभाग्य 
विश्व का उद्धार करने वाला अवतरित होगा | 


सोलह स्वप्नो का फलादेश 


१. पेरावत डाथी पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र ोगा 

२ च्वेत बेल घर्माधिकारी जगत युज्य 

३. सिह अनन्तशक्ति धारण करने वाला 

&. लक्ष्मी अभिषेक इन्द्रो दारा पाण्डक शिला पर अभिषेक 

५ दो पुष्पमाला तीर्थ प्रवर्तन करने वाला 
पुर्णचन्द्रमा तीन लोक में याति करने वाला 
उदित सूर्यं सर्वजगत मे प्रतापवान 
क्रीडारतमचछ््ली अनुपम आनंद करने वाला 
स्वर्णकल अनेक अमूल्य निधियो का स्वामी 

१८०. सरोवर एक हजार आठ लक्षण सहित 

११. समुद्र संपूर्णज्ञानी (कत्वल ज्ञानी) 

१२. रत्नसिहासन तीन लोक का अधिपत्ति 

१३. देव विमान सर्वार्थसिद्धि विमान से अवत्तरण 

१४. धर्णेन्द्र भवन जन्म से तीन ज्ञान का धारी 

१५. रत्नराशि सपूर्ण गुणो को धारण करने वाला 

१६ निध्ुम अग्नि आठ कर्मो का ना करने वाला 


मरूदेवीः- कुशल मार्गदर्शक प्राणनाथ ! आज मेरी नारी पर्याय सफल हो गई, आप 
क द्वारा स्वप्नो का फलादेश सुनकर मेरा अन्तर्मानस हर्ष विभोर हो गया, धन्य दो 


न्यपुरुष आप जयवन्त छो । (रील द्वारा छ्यक्‌ प्यक स्वप्न दिखलाकर स्वप्नो.का 
फल बतलाना चादिए) 


~~ _ __._ 


गर्भकठ्याणक (२९७) 











देवियो दारा गीत) 
सुनकर प्रभु का अवतार, मन मे आनंद अपार. 
उत्सव अवधमञ्यार, सव ही मनावो अति प्यार से । टेक । 
धन पिता मात तुम धन हो श्युमदिन धन तन अरुमन हो । 


सुना फल सुखकार, मन भे आनंद अपार 1 सवं ही.. १ 
धनपति ने नगर सजायां निज जीवन सफल वनाया 1 
रत्नवरषं मूसलधार मन मे आनंद अपार । सव दही. २ 


क्या महिमा वुम्हारी गावे क जिनवर दर्शन पावे 1 
वोले प्रमु की जयजयकार, मन मे आनंद अपार । सव ही. ३ 
(सब मिलकर बोलती डेमहाराजा नाभिराय की जय, माता महारानी मख्देवी क जय) 
पुन सौघर्भन्द्र, इन्द्रानी स्वर्ग से अनुपम भेट लाते डे ओर महाराजा नाभिराय एव 
महारानी मरुदेवी को समर्पित कर आनंद विभोर स्तुति करते हे । 
इन्द्र, इन्द्रानी स्तुतिकर महाराजा नाभिराय एव माता महारानी मरुदेवी की 
जयसजयकार करते हे! वुत्बेर देषियो को सेवा करने एव गर्भशोधन करते हुए माता 
को निरतर प्रसन्न रखने का आदेश देता है (देविया आज्ञा शिरोधार्य करती द) 
इन्द्र यथ्यार्ान प्रस्थान करता है । महारानी माता मरुदेवी देवियो सहित महल 

मे आवी ह । देविया सेवा एव नृत्य करवी हुई गीत गाती ह । 
(राजदरवार समाप्त कर माता को पलग पर बिठाया जाय तब देविया गीत के साथ 
सेवा करती हुई नृत्य करली ड ) 

सब मिल मनाये खुशियां, ललन माता को मिलेगे “टेक 
जव प्रभु गरममांहि अवे नभ रे रलन वरसेगे ॥1५१॥ 

सीन ज्ञानधारी जन्मेगे जग अज्ञान हरेगे 1 ललन 11२॥ 
प्रथमदरशङड्न्द्ास्री कर ह गोद मे मोद भरेगे ।1३11 ललन? 

ललना जी क छवि हरि देखन नेत्र हजार धरेगे 11४॥। ललन० 
ठेरावत पर बेटा प्रमु को पाण्डुक वन मे चलेगे 11५11 ललन 

एकः हजार आठ कलशो से ललना का न्हरवन करेगे ॥1६॥1 ललन> 
पुनः सौपकर मातपिता को ताण्डव सृत्य करेगे 11७11 ललन 

राज्यभोग चेभव त्यार्गेगे भेषदिगम्बर धरेगे 11८11 ललन 
पांच महाव्रतधारी होगे वन मे जाय वरोगे 11९11 ललन० 

चारघातिया नाश करेगे ज्ञान के टीपक जलेगे ॥१०॥ ललन? 
आड करम को नाश ग्रमू जी मोक्ञ महल मे वसेगे 11११।। ललन 


(२९८) 


प्रतिष्ठा ख्गाक्ट 











डस प्रकार माता की सेवा, चत्य, गीत, वाद्य बजाकर मनोरंजन कर 


५१ षन - 


त उत्तर - 
२ परन - 
२ उततर - 
3 भरने - 
३ उतर ~ 
५ प्ररने - 
४ उत्तर - 
५ पररन - 
^ उत्तर - 


& प्ररन्‌ - 
& उत्तर - 


9 पञ्न - 
७ उत्तर ~ 
८ पररखन - 
€ स्तर - 
९ पररने - 
९ उततर - 
५१० प्रन - 
१० उत्तर - 


देवियां प्रश्नोत्तर करदी डे । 


देयियों द्वारा प्ररेन, माता दारा उत्तर 


पूज्य महादेवी मामेरा समाधान कीजिए. ससार मे किसकी शरण लेना 
चाहिए >? 

देवी सुनिये, ससार मे पंच परमेष्ठी की शरण लेना चादिए्‌। 

हे त्रिजगोत्तमे ! संसार मे उत्तम रत्न कौन है? 

ससार मे सम्यग्दर्शन ही उत्तम रत्न है | 

डे जगत्पूज्य मां 1 तपस्या करते हुए ससार किसकन नर्ही मिटता? 

आतमज्ञान विना जो तपस्या करते हे उनका संसार नही मिटता । 

त्रिलोकचूडामणि मा । मनुष्य पद्यु समान केसे कहलाता है? 

धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता डे । 

हे पुरश्धिश्रष्ठे । किसको नारा करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता डे ? 
मोह, रागद्धेष, विषय-कषाय क़ नाश. करने वाला ही त्रिलोक पूज्य हो 
जाता हे । 

डे जगत्पुज्यजननी { ससार गे गृहस्य दुखी क्यो रहता है? 

विषय कषाय रापत्ति की तीव्र अशिलाषा से ही गृहस्य ससार मे दुखी 
रहता हे | 

मानव को पुरुष क्यो कहा जाता है? 

विरोघ रहित पुरुषार्थो के पालन करने से मानव पुरूष कडा जाता हे 

पुत्र को मृतक समान क्यो कहा जाता है? 

विद्या, विनय, सदाचार से रहित पुत्र को मृत्तक समान कहा जाता हे । 
सजीव को किसके भक्ति करना चाहिए? 

जीव को पंचपरमेष्ठी की भक्ति निरंतर करना चाहिए 

मानव अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? 


विषय ~ कषाय से अनुरजित विचार रहित आत्मानुभूति करने वाला 
मानव अपनी उन्नति कर सकता डे । 


[षषे अ 


गर्भकल्याणक (5) 











११ प्रश्न ~ प्रात समय मे मनुष्य को क्या करना चाहिए ? 

११ उत्तर ~ प्रात काल शुद्ध वस्त्री से सामायिक करते हए आत्म चित्तवन करना 
चाहिए । 

१२ प्रश्न ~ संसार मे कीन स्त्रिया सुमति बद्धयती डे ? 

१२ उत्तर - जो स्त्रिया मधुर वचन के साथ सबका आवर करती हे वे सुमति 
बदाती डे । 

१३ प्रश्न - ससार मे सबसे उत्तम क्तरर्य कीन डे? 

१३ उत्तर ~ निरतर बुदधिपूर्वक आत्मचितवन करना ही ससार मे उत्तम कार्य माना 
गया डे । 

१ प्रशन - कन सी कथयाये पाप नाश करवती दै? 

१४ उत्तर ~ ससार मे धर्मकथाये ही सेव पापो का नाश करती है । 

१५ प्रशन - उन्तमधर्म किसे कहा गया है ~? 

०१५ उत्तर ~ अहिसा को सर्वश्रेष्ठ एव सर्वमान्य उत्तम धर्म कहा गया ड! 

१६ प्रश्न - कौन धनवान ससार मे सुखी रहता है? 

4६ उत्तर - जिस धनवान को सदा सन्तोष रहता है ओर निरन्तर दान मे सपत्ति 
का उपयोग करता है वह ससार मे सुखी रहता हे । 

७ प्रश्न ~ समसत ससार किसके आधीन रहता हे? 

१७ उत्तर - जो सत्य वचन बोलता है पर्न को अपहरण नही करत्ता ससार की 
समस्त च्त्रियो को मा, बहिन, बेटी मानता है समस्त ससार उसके 
आधीन रहता हे । । 

4८ प्रश्न ~ मन को बदलने कर क्या उपाय हे? 

4१८ उत्तर ~ अनेकात सिद्धान्त का पठन, मनन, चितन एव धारण करना ही मन 
को बदलने काउपाय दे । 

०९ प्रश्न - कर्मो का अत क्से हौ सकता (=, 

०९ उत्तर - आत्म स्वभाव मे स्थित, शुक्ल्यानी साघु अवख्या से ही कर्मो क्न अत 
दौ सकता दे। 

२० प्रश्न ~ अविरति का अभाव कसे हो सकता ड? 

2० उत्तर - पचेन्द्रियोकेविषयो का दमन. छहकाय केजीवो की रक्षा केसाथय समतता 
परिणाम से अविरति करा अभाव हो सकता हि) 


_ __ ~~ 


प्रतिष्ठा ्नाकर 








(3००) 

२१ प्रश्न - गृह्य कन उत्तम धन कन है? 

२१ उत्तर - न्याय के साय कमाया गया धन ही गृहस्थ का उन्तम धन माना डे 

२२ प्रश्न - कीन सा जीव रोगी नही होता? 

२२ उत्तर - जो विवेक पूर्वक सदाचार केसाध प्रकरुति अनुकल आहार विहार करता 
डे वह जीव रोगी नी होता । 

२३ प्रश्न - सकट मे साथ देने वाला कीन है? 

२३ उत्तर - ससार मे धर्म. धैर्य ओर तत्वचितन ही संकट मेँ साथ देनेवाला डे] 

२४ प्रन - मरण समय क्या करना चाहिए? 

२४ उत्तर - ससार शरीर भोगो से विरक्त होकर समता भाव धारण कर पंचव परमेष्ठी 
क्रा स्मरण करना चादिए। 

२५ प्रशन - संसार मेँ सच्चामित्र कौन माना जाता है? 

२५ उत्तर - जो कुमार्गसे निकालकर आत्मकल्याण केमार्ग्मेलगाता हैवही सच्चा 
मित्र डे 

२६ भ्र्न - ससार में शच्चु कौन माना जाता है? 

२& उत्तर - आत्मोद्धारक मार्गे से हटाकर कुमार्ग की ओर लगाने वाला ही बड़ा 
शत्रु साना जाता डे । 

२७ प्रर्न - कीन की शरण सुख देने वाली है? 

२७ उत्तर - पंच परमेष्ठी एव अपनी आत्मा की शरण ही शाख्वत सुख देने वाली 
हे । 

२८ प्ररन - जीव को शाश्वत सुख कब मिल सकता है 2 

२८ उत्तर ~ जिस समय जीव रत्नत्रय प्राप्त कर तपश्चरण पूर्वक कर्मो का अभाव 
करता है उस समय उसे शाश्वत सुख मिल सकता डे | 

२९ प्रन - हमारा सच्चा पिता कन है? 

२९ उत्तर - सन्मार्गोपदेराक, दीतरागी, विश्व के समस्त पदार्थो को जानने वाला, 
अनन्त चतुष्टय वाला अरत परमात्मा ही हमारा सच्चा पिता डे | 

३० प्रन - हमारी सच्ची माता कौन है? 

३० उत्तर - वीतराग भगवान के सर्वग से निकलकर सन्मार्ग वतलाने वाली जिन 


वाणी ही हमारी सच्ची माता डे | 


यययो 


गर्मकट्याणक 
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३१ परसन - 
३१ उत्तर - 


3२ प्ररन - 
३२ उत्तर ~ 
३३ प्रन - 
33 उततर - 


३ प्रन - 
३४ उत्तर - 


3५ पररन - 
3५ उत्तर - 


३& प्ररन - 
३& उत्तर - 


3७ प्ररन - 
3७ उत्तर - 


3३८ प्रशन - 
३८ उत्तर - 


प्रखन ३९ - 
उत्तर ३९ - 


८ प्रखन - 
९८ उतर - 


हमारा सच्चा बन्धु कीन है? 

रत्नत्रय मार्ग पर चलने एव चलाने वाला आरभ, परिग्रह रहित साघु 
ही हमारा सच्चा बधु डे । 

हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है? 

अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एव चच ही हमारा सच्चा कर्तव्य डे 
ससार मे अहित करने वाला कौन है? 

तीनलोक ओर वीन काल मे मिथ्यात्व अर्थात्‌ आत्मा की श्रद्धा नरह 
होना ससार मे सबसे अधिक अहित करने वाला है | 

ससार मे हित करने वाला कौन है? 

तीन लोक ओर तीन काल मे आत्मविश्वास (श्रद्धा) ही सबका हित 
करने वाला हे। 

ससार मे दुख देने वाला कीन हे? 

हमारी विषय ~ कपाय पूर्ण अभिलाषाये ही ससार मे दुख देने वाली 
हि । 

ससार मे सुख देने वाला कौन है? 

सम्यग्दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र ओर सम्यक्‌ तप ही ससार 
मे यथार्थं सुख देने वाले डे । 

मेरा शाश्वत रथ्यान कौन हे 

समस्त जन्म ~ मरण की आकुलता रदित नित्य अविनाशी मोक धाम 
ही शाश्वत ख््यान दे । 

यह. आत्मा ससार परिभ्रमण क्यो कर रहा हे? 

अपने ज्ञायकस्वभाव को भूलकर विकारी भावो कोअपना माननेवाला 
आत्मा ससार परिभ्रमण करता डे । 

आत्मा का स्वरूप क्या है? 

बन्धरदहित र्पर्शरहित, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नो कर्म॑ से रदित 
चैतन्यरवरूपी होना आत्मा का स्वरूप डे। 

ससार परिभ्रमण मिटाने का उपाय क्या है? 

परभावो का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व परिणामोसेहटकर अपने ज्ञायक 
शुद्ध स्वरूप का आश्रय करने से ससार परिभ्रमण मिटता हे। 


 _____------_______ 


प्रतिष्ठा खाक 
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१ प्रश्न - संसार में उत्तम गति कौन दै? 

४१ उत्तर - जहा जाने के बाद फिर न आना पड़ अर्यात्‌ जन्म मरण का अभाव 
करने वाला पद अरत सिद्ध गति ही ससार मे उत्तम गति डे 

४२ प्रश्न ~ ससार मे जीव सुखी कसे नन सकता ड? 

५२ उत्तर - ससार की व्यवरध्या मे हकार ममकार करा सबध तोडकर कर्मा से 
नाता छेडकर ज्ञायक स्वभाव से बुद्धि जोङकर समता भाव वाला जीव 
ससार मे सुखी बन सकता हे । 

४३ प्रश्न - जीवो के राथ किस प्रकार वचन प्रयोग करे? 

४३ उत्तर ~ समस्त प्राणियो कडित करने वाले, मर्यादित ओर मघुर वचनो का प्रयोग 
जीवो के साध्य करना चाहिए । 

थ प्रन - भोजन कैसा करना चाहिए? 

४४ उत्तर - अभ्य पदार्थो को च्छेड खरीर को निरोग रखने एव धर्मसाघन केलिए 
उपयोगी सात्विक भोजन `करना चादिए। 

४० प्रन ~ शरीर निरोग कैन्रो हो सकता है? 

४५ उत्तर - प्रकृति के अनुकल शुद्ध भुरव से कम समयानुसार आहार करने वाला 
शरीर निरोगी रह सकता डे 

४६ प्रन - ससार मे किस प्रकार चलना चाहिए? 

४६ उत्तर - भूमि को देखते हुए जीवो की विराघनारहित सावधानी पूर्वक चलना 
चादिए 1 

४७ प्रटन ~ आत्मा अब्ध कसे रह सकता ह? 

४७ उत्तर - संसार को अजायवबघ्यर जैसा मान लो इसमे जो पदार्थ हे उनमे न राग 
करो न द्वेष करो कितु ज्ञायक बनकर रहने वाला आत्मा अवय र 
सकता डे 

४८ प्रश्न ~ आत्मा परमात्मा कसे बन सकता > 

४८ न्तर - अनादि काल से हम शरीर को आत्मा मान रहेडहै उसे आत्मा से पुष्क 
मान ले ओर आत्मा के स्वभाव मे स्थिर छो जावे पश्चात्‌ आत्म स्वभाव 
क निर्विकल्प दशा से आत्मा परमात्मा बन सकता हे | 

४९ प्रशन - यह जीव नरकगति मे कैसे जाता है? 

४९ उत्तर - बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह क भावना (परिणाम) करने वाला जीव 


नरक गति जाता डे 


ष ग 


्््््््््््््््््््् 

५० प्रशन - यह सजीव तिर्यच गति मे चैन्से जाता है? 

५० उत्तर - कुटिलता की भावना अर्थात्‌ कहना कुछ ओर करना कुछ एेसा जीव 
तिर्यच गति मे जाता हे। 

५१ प्रशन - मनुष्य गति मे जीय कैसे जाता है? 

५१ उत्तर ~ परिणामो की सरलता रखने वाला जीव मनुष्यगति मे जात्ता है 

५२ प्रश्न ~ देवगति मे यहं जीव कैसे जाता हे? 

५२ उत्तर - व्रताचरण करनेवाला, मिथ्यात्वसहित तप करनेवाला कषाय की मदता 
वाला जीव देवगति मे जाता हे! 

५३ प्रश्न ~ श्रावक का कर्तव्य च्या डे? 

५३ उत्तर ~ देवदर्शन व पुजा, गुरु वदना, स्वाध्याय सयम, तपश्चरण एव दान करना, 
पानी च्छनकर पीना, रात्रि भोजन नरी करना सामायिक करना श्रावक 
का कर्तव्य हे। 

५४ प्रशन ~ जीव नीच कुल मे केसे जाता है? 

५४ उत्तर - परकी निन्दा ओर अपनी प्रसा करने वाला जीव नीच गोत्र मे जाता 
हे। 

५५ प्रशन - जीव उत्च कुत्ल का बघ क्से करता है? 

५५ उत्तर - अपनी निन्दा ओर परकी प्रशसा करने वाला जीव उच गोत्र का क्व 
करता हे। 

५६ प्रश्न - भोगोपभोग की सामग्री होते हुए भी उन्हे भोग क्यो नही पाता? 

५६ उत्तर - जिस जीव ने दूसरे प्राणी के भोगोपभोग करते देखकर ईर्ष्या की डे 
वह साधन पाकर भी भोग नही सकता | 
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(१) माका मन्न 

(२) सुरेन्द मंन्र 

(३) वर्धमान मन्न 

चौबीस तीर्थकर मण्डल 

(9) मातुका यन्न 

(२) सुरेन्द यत्न 

(३) वर्धमान यच्र 

(9) सिख भक्ति 

(२) तीर्थकर भक्ति 

(३) चारित्र भक्ति 

(४) शान्ति भक्ति 

(१) अर्धचन्दाकार शिला 

(२) पूजा सामग्री 

(३) विधिनायक के वस्त्राभूषण 
(४) घटा, आलर, शंख, तुरी 
(५) णेरावत हाथी 

(६) जुलूसख व्यवस्था 

(७) पालना (चयार) 

(८) बाल क्रीडा के खित्नौना 
(द) वाद्य खोष 


जन्म कल्याणक 
न्म कल्याणकः (३०७) 


म्र --------------------~---~-~--~- 


-जन्मक्ल्याणक्छ 
गर्भकल्याणक के पश्चात्‌ प्रात (सूर्योदय के बाद) नित्यमहपुजा करके शुभलग्न मे 
जन्म क्रिया होना चादिए। राजभवन (गर्भगुह) मेआवश्यक सामग्री की व्यवस्था सूयी 
अनुसार करे । 
१ राजभवन (यज्ञवेदी) के ईशान कोण मे कल्पवासी देव की ख्थ्यापना करे | 
(उस दिशा से घण्टा की ध्वनि होना) 
२. आग्नेय कोण मे ज्योतिषी देव क स्थयापना करे । (सिहनाद की ध्वनि होना) 
३ नैत्छत्य कोण मे व्यन्तरदेव की ख्यापना करे ! (पटह, ढोल की ध्वनि होना) 
1 वायव्य कोण मे भवनवारी देव कै रथ्यापना करे ¡ (खख कर ध्वनि होना) 
५ चारो दिशाओं मे चार देविया सफेद ध्वजाए लेकर खड़ी छो, जो तीर्थकर 
कुमार के जन्म क सुचना ध्वजा को ऊपर उठाकर दे, जिससे सबको ज्ञात 
डो जावे । जयकारा हो, वादित्रो की ध्वनि एव महाराजा नाभिरायजी के 
राजभवन मे इन्द्र-इन्द्रानी एव मनुष्यो द्वारा बघाडइया, नृत्य महाराजा द्वारा 
जन्मोत्सव, जिसमे याचको को दान दिया जाय । कुबेर द्वारा रत्नवृष्टि की 
जाय । आनन्दोत्सव मनाया जाय । 
मातृका मच्र, सुरेन्द्र मच्र, वर्धमान मत्र का जाप करना । 
9. मातृका मच्रः- 
ओं नमोऽ्हअआडईउऊऋ्््लृलूृएटेओओअंअःकखगघङ्, 
चछजद्ज,.ट ठ्डढण,.तथदधन,.पफवमभमम.यरलवशराष 
स ह क्ली डी त्रीं स्वाहा । (मच्राराघधन १०८ बार) 
२. सुरेन्द मत्र 
ओं हां वषट्‌ णमो अरहंताणं संवौषदट्‌ ओं ब्लूं क्ली दी दरा ही करी आ सः ओ नमोऽरहं 
अआडईउऊच््ऋलृलृएणेओओअंअकखगधघड्,चछ्जड् 
ज,टठ डउढण,तथदधन,पफवभम.यरलव.^शषसह^लक्षः 
क्ली दीं रं स्वाहा । (मत्राराधन १०८ बुर करे) 
३ . वर्धमान मन्न 
ओं णमो भयवदो वङ्ढमाणस्स रिसस्स जस्स चक्कं जलं तं गच्छ आयासं पायालं 
लोयाणणं भूयाण्णं जये वा विवादे वा रणांगणे वा थंमणे वा मोहणे वा सव्वजीवसत्ताणं 
अपराजिदो मवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा 1 (मत्राराघन १०८ बाद करे) 








(३०८) प्रतिष्ठा छनाकर 











मंगलाष्टक, दिग्बेधन, रक्षाम॑त्र, शातिमंत्राराधन पात्रशुद्धि, नित्यमह पुजन 
विसर्जन के पश्चात्‌ पंचवकल्याणकस्तोत्र पाठ एवं भक्तियां पद््कर जन्म की क्रिया 
करना चाहिए । 
प्रथम चारो इन्द्राणी, कुत्वेर इन्द्राणी. अष्टदेविया थालियो में पुजा सामग्री षीले 
सरसो, अष्टगघ, सर्वौषधि, आरती आदि लेकर माता की तीन प्रदक्षिणा करे] देविया 
माता की सेवा कर रही हो । इन्द्राणिया माता की आरती करे ओर जल द्वारा स्यान 
की शुद्धि करे । 
देवियो मे जातिक्छर्मस्थापना 
भृगाराब्दातपत्रोज्ज्वलचमरु हाण्युद्धहत्योष्टयो या 
द्वात्रिशदिक्कुमार्यो जिनवपुषिभजत्यविकायाख्चतस । 
गेह विद्युत्कुमार्यो र चकवरनगा ग्रास्पदाद्यो्तयते 
या चाष्टौ जातकर्मोदघति तदनुगास्ता स्पुन्त्वत्ररन्याः ॥ 


ओं रूचिकवर गिरीन्द्र शिखरनिवासिन्यो विजयादिदेव्यो यथास्वमर्हत्परमुमिहेदानी 
परिचरत्विति रवाहा । (मजषा ओर देवियो पर पुष्प क्षेपण करे) 


ˆ वस्वापनयम क्रियाः (२ 


यस्मिन्नुत्पद्यमाने सकल मघवता मुत्तमागानि नेमु- 
चेलुच्चित्तानि पीठान्यपिचलदचलाभूतधात्रीचक्ये। 
अभोधिश्योज्जचभे सुरकुजनिकर सववर्षप्रसूनम्‌ 
मत्वार्हन्त तमेना प्रतिकृति मधघुनावस्त्रमुत्सारयामि ॥ 
ओ नमोऽर्हते भगवते श्रीमते त्रिभुवन तिलकोत्तमांगाय दिगंवरायज्योतिर्मण्डलाय 
देबेन््रवरमुकुटमणिगणकिरण सलिलघाराकृतपदामभिषेकायद्वादशगणसमन्वितसमगर 
समवसरणसंपत्सहितायवुषमादिवर्दधमानपर्यन्त तीर्थकराय, ऊर्व्वमुख मोक्षनायकाय नमः 
(इति पठित्वा प्रतिमाच्छमदित वस्त्रमपनयेत्‌) 
मजरुषा के ऊपर का वस्त्र अलग करे | 
कि ता सविक्रीमिह वर्णयामि कि चर्चये लग्नमथास्पदं तत्‌ । 
यदेषदेवो भुवनत्रथकगुरु स्वय स्वप्नसवेधिचक्रे ॥ 
पुण्याहमद्याद्य मनोरध्या नः पूर्णा जगत्यद्य सनायकानि 
प्रमोदते कोऽच्य न चेतनेस्मिन्नृजेपिजन्मात्यमिद प्रपन्ने ॥ 
जिनजन्म रथ्यापनाय तस्या अन्यासां च प्रतिष्ठेय - प्रतिमानामुपरि पुष्पास्ततं क्षिपेत्‌ (> 
(जन्मकल्याणक ख्यापन हेतु सब प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे) 


(ॐ ए आ ध. प्रतिष्ठा सायेह्भार &/९१/३७ (२) # ने. दे , प्रतिष्ठा दिलक पाठ &&३ श्ट्येक 
ॐ (3, ए. अप. ध., प्रतिष्ठा सारेद्धार &/९०/३३ एव 3& 


जन्म कठ्याणक्‌ (| ०९) 
~~~ 4 


जन्म करिया 
(मंजूषा से प्रतिमा निकालने की विधि) 
शुभे विलग्ने खुनवाशके वा जिनेन्द्रजन्मप्रबभूवयदत्‌ । 
मंजुषक्ान्तर्गतमाश्युविम्बनिष्काशयेदार्यवर कराभ्या] ^ 
आचार्य सावधानी पूर्वक दोनो हाथो से विधिनायक कर मुषा से बाहर निकाले 

एवं भद्रासन मातुकायत्र सुरेन्द्रयत्र भी निक्रलकर मुषा पर दोनो यत्र रखकर प्रतिमा 
स्थ्ापित करे । देविया सफेद ध्वजाये ऊपर उठाये ओर चतुर्निकाय देव वादित्नो.की 
ध्वनि करे । तीन दीपक जलाकर जन्म से तीन ज्ञान की कल्पना करे | 


(समस्त प्रतिमां के वस्त्रापनयन) 


देवानं नमयन्‌ शिरासि समनास्याक्पयन्नासना - 
न्यभ्र निर्मलयन्‌ सदिक्‌ृ सुमनसो देवद्धुमेर्व्षयन्‌ । 
जन्यन्‌ शीत दुगधिमदमनिल य सिच्छुमुदेलप - 
न्नाधघुन्वन्‌ स धराघरा च निरगात्‌ कुक्षे शुभेह्टनोषस ॥ 
ओं प्रतिष्ठेय प्रतिमायां वस्त्रापनयनम्‌ (२ ( समस्त प्रतिमाओ के वस्त्रे निकाल दे) 
विधिनायक ओर समस्त प्रतिमाओ की जन्म की क्रिया करे । 
ओंद्ी श्री क्षी भूः रवाहा (भूमि शुदि करे) 
ओं ही अर्ह क्ष्मं ठः ठः स्वाहा (षीठ ख्यापन करे) 
ओं हां ही ह छ हः नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन पीठ प्रक्षालनं करोमि 
(षीठ प्रक्षालन करे) 
नावेनन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रभास्वत्कोटीरघुष्टोज्ज्वलपादषीठ 
आरोपये 'लोकजित जिनेन्द्र श्रीवर्णकीर्णा्षततमघ्यपषीठ ॥ 
ओं ही अर्ह श्रीलेखनं करोमि (पीठ पर श्री लिखे) © 
वादिच्रनालोल्वणनद नद जयेति शब्दप्रभृतीयुदीर्यं 1 
भद्रासने रष्याप्यस्ुसिद्धमन्नै पुष्पप्रकीर्णावलियुष्कषिपेत्‌ ॥ 
ओं ही चलोक्योद्धरणधीरं जिनेन्द्रस्यप्रतिकरति भद्धासने उपवेशयामि € 
(विधिनायक को भद्रासन पर रष्यापित करे) 
अनन्यसाधारणसदूगुणाना तव स्मरन्नस्तमितस्मरार्तैः । 
जिनेन्द्रसाक्षात्कुतसर्वतत्त्व त्वमात्मन सन्निहित करोमि ॥ 








) आ. न. से , प्रवित्ठा पाठ श्लोक ७९८ (२० क अआ ध, प्रचिष्ठा खायेद्ध्र &/९०/३९ 
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ओं उसहाय दिव्व देहाय सज्जोजादाय महप्पण्णाय अर्ण चदट्टाय परमसुह 
पड्द्टयाय णिम्मलाय स्य॑मवे अज्जरामरपरमपदप्ताय परमपदाय मम इत्यविसण्ि 
सिच्य रवाहा. (डन विधिनायक क्न सात दार स्पर् कर) 
ओं हणी क्षीरसमुद्रवारिपुरितेनमणिमयमंगलकलशेन मगववर्हत्परविक्रतिं रनपयामः 
(सव ग्रतिमाओ क्र अभिखेक कर) 
इन्दौ जिनेन्द्र स्नपनावसने दिव्यागरागेणयमालिलेष | 
च्नपूरकालायु कुु्नाद्यं श्रीचन्दनेनास्य समालभे गम्‌ 112 
ओ हीं सहजसीगन्व्यवघुरांगस्यर्गयलेपने करोमि 
(इन्द्राणी खव उतिमाञओओ क़ -उदटन लगावै) 
ओं हीं ओर मगववर्हत्प्तिकरतिं गातिघारां गृल्णीष्वं गृख्णीच्वं अह नमः मद्धंमवच्चु जगतां 
शान्तिचारां निःपातयामि 1 शांतिकृन्दुम्यः रवाह (सौवर्म इन्द्र अभियेक एवं रातिारा 


चन्र) 

सत्यजाताय रवा 1 अर्हज्जात्ताय स्वाहा 1 दिव्यजाताय स्वाहा । 
दिव्याचजाताय स्वाहा | नेमिनायाय स्वाहा 1 सौवर्माय स्वाहा 1 
कल्पाधिपतये स्वाहा । अनुचराय स्वाहा 1 परम्परेन्द्राय स्वाहा 1 
अष्टमिंन्राय स्वाहा 1 परमादूजाताय स्वाहा । अनुपमाय स्वाहा 1 


सम्यग्क्ष्टे२ कल्पपते २ दिव्यमूर्तेर वखनामनुर स्वाहा । 
रोवाफलं षट्परमस्यानं भवतु अपमृत्युविनाशनं मवतु समाधिमरणं भवतु 1 ५) 
(मक् पढते इये पुष्य क्षेपण क्त्दे) 
क्रियाकल्प संवेुरीख्वरस्येर्रक्रियाः । 
रूस्च्ररयानास पुननतप्रादुमिकत्तमेः ॐ 
ओं ही इ्वाकुपचुन्ले - नाभिमूपतेर्मरूदेव्यायुत्पन्नस्यादि - उेवयुरूषस्य 
्षमदेवर्वामिनोऽविम्वे वृषमांकितत्वात्तद्‌ युणर्यापनं तेजोमयं कोसि 1 

(रत्छच्छ सीर्छकन्र क कुत्ल , तत पिति क्न नानोच्वारण करना चषद्िये ।) 

ओ च्पमादि दिव्यदेहाय सच्योजाताय महाप्रज्ञाय अनंत्चतुष्टयाय 
परमसुखप्रतिष्ठिताय निर्मलाय रवर्यमुवे अजरामर पदग्राप्ताय 
चतुर्मुखपरमेष्ठिनेऽर्हते चचैटलोक्यनाथाय तलोक्यपूज्याय अष्टदिव्यनागप्रपूजिताय 
देवाधिदेवाय परमार्थ सञिहितोऽसि स्वाहा 1 
(आभ्यां प्रतिमाया अगानि संस्पृशन्‌ गुणाधिरोपणं कुर्यात्‌ 1) 


वियिनायक्छ =-= उतार -व्ि--- + नुग न्न आरोपण 9 क्रे 
१११? जरं समच्छं उतनाञतो ण्ट नाज प्रा केलिए चुष्प क्षेपण करं । 


पच्वात्‌ खव उरतिमाञओैं क्त्र स्यर्य करते हुये खणे कत सखयापना करं एवं दद्य दैपक 


वि [० 
ग्रः स्त च=ल्यठे | 








(>> ॐ ने दे. तिष्ठ किक एृष्ठ ६६ (2) वटी, षष्ठ ॐ (3) अय. ज. ये. ए्रविव्ठा फठ 
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जन्ना कल्याणक 





जन्मातिशय सस्कारारोपण 
नि स्वेदत्वमनारत विमलतासस्थानमाद्य शुभ । 
तद्वत्सहनन भृश सुरभिता सौरूप्यमुच्चै परम्‌ ॥ 
सौलक्षण्यमनतवीर्यमुदिति पथ्यप्रियासक्य यः । 
शुभ्र चातिशया दशेह सहजा सन्त्वर्हदंगायुगा ॥ 
सनवव्यजनशतैरष्टाग्रशतलक्षणे । 
विचित्र जगदानदि यज्जिनाग तदस्त्विद ॥ ^ 
ओं अस्मिन्‌ विम्बे निःस्वेदत्वगुणो विलसतु सवाहा 1 
ओं अस्मिन्‌ बिम्बे मलरहितत्वगुणो विलसतु रवाहा । 
ओ अस्मिन्‌ बिम्बे क्षीरवर्णरुधिरत्वयुणो विलसवु रवाहा 1 
ओ अस्मिन्‌ बिम्बे समचतुरस्रसंरथानयुणो विलसनु स्वाहा । 
ओं अस्मिन्‌ विम्बे वख्वुषमनाराचसंहननगुणो विलसतु स्वाहा 1 
ओ अरिमिन्‌ बिम्बे अद्मुतरूपगुणो विलसतु रवाहा । 
ओ अस्मिन्‌ बिम्बे सुगंधितशरीरगुणो विलसतु स्वाहा 1 
८. ओ अस्मिन्‌ विस्वे अष्टोत्तरसहर्रलक्षणव्यंजनत्वगुणो विलसतु स्वाहा । 
९. ओ अस्मिन्‌ बिम्बे अलुलवलवीर्यत्वगुणो विलसतु स्वाहा 
००. ओ अस्मिन्‌ बिम्बे हितमितप्रियवचनत्वगुणो विलसतु स्वाहा 1 ^» 
इन्द्र समर प्रतिमाओ का स्पर्श कर पुष्प क्षेपण करे ओर समीप मे एक एक 
मंत्र पठकर दीपक की र्यापना-करे । गुणारोपण क्रिया प्रत्येक प्रतिमा मे होना चाहिये । 
(एवं दशातिशयान्‌ संस्थाप्य तदनंतरं मंत्राम्यां अगानि संस्पुशेत्‌ 1) 
ओं अर्हद्भ्यो नमः, नवकेतवललव्धिम्यो नमः, श्षीरस्वादुलष्धिभ्यो नमः, 
मधुररवादुलष्धिम्यो नमः, संमिन्नश्रोत॒म्यो नमः, पादानुसारिम्यो नमः. 
कोष्ठवुद्धिभ्यो नमः, बीजबुद्धिम्यो नमः, सर्वावधिम्यो नमः, परमावधिभ्यो नमः ॥ 
ओं हणी वल्गु वल्गु निवल्यु निवल्गु सुश्रवणे ओं ऋषभमादिवर्धमानातिम्यो वषट्‌ वषट्‌ 
स्वाहा 1 (डति मंत्राभ्यां अंगानि संस्पृेत्‌ 1) 
अओणमोभयवदोवड्ढमाणस्स रिसहस्स जस्स चवकंजलंतं गच्छ्ड आयासं पायालं 
लोयाणं मूयाणेजये वाविवादेवारणागणेवाथंमणेवा मोहणिवा सव्वजीवसत्ताणेअपराजिवो 
भवद्धु मे रक् रक्ख स्वाहा । (डति वर्थमानमेत्रेण चांगानि संस्पृशेत्‌ 1) 
ङ्स वर्धमान मत्र द्वारा वर्धमान यत्र पर धारा करे ओर प्रतिमा का स्प करे 
तथा वर्धमान यत्र प्रतिमा के सामने ख्यापित करें 1 


& % ‰ 


5 ? £ 


9) प आ ध, प्रतिष्ठा सायेद्द्रार &/९9/3५, 3£ 
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नामक्छरणा 


गृणन्ति यस्य समयामृतघौतचित्ता नामानि कोटि सुषयः कल्ुषक्षयाय । 
मेरो महेन्द्र इव संव्यवहारडेतोस्तव्याहरेहमिहयष्ट मतेन नाम्ना || ^ 
(नामकरणार्थ म्रतिमोपरि पुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌) 
ओअयं महानुमावः परमेश्वरोयजमानामि मत्ेननाम्ना वुषभेरवरो मवतु (इन्द्रेण वक्तव्यम्‌) 
वुषभेश्वरो भववु । इति सर्वैः प्रति वक्तव्यम्‌ 1 
(वृषभनाथ नाम रखा गया यड घोषणा करे) ^ 
तदनतर शातिभक्ति पठकर कार्य समाप्त करे । महाराज नाभिराय द्वारा जन्मोत्सव 
किया जाय । याचक्त्रे को दान दिया जाय, इन्द्र इन्द्राणियो द्वारा वधाडयां एवं मीत 
च॒त्य किए जाये । सामूहिक बघाड्या होना चाहिए । श्ातिहवन करके कार्य समाप्त 
करं | प्रातः. या मध्याह्न भोजनोपरात सौधर्भन्द्र इन्द्र परिवार सहित एेरावत छाथी पर 
आरूढ छोकर अयोध्या नगर (मण्डपः) की तीन प्रदक्षिणा वैण्ड वाजो केसाथकरे। 
पञ्चात्‌ सीघ्मन्द्र व इन्द्राणी, हाथी सेउतर कर राजमहल (यज्ञवेदी) भे आये ! राजमहल 
मे सौघर्मनद्र विचार मग्न होता ड कि तीर्थकर कुमार के प्रथम दर्शन करने का मुञ्चे 
सीमाग्य इसलिए नर्ही कि प्रसूति-गृहमे पुरूष का जाना निषेध हे। अतएव विवश होकर 
इन्द्राणी को आज्ञा देता डे । 


देवी जाइ प्रसूतिगृह, लावो वीर्थक्रुमार । 
माता को दुख होय ना, रखना यही विचार 1] 


देवी दीघर प्रसूतिगृह मे जाकर, माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर ओर एक 
मायामयी बालक माता के पास लिटाकर, तीर्थकर कुमार का दर्शन करावो । ची, 
आज्ञानुसार कार्यं होगा यह कहती हुई कुतमार तीर्थकर को. लाती डे। इन्द्र हाथ बढाता 
हे इन्द्रानी पीछे हट जाती ह बहुत प्रवी्षा कै वाद वी्थकर कुमार के हजार नेत्रो 
से दर्शन कर आनंदविभोर होता हुआ, शची सहित तीर्थकर कुमार क ठेरावत हाथी 
पर वेढा पाण्डुक वन की ओर प्रस्थान करता हे । पाण्डक शिला क तीन प्रदक्षिणा 
कर उसके ऊपर मध्य के सहासन पर विराजमान कर जन्माभिषेक की तैयारी 
करता डे । 


(9 प. आ. ध. प्रतिष्ठा सायेद्धार &/९८/८७०७ 
(२) किन्ही आचार्यो ने नामकरण पण्डुक शिलागर अभिषेक पश्चात्‌ लिख्या है । 


कठ्याणक 
जन्म कल्याणक (8 





जन्माभिषेक 
(पण्डकं शिला क क्रिया) 
मगलाष्टक पाठ ,दिग्बधन, रक्षामच्र, शातिमव्राराघन करे । सिद्ध, चारित्र, चीर्थकर 
एव शाति भक्तिया पढे | 
पाण्डक शिला की करियायें 

यस्यार्थं क्रियते कर्म स प्रीतो नित्यमस्तु मे । 
शान्तिक पौष्टिक चैव सर्वकार्यषु सिद्धिद ॥ 
(पाण्डक शिला ख्यल पर पुष्प क्षेपण करे) 

श्रीभद्रायालक सौमनसमुरु वन नन्दन पाण्डकारव्य 

यस्योच्यैरतरीय परिवृत्तरसनायुत्तरीय क्रमेण । 
उष्णीष चायुकुर्यान्नवनवति सहस्रोन्नतिर्योजनाना 
ख्यातो मेरु स साक्षान्मणिकनकमयोस्त्वेतदेवोच्चषीठम्‌ 1 ^ 
(महामेरु भाव ख्यापनाय तन्मण्डपे सर्वतः पुष्पाञ्जजलि क्षिपेत्‌) 
यो योजनानिशतमायतिमेतदर्ध व्यास विभर्ति विशदाष्ट तदुचछट्य च 
अर्धन्दुविव सदृशी सुरभि सखुरम्या सा पाण्डुकाव्डय शिलेय मिहास्तुवेदी | © 
(पाण्डुका शिला स्थापनार्थं पुष्पाञ्जलिं विपत्‌) 

पाण्डुक शिलाशुद्िमन्र 

ओश्षोंक्षी क्षु क्षो क्षः पाण्डुक शिलाशुद्धिं करोमि 1 

(जल से पाण्डक शिला की शुद्धि करे) 

ओं जन्मामिषेक प्रतिज्ञाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 

ओं ही पवित्रतर जलेन पीठ प्रक्षालनं करोमि । 

ओं हणी श्री अर्ह श्री लेखनं करोमि 

(पाण्डुक शिला पर श्री लिखे) 

ओं न्रेलोक्योद्धरणथीरजिनेन्द्रसयप्रतिक्रतिः पाण्डक शिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ 


(विधिनायक प्रतिमा अर्धचन्द्राकार शिला पर विराजमान करे) 
। 


ये योजनास्य ततयोष्ट च तानि निम्नास्तेमी भवन्तु कलया कलघौतजातीः 1 
रवरतये कलशस्थापनं करोमि (कलय ख्यापन करे) 


(9) श्री ने. दे , प्रविष्ठा विटक पष्ठ & ॐ, श्लोक ‰८ (2) वही, श्लोक ? 
(3) वदी युष्ठ &<&९ श्लोक २५ 


(३०४) प्रविष्ठा च्नाकर 





ओह्ीश्रीवंमंदहंसंतंपं डयी श्वी हं सः नमोऽर्हते मणिमय मंगल कलशेन 
भगवदर्हत्मरतिकरतिं सुगंयजलेन स्नपयामः 
(जल सरे अभिषेक करे) तत्पश्चात्‌ निम्न मत्र द्वारा १००८ कलशो से अभिषेक करे 
ओं ही मणिमय मंगल कलशेन भगवकरहत्प्रतिकृति सुगंधजलेन स्नपयामि (स्नपयामः) 
गंघलेपनर्म॑त्र (यहा से क्रिया परदा लगाकर करे) 
इन्द्रो जिनेन्द्रस्नपनावसाने दिव्यागरागेणयमालिलेप 
कर्ूरक्रालागुरु कुत्कुमाद्य श्रीचन्दनेनास्य समालभेऽगम्‌ 
ओं ही सहजरौगन्ध्य वंघुरांगस्यगंघलेपनं करोमि ॥ 
(इन्द्राणी केशरयुक्त उबटन `करे) 
ओीश्रीवंमंहंसंतंपड्वी क्षयी हं सः नमोऽर्हते रवाहा 
(इन्द्र जल से अभिषेक करे) 
इन्द्रानी दारा प्रक्षालन एवं वस्त्राभरण पडनाना 
अविशयिशरीरे वीर्थभर्तुं पवित्रे जलकणलवलेरो नागलग्नो बभूव । 
स्फटिक इव तथापि स्वामिसेवात्तचित्ता ्रतुपतिललनांग मार्जयामास भरु ।1 य 
ओं शुद्धांशुकेन मार्जनं करोमि (इन्द्रानी मार्जन करे) 
विभरषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्यविभूषणाद्यै । 
पुरदरोऽय जिनचन्द्रबाल स एव देवो जिन बिम्ब एष || (*) 
ओं श्री जिनागं वस्त्रेण विभूषयामि (वस्त्र पदिनावे) 
यस्योन्मील्य निसर्गजे श्रवणयो वज्रेण रन्ध हरिः । 
शच्या सेचनरक्‌ वपुस्त्रिजगता भक्त्याभि संस्कारयत्‌ ।। 
जैव्ण्योज्ज्वलसत्र दृब्ययवमत्सिद्धार्थरत्नभ्रिय । 
श्चर्याचारूभुजेऽस्य भूषणमयं बध्नन्तु ताः कंकणम्‌ ।। ® 
सद्गधेरनुलिप्य मूर्ध्नि मुकुटं चूडामणि कौशिक । 
भाले स्तिलकं श्रुतौ मणिचिते सत्कुण्डले लंबिकाम्‌ । 
मुत्तावल्यथ कण्ठिका गलतदटेष्वावापकाश्चागदः । 
केयूर भुजयो पदेऽरत्ु कटके मजीरयुग्मादिकाः | 
भूषा परघापने नवमहागूलेसुरेन्द्रालयात्‌ | 
आनीतानि दधाति न क्षिति भवानीन्द्र प्रियेत्यादरा । 
दाविभरूतिमतिर्नतोत्तमतनुर्भूषा चकार स्वय |) 


% श्री ने दे, प्रतिष्ठा तिलक पष्ठ «93 श्लोक ७ (२) भा ज से. प्रतिष्ठः पाठ श्लोक - ०६७ 
(3) री ने दे, प्रतिष्ठा विलक प्रष्ठ ४०० (&) पए आ. ध. प्रतिष्ठा ररेद्धार &/९८/७६ 
() अआ न. ये., ग्रविष्ठा एठ पष्ठ २५० श्लोक ७८७० ~ > 


जेन्ण कल्याणक न 
~~~ 

इन्द्राणी तीर्थकर कुमार क्रे कुण्डल, ककण, मुकुट , चूडामणि, तिलक, माला, 
बारुबद, कटि -मेखला, कटक आदि आभूषेण पडिनावे, तिलक करे,अजन लगावे । 
आरार्तिकेतछु मणिरत्नशिखोच्चयेषु, पुष्पाजलिप्रकर इन्द्रमरखाधिराडभ्या । 
निक्षिप्यमाण उदभात्‌ कनकाचलेषु स्नानीयनीर निकरोऽथ जिनागकातौ । ५ 
(इन्द्राणी आरती करे) 


आरती 


सुरपति ले अपने शीश. जगत के ईश गये गिरराजा, 
जा पाण्ड्ुक शिला विराजा टेक 


शिल्पी वुत्वेर वहा आकर के, क्षीरोदधि मेरुलगाकर के 
रचि पेड ले आये सागर का जल ताजा, 
फिर नदवन कियो जिनराजा ॥१। 


नीलम पन्ना वैदधुर्यमणि, कलशा लेकर के देवगणी 
इक सहस आठ कलशा लेकर नभ राजा, 
फिर नद्वन कियो जिनराजा ।२॥ 
वसुयोजन गराई वाले, -वऊ योजन चौडाई वाले 
इक योजन मुख के कलेश छरे शिशुनाथा, 
नहि जरा डिगे शिशुनाथा ।1३॥ 
सौधर्म इन्द्र अरूईसाना प्रभु कलश करे धर `युगपाना, 
अरु सनतत कुमार महेन्द्र दोई दिविराजा 
शिर चवर दुरावे साजा ।।४॥। 
शेष दिविजं जयकार किया इन्द्राणी प्रभुतन पौ लिया, 
शुभ तिलक दुगाजन शयी कियो जिनराजा 
नाना भूषण से साजा ।1५। 
एेरावत पुनि प्रभु लाकर के, माता की गोद बिढठाकर के 
अति अचरज ताण्डव नृत्य कियो दिविराजा 
स्तुति करके जिनराजा ॥(६॥ 
` चाहत मन -मुन्नालाल' शरण, वसु कर्म जाल दु"ख दुरकरन 
शुभ आशिषमय वरदान देहु जिनराजा, 
मम नद्वन छोय गिरिराजा ।1७॥ 
स 
(2) आ न से, प्रतिष्ठा पाठ श्लोक ७९४ 


(३१६) प्रतिष्ठा चत्नाकमर 











इन्द दारा स्तवन 


त्वदेववीतरागोऽसि नार्थ स्तवन निन्दने । तथापिभक्ति वशगः स्तवीमि कतिचित्पदैः ।(१॥ 
मगलशरणलेोकोत्तमोऽर्हनजिनराड्जिन । सिद्धआचार्य संपज्यः साघु साघुपितामदन [२२॥ 
प्राग्यः पापदरोऽधीशोनिः कषायो गुणाग्रणी ¡ पावन परमं ज्योति परमेष्ठी सनातनः ।1३॥ 
अव्यक्तोव्यक्त मूर्तिस्वमलक्ष्यो लक्षणातिग. । युलक्ष्योलक्षणज्ञेयः पापशत्रुरुूदारधीः ।४॥ 
प्रणीतार्थः प्रमाणात्मा सुनयो नयतत्त्ववित्‌ | प्रणधि प्रणवो नाद्यो ज्ञानदर्शननायकः ।।५॥ 
पुराणपुरुषो ऽहार्यर्न्पोरूपातिगो कामहा । कमनो काम्य कामगामी कलानिधिः ।।६॥ 
कम्र कामयिता कन्त करमनातीत कामुक । काल्ुष्यहन्ताकनमारि कपावेश रोरः ।1७॥ 
स्वयभूर्विधिरुत्साहोधीर सुक्तभावन | सखरष्टाभूतपतिः- साक्षी त्रैलोक्यपरमेश्वरः ।।८॥ 
प्रमष्णुरधिदेवात्मा विश्वराङ्विश्वतोयुर । विश्वयोनिर्जिष्णुरीश संवद पुण्यनायकक ।1९॥ 
धर्माबुवाहो धर्मज्ञो वेदविद्‌ वदर्तावर । भव्यभानुर्मखज्येष्ठस्त्वेडि ब्रह्मपदेश्वरः ।1१०॥ 
भूष्णु स्थिरतर स्थाष्णुरचलेोविमलोविभुः। महीयान्‌ृजातिसस्कररः कतक्त्योमहस्पतिः ॥११॥ 
वाग्मी वाचस्पतिः प्राज्ञो गुणरत्नाकरोनिधि. । शास्ता सर्वज्ञान आप्त सर्वत्रलोचनः ॥१२॥ 
कु्टस्थो निर्विंकररोऽस्ति नस्त्यवाच्य गिरापति ।स्याद्धादनायकनिता मे्षमार्गोपदेशकः ।१३॥ 
निरः सुगतोभास्वान्‌ 'लोकरलोकविभावसः। अनतगुणसंपुज्योनित्ययज्ञोऽसि विश्वराड्‌ ॥१४॥ 
एवमष्टोत्तरशाता नाम्नां पातु व्घनात्‌ । मोचय स्वात्मसंभूति देहि देहि महेश्वर ॥१५॥ 
निर्गलत्प्रमघाराबुक्षालितांध्रिसरोरुह । मागल्यपावनत्वादिलुब्यो विधिनियाकमः ।१६॥ 
11 इति स्तवन ॥ 


भाषा स्तवन 
पद्धरी-जय वीतराग हत रागद्धेष, क्षायिक दर्णन क्षायिक अदोष । 
तुम पार हरन हो नि कषाय, पावन परमेष्ठी गुण निकाय ॥ 
जुम नय प्रमाण ज्ञाता अशेष, श्रुतज्ञान सकल जानो विशेष । 
तुम अवधिज्ञानधारी विशाल, मतिज्ञान धरण सुखकर कपाल ॥ 
तुम काम रहित हो काम जीत, दुम विद्या निधि हो कर्मजीत । 
तुम शात स्वभावी स्वयैबुद्ध. तुम करूणानिधि धर्मौ अज्ु्ध ॥ 
तुम वदतावर कृन्तकृन्यईष्, वाचस्पति गुण निधि गिराई्य । 
तुम मोक्षमार्ग उपदेरकार, महिमा तुम्हरी को लहे पार ॥ 
दोहा- नाम लिए थुति के किए, पातक सर्वपलाय । 
मगल होवे लोक मेँ स्वात्मभुति प्रगटाय ॥ 


(2 आ. ग. से, प्र. एर. श्लोक (७७४ से ७८९ (2) ब. शी. गर, प्रतिष्ठा सार संखह एष्ठ 9०9 


जन्म कल्याणक त) 
~~~ 
अम्रत स्थापन 0) 
अगुष्ठयोरमृतदुग्धविधि प्रक्चुप्य बालार्यमप्रतिभुव सविधे कुमारान्‌ । 
संयोज्य पचशरतकान्‌ वसनान्नपान ~ भुषाफलादिभिरूपास्य जगाम काम ॥ 
ओं ही श्री तीर्थकरकुमारागुष्ठेऽम॒तं स्थापयामि । 
इन्द्र तीर्थकर कुमार के दाहिने पाव केअगुठे मे इष्षुरस द्वारा अमृत ख्थापन करे । 
यदि समयाभाव से समस्त इन्द्र एव इन्द्राणियो सहित पूजा पाण्डुक शिला पर 
जन्माभिषेक के समय न हो सक, तो दूसरे दिन सामुहिक पुजा जन्मकल्याणक-की 
करना चाहिए । जन्माभिषेक के समय सौधर्भन्द्र इन्द्राणी द्वारा पुजा करा लेना 
आवश्यक हे। 


जन्मकल्याणक-पूजा 


स्वस्वख्यानकवन्दिता सुरवरेर्गत्वा स्वपक्षै सम- 
मागत्यामर-वाहने सुविमलैर्मरोर्मु मुदा मस्तके । 
नीत्वा मातुगृहात्‌ युक्षीरसलिलैर्यनाप्य सपुजिताः, 
जन्माप्तान्‌ वृषभादिवीरजिनपान्‌ सस्थापयामो वय ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्रा अत्र अवतर अवतर संवीषट्‌ | अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठ { अच्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 
मदाकिनीजात्तसुनीरपुरे शीताप्तमोदागतभुगवृन्दै । 
ये स्नाप्य शाक्ैर्महिता सुमेरौ तान्‌ सयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्रेम्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीचन्दनैश्चन्दनसद्रवैश्च, वरेनद्रयोग्याप्तसुवर्णवर्णः 1 
ये स्नाप्य शग्रीर्महिता सुमेरौ तान्‌ सयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकश्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्देभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 
नरेन्द्रभोगादिषु शालिजातैरभगकोट्‌ याक्षतपुजकैश्च । 
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान्‌ सयजे हत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विरतिजिनेनदधेम्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 
सहस्रपद्भे सितपर्णकाभि श्रीसगकुन्दादिसुकेतकीभि । 
ये स्नाप्य शक्रर्महिता सुमेरौ तान्‌ सयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकमप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्देम्यः पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
„_._.__.___ ~~~ 
® मा न. यै, ग्र ण. श्लोक (७९७ 


(९ अ प्रतिष्ठा नाक 
स= 
सद्योऽत्र पक्वान्नसुमोदकेस्च, शताच्यमुदुगंघसुव्यंजनेश्च । 
ये स्नाप्य शक्रर्महिता सखुमेरौ तान्‌ सये ृत्पदसजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्ेम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति रवाहा । 
दर्शेघने दर्डितविश्वसार्थस्तमो विनाशेर्वर दीपश्च । 
ये स्नाप्य शक्रर्महिता सुमेर तान्‌ संयजे हत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्रम्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीखण्डकालागुरुघूपधुभरैः सामोदिताशेषसुरेन्द्रलोकत । 
ये रनाप्य शक्रर्महिता सयुमेरौ तान्‌ संयजे छत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्देम्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
घोटाभद्राक्षार्यफलावलीभिः रेवारूकर्क्ारिदयुमोचचोचेः । 
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरो तान्‌ संयजे हत्पदसजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकप्राप्तचुर्विशतिजिनेन्देम्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
नीराक्षतै्चंदनपुष्पदीपेनवेच्यघपिश्च फलार्घ्यकेख्च । 
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान्‌ संयजे हत्पदसजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिचेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहाय । 


प्रत्येक अर्घ्य 


पवित्रे चैत्रमासे च कृष्णे सुनवमी दिने । 
जातमादिजिनं चर्व श्युद्धघर्मप्रकाशकम्‌ ॥ 
ओं हीं चेत्रकरष्णानवम्यां जन्मकल्याणकप्राप्तवुषमदेवायार्घ्यम्‌ 11१॥ 
माघमासे शुचौ पसे पवित्रे दशमीदिने । 
सुलग्ने दयजितं देव पूजयामि सुजन्मसजम्‌ ॥ 
ओं ही माघशुक्लादशम्यां जन्मकल्याणकमप्राप्तञअजितदेवायार्घ्यं 11२ 
शोभने कार्तिक्रि मासे पूर्णिमायां तु संभवं । 
पुजयामि जिनाधीशमष्टद्रव्यसमुच्चकेः । 
ओं ही कार्तिकद्युक्लापूर्णिमायां जन्मकल्याणकप्राप्तसंमवजिनायार्घ्य 1131 
माघमासे शुभ्रपक्षे विशुद्धे द्वादशीदिने 1 
पुजयाम्यहमर्धण चाभिनदनस्वामिनम्‌ ॥ 
ओ ही माघ्युक्लाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तअमिनंदनायार्घ्य 16 





जन्म कल्याणक (३१९) 
चैत्रमासे शुक्लपद्षो विशुदधैकादशीदिने । 
सुमति बुद्धिदातार यजामि जन्मसगतम्‌ ॥ 

ओं ही चेत्रद्युक्लाएकादश्यां जन्मकल्याणकम्राप्तसुमतिदेवायार्घ्यं ॥५॥ 
कार्तिके श्यामपक्षे च त्रयोदश्या सुवासरे । 
पद्‌मप्रभ महदिव जगत्सर्वल्ुखास्पदम्‌ ॥ 

ओ ही कार्विककष्णात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तपदुमप्रभायार्ध्यं 11६॥ 

ज्येष्ठमासे शुभे ्युक्ले, द्वादशे दिवसे शुचौ । 
मेरौ शक्रकरन्तस्नान यजे सुपाश्वदेवकम्‌ ॥ 

ओ ही च्येष्ठश्ुक्लद्ादश्यां जन्मकल्याणकग्राप्तसुपाश्चनाथायार्घ्यं 11७11 

^ पौषकृष्णे शुभेघसरे चैकादश्या जिनोत्तम । 
महासेनात्मज चर्च स्नापित क्षीर सज्जले ॥ 

ओ ही पीषकृष्णेकादाश्यां जन्मकल्याणकम्राप्तचन्त्प्रभजिनायार्घ्यं ।[८॥ 

श्ुभ्रमार्गशिरे मासे पवित्रे प्रतिपदिने । 
पुष्पदन्त यजे नित्यमिक्ष्वाकुुलसभवम्‌ ।॥! 

ओ दी मार्गशीर्षशुक्लाप्रतिपदायों जन्मकल्याणकम्राप्तपुष्पदन्तायार्घ्यं ॥९॥ 
माघकृ्णे सुद्धादश्या जयजन्मजिनेशिन । 
सुनदादृढसयावासे कृ्तोत्सवसुराधिपे ॥ 

ओं ही माघकरष्णाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तङीतलनाथायार्घ्यं 11१०॥ 

फाल्गुने कृष्णपक्षे च द्येकादश्या सुतोत्तम । 
यजे स्वर्णगिरौ स्नान विमलाखव्यनुपालये ॥ 

ओं ही फाल्गुनकृष्णेकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रेयोजिनायार्घ्यं ॥११॥ 
फाल्गुने श्यामले पदे चतुर्दश्या यजे मुदा । 
स्नापित मेरुशिखरे जन्मजात नृपालये ॥ 

ओ डी फाल्गुनकृष्णाचनुर्दशयां जन्मकल्याणकम्राप्तवासुपूज्यायार्घ्यं 11१२॥ 

माघार्युनचतुध्यीच कृन्तवर्मनृपालये । 
जन्मोत्सव कृत देवै मेरौ चर्च जिनाधिपम्‌ ॥ 

ओं ही माघशुक्लाचतुर्थ्या जन्मकल्याणकम्राप्तविमलनाथायार्घ्य ॥१३॥ 
ज्येष्ठकृष्णे सुद्वादश्या सिहसेननृपालये । 
जन्मोत्सव -कृन्त शक्रिश्चर्चैऽ नन्तजिनेश्वरम्‌ ॥ 

ओ ङी ज्येष्ठक्रुष्णाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तनन्तनाथायार्घ्यं 11१८॥1 


(३२०) प्रतिष्ठ (ख्गाकर 
न= 


पवित्रे माघमासे च शुक्ले त्रयोदशदिने । 
धर्मनाथ्य यजे मेरौ जन्मस्नान सुरे कृत्तम्‌ ॥ 
ओं ही माघशुक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तधर्मनाधायार्घ्यं 1१५ 
ज्येष्ठमासे सुक्ष्णेऽह चतुर्दश्यां जिनेत्तमं । 
विश्वसेनालये जन्मप्राप्त शाति यजे मुदा ॥ 
ओं ही ज्येष्ठकरष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथायार्घ्यं 1 १६॥ 
वैशाखार्युनपसषे च प्रतिपद्दिवसे दुभ । 
सूर्यराजगृहे जन्मप्राप्त चर्च हरिग्रियम्‌ ॥ 
ओं ही वेशाखशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तकुत्युनाथायार्घ्य ॥१७॥ 
मार्गशीर्षे सुद्युक्लाया चतुर्दश्या सुराधिप । 
मेरो जन्मोत्सव यस्य तमर संयजेऽनिशम्‌ ॥ 
ओं ही मार्गशीर्षशुक्लाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकग्राप्तअरनाथायार्घ्य ।१८॥ 
मार्गशीर्षे शुचौ पक्षे विशुद्धैकादशीदिने । 
कुभराजगृहे यस्य जन्मोत्सवं यजे मुदा ॥ 
ओं हीं मर्गशीर्षशुक्लैकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथायार्घ्यं ॥१९॥ 
वेशाखे कृष्णपक्षे च दशम्या जन्मजातक | 
पद्मावती सुमित्रस्य गृहे श्रीयुव्रतं यजे ॥ 
ओं ही वेशाखकृ्णादशम्यों जन्मकल्याणकप्राप्तमुनियुत्रतनाथायार्घ्य ।(२०॥ 
आषाढे कुष्ण्पस्े च दशम्यां विजयालये । 
नमिनाथसुजन्मान यजेऽह सज्जलादियैकन ॥ 
ओं ही आषाढ्कुष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्तनमिनाथायार्ध्य ।२१॥ 
श्रावणे शुक्लपक्षे च दुषष्ठयां जन्मजात । 
स्नान सुराधिपेर्मरौ कृत्तमर्च सुहर्षतः ॥ 
ओं ही श्रावणद्ुक्लाषष्ट्यां जन्मकल्याणकप्राप्तनेमिनाथायार्घ्यं ।[२२॥ 
पौषमासे सुकष्णे च विशुद्धैकादशी दिने । 
विश्वसेनालये जन्म यजे जात महोत्सवम्‌ ॥ 
ओं ही पौषकृष्णकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तपाश्चजिनायार्घ्यं ॥२३॥ 
चेत्रश्युक्ले त्रयोदश्यां जन्मप्राप्त महोत्सवः । 
यजे जिन महावीरं सिद्धार्थ च नुपागणे ॥ 
ओं ही चेत्रश्ुक्ला त्रयोदश्यां जन्मकल्याणकम्राप्तमहावीरायार्घ्यं ॥२४॥ 








जन्ा कल्याणक 
(३२१) 


जखमलला 
जन्मकाल पर प्राप्य येषा सुरा, सागना. सेन्द्रकाड्चागता सत्वर । 
पान्तु ते वीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदुखहरा जन्मसौख्याकरा ॥ 
प्रक्ष्य भक्त्यावर पाणिनाचेद्धता, देवराजस्य याने सुख स्थापिता । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खरा जन्मसौख्याकरा ॥ 
देवशेलस्य पाड्कवने स्थापित पा्धकाविष्टरे स्थापिता वा वने । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥ 
स्वर्णवुत्भेख्च ये क्षीरसिधुभुतैर्दशशताष्टसख्याचिते क्षीरका । 
पान्तु ते वीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खरा जन्मसीख्याकरा ॥ 
स्वर्गजभुषणे श्रगशच्याशुकेरभूषिता पूजिताश्चन्दरश्रीरडकेःः । 
पान्तु ते वीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खरा जन्मसौरखव्याकरा ॥ 
अष्टसहस्रकैर्दैवनामरन्रुता, इन्द्रदत्ताख्यका सहस्त्रनेत्रक्षिता । 
पान्तु ते वीर््थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खरा जन्मसौख्याकरा ॥ 
मातापिन्रो करे मेरुतो नीनुता शक्रवाद्यादिक सोत्सवे चर्चिता । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजात्तावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥। 
्त्ता- अमरनिकरनारीपालितादेवबालै, विविधशिशुर्विनोदै क्रीडिताबुद्धिमाप्ता । 
दिविजतरुजभोग्य भोजकाश्चाष्ट मेदे, भजतगुणगतासासन्तुमे्यै शशिद्यी ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकश्राप्तचतुर्विशति जिनेन्द्रेभ्योऽरघ्यम्‌ । 
ये मेरौ स्नापिता शक्रि- जन्मजातीनपुगवा । 
पूजिता पातु वो नित्य शमसीख्याय सस्तुवे ॥ 
इत्याशीर्वादः 


(३२२) प्रतिष्ठा ख्नाकर 


जन्मकल्याणक पूजा (हिन्दी) 


जिननाथ चौविस चरण पूजा करत हम उमगाय, 
जग जन्म लेके जग उधारो जजे हम वित लाय । 
तिन जन्म कल्याणक सु उत्सव इन्द्र आय सुकन, 
हम द सुमरता समय क पूजत दिये शुचि कीन ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिवीर्थकरा अत्र अवतर अवतर रावीषट्‌ । 
ओं ही जन्मकल्याणकम्राप्तचनुर्विशातिवीर्थकरा अच्र तिष्ठ तिष्ठ ठः कः स्थापनम्‌ । 
ओं ही जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विंशतिवीर्थकरा अत्र मम सज्चिहितो भव भव वषट 
सन्निधिकरणम्‌ । 
जल निर्मल धार कटोरी, पु जिन निज कर जोडी । 
पद पूजन करहुं बनाई. जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओ ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्योजलं निर्वपामीति रवाहा ॥१॥ 


चन्दन केशरमय लाक, भव की आताप शमाऊ । 
पद पुजन करहुं बनाई, जासे भवजल तर जाई | 
ओ ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो चन्दनं निर्वपामीति रवादा ॥।२॥ 


अक्षत शुभ घोकर लाऊ. अक्षय गुण को अलका । 
पद पूजन करहु बनाई, जास भवजल तर जाई ॥ 


ओं ही जन्मकल्याणकग्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो अक्षतं निर्वपामीति राहा । 


सुन्दर पुहपनि चुनि लाऊ, निज काम व्यथया हटवा । 
पद प्रजन करहु बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 


ओद्ी स्नन्मकल्याणकग्राप्तचनुर्विशतिजिनेभ्योपुष्पं निर्वपामीति रवादा । 


पकवान मघुर शुचि लाऊॐ, नि रोग क्षुधा सुख पाक | 
ध पद प्रुजन करर बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति रवाह । 
दीपक करके उजियारा, निज मोह तिमिर निरवारा । 
पद पूजन करहु बनाई, जासे भवजल तर जाई | 


ओ द्धी जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो मोहान्धकारविनारनाय दीष 
निर्वपामीति रवाहा । 


~~~ 


जन्म कल्याणक ` (३२३) 





धुपायन धूप खिवाऊ, निज अष्ट करम जलवा । 
पद पुजन करहु वनाई, जास भवजल तर जाई ॥ 
ओ ही जन्मकल्याणकप्राप्तचवुर्विशातिजिनेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
फल उन्तम उत्तम लाऊ. शिवफल जासरे उपजाऊ । 
पद पूजन करु बनाई. जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओ ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं नर्व ० स्वाहा । 
सब आलो द्रव्य मिलाऊ, मे आठो गुण अलका । 
पद पूजन करहु बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओ ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


२४ तीर्थकरो की जन्मकल्याणक तिथि के २२ अर्ध्य 


वदि चैत नवमि श्युभ गाई, मरुदेवि जने हरषाई । 
श्री वृषभना्य युग आदी, पूरू भव मेट अनादौ ॥ 
ओ ही चैत्रकृष्णानवम्यां जन्मकल्याणकम्राप्त श्रीवृषमनाथजिन्द्धाय अर्घ्यं ।१॥ 


दशाम शुभ माघ सुदी की, विजया माता जिनी की । 


उपजे श्री अजित जिनेशा, पूज मेटो सब क्लेशा ॥ 
ओ ही माघशुक्लादशम्यौ जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीअजितनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं 1२ 


कार्तिक सुदि पूरणमासी, गाता सखुसेन हल्लासी । 
श्री सम्भवनाथ प्रकाशे, पूजत आपा पर भासे ॥ 
ओही कर्विकशुक्ला पूर्णमार्यांजन्मकल्याणक प्राप्त श्री रंमवनाथजिनेन्द्राय अघ्यं ।॥२॥ 
शुभ वारस माघ सुद की, अभिनन्दननाथ विवेकी । 
उपजे सिद्धार्था माता, पूरू पा सुख साता ॥ 
ओङीमाचश्ुवला द्वादश्या जन्मकल्याणकग्रप्त श्री अभिनन्दनाय जिनेन्राय अर्घ्यं 1६ 
ग्यारस हे चैत सुदी क, मगला माता जिनजी की । 
श्री सुमति जने सुखदाई, पूरू मे अर्ध्यं चढाई ॥ 


ओही चेत्रशुक्लाएकादश्यां श्री अर्घ्य [५ 


(उर) प्रतिष्ठ चख्नाकर 








क््र्विक वदि तेरसि जानो, श्री पद्मप्रभ उपजानो । 
डे मात्त सुसीमा ताकी. पुरू ले रूचि समता की ॥ 
ओदी कार्लिककृष्णात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीपद्मप्रमजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥६॥ 
शुचि द्वादश जेठ खुदी की, पुथ्यी माता जिनी की | 
जिननाष्य सखुपारस जाए, पूजे हम मन हरषाए ॥ 
ओं ज्येष्ठद्युक्लाद्धादश्यां जन्मकल्याणकग्राप्त श्रीरुपार््यनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य 11७1 
शुभ पुस वदी ग्यारस को, हे जन्म चन्द्वप्रभ जिनको । 
धन्य मात युलखनादेवी, पू जिनके मुनिसेवी ॥ 
ओं ही फीषकृष्णा एकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीचन्वप्रभजिनेन्द्राय अर्घ्य 11८} 


अगहन सुदि एकम जानी, जिन जयरामा सुख दानी । 
श्री पुष्पदंत उपजाए, पुज ध्यान लगाये ॥ 
ओं ही अगहनशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणग्राप्तश्रीयुष्पदंतजिनेन्द्राय अर्घ्य ।1९॥। 
दादश वदि माघ सुहानी, सुनदा मां सुखदानी । 
श्री शीतल जिन उपाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं माघक्रष्णाह्वादश्यां जन्मकल्याणकग्राप्तश्रीरीतलनाथजिनेन्दधाय अर्घ्य ।1१०॥। 
फ्रगुन वदि ग्यारस नीकी, जननी नन्दा जिनजी क । 
शरर्यांसनाथयय उपजाए, हम पूजत ही सुख पाये ॥ 
ओहीं फतरल्गुनकरष्णाएकरदश्यांजन्मकल्याणकप्राप्त श्ीश्रयाशनाथजिनेन््ाय अर्घ्यं {तना 
वदि फाल्गुन चौदसि जानी, जयवति माता स्युखदानी । 
श्री वासुपूज्य भगवाना, पुरं पा निज ज्ञाना ॥ 
ओहीं फाल्गुनकृष्णाचवु्द्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीवासुपुज्यजिनेन्द्राय अघ्यं 11१२ 
शुभ चतुर्थो माघ खुदी की, श्यामा माता जिनी. की । 
श्री विमलनाथ उपाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥ 
ओं ही माघशुक्लाचतुर्य्या जन्मकल्याणकम्राप्तश्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं ।|१३॥। 
द्वादशि वदि जेठ प्रमाणी, सर्वया मात सयुखदानी | 
र जिननाथ्य अनन्त सुजाषए. पूजत हम नाडि अधघाए ॥ 
हीं ज्येष्ठकरष्णा द्वादश्यां जन्मकल्याणकम्राप्तश्रीअनन्तनाथजिनेन्द्वाय अर्घ्य 1०४॥ 
तेरसि सुदि माघ महीना, श्री घर्मनाथ अघ च्प्रेना | 
माता सुव्रता उपजाए, हम पूजत ज्ञान बव्यषए | 


ओं ही माघञ्ुक्लान्रयोदश्यां जन्मकल्याणकम्राप्तश्रीघर्मनाथजिनेन्द्धाय अर्घ्यं [[१५।! 


तेन्गण कल्याणकः (३२५) 
रअ~ 
वदि चौदस जेठ सुहानी, एेरा देवी गुन खानी । 
श्री शान्ति जने रुख पाए, हम पुजत प्रेम बढाए ॥ 
ओं ही ज्येष्टकृष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकग्राप्तश्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अघ्यं ।१६॥ 

पडिवा वेसाख सदी की , श्रीकान्ता माता नीक । 
श्री कुनन्ुनाथ उपसजाए, पुजत हम अर्घ्य बव्मए्‌ ॥ 
ओहीवेशाखशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीकुन्ुनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं 119७1 
अगहन सुदि चौदस मानी, मित्रा देवी हरषानी । 
अर तीर्थकर उपजाय, पूजे हम मन वच काये ॥ 
ओ ही अगहनश्युक्लाचतुर्दश्या जन्मकल्याणकप्राप्त अरनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥॥१८।। 
अगहन सुदि ग्यारस आए, श्री मल्लिनाथ उपाए । 
डे मात प्रभावति प्यारी, पुजत अघ विनशे भारी ॥ 
ओङी अगहनश्ुक्ला एकदश्योजन्मकल्याणक्म्राप्त श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्वाय अर्घ्यं ॥१९॥ 


दशमी वैसाख वटी की, पद्मावती माता जिन के | 
मुनिसुव्रत जिन उपजाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥ 
ओष्ी वैसाखकरष्णादशम्यां जन्मकल्याणकम्राप्त श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्त्राय अर्ध्यं ॥॥२०॥ 
दशमी आषाढ वदी की विपुला माता जिनी की । 
नमि वीर्थकर उपाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥ 
ओं ही आषाढठकरष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीनमिजिनेन्द्राय अर्घ्यं ॥(२१॥ 
श्रावण शुक्ला छठि जानो, उपजे जिन नेमि प्रमाणो । 


जननी सुशिवा जिनी की, हम पूजत हे थल शिवकी ॥ 
ओं ही श्रावणशुक्लाषष्टयां जन्मकल्याणकग्राप्तश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं ॥२२॥ 





वदि पूस एकादशि जानी. वामादेवी हरषानी । 
जिन पार्श्व जने गुणखानी, पूजे हम नाग निशानी ॥ 
ओ दी पौषकरष्णा एकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीपार्यनाथजिनेन््राय अर्घ्य 11२३॥ 


शुभ चैत्र तयोदस शुक्ला, माता गुणखानी त्रिशला । 
श्री वद्धमान जिन जाए, छम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं ही चेत्र्युक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकग्राप्तश्रीवदधमानजिनेन्द्राय अर्घ्यं ॥२४८॥ 


1 प्रतिष्ठ च्नाकर 
व्व 
मज न न 


जखमाल 


(भुजगप्रयात) 

नमो ज नमो ज नमो जै जिनेशा, तुम्ही ज्ञान सूरज तुम्ही शिव प्रवेशा । 
तुम्हे दर्थ करके महामोह भाज, तुम्हे पर्श करके सकल ताप भाजे 1१ 

तुम्डे ध्यान मे धारते जो भी भाई, परम आत्म अनुभव छटा सार पाई । 

तुम्हे पूजते नित्य इन्द्रादि देवा, लहे पुण्य अद्‌भुत परम ज्ञान मेवा २॥ 
तुम्हारो जनम लीन भ्र दुख निवारी. महा मोह मिथ्यात हिय से निकारी । 
तुम्ही तीन बोघ धरे जन्म ही से, वुम्हे दर्शन क्षायिक जन्म ही से ।॥३॥ 

तुम्हे आत्मदर्शन रहे जन्म ही से, तुम्हे तत्त्व वोधे रहे जन्मी से | 

तुम्हारा महा पुण्य आश्चर्यकारी, सयुं महिमा तुम्हारी सदा पापहारी ।४॥ 
करा शुभ न्ख्वन क्षीरसागर जु जल से, मिट कालिमा पाप की अग पर से। 
इञ जन्म सफल करी सेव देवा, लहु पद तुम्हारा इरी हेतु सेवा ॥५॥ 
दोहा - श्री जिन चैौवीस जन्म की, महिमा उर मे धार । 


पूज करत पातक टले बढे ज्ञान अधिकार ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकग्राप्तचतुर्विशत्तिजिनेम्यो महार्थम्‌ निर्वपामीति सवाहा । 


पश्चात्‌ लातिभक्ति, शातिपाठ , ओर विसर्जन करे ओर पाण्ड्ुकशिला पर क्रियाए 
समाप्त कर हाथी पर तीर्थकर कुमार को बेठाकर राजभवन को प्ररश्थान करे । 
राजभवन मे इन्द्राणी मोदी क चूर्ण से माना (चौक) वनावे । 
तत्रागतौ प्रवरमैक्तिकचयूणपूर्ण, रगावलीलिखितपुष्पकमण्डनानि । 
राजागणप्रयमतोरणयोरधस्तात्‌ शच्या पुरधिषु पुररकृ्तया क्तानि ^ 
(इन्त्यणी रत्नो के चौक बनावे) 
श्रीमातर लसितवक्त्रसरोरुहा च राजानमुद्भट महायुकृ्तानुभाव | 
नत्वा खताघ्वरपतिर्जिनराजमके सख्याप्य ताण्डवमकाण्डभव ततान ।। ये 
(इन्द्र तीर्थकर कुमार को माता पिता की गोद मे रौप) 
सौधर्म इन्द्र कुमार को गोद मे सौपकर ताण्डव नृत्य करे समस्त इन्द्र इन्द्राणी 
एव दर्शक बधाडइया नृत्य पूर्वक जन्मोत्सव मनावे । 


(% आए न. से, प्र ए श्लोक ७९३ (२) आ. ज. ये, प्र ए. श्लोक (०९4 


जन्ण कल्याणक (३२७) 
>> र्स्रे 
सवुद्धहर्षफलिताविव तौ स्ववशमुच्चेर्धतं यदयिजन्म जिनाधिभर्त्रा । 
भूषावृत्ते सदसि तुष्टुवत्तु प्रमोद पूर्व कृन्तार्यनविधिस्च ननर्व शक्र || ^) 
इति ताण्डवानन्तरं जिनं वेद्यामारोप्यजन्मकल्याणक चतुर्विशति तिथीनुदिश्य सपर्या 
कर्तव्या । 
अत्र मातापित्रोरंक निवेशा रथानीय पूर्व प्रक्लुप्त मण्डोपरकृतत वेदिकायां मद्वासने 
मूलविम्बरथ्थापनं विदच्यात्‌ २ 
माता पिता क गोद से वीर्थकर कुमार को गर्भं ग्रह मे भद्रासन पर रखथापित करे 








पात्ना एवं वाल कडा 


पश्चात्‌ रात्रि मे आरती एव शारत्र प्रवचन क वाद दोलना क्रीडा (पालना) का 
कार्यक्रम करना चादिए्‌ । 
दोलनारूढ्क्रीडां च विदघ्यु पुरघ्रयस्तथा त्रैवान्या अपि प्रतिष्ठेयाः प्रतिकृतयः 
स्थाप्या इतिदिक (3 


पालना के पञ्चात्‌ बाल क्रीडा की क्रिया की जाय देवकुमार तीर्थकर कुमार 
क साथ सुन्दर सुन्दर खिलौनो के साथ क्रीड़ा करे । 


देवकुमार स्थापना 


मनोनुचून्ल च वयोनुच्रुल नानाविधी ऋ्रीडनमाचरन्ति । 
ये -शक्रपुत्रा जिनबालकेतन ते सन्तु चामी कुलजाः कुमारा । 
ओं तायस्त्रिशदेवभावरथथापनार्थ कुमारेषु पुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ 


भोगोपभोगवस्तु स्थापना ^“ 


भोगोपभोगोचितवस्तु सर्वं दिव्य च सपादयतिरम काले । 
काले धनेशो भगवज्िनेशो य- सोयमेवासतु विशिष्टयष्टा ॥ 
भोगोपभोगाथसंपादकथनेशारथापनाय तत्‌ रंपादनीययजमाने पुष्पाक्षलं क्षिपेत्‌ । 
बालब्रीडा केलिए सुन्दर खिलौना मंगाना चाहिये ओर देवकुमार बनकर खेलने 
वाले वच्चो कर एक एक खिलना देकर बालक्रीडा का कार्यक्रम समाप्त करे । 


|} जो शान्तिः 1 


मा न से, ग्र फा श्लोक ७९६ (2 (३१ ॐ क ये, ग्र ण. पृष्ठ 2५९ 
(छ) श्रीनेदे, प्र ति पृष्ठ ०2/०8 (५) श्रीने दे, प्र ति एष्ठ ५००१४ 


तत 
छल्यालच्छ 


प्रतिष्ठा ख्गाकर 





(=-= म्स 





मन - 


मण्डल - 


यच - 


भक्तया - 


सामसी - 


लपक ल्साणक्छ 


(१) गणधर वलय मंत्र, 
(२) चौसरु ऋद्धि मच 


चौवीस तीर्थकर मण्ड 
(१) गणधर वलय यच्र 
(२) चयौसट ऋद्धि यंच 
(३) वर्धमान यच्च 


(१) सिख भक्ति 
(२) तीर्थकर भक्ति 


(३) चारित्र भक्ति 
(४) योगि भक्ति 
(५) शान्ति भक्ति 


(9) सर्वतोभद्र स्वस्तिक 
(२) गोल जिला 


(३) पिच्छी एवं कमंडलनु 

(१) पूजा सामी 

(२) विधिनायक के वस्त्राभूपण 
(३) भेट सामी 

(२) असि मसि कृषि की सामयी 
(५) मच व्यवस्था 

(६) वाद्य द्योष 


तप कल्याणक 
(३३१) 











तीर्थकर राज्यभिषेक 
(सामग्री सूरी अनुसार) 
तपकल्याणककेदिन प्रात-अभिषेक, शातिघारा, नित्यम. जन्मकल्याणक पुजा 


एव शांति हवन करे ! मघ्यान्ह यज्ञ वेदी पर राजमहल की सजावट कर महाराजा 
नाभिराय क्रो दरबार लगाना । 


महाराजा नाभिराय सिहासन पर विराजमान डो मगलाष्टक पाठ. दिग्बधन, 
रक्नामन्न, राविमच्राराघनं के साथ क्त्य प्रारभ करना चाहिए । 


अभिषेक व पूजा सामग्री की व्यवस्थया हो } भगवान क राज्य योग्य वस्त्राभरण 
खङ्ग चस्त्र आदि की व्यवस्था द्यो । यदि बालव्रह्मचारी तीर्थकर की प्रतिष्ठा हो 
रही हो तो केवल युवराज पद क घोषणा करे । यदि अन्य वीर्थकरो की प्रतिष्ठा 
दो रदी हो तो राज्याभिषेक कराने की व्यवखश्या करे । राज्य सिसन पर विराजमान 
महारास्जा नाभिराय केदरवार मे सर्वोत्तम वस्त्राभ्रूषण माणिकमोती आदि रत्न एक 
याली मे सजाकर सौघर्मन्द्र दरवार मे आकर भेट समर्पण कर नमस्कार कर के 
जयघोष करता हे (महाराजा नाभिराय की जय तीन बार बोले) महाराजा नाभिराय 
सोचर्मन्द्र के सहयोग से आदिकुमार का पाणिग्रहण संस्कार कच्छ एव नहाकच्छ 
क वहिन नंदा सुनदा से सपन्न करते है ! सौघर्मडन्द्र से महाराजा ने अपने विचार 
प्रगट किए ~ 


तन धन योवन राज भे, विषम वेदना याहि । 
त्याग सकल कल्याण पथ, गृहण करन की चाह ॥ 


देवेन्द्र! मानव पर्याय क आयु विषय भोगो मे व्यतीत हो रदी है इन्हे त्यागकर 
आत्मकल्याण करना चाहता हं । तीर्थकर आदिकुमार योग्य दे ! अतएव राज्य क्न 
पूर्ण वैभव उन्हे समर्पण कर जिनयुद्धा धारण करके आत्मश्ाति चाहता दु । 
तब सौधर्भन्द्र मस्तक नवाकर अनुमोदना करता हे 


श्री वीर्थकर राज्यपद, देने का उत्सा । 

किया आपने नामिजी, हे यह उत्तम राह ॥` 

प्रथु समर्थ पालन प्रजा, न्याय मार्ग मे आज 1 

राज्या्षण की सकल विधि, करना हे सुखसाज । 8 
महाराज तीर्थकर आदिकुमार इस योग्य छो गष छ आपने सर्वोत्कृष्ट विचार किया 
घन्य हे आप । 


दयजय 


०२, शश्र, म्र रखा स एषठ 2९29२ 


(३३२) प्रतिष्ठा च्नाकमर 





तब महाराज नाभिराय कहते ड :- 
राजतिलक अर्पण विधि कीजे डे दिविराज 1 
होय सुखी सारी म्रजा छोय अटल यह राज 11५ 
दिविरदाज राज्याभिषेक एवं राज्यतिलक के लिए आदिकुत्मार क -लाड्ये । ओर 
सब व्यवख्या कीजिए 1 (राज्याभिषेक केलिए छन्यी आसन बनाई जावेजिससे समस्त 
नर-नारी अच्छे तर देख स्रौ 
ससौव्मेन्दर राजमवन से तीर्थकर आदिकुमार को राजदरवार मे ले आते हे, सव 
स्वागत करते ड ओर पुष्पवर्ख करते दए महाराजा नाभिराय एवे आदिकुम्मार की जय 
बोलते ! इन्द्र राज्याभिषेक करने केलिए सिडासन पर थाली भेविराजमान करते ड । 
ओं हीं अस्मिन्‌ विम्ब राज्याभिषेकं आरोपयामि (प्रतिमा क आगे पुष्पक्षेपण करद) 
विशेष- वासुपूज्य - मल्लि - नेमि - पार्व्व- वर्नान वीर्थकराण कुत्मार दीक्ाभिषेकक्रिया 
कुर्यात्‌ । 

(१) तीखकर वासुपुज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथय एवं मडादीर ने राज्य 
नदी किया हेअतः इनकी प्रतिमा का राज्याभिषेक नही करना । डन क्न केवल 
दीक्षाभिषेक ही छेगा 

(२) रीर्थकर रान्तिन्य, कुद्युनष्य एवं अरनाथ ने चक्रवर्ती करूप मे राज्य कन्या 
है अतः इनकी प्रतिमा का चक्रवर्ती अभिषेक होगा राज्याभिषेक नही । 

चक्व्विराज्याभिषेक 
उद्यद्रत्ननि्ीदवरः स्वजनतो यल्चक्रलाभ क्रिया 
लेभे सर्वदिष्ा जयं नृपवंरेल्वक्राभिपेकोत्सवं 1! 
फंच क्षत्रिय कृत्तदे्नपरः सात्राज्यकूटक्ियां । 
खट्य्वण्डर्ित्ति रासनेद्धविभकः साष्तात्स एवास्त्वयम्‌ 11 
चक्रलामादिचतुष्टयस्थापनाय ग्रतिमोपरि सूर्ववच्चतुपुष्परीमावपेत्त्‌ । -शोतिकुत््वर- 

तीर्यकराणों चक्रलामादिचतुष्टयपर्यन्तं अमिषेकवि्िं विदघ्यात्त॒ 1 

तव अष्ट कमारियां देवी राज्यभिषेक केलिए जलपूर्णं मंगलकल्ा चीले वस्त्र सेख्क 

श्रीफल सहित पाण्डाल के प्रमुख हार से लाती ह ओर गत गाती हे | 
शुचिनाथ इम जल शुद्ध लाये श्चीरसागर से मला 1 
यमा महानद सिन्धु आदि कुण्ड ग्गासे भला [1 ॐ 


(39 व्र. शी. ग्र, ए. खा. यं. पृष्ठ ‰>९-००३ (2) @ ने. दे, ग्र. वि. युष्ठ छ०& 


तप कल्याणक स (उ) 

= 
शुचि दीप नन्दी वापिका सागर रवयंमू से मला 
अभिषेक कारण राजपट हो वीर्थनायक के मला ॥ 

अभिषेक के लिए कलशो की ख्यापना करे । इन्द्र, तीर्थकर आदि कुमार के 

वस्त्राभूषण शरीर से अलग कर ले एव राज्यणिषेक करे । 

कुमारकाले किलयस्य पट्ट बधाभिषेकाचित यौवराज्यम्‌ 

वितेनिरे स्वीयनुपा- सुरेन्द्रा स एव साक्षादयमस्तुबिम्ब 

ओं ही श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि (° । 


सौधर्मन्द्र अभिषेक करके शरीर प्रक्षालन कर वस्त्राभरण पदिनावे। देविया आरवी 
करली हुई गीत गावी डे । 


चौ जय जय तीर्थकर अविकारी, जय जय मुक्त वधु वर भारी 
जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी 
जय जय शस्त्र शास्त्र गुणघारी, जय जय विद्या निपुण अपारी 
जय जय पन्द्रहवे मनुभारी, जय जय जगत करन उद्धारी 
जय जय कर्मभूमि विस्तारी जय जय आदिजिन भवतारी (य 


आरती के पश्चात्‌ इन्द्र राज्यतिलक करे । तव महाराज नाभिराय अपना मुकुट 
समर्पण करते समय कहते डे | 
सर्वराज महाराज के पालक दीन दयाल 1 
तुम ही हो जगपूज्य प्रभु, वृषभमदेव जगपाल ॐ ॥ 
महाराज अपना मुकुट समर्पण करते है । सब महाराजा आदिकरुमार कै जय 
बोलते हे । 


इन्द्र प्रतिमा के पास राज्योयित सामग्री की स्थापना करे | 


यस्याधिराज्याभिषव वितेनुभूत्या सुरेन्द्रा सकला नरेन्द्रा । 

य सागरान्ता पृथिवी शशास क्षात्रेण धर्मेण से एष देव ॥ 
ओं पुण्यविपाकसंपादितसवराज्यसंपदुपमोग रथ्यापनाय पुष्पाणि प्रतिमोपरि विकिरेत्‌ 
(पुष्प क्षेपण करे) ५) 
ओर राज्योचित सामग्री की र्यापना करे । (यौवराज्य स्थापनाम्‌) 
इन मत्रो को पठता हुआ पुष्य क्षेपण करे ^? 

ओ संत्यजालाय रवाहा ओ अर्हज्जाताय रवाहा 

ओ अनुपमेन्द्राय स्वाहा ओ विजयार्च्यजाताय स्वाहा 
व 
(श्रीनेदे,प्र ति पृष्ठ ५०३ (2) ब शीग्र,ए खरस प्रष्ठ 93 (३१ व्र शप्र, प्रसार 
स यृष्ठ 993 (४) श्रीनेदे,ग्र ति पष्ठ ५०8 (४ आ ज ये, ग्र ए. पृष्ठ 536 


(३३४) प्रविष्ठ च्गाकट 








ओं नेमिनाथाय स्वाहा ओं परमजाताय स्वाहा 

ओ परमार्हताय स्वाहा ओं अनुषपमाय सवाहा 

ओं सम्यण्दृष्टे सम्यग्दुष्टे, उग्रतेजः उग्रतेजः, दिशांजय दिशींजय, नेमि 
विजय, नेमिविजय स्वाहा । 
(खेवाफलं षट्परमरथानं मवतु, अपसृत्युविनाशनं भवतु समाधिमरणं च भवतु) 

पश्चात्‌ इन्द्र देवादि अपने खष्यान पर बेठ जवे । महाराजा नाभिराय 

आत्मकल्याणार्थ प्रस्यान करे ओर महाराजा आदिकुमार को महामण्डलेश्वर, 
मण्डलेश्वर एव मुकुटबद्ध राजाओ द्वारा भेट समर्पण क व्यवख्या हो । 


राज्यव्यवस्था, राजा दारा भेट समर्पण 


१ कुरुदेश महाराजा अभिचन्द्र २ मगधदेश के महाराजा चाणुर 
३ काश्मीरदेश रतिवल्लभ ४ कामरूपदेश वेणुधारी 

५ कच्छ्देर महायश ६. कालदेश रवरूप 

७ कलिगदेश उद्यत <. कुररूजांगलदेश मकरध्वज 
९ किष्क््िदेश मयुरकठ १० मल्लदेश अजितजय 
११ काशीदेश धर्मरध्य १२. बगदेश कीर्तिधर 

१३ अगदेश यशोधर १८. ओधघ्रदेरा ज्ञानमति 

१५ उलिकदेश सूर्याभ १६ उसीनरदेश मौर्यविजय 
१७. मलयदेशा पीतकर १८ विदर्भदेश् पद्यानन 

१९ गौड्देश मूगेन्द्रराज २० सुसद्यदेश क्षेमधर 

२१ पाचालदेश हरिवाहन २२ कनररलदेशा सीमंधर 

२३ मन्द्रदेश ज्ञानबाहु २४ चेदीदेशा शुद्धाभ 

२५ दशार्ण देश मजुलि २६ पुन्नाट दे विजय 

२७ चौलदेश अपराजित २८ मौर्यदेश वुन्दाभ 

२९ सौराष्ट्रदेश विपुलमति ३० मध्यदेश आनद 

३१ किरातदेश श्रीघर ३२ कौशलदेश चन्द्राभ 


भेट समर्षण के पञ्चात्‌ महामण्डलेश्वर राजाओ मे वंशा स्थापना 
१ - राजा डरिकांत - आपको हरिवंश का अधिपति नियुक्त करते है । (मस्तक नवाकर 
स्वीकार करना) 
२- राजा सोमप्रम - आपको कुरु वंश्य का अधिपति नियुक्त करते हे । 


--___~____~____~_~____ _ 
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3 . राजा काश्यप - आपको उग्रवय का अधिपति नियुक्त करते हे । 
& - राजा अकंपन - आप को नाथय वदा का अधिपत्ति नियुक्त करते है | 


मण्डलतेरेवर राजा की राज्य व्यवस्था 


५१ मण्डलेश्वर को कच्छ का अधिकारी बनाते ड । 
२ मण्डेलश्वर की महडाकच्छ्देश का अधिकारी बनाते हे 1 
३ मण्डलेश्वर को वुलुव देश का अधिकारी बनाते हे । 
%. मण्डलेश्वर को तजोर देश का अधिकारी बनाते हे । 

पश्चात्‌ सेनापति सलामी करते हे उन्हे सेनानायक नियत करते हे, कल्पवृक्षो की 
समाप्ति से पीडित प्रजाजनो कोजीवनयापन करने केलिये असि, मसि, कृषि, शिल्प 
विद्या एव वाणिज्य की क्रिया बताते हे । 


ब्रा्मी सुन्दरी द्वारा रत संकल्प 


(यदि कोड वहिन ब्रह्मचर्य व्रत लेन को तेयार हो या कोई ब्रह्मचारिणी वहिने हो 
तो यह दृश्य प्ररल्ुत करे) 

ब्राह्मी एवं सुन्दरी क दरवार मे प्रवेश 

दोनो - प्रणाम पिताजी । 

आदिनाथ ~ आओ बेटी, सदा प्रसन्न रदो । 

दोनो ~ हमे क्यो याद किया हे पिताजी ? 

आदिनाथ - बेट, भे तुम्हे विद्या देना चाहता हु, जिनके द्वारा तुम स्वय क एव सना 
का कल्याण करो । 

दोनों ~ जो आज्ञा पिताजी, यदह तो बहुत प्रसन्नता की बात डे । 

आदिनाथ - वेट सुन्दरी । आपको अक विद्या ग्रहण करना डे, अत तुम्हे गणित 
का पूर्ण अभ्यारग कर उसमे पागल डोना हे । 

सुन्दरी - मे पूर्ण लगन पूर्वक यह विद्या ग्रहण करतमी 1 

आदिनाथ - वेदे ब्राह्मी । आपको लिपि विद्या ग्रहण करना डेअत आपकी समस्त 
लिपियो का अध्ययन करना होगा । 

ब्राह्मी ~ आपकी आज्ञा का पालन करूगी पिताजी । 

सुन्दरी - पिताजी यह राजा महाराजा आपके दरबार मे क्यो आये है? 


_ ________------- 
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आदिनाथ -वेटो, यह हमारे अधीनस्थ राजा हे, यड सब राज्य व्यवस्थया की जानकारी 
देने आये हे | 

ब्राह्मी - पिताजी, यह आपको भेट समर्पित करके प्रणाम क्यो कर रडे डे? 
आदिनाथ - वटो यड लोकरीति डे कि अपने शासक के पास जव भी जाते ड बहुमूल्य 
सामभ्री भेट करके प्रणाम करते ड । 

युन्वरी - पिताजी आप तौ सर्वोच्च शासक है आपके दरबार मे सभी राजा महाराजा 
भेट समर्पित करते हे | 

आदिनाथ - नही बेट, 

दोनों एक साथ (आश्चर्य पूर्वकः) ~ क्यो पिताजी ? 

आदिनाथ - लोक व्यवहार केअनुसार, जब हम दुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से 
करेगे वह मेरा पूज्य होगा ओर मेडस राजा को यथा शक्ति भेट समर्पितकरकप्रणाम 
-करूगा । 

ब्राह्मी - नही पिताजी नही, कदापि नही, मेरे कारण आप अपने अधीनख्थ राजा को 
प्रणाम करे, यह कभी नदी हो सकता । 

सुन्दरी - डा पिताजी हमारे कारण आपको किसी के सामने सिर नकी द्युकाना पड़ेगा । 
दोनो (एक साथ) - हम आज प्रतिज्ञा करते हे कि हम कभी विवाह नही करेगी तथा 
आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करती डे । 

आदिनाय - घन्य डो वेदियो ॥ पिता के मान के लिये इतना बडा त्याग ! धन्य दो 
गया मै, कितना भाग्यशाली ह मे । जाओ पुत्रियो जाओ तुम्हारा जीवन धर्ममय हो, 
मगलमय हो. मोक्षमार्ग पर चलकर अविनाशी सुख प्राप्त करो | 

दोनो (प्रणाम कर) जो आज्ञा पिताजी । 

(दोनो दरबार से जाती हे) 


चैराग्य 


महाराजा आदिकुमार की राज्यनीति एव दण्ड व्यवख्या पर प्रकाश डाला जाय । 
इसी समय सौधममन्द्र विचार करता हे कि महाराज का अत्यधिक समय राज्य करते २ 
निकल गया । वैराग्य की ओर परिणाम कसे आवे, अत जिसकी आयु अन्तरमुहूर्त 
की शेष थी, उसी नीलाजना देवी को नृत्य करने राज दरवार मे प्रस्तुत करता डे । 
आयुपूर्ण होते ही नीलाजना का शरीर विलीन हौ जाता ह इन्द्रं तत्काल वैसी ही 
दूसरी नलाजना भेज देता + खादिकुमार जन्म सेद्ध सीन ज्ञान केधारी थअवधिज्ञानं 


तप कल्याणक 
(३३७) 








द्वारा सब ज्ञात. करवेडै, ओर वैराग्य भावना अन्तरमेप्रगट होती है. तत्काल पाण्डाल 
क प्रमुख द्वार से लीकातिकः देव आ जाते है ओर वैराग्य स्तवन प्रारभकर विराग 
भावना को युदक बनाते डे | 


लोकान्तिक देवो इडारा स्तवन ५, 


स्वासिन्नद्य जगत्त्रये प्रसरता मागल्यमालायत, 
सर्वेभ्य सुकृ्त भविष्यति भव्तीर्थामृताभोधरात्‌ । 
चोरापज्ज्वलनापनोदनमित्तो भव्यात्मना जायत्ता, 
वैराग्यावगमस्त्वया परिचितस्तस्मे नमस्ते पुन- ॥ 


ससारदुखविनिवृत्तिपरायण- स्वय, बुद्घ्वा भवस्थित्तिमिमां स्वंपरात्मना शिव । 
नि क्रमणोत्सवस्तव ॥ 
क वा वय त्वदुपदेश विघानद्षा, स्वायभवस्य सकलागमपुतदृष्टे । 
आत्मैव केवलमथो प्रतिबुद्धमार्ग, नीत स्वय न खल्वु भव्यगणोऽपि तात ॥ 
अय पितेय जननीतवेति लोकामुधार्थं व्यवहारयति । 
विश्वेशिता विश्वपितामहस्त्व माताऽसि सर्वप्रतिपालनेच्छ ॥ 
अवाप्तससारतट-स्वलच्ध्या निमित्तमन्यत्सयुपस्थितोऽसि. 1 
स्वयं प्रबुद्ध प्रभविष्णुरीश- कदापि नास्मत्स्तवनेन बुद्ध ॥ 
प्रकाशित सूर्य मुदीक्ष्य दीप स्वय स्वदीप्त्या किमुभासयेत्त. । 
गगास्वय शीतलतोयदान्री कि पल्लवेन स्वतुषा भनक्ति ॥ 
सजयकल्याणपरपर मदनमयकर जय जय जय निजशक्तिपत्ते, । 
जय शाश्वतसुखकरत्रिभुवनमहिघर जय जय जय गुणरत्नपत्ते ॥ 
इति स्तुत्वा जिनेशाना नतमस्तकमौलय । 
मन्दारकुनसुमोदाममालयाचौ व्यघु ` सुरा ॥ 
इति विम्बोपरि लीकान्तिकदेवर्षिकृत- पुष्पाञ्जलिः । 


__ ________--_---_~~~~ 


न से, ग्र ण श्टोक ८९३ से ८2० 


(6 प्रतिष्ठा नाकम 
(न्त्र 
स्न्न्न्न्न-------------------- + `~ 
त्नौकान्तिक स्तवन 

तन घन यौवन नाशवाच राव, जगत रेन का सपना 

डे ज्ञायक भाव दी अपना । टेक । 

सब दी अनित्य अशरण जग मे. जनम मरण दुख भरना, 

-यद्ट रीर भी नी मारा किससे मतलब सरना । 


सुख दुख भोगे जीव अकेला तन है मल का रना 
डे ज्ञायक भाव दही अपना -१- 
आश्रव जग निर्माण कराता, संवर शिव सुख देता, 
कर्म निर्जरा जव हो जाती, लोकवास तज देता । 
आत्म बोघ पा रमन धर्म से-करे कर्म का खपना 
डे ज्ञायक भाव ही अपना -र- 


जग आडम्बर छ्तरेड दिगम्बर, मुद्रा जब धर लेता 

विदानंद का शास्वत सुख, तवी “पुष्प पा लेता । 

मुक्ति नगर का पा स्वराज सब मिटता जग का सपना 
डे ज्ञायक भाव दही अपना -३- 


9- हे महाभाग्य :- 
आपने ससार शरीर भोगो से विरक्त होने का विचार किया वह सर्वोत्तम डे । 
२- हे त्रिलोकनाथ भगवान :- 


संसार मे समस्त पदार्थ नाशवान है. अतः उनका त्याग. करना ही सर्वोत्कृष्ट डे 1 
३- ह महानपुण्यपुरुष :- 


आप स्वयबुद्ध है, आपको कौन समञ्ाये, किन्तु वीतराग मुद्रा के विना सूक्ति नी 
आप उसे धारण कर रडे है इसलिए आप धन्य दो । 


य~ डे आत्मोद्धारक प्रभुवर :- 
आपकी त्यागभावना सर्वोत्कृष्ट एव अनुकरणीय डे | 
५- हे मोश्नमार्ग प्रवर्लक :- 


ससार बंघन से मृक्ति प्रदायिनी दिगम्बर मुद्रा ही परमावश्यके। जिसेओआप स्वीकार 
करने वाले हे | 


तप कल्याणक भ, 
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द- डे लीन ज्ञान युक्तं भगवन्‌ :- 

आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है. किन्तु ससारावस्या मे-मोड भ्रमण करा रदा डे । 
आप उसे नाश करने को तत्पर है, आप घन्य हो । 
७-~ डे स्वयेबुद् :- 

आप तो जन्म से ही विज्ञ है, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नीं, शाश्वत । 
अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय ड 1 
<~ हे कर्मविजयी सरुभट `: 


ससार की अनेक विषमताए ही आत्मोत्थान मे बाघक हे । उनके अभाव करने 
क क्षमता आप में है, आप महान सुभट है, आपकी भावना प्रशसनीय डे | 


इस प्रकार स्तवन करके लौकान्तिक देव अपने स्थान पर जातेडै । तव चतुर्णिकाय 
के देव दीक्षाविधि करने के लिए शिविका लेकर पाण्डाल के अदर आ जाते डे । 


बुद्घ्वा स्वस्वनियोगेन तप कल्याणमूर्यित्तम्‌ । 
चतुर्णीकाया देवेन्द्रा आजग्मु कृ्तसंस्तवा- ५५॥। 


इन्द्र ओर देवगण दीक्षा की सामग्री एव पालकी लाते डे। 


दृष्टोरुवराग्यभर स्वराज्य पुत्राय वा भूपतिसाक्षि द्त्वा । 
य क्षात्रधर्मं श्ितपेवभेदं दिदे साक्लाच्च स एष बिम्ब ॥ 
(स्वराज्यत्यागख्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलि पेत्‌)” 


दीश्नाभिषेक 

आचार्य-या सीघर्भन्द्र भरत ओर बाहुबलि को तिलक करके भगवान का मुकुट इन्डे 
प्रदान करे, ओर भरत को अयोध्या नगर व बाहुबलि को पोदनघुर का शासन देने 
की स्योषणा करे (एक टेबिल पर चौका लगाकर इतनी ऊवी करके कि सेब दर्शक 
अपने स्थान से देख सक थाली मे स्वस्तिक बनाकर रख दे पश्चात्‌ मंत्र पककर 
आदि कुत्मार की ख्यापना करे । 
ओं ङी अई वीर्थकरप्रतिक्रतिः रनपनषीठे तिष्ठ तिष्ठ 1 
(-दीक्षामिषेक के लिए प्रतिमा विराजमान करे) । 

दीकोद्यम मोक्षसुखैकसक्त य स्नपन चेक्रुरश्ेषशक्रा । 

समेत्य सद्य परया विभूत्या त स्नपयाम्यष्टशतेश्चकम्भे ॥ 
ओं जय जय जय सीर्थकरप्रतिकरतिं स्नपयामि । ^” 
(जलं से अभिषेक करे) पश्चात्‌ गंघलेपन करे! 
-_______ ~~~ 
%) अ. न्न से, ग्र ग्र. श्लेक ८३५9 (2) % ने. दे, ग्र ति पृष्ठ &९ श्लोक & 
ने दे, ग्र. वि ष्ठ ५९ श्लोक & 
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न्द्रो जिनेन्द्रस्नपनावसने दिव्यांगरागेण यमालिलेप । 
कपुरकालागुरुकुकुमाद्य श्रीचन्द्रनेनास्य समालमभेऽगम्‌ ॥ 
ओं हीं सहज सीगन्च्यवंघुरांगस्य गंधलेपनं करोमि ^> 1 
(गंघ लेपन करे) (पश्चात्‌ जल से अभिषेक करे) 
ओं ही श्रीमन्तं वीर्थकरप्रतिकरतिं शुद्धोदकेन रनपयामि । 
(जल से अभिषेक कर प्रक्षालन करे, वरत्राभरण पदिनावे) 
विभषयामास जगत्त्रयस्य विभूषण दिव्यविभूषणाद्य- | 
पुरंदरोऽय भगवज्जिनेन्द्रं स एव देवो जिनविम्ब एषः | 
(ओं ही जिनांगं विविधवस्त्राभरणेः विमूषयामि) (२ 
श्रीवर्द्धमानाद्वयदिव्यमंन्नसजप्तपुष्येर्जिनराजविम्बे | 
नि शेषविघ्नप्रतिघयातनार्थं सप्तैव वारानधिवासयामि ।[ ^ 
ओंणमो मयवदधो वङ्ढण्माणस्स रिसहसर्सजस्स चक्कंजलंतं गच्छ्ड आयासं पायालं 
लोयाणं मूयार्णजयेवा विवादेवा रणांगणेवा थंमणेवा मोहणेवा सव्व जीव रा्ताणेअपराजिदो 
भवदु मे रक्ख रक्ख राहा । 
सात बार वर्धमान मंत्र पठकर प्रतिमा को स्पर्श करते हुये पुष्प क्षेपण करं । 
सुदुर्गमम मुक्तिपुरं त्रिलोकीसार सखुराभोधिमनन्यसाध्यं । 
सद्यः प्रभो साघयितु प्रवत्तस्तीर्थकरत्व विजयस्व देव ॥५॥ 
आत्यन्तक दु ख निर्त्तिर्च्यैरनंतमात्मोव्थस्ुखं च यत्र । 
तां दुर्लभां मुक्तिपुरी प्रयातः पथ्या शिवरते जिननाथ भूयात्‌ ।1२॥ 
यस्यामुपाघेः परिहाररिद्धिच्येतन्यमाव्रानुभवग्रवद्धेः। - 
प्रतिक्षण सा मनसो विशुद्धिरामृक्तिलाभादभिवद्धंतां ते ।३॥ 
यैभूषितस्यैवहि मुक्तिलक्मीर्वशंप्रयाति प्रणयेन देवं । 
लन्यक्त्वगुरव्याष्टगुणास्च तेऽमी भवन्तु तेद्याभिसमुखाः प्रसन्नाः ।।४॥ 
जिनप्रभोर्दादशभिस्तपोभि स्वमोघशास्यैरष्य य क्षतानाम्‌ । 
कषायनाम्ना द्विषता जयस्तते भूयाच्चभूयो जितकर्मशत्रोः ।\4॥1 
मुमुक्षवो ये सह दीक्लित्तास्ते क्षमामया रस्षितखजीवलोक्ताः | 
अपेक््यमाणा भवदीयलक्ष्मीमुपासतां त्वामुवितोपचाररः |!६॥। 
गुप्ति गुष्तित्रयं तज्जन तव तनुतां श्म तन्वन्तु घर्मः | 
कर्मारातिप्रघवातं दघनु समितयस्तुभ्यमभ्यर्ितास्ताः 11७1] 


(ॐ श्री ने. दे, ग्र. वि प्ठ ५93 श्लोक ७(श)श्ने.दे, ग. ति पृष्ठ «98 श्लोक ८ 
(२१ श्री ने. दे. प॒. ति पष्ठ «>£ 


तप कल्याणक 





(३४१) 








देवानुप्रक्षणान्यक्षयपदपथिकाभीक्ष्णरक्षा विदद्यु- 
मौभूत्यारीषहार्विं सपदि भवनु ते मोक्षलक्ष्मीविवाह ^ ॥ 
(तपकल्याणकर्थापनार्थ पुष्पाञ्जलि लिपेत्‌) 
दीक्षोन्मुखस्तीर्थकरो जनेभ्य किमिच्छक दानमहो ददौ य | 
दान च मुक्त्यगमितीव ववतु स एव देवो जिनविम्ब एष ॥ 
(निष्कमणादैी सीर्थकरकृनतमहादानरथथापनाय प्रतिमग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌) (२ 
महीतलायातदिनेशविम्बशकावहादीप्रमणिप्रभाद्या । 
जिनेन या श्रीशिवकाधिरूढा दिव्याच्रसाक्नादियमस्त्ुसेव ॥ 
दिव्यशिविकास्थापनायात्र शिविकायां पुष्पं क्षिपेत्‌ 
(पालकी को जल से शुद्ध कर पुष्प क्षेपण करे ओर केशर से स्वस्तिक बनावे) 


मरु देवी आशीष 


(आदि नाथ के वैराग्य के समय, पालकी ले जाने के पर्व मो मरूदेवी का आशीष) 


माता का आशिष आदिनाथ, तुमकी मुक्ति का द्वार मिले, 
जिस पद के लिये ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले । 


वीर्थकर बनकर के जन्मे, मुक्ति पद तुमको पाना था. 
इक्ष्वाकु कुल मे जन्म लेकर, माता का मान बनना थां 
नारी का मान बढाया हे, तुम्हे जन जन का सम्मान मिले ॥१॥ 


यद मोड का बन्धन हे हम पर, तुमको उस पथ से रोक रहे, 
छम भी जायेगे उस पथ्य पर, यह अवसर कब से देख रहे । 
जीवन ये तुम्हारा उज्जवल हो, सब जग को इसका ज्ञान मिले ॥२॥ 
माता की गोद हुई सनी , तुम्हे चैन्से अव मे भूलुगी. 
जब याद तुम्हारी आयेगी, तब कहा मे तुमको दूगी . 
सनी आंखो मे अब आदि, कवल सयम की धार मिले ।॥३॥ 
सबोध्य पितृन्‌ स्ववुन्ुम्बलोकान्‌ पौरास्तथान्त पुरमा याने 1 
विनिर्मित वा शिविकादिरूपे समार्रोह प्रतिपन्नमूर्तिं ॥ 
अन्रैवान्यासां प्रतिमानामुपरि पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 
(विधिनायक प्रतिमा एव सब प्रतिमाओ पर पष्प क्षेपण करे) 


@श्रीनै दे, ग्र दि पष्ठ 498 (२) श्रीने दे, प्र वि ए्ठ 4६ 
(@श्रीनेदे,ग्र दि पृष्ठ 4 (£) आ न से, ग्र राट श्लोक ८३२ 


(३४२) प्रतिष्ठा चत्नाकर 








आप्च्छछ्य वघूमुचित महेच्छ किमिच्छकं दानविधि विघाय । 
निष्क्रामति स्मावख्याघ्वनो य स एव देवो जिनविम्ब एषः (॥ 
ओं ही अह श्री धर्मतीर्थाधिनाथ भगवन्निह शिविकायां तिष्ठ तिष्ठेति रवाहा । 
विधिनायक प्रतिमा को पालकी मे विराजमान करे | 
वादित्रगधर्वजयेति शब्दै स्तब्धीकृतताशानिचये मुदु । 
शुभे दिनार्घोत्तरभाजि जिष्णोर्नैग्रथ्यकाल शुभदो विधेयः ^ ॥ 
पालकी मे वेठाते समय वादित्र बजावे, जय जय शब्द बोले दिनार्द्धं के अपर भाग 
मे ही दीक्षा विधि करें | 
यदाश्रिता श्रीशिविका धुरीणाः स्के समारोप्य पदानि सप्त । 
जग्मु पुथिव्यां प्रथम नरेन्द्रा स एव देवो जिनविम्ब एषः || 
नरेन्द्रोदशिविकास्थितजिनरथ्यापनायप्रतिमाग्रे पुष्पं क्षिपेत्‌ । 
यदाश्रिता श्रीशिविका धुरीणाः स्वये समारोप्य पदानि सप्त | 
जग्मुः पृथिव्यामथखेचरेन्द्रा स एव देवो जिनविम्ब एषः ५५ || 
विद्याधरराजोदशिविकार्थितजिनस्थापनाय पुष्पं पेत्‌ 
(अपरेऽपि केचिद्मव्याः शिविकां धुत्वा सप्तपदानि गच्छेयुः) 
यस्य प्रभो श्रीशिविक प्रमोदात्‌ स्वधे समारोप्य वियत्पथेन । 
तपोवन निन्युरथ्यामरेन्द्राः स एव देवो जिन विम्ब एषः (५ | 
सुरेन्डोढशिविकास्थितजिनस्थापनाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 
(सभी इन्द्र शिविका पालकी को 'दीक्षावन की ओर ले जाते हे) 


(ने दे, प्र. वि पृष्ठ ५9७ (2) आ, जन से., प्र. पा. श्लोक ८३३ 
(3-8४-0 श्री ने दे, प्र. वि पृष्ठ 4८ 


तप कल्याणक 


२४) 


दीश्नावन क्रिया 
(सूयी अनुसार सामी) 
तत्रैव पूर्वत्र दिशासु दीक्षावन विशाला गणकल्पशाख | 
दीक्षातरुस्तत्र शिलाप्रदेश- सस्कारवादयेकृतगढमघ्या ^ ॥ 
गणधरवलय मन्न 
(१) ओं ही डवी श्री अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय यो ङौ नमः 
(र) ओष्नीही हुः अ सि आउ सा अप्रतिचक्रेफट्‌ विचक्राय डी डी नमः 
(दोनो मे से एकः १०८ बार पढे) 
चौसर ऋद्धि मंत्र 
ओ, ही चकतुः षष्ठी ऋद्धिसमुद्धगणघरेभ्यो नमः (१०८ बार पदे) 
तप कल्याणक विधि - 


मंगलाष्टक, दिग्बयन, रक्षामत्र, शातिमत्र पच कल्याणक स्त्रोत एव भक्तिया पककर 
पाण्डाल से पूर्वदिशा या पाण्डाल के पूर्वदिशा मे दीक्षावन की व्यवस्थया करना । वट 
वृक्ष केनीचे दीक्षा स्थान बनाया जाय । स्टेज इतनी ऊयी हो, कि जनता शातिपूरवक 
देख सक । षट्केण पत्थर की शिला जल से शुद्ध करके रखे, उस पर सर्वतोभद्र 
स्वस्तिक बनावे। मतर द्वारा स्थानशुद्धि, पात्र शुद्धि करे । 


श्रोगणधरदेवस्तवन (२) 


जिनान्‌ जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान्‌ देशावधीन्‌ सर्वपरावधीख्व ॥ 
सत्कोष्ठवीजादिपदानुसारीन्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ।1१॥ 
संभिन्नश्रोतान्वितसन्मुनीन्द्रान्‌ प्रत्येकसबोधितबुद्धधर्मान्‌ ॥। 
स्वय प्रबुद्धाश्व विमुक्तमार्गास्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्थे ॥[२॥ 
द्विघामन पर्ययचि्परयुक्तान्‌ दि पच सप्तद्यय पूर्वसक्तान्‌ ।। 
अष्टाग नैमित्तिकशास्त्रदान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ॥३॥ 


विकुर्वर्णोख्यर्दिमहप्रभावाद्‌ विद्याघराश्वारणचऋद्धिप्राप्तान्‌ ॥ 
प्रज्ञान्नितान नित्य खगामिनच्व स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ॥४॥ 


2) आ न से, ए फ श्लोक 3६७ (2) ज स कीगववि 


1 प्रतिष्ठ ्गाकर 
=== 
आशीर्विषान्‌ दृष्टिविषान्‌ मुनीन्द्रानुग्रातिदीप्तोत्तमतप्ततप्तान्‌ ॥ 
मडातिघोर प्रतपः ग्रसक्तान्‌ स्तुवे गणेानपि तद्‌ गणाप्त्ये ।।५॥ 
वन्द्यान्‌ सुरैर्घोरगुणाञ्च लोके पूज्यान्बुधेर्घोरपराक्रमार्च ॥ 
चयोरादिससद्गुणव्रह्मयुक्तान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ||६॥। 
आमर्दधिखेलर्धिप्रजल्लविदट्‌प्रसर्व्दिप्राप्ताश््च व्यथयादिडन्तृन्‌ ॥। 
मनो व्च कायवलेोपयुक्तान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्थे 1७॥ 
सत्वीरसर्पिमघुरामृतार्द्धन्‌ यतीन्‌ वराक्षीणमहानसस्व ॥ 
प्रवर्धमानास्त्रिजगत्सुपुज्यान्‌ रतुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ॥८॥ 
सिद्धालयान्‌ श्री महतोऽतिवीरान्‌ श्रीवर्धमानद्धिविबुद्धिवस्ान्‌ 
सर्वान्‌ मुनीन्‌ मुक्तिवरानुषीन्द्रान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्थे ॥९॥ 
न॒सुरखचरसेव्या विश्वश्रष्ठरधिभषा 
विविघगुणसमुद्रा मारमातगसिहा | 
भवजलनिधिपोता वन्दिता मे दिशन्तु 
मुनिगणसकलान्‌ श्रीसिद्धदा- सदुषीन्द्रा- ।१०॥। 
पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 
दीक्षा वृक्षो के नाम 0) 
न्यग्रोधो मदगधिसर्जमशनं श्यामे शिरीषोर्हता - 
मेते ते किल नागसर्जजटिनः श्रीस्तिदुक पाटलाः ॥ 
जब्वश्वव्यकपित्थनदिकविटम्रावजुलस्च॑पको 
जीया सर्वकुत्लोऽत्र वाशिकघवौ शालश्च दीक्षाद्भुमाः ॥ 
तीर्थकरों के दीक्षा प्रधान वृक्ष 
१. वट २. सप्तच्छद ३. साल ४ साल ५. प्रियगु & प्रिर्यगु ७ श्रीखंड (सिरस) ८. 
नागत ९ - साल १८ पलास ११ तिन्दुक १२.-पाटल १३.जम्बरु १४ . पीपल १५. दधिपर्ण 
१६. नंदी १७ तिलक १८ -आग्र १९ .अशोक २०. चंपा २१. मौलसरी (बकुत्ल) २२. 
बास २३. धव २५ साल अनुक्रम से जानना। 


दीश्ना पालकी 


१ सुदर्शन २ सुप्रभा ३. सिद्धार्थो ४ हस्तचित्रा ५ अभयकारी ६ . निर्वत्तकारी 
७ सुमनोगति ८ विमला ९ . सूर्यप्रभा १० शुक्रप्रभा ११ विमलप्रभा १२. पुष्पभा १३. 
देवदत्ता १४ सागरदत्ता १५ नागदत्ता ०६ सिद्धार्था ७ विजया १८ वेजयन्ति १९ 
जयन्ति २०. अपराजिता २१ उत्तरकुरु २२ देवकुरू२३ . विमला २४. चन्द्रप्रभा 


(१ आ. न. से. ग्र. ए श्लोक ८३५ 


तप कल्याणक 
सु (3) 
~~ 


दीक्षावन 


१. सिद्धार्थ २. सहेतुक (सहसाञ्र) ३. सहेतुक ७ उगरोद्यान ५ सदहेतुक ६. मनोहर 
७. सहेतुक ८ . सर्वार्थं ९ . पुष्पक ५० सहेतुकं १२. मनोहर ५३ सहेतुक १४. सहेतुकः 
१५.शाल १६ -आभ्रवन १७. सहेतुक १८ -सहेतुक १९ श्वेत २०. नील २१.चिन्न २२. 
सहकार २३. अख्व २४. ज्ञात्र (नाथ) 


दीक्षा विधि 
वरब्ुक्षस्थापना०) 
राखाच्छ्छयेन योऽ सौ हरति खल्यु सता कर्मघर्माशगुतापं 
य सौख्योदारसारं फलति श्युभफलं मोक्षनाकादिभेद । 
सेवन्ते यँ तदर्थ विवुघजनखगा यस्य चैवं प्रभाव 
संगाजातो हि तस्य त्रिभुवनमदहितः सोस्तु दीक्षाद्भुमोऽयं ॥ 
ओहीणमोअरिदताणेवुषभजिनस्यवटाख्यदीक्षावुक्ष अत्र अवतर अवतरयपुष्पाक्षतंक्षिपेत्‌ 
एवं विनिष्क्रम्य यमाससाद पुण्याश्रमं तीर्थकरः प्रशान्तः । 
स एव चायं जिनमण्डपोऽस्तु श्रीमुलवेद्या विहितप्रतीच्या ।[ € 
तपोवनपुण्याश्रमर्यापनाय दीक्ाग्रहणमंडपे पुष्पाक्षतं क्िपेत्‌ 1 
स्वचित्तकल्पे विपुले विशुद्धे शिलातले यत्र तु चन्द्रकोते । 
सुरेन्द्रकल्पे भगवान्निविष्टरतदेव पीठ दृढमेतदरतु 1 ^ 
सुरेन्द्ररचितचन्दकांतशिलारथापनाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 
जिनबिम्बं समुत्तार्य पाषाणे वाथ पट्टके 
दीक्षातरोरघोभागे प्राड्मुखं चोत्तरोन्मुख । ¢ 
ओ हीं धर्मतीर्थाधिनाथमगवमग्यिह सुरेन््रविरचितचन्द्रकांतशिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ । 
शिला पर प्रतिमा विराजमान करे । 


तपोवनं यत्तदिदास्तु दीक्षा वृक्षोऽपि सोय च शिलापि सेयं । 
स पुण्यकालोऽप्ययमेव यद्यदद्षोचित तत्तदिहास्तु सर्वं ।॥। ^ 
दीस्लोचितसामगीरथापनाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ 1 
(यहां तपकल्याणक की भक्तियां ओर मंत्रो का जाप करना चाहिए) । 
नोट - दीक्षा की क्रिया परदया लगाकर करना चाहिए । 


(@) श्री ने. दे, प्र. ठि. गृष्ट 49 (2) शरी ने. दे, पर. दि पष्ठ <€ (3) वही, 
(&) आ. न. से, प्र ए. श्लोक ८३७ (ॐ) श्री ने दे प्र. वि पृष्ठ «९० 


(३४६) प्रतिष्ठा ख्नाकृर 














य सर्वसिद्धान्पणिपत्यक्थानुत्पाद्यदिव्याम्बरमालभूषाः | 
त्यक्त्वा प्रवव्राज निजात्मलब्ध्यै स एव देवो जिन विव एषः || ८ 

ओं णमो मगवतेऽर्हते सद्यः सामायिक प्रपन्नाय वर्रामूषणमपनयामि 1 
(वस्त्राभरण उतारकर थाली मे रखे) । 

विधिनायक प्रतिमा केसिर पर धिसी हुई गाटी केशर या पिसी हुई लवग लगाकर 
फुल अलग कर लवेग लगा देवे | 

अच्र विम्बस्याचेतनत्वाज्जिन कार्य केशलोचादि आचार्येणेव विघातव्यं तथा च अहं 
सर्वसावद्यविरतोऽस्मीति प्रविज्ञायार्हद्मक्ति, सिद्धमक्ति. पाठो जिनेदेशेनाचार्येण 
कार्यः । विधिसुदिश्यत्वाचार्यश्युतमक्तिपाठः कर्तव्यः 1 अच्र कमंडलुपिच्छिकादानं 
तीर्थकरस्य शोचक्रियाजीवघाताभावाच्च न कर्व प्रभवति कवलं साधुत्तेव उपयोगि न 
तु प्रतिमायामर्हति ख इत्याम्नायविदः | 

यदि साघु डे तो केशलुच उनसे ही करावे । यदि मुनिराज न हौ तो प्रतिष्ठाचार्य 
सर्वपाफ्‌ से रहित हू एेसी कल्पना के साथ अर्हत्‌, सिद्ध, श्चुत भक्ति करता दुआ 
केशल्ुवन का कार्य करें । 
तत्र “नमः सिद्धेभ्यः । इति मैत्रेण केशोत्पाटनं । 
ओष शी अनादिमूलमंत्रेम्यो नमः शिरप्रक्षालनं करोमि (सिर पर लगी कर धोना चाहिए) 

| पिच्छिका प्रदान म्र 
ओं णमो अरिहंताणं षट्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा- मार्दवादि गुणोपेतमिदं 
पिच्छिकोपकरणं गहाण गृह्ण । 
कमण्डलत्तु प्रदान मंच 
ओं णमो अरिताणं रत्नच्रय पवित्राय कृतोत्तमंगाय वाद्याभ्यन्तरमल विशुद्धाय नमः 
इदं रौचोपकरणं गृह्णण गृहाण । जनता को धर्मोपदेश दिया जाय । 
--मकरणमत्र 
ओं हीं दिगम्बराम्नाये तव वृषभनाथाम्नाम भवसि । 
तच्रोपदेशविधिना तु सभार, याचार्यकृतश्रुतवराग्रिमवाक्यपुष्टाः | 
शील यम शमदमेन्द्ियरोघनः^ . ` णीयुरिगितफलेषु यतो निपातः 11 


एवं समासद्म्यो धर्मोपदेशं दतत्वातत्रापवरके- जिनविम्बं ेघुचिदेव जनेषु योग्येषु 
दीक्षाविधि निर्युज्यात्‌ । 


नभ क 
(@श्रीने.दे, प्र ति पृष्ठ ५९० (2) आ न. से, मर. ए. श्लोक ८४० 


तप कटयाणक (ङ४७) 











य सर्वसावद्यनिवृत्तरूप चारित्रमाद्य विगतप्रमाद । 
आसेदिवान्सिद्धगुणानुरक्त स एव देवो जिन विम्ब एष (* | 
ओं सामायिकचारित्रातिशयस्थापनाय पुष्पाञ्जलि क्लिपेत्‌ 
मनः पर्पयज्ञानोत्पत्ति 1 
तस्मिन्क्षणे त्वर्थ विबोघमुद्गमन्निव स्मरप्राणहरो जिनाधिप- | 
उत्तार्यते यज्वभिरूढदीपकचज्योतिर्भिरारद्युगसख्यसत्फलै । (र 
ओं ही अर्ह णमो अ सि आ उ सा ज्योतिर्मयाय मनः पर्ययज्ञान प्राप्ताय नमः 
(चार दीपक या कपर की चार डली जलाकर प्रतिमा के सामने रखे ओर मन 
पर्ययज्ञानोत्पत्ति बतावे ।) 


केश विसर्जन 


यस्य प्रभो केशकलापमिन्द्र सपूज्य निक्षिप्य च रत्नपा््रम्‌ = 
निक्षेपयामास पयः पयोधौ स एव देवो जिन विम्ब एष 11 
भगवत्केशकलापस्येन्द्रकृतार्यनरत्नपान्नरसथापनकीराष्धिनिक्षेपणस्यापनाय प्रतिमा 
पुष्पाञ्जलिं िपेत्‌ । र” ~ 
अंकन्यास । 
सालोकलोकन्रितयैकनित्यज्योति परब्रह्ममहोदयस्य । 
साक्षादभिव्यजनमेव शब्दब्रह्मेति मत्रानिह तान्यसामि 1 
ङति मेत्रन्यासप्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलि विषेत्‌ । ˆ 
तच्र तावदंकन्यासविधि- । कर्पुरचन्दनकाश्मीरादि सुगन्धद्रव्यै सखुवर्णीरालाक्या 


प्रतिमाया अगेजकन्यासो विधेय । 
तन्न तावदाचार्यः स्वशरीरे मात्नकामंत्रं जपन्‌ अंकानिम्ष्संन्यस्य तक्रं प्रतिमायां 


लेखनदारा कार्यो विधिः 1 

लथाहि - 

ओञअनम ललाटे, ओ अः नम मुखवृते 
ओ ड नम दक्षनेत्रे, आद्र वामनेत्रे 
ओ उ नम दक्षकर्णे. ८ कनम वामकर्णे 
ओ ऋ नमः दक्षनसि, „~ +~ ओ ऋ नम वामनसि 
ओ लु नमः दक्षगण्डे ओ ल नम वामगण्डे 
ओएनम अधघओष्टे ओं एनम उर््वओष्ठे 


(2 श्रीने दे, ग्र.ति एष्ठ ५४ (९0 ॐ ज से. ग्र फएठ श्लोक ८६9 
(ॐ नै दे, ग्र वि प्रष्ठ ५2३ (६ श्री. ने.दे, ग्र ठि प्रष्ठ < 


प्रतिष्ठ च्गाक 











(३४८) 

ओ ओ नमः अघोदन्ते ओ ओ नम उर्ध्वं दन्ते 

ओ अ नम मूर्ध्नि ओ अ नम जिह्वाग्रे 

ओ क नमः दक्षिणवबाहुदण्डे ओ ख नम दक्षबाहुमध्य सधौ 

ओं ग नम दक्षबाह्ुनाडी सधी ओ घ नम दक्षकरागुलि सधौ 

ओ डनम दक्षकराग्रे ओ च नम वामबाहुदण्डे 

ओ छ नम वामवाहु मध्य सधौ ओ ज नम वामहस्व नाड़ी सन्धौ 
ओ इ नम हस्तागुलि सधौ ओज नमः वाम हस्ताग्रे 

ओ टनमः दक्षपाद मूले (जघ्या) ओ ठनम दक्ष पाद मूले (जंघा) 
ओ डं नमः दक्ष पाद गुल्फे ओ ढ नमः दक्ष पाद गुल्फे 

ओ ण नम दक्ष पदा ओ तं नम वाम पाद मूले (जघा) 
ओ थ नम वाम पाद मुले (जघा) ओदनम वाम पाद गुल्फे 

ओ ध नमः वाम पाद गुल्फे ओ ननम वाम पदाग्ने 

ओ प फ नम दश्च पार्श्व दिकुकष्यत. ओ ब भ नमः वाम पार्श्वं दिकु्य॑त 
ओम नमः उदरे ओय नम हृदि 

ओ र नम दक स्क्धे ओल नम ग्रीवाया 


ओ व नम वाम स्कधे 

ओ ष नम हृदयादि वाम करे 
ओ ह नम हइदयादि वाम पादे 
न्यसेत रध्यापयेच्च। 


हिन्दी 


अ ललाट मे 

इ दाहिन नेत्र 

उ दक्षिण कान 

ऋ दक्षिण नाक 

ल्यु दस्िण गाल 

ए नीचे द्टोठ 

ओ नीचे दात 

अ मस्तक पर 

क दाहिनी भुजा 

ग दाहिने छाथ की नाड़ी सघी 
॥ 


ओ श नम हृदयादि दक्षिण करे 
ओ स नम हृदयादि दक्षिण पादे 
ओ क्ष नम हृदयादि जठरे 


आ मुखवृत मे 

वाम नेत्र 

ऊवाम कान 

ऋ वाम नाक 

ल्नृवाम गाल 

ए ऊपर होठ 

ओ ऊपर दात 

अ जिव्डाकेञअग्र भाग पर 

र दाहिनी भुजा मध्य सधी 

घ दाहिने डाय की अगुली सधी 


1 


तप कटयाणक 


१. 
ॐ दाहिने कराग्रे च वाम भुजा 
रर नाम भुजा मध्य सधी ज वाम हाथ नाड़ी सधी 
द वाम हाथ अगुली सधी ज वाम कराग्रे 
ट दक्षिण पाद मूल (जघा) ठ दक्षिण पाद मुल (जघा) 
ॐ दस्षिण पाद गुल्फ ठ दक्षिण पाद गुल्फ 
ण दक्षिण पादाग्रे - त वाम पाद मुल (जघा) 
थ वाम पाद मूल (जघा) द वाम पाद गुल्फ 
€ वाम पाद गुल्फ न वाम पदाय 
पफ दक्षिण वुत्कषि के पार्य मे बभ वाम वुकि के पार्थ्वमे 
मनामि पर यदृदय पर 
र दाहिना चन्धा ल गला पर 
व वायां कधा श हदय एव दाहिने छाथ के मघ्य 
ष हृदय एव बाये छ्य के बीच स हदय एव दाहिने पाव के बीच 
छ हदय एवं बाये पाव के बीच क्ष हृदय एव नाभि के बीच 
संस्कार मालारोपणम्‌ 
तत- अनादिसिद्धमनत्र जपेत्‌ । 


णमो अरिहंताणं इत्यादि धम्मं सरणं पव्वज्जामि इति अन्तं स्वाहा । इत्यष्टोत्तिरशतं 
जपः ततः पुष्पाणि सुवर्णं लवेग जात्यादि भवानि संगृद्ययेन्क संस्कारमंत्रमुच्चार्यं 
प्रतिमोपरि क्षेपः 1 ^” 
सद्दृष्टिलाभाद्यपवर्गलक्षमीपर्यततत्तत्‌पदसभवतीम्‌ 
सस्कारमाला निदयेष्ट चत्वारिशम्नितामत्र जिनेन्द्रविम्बे । २ 
(संरकारमालारोपणप्रतिज्ञाये प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 1) 
प्रवद्धमानामलदर्शनस्य निर्बोघबोधस्य सदासी च । 
पविच्रचारित्रविधे- क्रमेण सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ।(२ 
त. ओ हीं इहार्हति सददर्शनसंरकारः रफ़रतु स्वाहा । 
२. ओं ही इडाहति सज्ज्ञानरसंरकारः स्फुरतु राहा । 
३ . ओ ह्वी इहार्हति साच्चारित्रसंरकारः ररत स्वाहा 1 
दिषदप्रकारोग्रतपोभरस्य -वतुर्विधाराघनगोचरलत्वात्‌। 
__ विशिष्टवीर्यस्य चतु्विवस्य सस्कार प-=---------- चतुर्विधस्य सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे । 


) अ जल से.ग्र प्रा पष्ठ २७५८ (2) % नै दे, यस्कार ला पृष्ठ ॐ&& से ५49 


(३५५०) प्रतिष्ठा चलाकर 

८. ओं दीं ङहार्हति सत्तपः संस्कारः रफुररलु रवाह । 

५. ओं ही इहार्हति राीर्यचवुष्टयसंरकरारः रफुरतु स्वाह । 
गुप्तित्रयास्याय स पचभदसमित्युपेतस्य विशुद्धिहेतो । 
मतेऽत्र माच्राष्टकसल्ञितस्य सर्कार एषोऽत्र चक्रतु विस्वे | 

६. ओं ही इहार्हति अष्ट प्रवचनमातुकासंरकारः रफुररतु रवादा ॥ 
भ्षर्यकावान्‌ शयनासनागव्युत्सर्गवेतो विनयेषु सम्यक्‌ | 
खुद्धे विशुद्धूयष्टकसचिताया संस्कार एषोऽत्र चक्रस्तुं बिम्बे ॥ 

७. ओं ही इहार्हति शुख्धयष्टकावष्टंम संस्कारः रफुरतु रवाहा । 
परीषहाघयोरजितनिर्जयस्य त्रियोगजा संयमव्जनस्य | 
कृतादिजासंयमसहतेद्व संस्कार एषोऽत्र चकास्तु विम्बे । 

८. ओं ही इहाति परीषहजयसंस्कारः रफुरतु वाहा । 

९. ओं हीं इहार्हति त्रियोगेन संयमाच्युतिसंस्कारः रुरु स्वाहा । 

१०. ओं ही ङार्हति कृतकारितानुमोदनेरतिचारनिवृतिः संरकारः स्फुरतु स्वाय । 
प्राणे्डियाः संयमशीलनस्य दशप्रकारस्य तु शीलनस्य । 
पञ्चेन्दियाणा दृदढनिश्ययस्य सरकार एषोऽत्र चकासतु विम्ब | 

११. ओं ही इहार्हति दशसंयमो परमः संरकारः रफुरतु सवाहा 1 

१२. ओं छी इहार्हति पंचेन्द्ियजयः संस्कारः रफरतु स्वाहा 1 
अनादिसंवृत्तदुरन्तसंज्ञा चतुष्टयस्याति विनिग्रहस्य । 
दशप्रभेदोत्तमधर्मवृ्त्या सस्कार एषोऽत्र चकार विम्बे । 

१३ - ओं हीं इहार्हति संज्ञानचतुष्टयनिग्रहसंरकारः रफुरतु स्वाहा । 

१ - ओं हीं इहार्हति दशविधिघर्मयारणसंरकारः रफुरत्रु रवादा । 
अष्टादशाश्लिष्टसहस्रमानशीलावलेर्स्षचतुष्कमाजां । 
अीतिलक्तामितसदुगुणाना संस्कार एषोऽत्र चकर्त विम्बे |] 

१५. ओं हीं ङछार्हति अष्टदशखहख्रलीलपरिशीलनसंरकारः फुरु स्वाहा 1 

१६- ओं हीं इहाईति चतुरशीतिलक्षोत्तरगुणर्सरकारः र फुरु स्वाहा 1 
ध्यानस्य धर्मस्य सतोऽग्रमत्तवृत्तस्य चैकंततयायुतस्य । 
श्रुतोपयोगस्य दृढस्य वाढं संस्कार एषोऽत्र चकास्तु विम्बे ]। 

१७. ओं री इडा्हति अतिशयविशिष्टधर्मघ्यानसंरकारः स्पुरतु स्वाहा 1 








~~~ ---~-~-~-- ---~_-__-- 


तप कल्याणक 3) 
' 
१८ - ओं ही डछार्हति अप्रमत्तसंयमसंस्कारः रफुन्रतु स्वाहा । 

१९. ओं ही इहार्हति अतिदृख्शुतोपयोगसंरकारः रफुरतु रवाहा । 
अ्यास्खलत्सत्‌परिणामजाल समुल्लसच्छरृण्यधिरोडणस्य 
शुद्धेस्त थानतगुणात्मिकाया सस्कार एषोऽत्र चकास्तु विम्बे || 

२०. ओं ही इहार्हति अप्रकंपक्षपकन्ेण्यारोहणसंरचतारः स्फुगरवु स्वाहा । 

२१- ओं ही इहार्हति अनंतयगुणशुद्धिसंरकारः रुरु रवाहा 1 
अघ प्रवत्तादिचृन्ते पृ्यकत्ववितर्क्वीचारमहासमाये-। 
अपूर्वसम्यक्करणसरय तस्य सर्कार एषोऽच्र चकासतु विम्ब | 

२२- ओ ही इहार्हति अधमप्रवृत्तिकरणप्राप्तिसंसकारः रफुरतु र्चाहा 1 

२३ - ओं ही इहार्हति पृथक्त्ववितर्कवीचारशुव्लध्यानसंस्कारः र फरल स्वाह्य 1 

२४. ओ ही इहार्हति अपूर्वकरणप्राप्तिसंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 
ततोऽनिवृत्याधिकृत्तेश्च तस्या-कषायकरणामथवादराणां । 
नि-सारिता किदटिकृतेश्च तस्या- संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे] 

२५- ओ ही इहार्हति अनिवृत्तिकरणप्राप्तिरसंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 


२६- ओं ही इहार्हति वादरकषायकिद्टिकरण संस्कारः स्युरत रवाहा 1 
तत पर सूष््मकषायकिद्टिटकृततेश्च तेषामधवादराणाम्‌ | 
तत्कि््टिनिर्लपनसंविधेश्च सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे | 


२७. ओं ही इहार्हति रुष्मकषायकिद्टिकरण संस्कारः रफुरतु वाहा 1 


२८. ओ ही इहार्हति वादरकपायकि्टिकानिर्जपनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा । 
तत ऋ्रमात्सुष्ष्मकषायकिदट्टिनिर्लपनसूष्ष्मकषायवृ्तम्‌। 


इत्येतयोः क्षीणकषायत्ताया सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे | 
२९- ओं ही इहार्हति सूषमकपषायकिद्टिकानिर्लेपनसंरकारः स्फुन्रतु सवाहा । 
३० - ओ ही इहार्हति सुषम साम्परायचारित्रसंरकारः स्फुरतु स्वाहा 1 


३१. ओ ही इहार्हति प्रकषीणमोहसंरकार- रफुरतु रचाहा 1 
ऋमाद्यथ्याखव्यातयरित्रमेक्य-श्चुताद्यवीचारकडश्ुक्लयोग । 
नि शेषघ्वातिक्षयइत्यमीषा सरकार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 
३२. ओं ही इडार्हति यथाख्यातचारित्रप्राप्तिसंरकारः रुरव स्वाहा 1 
3३. ओं ही इहार्हति एकल्वविवर्वन्मीचारशुक्लघ्यानसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा 1 





(३५२) प्रतिष्ठ च्गाक 











३४. ओं ही इहार्हति घातिकर्मनिसूलनसंस्कारः रफुरतु स्वाहा । 
श्रीकवलज्ञानदृगुद्भवस्य तीर्थप्रवृत्याख्यविधे समाधेः । 
सष्षमक्रियाद्यप्रतिपातिनश्च सस्कार एषोऽच्र चकास्तु विम्बे । 

३५. ओं ही इहार्हतिकवलज्ञानदर्थनोद्मवसंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 

३६. ओं ही इदार्हतिधर्मवीर्थप्रवृत्तिसंस्कारः र फुरु स्वाहा ॥ 

३७ .ओ ही इहार्हति सृष्ष्मक्रियाप्रतिपातिश्युक्लघ्यानपरिणत्व संस्कारः सपुनरतु स्वाहा । 
शलेश्यनुर्यातकृ्ते प्रकर्षकृ्त्सवरस्यापि च योगकिटटः । 
कृतेश्च निर्वेपनसद्धिधेश्च सस्कार एषोऽत्र चक्स्त्ु बिम्बे ॥ 

३८. ओं ही इहार्हति शेलेषीकरणसंस्कारः रफुरलु स्वाहा । 

३९. ओं ही इहार्हति परमरंवर संस्कारः स्फुरतु रवाहा 1 

४०. ओं ही इहार्हति योगकिट््टिकाकरणसंस्कारः रफुरतु रवाहा । 

४१. ओं ही इहार्हति योगकिट््टिकानिर्लपनसंरकारः स्फुरतु रवाहा । 
तत समुच्छिन्नमुखक्रियानिवृत्याख्ययोगस्य सुनिर्जरायाः । 
नि शेषकर्मप्रकरस्षयस्य सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 

४२ . ओही इहार्हति समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिशुक्लघ्यानप्राप्तिसेस्कारः रफुरतु स्वाहा । 

४३. ओं री इहार्हति परमनिर्जरासंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 

४४. ओं ङी इहार्हति सकलकर्मक्षयाप्ति संस्कारः स्युग्रतु सवाहा । 
अनतदुर्वारदुरतदु खससारपर्यायपरक्षयस्य । 
अनंतसिद्धत्वसुपर्ययाप्ते संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 

४५- ओं ही इहार्हति अनादिभवपरावर्तनविनाश्संरकारः रफरतु रवाहा । 

४६. ओं ही इहार्हति अनंतरिद्धपर्यायोपलब्धि संस्कारः स्फुरतु रवाहा । 
अदेहसम्यक्सहसाद्धिती यज्ञानोपयेोगेश्वर्योपलव्धे- | 
तद्वत्सुदृष्टेश्वर्यस्य साक्षात्‌ सस्कार एषोऽच्र चकास्तु विम्बे || 

७७. ओं ही इहार्हति अवेहसहज ज्ञानोपयेोगि्वर्य स्कारः रफुरतु स्वाहा । 

४८. ओं हीं इहार्हति अदेह सहजदर्शनोपयेोगेश्वर्य संसकारः सपुरतु स्वाहा । 

एवमष्ट चल्वारिंशत्संरकाराघारित्वं प्रतिपाद्य एतदर्थारो पणान्तः करणेन आचार्येण 

सर्वप्रतिमासु पुष्पाञ्जलिरक्षेप्यः 

नोट प्रतिष्ठा तिलक एवं प्रतिष्ठासारोद्धार मे अकन्यास ओर संस्कार मालारोपण वे्वल 


ज्ञानकल्याणक मे लिखे हे । रास्कररारोपण के पश्चात्‌ तपकल्याणक पूजा करना । 
[य 


तप कल्याणक्त न (1 ड) 
-----_-__-__-________ (व्र 


तपकल्याणक पूजा 


अयासिधाराव्रतमद्धिीय., निर्वाणदीक्षाग्रहण दधानं 1 
यमर्चयामासुरशेषशक्रास्मर्चयामो जगदर्चनीयम्‌ | 


ओं ही तपकल्याणकप्राप्तचतुर्विशति जिनेन्दाः अत्रावतरावतर संवौषट 1 
अच्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अच्र मम सन्निहितो मव भव वषट 1 


सारशान्तरसनिर्जितात्मवत्त्वत्पदाग्रप्रति तेन वारिणा | 
वीर्थकृन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपेकजद्धयम्‌ | 
ओं हीं रीर्थक्रन्मुनिललामं जन्मजरामृत्युविनाशनाय जले निर्वपामीति रवाहा 11१॥1 


सद्गुणप्रणुतचन्दनेन ते, कीर्लिवत्सकलतोषपोषिणा । 
तीर्थक्रतन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपकजद्वयम्‌ ॥ 
ओं ही तीर्थकुन्मुनिललामे संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा 1२ 
त्वन्मुखेदुभाजनार्थमागते भव्रजैरिव वलक्षकाक्षतैः। 
तीर्थकरन्मुनिललाम- तावक, यायजीमि पदपंकलजद्धयम्‌ ॥ 
ओं ही वीर्थकरन्मुनिललामं अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 11३1 


सुप्रसादसुकुमारतादिभि त्वद्धचोभिरिव नव्यपुष्पकेः 1 
तीर्थकरन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपकजद्धयम्‌ ॥ 
ओं ही वीर्थकृन्मुनिललामं कामवाणविष्वंशनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा (था 


चचारू्गणाथ चरूणामृताद्युवद्य जनेरपि तदकशकिभि । 
तीर्थक्रन्मुनिललाम तावक, यायसजीमि पदपकजद्धयम्‌ ॥ 
ओं ही कीर्थक्रन्मुनिललामं क्षुघारोगविनाशनाय नैवेद्ये निर्वपामीति स्वाहा 11८1 
धर्मदोपक न ते वय समा भक्तुमिच्यमितवत्प्रदीपकेकः । 
तीर्थक्रन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपकजद्वयम्‌ ॥ 
ओं ही वीर्थकरन्मुनिललामं मोह अंघकारविनारनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा 11६11 
सेव्यपाद न पथेद्धभ॒गवत्‌ स्यान्मतोपमसुघुपध्रुमकेःः । 
वीर्थकरन्मुनिललाम तावक, यायसजीमि पदपंकजद्धयम्‌ ॥ 
ओं दही वीर्थक्रन्मुनिललामं अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा 11७ 
नम्रभव्यसुकृतानुकारिभि सारभूत सहकारकादिभि । 
तीर्थकृन््मुनिललाम त्तावक, यायजीमि पदपंकजद्धयम्‌ ॥ 
ओं ही वीर्थकरुन्मुनिललामं मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा 1८11 
_________________~_____~___~____--~__~_ 


(३५४) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
=-= 
गुणमणिगणसिन्छून्भव्यलैक्कवघरुन्‌ । प्रकदितजिनमार्गाच्ध्वस्तमिथ्यात्वमागौन्‌ ॥ 
परिचित निजतत्त्वान्पालिताशेषसत्वान्‌। समरसजितचन्द्रानर्घ्ययामोमुनीन्द्रान्‌ ॥ 
ओं ही वीर्थकृन्मुनिललामं अनर्धपदप्राप्तये अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥ 
श्री मद्बोधच्रयाद्यप्रविमलचरितस्वात्मसद्धयाननिष्ठ । 
स्याद्धादाभोजभानो त्रिजगदुपकरृतिव्यग्रयोगीश्वर त्वा | 
अर्घ्य चानर्घ्यनानाविघविधिविहितं द्रव्यमुदुधार्य वर्य । 
प्रधिप्योदारपुष्पांजलिमलिकलित भूरि भक्त्या नमामः ॥ 
ओं ही वीर्थकृन्मुनिललामं अनर्घ्यपदप्राप्तये महार्घं 11१० 


प्रत्येक अर्ध 


शोभने चैत्रमासे च कणे सुनवमी दिने । 
सर्वोपाधीन्परित्यज्य धारित चोत्तम तप ॥ 
ओं ही चेत्रकरष्णानवम्यां तपकल्याणकप्राप्ताऋषमायार्घ ।१॥ 
माघमासे शुक्लपक्षे विशुद्धे नवमी दिने । 
अजित जितकर्मौघ महाभिषवसारयि ॥ 
ओं ही माघ शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकप्राप्ताजितनाथायार्घ ॥{२॥ 
मासे मार्गशिरे द्युभ्रे शोभने पूर्णिमातिधौ । 
संभव व्रतदातार यजे चारिच्रभुषण ॥ 
ओ ही मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमायां तपकल्याणकम्राप्तसंमव जिनायार्घं 11३॥ 
निर्मले माघमासे च विशुद्धे दशमी दिने । 
यजेऽभिनन्दन देव लोकालोकप्रकाशक ॥ 
ओं ही माघ शुक्ला दशम्यां तपकल्याणकप्राप्ताभिनन्दननाथायार्घ ।1४॥ 
वेशाखश्ुशभ्रपक्षे च पवित्रे नवमी दिने | 
यजामि सुमति देव, तपोभारविभूषित ॥ 
ओं ही वैशाख शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकम्राप्तासुमतयेऽर 1५1 
कतार्तिकेमेचके पक्षे तयोदस्व्यां दिने वरे | 
तपोलक्ष्मीसुभर्तीर ससाराबुधितारक॥ 
ओ ही कार्तिककरष्णात्रयोदश्यां तपकल्याणकप्राप्तपदुमप्रभायार्घं ।1६॥ 
ज्येष्टमासाुनि पक्षे, सुलग्ने द्वादशी दिने । 
श्रीसुपा्ं महादेव, तपोऽधीशा समर्चये ॥ 


ओं ही ज्येष्ठशुक्लाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्तसुपाश्वनाथायार्घं ।1७॥ 








तप कठ्याणक 
(३५५) 











पौषे च ख्यामले पक्षे चैकादश्या तपोर्जित 1 
चन्द्रप्रभ यजे नित्य कर्मौष्टकविनाशक ॥ 
ओ ही पौषकष्णेकादसश्यां तपकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रमायार्ध 11८11 
मासे मार्गशिरे श्युक्ले शोभने प्रतिपत्तिष्यौ । 
श्री सुविधि यजे नित्य सच्वारित्रमहोदधि ॥ 
ओ ही मार्गशीर्षशुक्लाप्रतिपदायां तपकल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तायार्घ ।1९1 
माघमासे ख्यामपक्षे द्वादश्या रुतपोर्जित । 
शीतले मुदा चर्च सुद्रव्ये तपसेऽधुना ॥ 
ओं ही माधकुख्णाद्वादश्यां तपकल्याणकगप्राप्तशीतलजिनायार्घ ॥१०॥ 
फाल्गुने श्यामले पक्षे येकादश्या जिनेशिन । 
तपस्तप्त द्विधा सम्यक्‌ बाद्याभ्यन्तरशुदधिद ॥ 
ओ ही फाल्गुनकृर्णाएकादश्यां तपकल्याणकग्राप्तश्रेयोजिनायार्धं 11११॥ 
फाल्गुने कृष्णपदे च, चतुर्दश्या जिनेशिन । 
अर्च महातपस्तप्त कर्मष्टक सुहानये ॥ 
ओं ही फाल्गुनकृष्णाचतुरदश्यां तपकल्याणकम्नाप्तवासुपूज्यायार्चं 11१२1 
माघशुक्ले चतुर्थ्या वे दिघा सगपरित्यजन । 
नानाभेद तपस्तप्त चर्च श्रीविमलेश्वर ॥ 
ओं ही माघशुक्लाचतुर्थ्या लपकल्याणकप्राप्तविमलवेवायार्धं ॥१३॥ 
ज्येष्ठस्य च्यामले पक्ष, द्वादश्या कर्महानये । 
द्वादशधा तपस्तप्त यजेऽनततपोनिधि ॥ 
ओं ही ज्येष्ठ कुष्णादादश्यां तपकल्याणकघ्राप्तानंतजिनायार्घं ॥[१४॥ 
माघशुक्ले त्रयोदश्या द्विघा सग परित्यजन्‌ । 
यजे भक्त्या शुभे््रव्थेः धर्मनाध्य तपोभर ॥ . 
ओं ही माघश्युक्लात्रयोदश्यां तपकल्याणकप्राप्तघर्मनाथायार्घं 11१५॥ 


ज्येष्ठ कृष्ण सपक्षे च चतुर्दशी दिने गुदा । 
द्विधा परिग्रह त्यक्त -शातिचर्चेतपोर्जित ॥ 
ओं ही ज्येष्ठकष्णाचवुर्दश्यां तपकल्याणकश्राप्तरातिनाथायार्घं [१६॥ 
वैशाखे शुक्ले प्रतिपदि तपोर्जित महत्‌ । 
द्विधा मूरच्छ्छ परित्यज्य सयजामि दिगम्बरम्‌ ॥ 


ओं ह्वी वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां तपकल्याणकग्राप्तकुन्युनाथायार्घं 11१७1 
~ 


(अ प्रतिष्ठा नाक 











मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे दश्शम्यां च जिनोत्तमं 1 
कर्माष्टकविनाथाय तमरं पुजये त्वहं ॥ 
ओं डी मार्मरीर्षशुक्लदशम्यां तपकल्याणकमप्राप्तारनाथायार्च 11१८ 
मार्गशीर्षे शुचौ पक्षे विशुद्धैकादशी दिने । 
द्विया तपो घृतं स्ग॑त्यक्तं चार्य जिन मुदा ॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षशुक्टैकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथायार्घ ॥1१९॥ 
विशाखे मेचके पक्षे दश्लम्या सुव्रतं जिनं । 
तपस्तप्तं महाध्योरं सयजे कर्महानये ॥ 
ओं डी वेराखकृष्णादशम्यों तपकल्याणकम्राप्तमुनिसुतव्रतनाथायार्घं 1२०] 
आषाढे कष्णपक्षे च दशम्यां ्युभवासरे । 
दविधातप्तं तपो येन नमिनाष्यमहं यजे ॥ 
ओं ङी आषाढ्कृष्णादशम्यां तपकल्याणकग्राप्तनमिनायायार्घ ।1२१।। 
नभसि श्वेतप्ने च षष्ट्यां 'तपोऽर्णितं महत्‌ । 
दिधा संगं विमुच्याद्यु संयमाप्तं यजे मुदा ॥ 
ओं हीं आवणदुक्लाषष्ठयां तपकल्याणकम्राप्तनेमिनायायार्च 11२२॥ 
पौषमासे युकल्याणे, मेचकैतकादशी दिने 1 


द्विधा तप्तं तपो येन संयजे तं तपोनिधि ॥ 
ओं ही पौषकृष्णेकादश्यां तपकल्याणकम्राप्तपाश्वनाथायार्ध ।1२३॥ 
मार्गखीर्षदशम्यां च कृष्णपक्षे तपोगतं | 
दिघात्तप्तं तपो येन संयजे भवहानये 
ओं हीं मार्गरीर्षकृष्णादशाम्यां तपकल्याणकम्राप्तमहायीरायार्घं 11२४॥। 
जयमाला 


वनमवनपवीनां दिव्यसार्घ किरीट मनुजविशदभास्वंदश्चसंघातशयुद्धः । 
सलिलसुभगघाराघौतपादारविन्दचरणघतिगाहीततुर्सज्ञानाय जन्तुः ।1१] 
छन्दस्रम्विणी 
राज्यमोगाडिन्तं मानसाकारणं. किचिदाप्य परित्यचराजादिक 
ते पुनंतु जिनाभूजना डितकराश्र्चारूचारित्रसंभरषिता भासुराः ।{२॥ 
ब्रह्मलीकान्तिकैर्बोधित्ताः सत्सु, सद्धवोभिर्नतिपूर्वकेत भाषितैः । 
ते पुर्नतु जिनाभूजना हितकःराश्वारूचारिच्रसंभषिता भासुराः 1131 


रवर्णभीमे सरेनाथनाथेररं, सोत्सव स्नापये संस्तुता सादो । 
ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्न्वारूचारित्रसभूषिता भासुरा 1४॥ 
भूचर खेचरे सर्वशक्रैर्धने . धत्यक्ये सुरे वने संख्यापिततै । 
ते पुन॑तु जिनाभूजना हितकराश्चाख्नवारिच्रसभुषिता भासुराः ५11 
सिद्धदेव नमस्कृत्य येर्मूर्घजा., लचिता पाणिना मुक्तिसगतव्रजा- । 
ते पुनतरु जिनाभूजना हितकराश्चारूचारित्रसंभूषिता भासुरा 11६11 
ल्ुवकेशादि ये स्वर्णपात्रर्मले , स्थाप्य श्रुता क्षीरशुद्धैर्जले । 
ते युनतु जिनाभूजना हितकराश्चारूचारित्रसभूषिता भासुरा ॥७॥ 
सगुद्धपंचत्रतयुप्तित्रयघारका. पचसमित्तिघरा मानयुक्ताधिका- । 
ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश्न्वार्वारित्रसंभूषिता भासुराः 11८ ॥1 
गुणै सुमूलैर्युता अष्ट विशं, तेन्यसरवैगुणेरयक्तिंसंख्यादिकेःः | 
ते पुनतु जिनाभरुजना हित्तकराश्चवार्वारित्र सभूषिता भासुरा ॥।९॥ 
शुद्धशीला महातुर्यज्ञानादिका, नग्नरूपा महासंयभेभूषिताः । 
ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्नवारूचारिच्र संभूषिता भासुराः 11१०॥। 
ग्रीष्मप्राव्रड्‌ हिमे निङ्वले ये स्थिता योगससाधिका शुक्लघ्यानेरता 1 
ते पुनंतु जिना भूजना हितकराश्चारूचारित्र संभूषिता भासुराः ॥११॥ 
शुद्धरवतर्महायोगभिर्ये नुता, इत्यनेकैरगुणेर्दौस्तता- शोभिताः । 
ते पुनतु जिना भूजना दितकराश्नवाख्चारित्र संभूषिता भासुराः 11१२1 
चघत्ताछंद- परमगुणगरिष्ठं स्वात्मज्ञानप्रविष्टः प्रहतसकलदोषा जन्मदु खातिभीताः । 
भुवनपतिखजपुष्टा सर्वकार्यषुतुष्टय- धनपतिवृत्तिवंद्या पान्तु भव्यान्‌ सदैव ।1१३॥ 
ओं ही तपकल्याणक प्राप्तेम्यः चतुर्विशतवीर्थकरेभ्यः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
चतुर्विशतितीर्थशा अनेकगुणरत्नका- । 
चारित्रमतिकोपाराः पान्तु यस्मान्‌ सदैव ते ।१४॥ इत्याशीर्वादः। 


प्रतिष्ठ नत्नाकर 
(३५८) 











तप्कल्साणक प्रजन 
गीता- श्री रिषभदेव सु आदि जिन श्रीवर्द्धमान खु अत ह । 
वन्दुहु चरण वारिज चिन्होके जयत तिनको संत ह ॥ 
करके तपस्या साघु व्रत ले मुक्ति के स्वामी भए । 
तिन तपकल्याणक यजनको द्रव्य आले ह लए ॥ 
ओं ही श्रीऋषमादि वर्धमानजिनाः अच्रावतरावतर संवौषट्‌। अच्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः | 
अत्रमम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 
| (चाली) 
शुचि गंगाजल भर दारी, रुज जन्म गरण क्षयकारी । 
तपरी जिन चौविस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रभ्यो जलं निर्वपामीति सवाहा । 


शीतल चंदन घसि लाक, भवका आताप गमार्खर | 
तपरी जिन चौविस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभाविवर्द्धमानजिनेन्द्ेभ्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा । 


अक्षत ले शि दुतिकारी, अक्षयगुण के करतारी । 
तपसी जिन चौविस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषमादिवर्द्धमानजिनेन्देभ्यो अक्षतं निर्वपामीति रवाहा । 
बहूपुल सुवर्ण चुना, निज काम व्यथा हटवा । 
तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकम्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्दधेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 
चचरूताजे स्वच्छ बना, निज रोग क्षुधा मिटवारकैक । 
तपसी जिन चौविस गाए, हम पुजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकग्राप्त ऋषमादिवद्धमानजिनेन्दभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति सवाहा । 
दीपक ले तम हरतारा, निज ज्ञानप्रभा विस्तारा । 
तपसी जिन चौविस गाए, हग पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हं तपकल्याणकम्राप्त ऋषमाविवरद्धमानजिनेन्द्रभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
घ्रूपायन धुप खिवाऊ. निज आलें कर्म जलाछ 
तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकग्राप्त ऋषभादिवर्धमानजिनेन्द्ेभ्य धृपं निर्वपामीति स्वाहा । 
----________~~__~_~_~_~~_~_~_~__ __ 


फल सुन्दर ताजे ला. शिवफल ले चाह मिटा । 
तपसी जिन चौविसं गाए, हम पुजत विषघ्न नथाए ॥ 
ओं ही तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिव्दधमानजिनेन्द्वभ्यः फलं जिर्वेपामीति स्वाहा । 
शुभ आले द्रव्य मिला, करि अर्घ्यं परम सुख पार । 
तपसी जिन चौविस गाए, हम यजत विध्न नशाए ॥ 
ओं ही तपकल्याणकप्राप्तं ऋषमादिवर्दछधमानजिनेन्द्ेभ्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


२२ तीर्थकरो की तपकल्याणकछ तिथि के २२ अर्घ्य 


नौमी वदि चैत प्रमाणी, वृषभेश तपस्या ठानी । 
निज मे निज रूप पिच्छ्रना, हम पूजत पाप नाना ॥ 
ओं हीं चैच्रकृष्णानवम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीवुषभजिनेन्द्धाय अर्ध 11१1 
नवमी शुभ माघ सुदी को, अजितेश लियो तप नीको । 
जग का सब मोह हटाया. हम पूजत पाप भगाया ॥ 
ओं ही माघ शुक्ला नवम्यो तपकल्याणकम्राप्त श्रीअजितनाथ जिनिच््य अचं ॥२॥ 
मगसिर सुदि पूरणमासी, सभव जिन होय उदासी । 
केन्शलोच महातेपं धारो, हम पूजत भय निरवारो 1! 
ओहींअगहनद्युक्लापूर्णमास्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीसंमवनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥३॥ 
दशमी शुभ माघ सुदी की. अभिनदन वन चलने की । 
चित ठान परम तप लीना, हम सूजत हे गुण चचीन्हा ॥ 
ओं डी माघश्ुक्लादश्यां तपकल्याणकग्राप्त श्रीअभिन्दननाथजिनेन्द्राय अघं [८] 
नमी वैसाय सदी मे, तप धारा जाकर वन मे 1 
श्री सुमतिनाथ मुनिराई, पजर मे ध्यान लगा ॥ 
ओं ही वेशाखशुक्लानवरम्यां तपकल्याणकश्राप्त श्रीसुमतिनाथजिनेन्दराय अर्धं 11५1) 
कार्विक वदि तेरसि गाई, पद्मप्रभ समता भाई । 
वन जाय घोर तप कीना, पूजे हम सम सुख भीना ॥ 
ओ ही कार्तिककष्णाच्रयोदश्यों तपकल्याणप्राप्त श्रीपदुमप्रमजिनेन्द्राय अर्धं 11६1 
शुदि द्वादश जेट सुहाई, बारह भावन त्रश भाई । 
तप लीना केश उरखाडे, पूरू सुपार्श्व यति उड ॥ 
ओ ही ज्येष्टश्युक्लाद्धादश्या तपकल्याणकश्रात्त श्रीसुपा्वजिनिन्त्राय अर्धं 11७11 
ऋ 1 स 


प्रतिष्ठा चखनाकर 
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एकादश पौप वदी को, चन्द्रप्रभ धारा तप को । 
वन मे जिन ध्यान लगाया, हग पुजत ही सुर पाया ॥ 
ओ ही पोषकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकग्राप्त श्रीचन््रप्रमजिनेन्धाय अर्घं [टा 
अगहन सुदि एकम जाना, श्री पुष्पदत भगवाना । 
तप धार ध्याय निज कीना, प आतम गुण चीन्हा ॥ 
ओं ही अगहनशुक्ला प्रतिपदायां तपकल्याणकम्राप्त श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अर्च 11९॥ 
द्वादशि वदी माघ महीना, शीतल प्रभु समता भीना । 
तप राखो योग सम्हारो, पूजे डम कर्म निवारो ॥ 
ओ ही माघकरष्णाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीरीतलनाथजिनेन्द्राय अर्घं ।1१०॥ 
वदि फाल्गुन ग्यारस गाई, श्रेयासनाष्य सुखदाई । 
डो तपसी ध्यान लगाया, हम पूजत है जिनराया ॥ 
ओङी फाल्गुनकृश्णाएकादश्यां तपकल्याणकग्राप्ल श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥११। 
वदि फाल्गुन चौदसि स्वामी, वासुपूज्य शिवगामी । 
- तपसी हो समता साधी, हम पूजत धार समाधी ॥ 
ओली फाल्गुनकृष्णा चवुर्दश्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीवायुपूज्यजिनेन्द्राय अर्घं 11१२॥ 
शुदि माघ चौथ हितकारी, श्री विमल सदीक्षा धारी । 
निज परिणति मे लय पाई, हम पूजत ध्यान लगाई ॥ 
ओ ही भाघशुक्लाचतुर्थ्या तपकल्याणकप्राप्त श्रीविमलनाथजिनेन्द्धाय अर्घ 11१३॥ 
द्वादशि वदि जेठ सुहानी, वन आए जिन त्रय ज्ञानी । 
धर सामायिक तप साधा, हम पुखर अनत हर वाघा ॥ 
ओं ही ज्येष्ठ कृष्णाद्धादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअनंतनाथजिनेन्द्राय अर्घ तछा 
तेरस सुदि माघ महीना, श्री धर्मनाथ तप लीना । 
वन मे प्रभु ध्यान लगाया, हम पूजत मुनिपद ध्याया ॥ 
ओं ही माघशुक्लाच्रयोदश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीघर्मनाथजिनेन्द्ाय अर्घं ।1१५।। 
चौदस शुभ जेठ वदी मे. श्री शात्ति पघारे वन मे | 
तह परिग्रह तज तप लीना, पूरू आतमरस भीना ॥ 
ओह्ी ज्येष्ठ कष्णाचवुर्दश्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अं ।1त ६॥ 
करि दूर परिग्रह सारी, वैसाख शयुदी पडिवारी । 
श्री कुहु स्वात्मरस जाना, पूजन से हो कल्याणा ॥ 


ओीवेसाखशुक्लाप्रतिपदाया तपकल्याणक प्राप्त श्रीकुन्थुनायजिनेन्द्राय अर्धं ।1१७॥ 
~~~] 


तप कट्याणक (३६१) 








अगहन शुदि दशमी गाई, अरनाथ छेड़ गृह जाई । 
तप कीना होय दिगवर, पूजे हम शुभ भावो कर ॥ 
ओं ही अगहनश्ुक्लादशम्याों तपकल्याणकप्राप्त श्रीअसनाथजिनेन्द्राय अर्घ ।(१८॥ 
अगन सुदि ग्यारस कीना, सिर केशलोच हित चीन्ठा । 
श्रीमल्लि यवी व्रतधारी, पूजे नित साम्य प्रचारी ॥ 
ओं ही अगहनशुक्लाएकादश्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्वाय अर्घं ॥१९॥ 


वैसाख वदि दशमी को, मुनिसुव्रत धारा व्रत को । 
समतारस मे लौ लाए, हम पूजत दही सुख पाए ॥ 
ओं ही वैसाखकृष्णादशम्यां तपकल्याणकग्राप्त श्रीमुनिसुत्रतजिनेन्त्राय अर्घं ।1२०॥ 


दशमी आषाढ वदी की, नमिनाथ हुए एकाकी । 
वन मे निज आतम ध्याये. हम पूजत ही सुख पाये ॥ 
ओं ही आषाढकृष्णादश्म्यां लपकल्याणकग्राप्त श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२१॥ 


छठि श्रावण शुक्ला आई, श्री नेमिना वन जाई । 
करुणा धर पशु षुडाए, धारा तप पू ध्याये ॥ 
ओं ही श्रावणशुक्लाषष्ट्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अघं ॥२२॥ 


लखि पौष इकादशि श्यामा, श्री पाश्वनाधथ गुणघामा । 
तप ले वन आसन आना, हम पूजत शिवपदं पाना ॥ 
ओं ही पोषक्ष्णाएकादश्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीपार््वजिनेन्द्धाय अर्ध 11२३॥ 
अगदछन वदि दशमी गाई, बारह भावन शुभ भाई । 


श्री वर्धमान तप धारा, हम पूजत हो भव पारा ॥ 
ओं ही अगहनकृष्णादशम्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीवर्दमानजिनेन्द्धाय अर्धं ।।रे८ 


(व 
ननन ~ 
जयखमाल 
(भुजगप्रयात) 

नमस्ते नमस्ते नमस्ते मुनिन्दा 1 निवार भली भति से कर्म फन्दा ॥ 

संवारे सुद्धादश तपं वन मञ्मारी । सदा हम नमत डे तिन्ह मन सम्हारी ॥१॥ 
त्रयोदश प्रकारं सु चारित्र धारा ¡ अदहिसा महा सत्य अस्तेय प्यारा ॥ 
परम ब्रह्मचर्य परिग्रह तजाया । सु धारा महा संयमं मन लगाया ॥[२॥ 

दया धार भ्रू को निरखकर चलत हैँ । सुभाषा महाश्युद्ध मीटी वदत डे 1 

करे शुद्ध भोजन सभी दोष दल । दया क धरे वस्तु लँ मल निकालें ।[३॥ 
वचन काय मन गुप्तिं को नित्य धारे । धरम ध्यान से आत्म अपना विचारे । 
घरे साम्य भाव रह लीन निज मे । सुचारित्र निचय धरे शुद्ध मन मे ।1४॥ 

ऋषभ आदि श्री वीर चौविस जिनेशा । बड़ वीर क्षत्री गुणी ज्ञान ईध्या । 

रवडग ध्यान आतम कुबल मोह नाशा । जजँ हम यतन से स्व आतम प्रकाडा 11|| 

दोहा - धन्य साघु सम गुण धरे, सहं परीषह धीर । 

पुजत मगल हो महा, टल जगतसजन पीर ॥ 
ओ हीं तपकल्याणकप्राप्तवुषमादिवीरान्तचतुर्विशतिजिनेन्द्रेभ्योमहार्ध निर्वपामीति 
सवाहा ! 
पस्चात्‌ पूर्णार्ध चढाकर सातिभक्त्रिं यांति पाट पढ़ कर विसर्जन करे । 
ततः समा विसर्जनं वादित्राद्युपस्करविसार्जनं च कृत्वा एकाकी आचार्यो वा इन्द्रश्च 
प्रतिमां वेदिकायां नयेत्‌ 


सभा विरार्जन कर आचार्यया इन्द्र गुप्त रीति से प्रतिमा को वेदिका पर विराजमान 
करं | 
(नी बार णमोकार मत्र पद्ध) 





प्रतिष्ठा ख्नाकर 











क्लान क्छल्याणक्छ 


(->\ - (9) 
(२) 
(3) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
मण्डल - 
यत्र - (१) 
(२) 
(उ) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
भक्त्यां - (9) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
न्य = 9) 


मातुक्ा मत्र 
वर्धमान मंत्र 

वोधि समाधि मंत्र 
तिलकदान मंत्र 
सिद्धचक्र मंत्र 
नयनोन्मीलन मंत्र 
सूर्यकला मंत्र 
चनच्छकला मंत्र 
प्राण प्रतिष्ठा मत्र 
सूरि मंत्र 
मोक्षमार्ग मंत्र 
चौवीस तीर्थकर मण्डल, 


मातृका यंच 
वर्धमान यंत्र 
वोधिसमाघि यंत्र 
सिद्ध चक्र य॑त्र 
नयनोन्मीलन यंत्र 
श्चुतरचन्थि यंत्र 
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ज्ञान कल्सयाणक्छ 


ज्ञान कल्याणक केदिन प्रात काल यज्ञ वेदिका पर प्रतिष्ठा पाच्रो द्वारा अभिषेक 
शातिघारा, नित्यमह एव तपकल्याणक पुजा शातिहवन पुण्याहवाचन, ातिपाठ, 
विसर्जन करे । 

यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा मे आहारगृह की पूर्ण तेयारी करे ऊपर चन्दोवा- लगा हो । 
आहार देरने वालो-कोवेठने की व्यवख्या हो एव अग्डार देने वाले दान तीर्थ कप्रवर्वक 
राजा सोम व श्रेयास की व्यवस्थया बोली द्वारा नही करे । वह आहार दान के उपलक्स्य 
भे जो दान दे वह ग्रहण करे 1 अन्य दातार भी आहार देने के लिए शक्ति अनुसार 
राशि अवश्य दे । तीर्थकर को आहार देने की महानता सबको नही मिलती महान 
पुण्योदय से यह अवसर मिलता ह । आहार वाली स्टेज ऊज्ची हो कि देखने वाले 
शाति क साय आडार क्रिया देख सक। सिद्ध भक्ति पाठ पककर नौ बार णमोकार 
मनच्र पढे पश्चात्‌ विधिनायक प्रतिमा जे मुनिराज के रूप मे है । सिर पर रखकर 
ईर्यासमिति से धीरे धीरे चले । आहार को जाते समय या आहार लेते समय जयकारा 
न लगावे 1 शाति के साध्य शुद्ध वस्त्र पहन कर एव सयम पालन योग्य प्रतिज्ञा लेकर 
आहार दान दे। राजा सोम व श्रेयास पत्नी सहित पडगाहन क्रिया करे । उच्वासन 
पर विराजमान कर नवधा भक्ति पूर्वक पुजा करे । 


हार किया 
पूजा (आहार समय) 


गीता- श्री ऋषभदेवसु आदि जिन युग आदि के तीर्थेश हे 
वन्दहु चरण वारिज जिन्हौ के जपत तिनहि सुरेश है 
यह साघुत्रत लेकर तपस्या ध्यान धर मौनी भये 
लघु शक्ति मुनि के हेतु विधि आहर आचरते भये । 
दोहा - धन्य न्य ऋषभे मुनि धन्य धन्य तप साज । 
गृह पवित्र तुम चरण से छुआ नाथ यह आज ॥ 
ओ ही श्रीवषमनाथयुनीन्द् अत्र अवतर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, स्निधिकरणम्‌ 
पुष्पाञ्जलि श्लिपेत्‌ । 
अष्टक (चाल छन्व) 
सुन्दर शुभ नीर सुल्याये, मुनि चरणन पास चद्याये । 
तपसी वृषभे युहाये, हम पूजत मगल गाये ॥ 
ओं ओं ही शी ठृषमना्यमुनीन््ाय जन्मजराय्युविनारानान = ------- श्री वुषभनाथमसुनीन्द्धाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति रवाहा । 


वर॒ शीतल प्रसादः, प्रविष्टा सार स्ह पृष्ठ १३२ 


(३६६) प्रतिष्ठ ्नाकर 
[=== 
वुुम चन्दन धिसलाऊ, भव का आताप नशाऊ । 
तपरी वृषभेश दुह्ाये, हम पूजत मंगल गाये ॥ 
ओं ही श्रीवृषभनाथमुनीन्द्राय संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा 1 
शशि सम अक्षत सुखकारी, अध्य गुण के करतार । 
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पजत मंगल गाये ॥ 
ओं ही श्रीवुषभनाथमुनीन्द्धाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति रवाहा 1 


शुचि सुन्दर पुष्प सुल्यायो, शरवाण तुरत नायो । 
तपसी वृषभे सहाये, हम पूजत मगल गाये ॥ 
ओं ही श्री वुषमनाथमसुनीन्द्राय कामवाणविष्वसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
चरु ताजे सिष्ट बनाये, निजयोग क्षुधा विनशाये । 
तपसी वृषभेश सहाये, हम पुजत मंगल गाये ॥ 
ओं ही श्री वृषमनाथसुनीन्द्राय श्युघारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


दीपक तम नारशनहारा, सत ज्ञानप्रभा विस्तारा । 
तपरी वृषभे युहाये. हम पूजत मंगल गाये । 
ओं ही वृषभनाथमुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय रपं निर्वपामीति स्वाहा । 
दश ्गघ सु धूप खिवाऊ, निज आठेों कर्म जलाऊ 1 
तपसी वृषभे सहाये. हम पूजत मगल गाये ॥ 
ओं ही श्री वृषमनाथमुनीन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
फल सुंदर सुखद अनूपा, पाऊ शिवथयल निज रूपा । 
तपसी वृषभेश सहाये. हम पूजत मगल गाये ॥] 
ओं ही श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय मोस्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति सवाहा । 
वसु द्रव्य मिलाकर लाऊ, कर अर्घ परम सुरपाऊ । 
तपसी वृषभे सुहाये, हम पूजल मगल गाये ॥ 
ओं ही श्री वृषमनाथमुनीन्द्राय अनर्घपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


जयखमाल (सुग्विणी छद) 
जय मुदा रूप तेरे सदा दोषना ज्ञान श्रद्धान पूरित धरें रोकना ॥ 
राज्य को त्याग वैराग्य धारी भये मुक्ति का राज्य लेने परम मुनि भये 11१ 
आत्म को जानक. पाप को भानके तत्त्व क पायक ध्यान उर आन क | 
क्रो को हान के मान को हान केलोभ कौ स्जीत के मोह को भान के ।[२॥ 





ज्लान कल्याणक 





धर्म मय होय के साघते मोक्ष को बाघते मोक्ष `को जीतते द्वेष को ॥ 
शातता धारते साम्यता पालते आप पुजन किए सर्वं अघ बालते ।३॥ 


धन्य है आज हम दान सम्यक्‌ करे पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे 
पुण्य सप्ति भरे काज हमरे सरे आप सम होयके जन्म सागर तरे ॥४॥। 
ओ ही श्री वषमनाथमुनीन्द्राय जयमालार्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


पश्चात्‌ आहार मृद्रा आजुली बनाकर प्रतिष्ठाचार्य इषु रस लेकर थाली मे छोड़ते 
जाये. प्रतिमा पर कड क्रिया न करे । प्रतिमा के सामने विधि करे । आहार के बाद 
प्रतिमा शिर पर रखकर पुन वन स्थान मे विराजमान करे । मध्यान्ड मे ज्ञानकल्याण 
क क्रिया करे। वन मे ध्यानस्थ मुद्रा से निर्विकल्प अवस्या को प्राप्तकर घातिया कर्म 
क.अभाव करने का मार्ग चल रा है, एेसा ज्ञान दर्शको को कराया जवे । 


मगलाष्टक, दिग्बंघन, पात्रशुद्धि, रक्षा मत्र, शाति मत्र, पुजा प्रस्तावना विनायक यत्र, 
नवदेव अर्घ चद्यकर पचकल्याणक स्त्रोत एव भक्तिया पठने के पश्चात्‌ कार्य आरभ 
करे । निम्न मन्नो की जाप करे । इन मन्नो की समस्त इन्द्र इन्द्राणी णमोकार मत्र 
की जाप करे 1 

मातुका सच 

ओं नमोऽहअआडईखउऊऋच््लुलृएटेओओअंअः।कखग घ 
ङ। चछूजञ्ज।टठ्ड्डण।तंथदधन।पफवमम।यरलव 1 
षस ह] क्ली ही करं स्वाहा (१०८ वार जाप करना 


वर्धमान यच 


ओं णमो भयवदो वङ्ढमाणस्स रिसहरस जस्स चक्कंजलंतं गच्छरई, आयासं पायालं 
लोयाणैमूयालेजयेवा विवादेवा रणीगणेवा यंमणेवा मोहणेवा सव्वजीव सत्तार्णंअपराजिवो 
भवद्ु मे रक्ख रक्ख स्वाहा (१०८ बार जाप करना) 


वन स्थापन “ 


शाखाच्छ्छमयेन योऽसौ हरति खलु सता कर्म घमौश्ु ताप 
य- सौख्योदारसार फलति शुभफल मोष्लनाकादिभेदम्‌ । 
सेवत्ते य तदर्थं विबुयजनखगा यस्य चेव प्रभाव 
सगार्जातो हि तस्य त्रिभुवनमहित सोऽस्तु बोषिद्धुमोऽय ॥ 
वन स्थापनार्थं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ 1 


(9) श्री. नेदे,प्र ति पष्ठ ५७३ 


(३६८) प्रतिष्ठ ख्नाकट 











मात्ुका यत्र का अभिषेक करके वाजदा पर चौकोर शिला रखे ओर उसके ऊपर 
मात्रका यत्र की रश्यापना कर विधिनायक प्रतिमा को यागमडल की वेदी पर विराजमान 


करे | ॥ 
विम्ब स्थापन मच 


ओ णमो सिद्धाणं भगवान सवयम्‌ रत्न युनिविष्टो भवत्विति रवादा । 
विधिनायक एव प्रतिष्टेय प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे! उनको ध्यानमग्न मुद्रा की 


कल्पना करे । ४ ध 
ध्यानस्थसमुद्रा एवं स्तवन (मोतियादाम) 


नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु मुनीश, परम तप के करतार मुनी । 
न मोह न मान न क्रोध न लोभ, न हास्य न खेद न द्रोह न क्षोभ ॥१॥ 
ममत्व न राग पदाख्य सर्व, चिदातम वेदत छ़ेडत गर्व । 
सुभेद विज्ञान जग्यो जग बीच, सु आतम अनुभव लावतखीच ॥२॥ 
स्वततत्व रमन्त करत निज काज, कषाय रिपु दलने को आज | 
लियो सतघ्यान मई असिघार, नमू जिनको तुम कर्म निवार ॥३॥ 
बाह््याभ्यतरमभेदतो द्विविघता तत्रापि षट्‌ भेदक 
बाहयावान्तरमेधितस्वविभवप्रत्युहनिर्णारानात्‌। 
भस्याभावतदूनताव्रतपरीसरखव्यानषदट्‌ स्वादना- 
मोडैकान्तरायासनागकदनान्येव तु बाह्य तप ॥ 
ओ ही अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्यागेकान्त शय्यासनकायक्लेराषट्‌ 
प्रकार वाद्यतपोघारक जिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
अन्त्ये दोषविसगतो न भवति प्रायच्चिताना क्रमो 
नो वा यत्र विनेयता व्युपरमादौपाधिकस्योद्भवः । 
नान्यत्र स्थितिमत्सु साघुषु तथा वैयावृत्ते- प्रक्रमो 
नो वा शास्त्रसुशीलन त्विति पर पार्येण बोध्य जिने | 
व्युत्सर्ग प्रतिवारार प्रसरतो ध्यान स्वमाध्यायत 
आख्यामात्रमुपाचरत्प्रतिकृततर्मर्ग प्रलभावनात्‌। 
गादोत्कृष्टसुसहनस्य जिनपस्यार्येति संरूढितः 
क्छरप्त तच्छचिनामतत्फलगणे सपूजयाम्यादरात्‌ । ॐ 
ओं ही प्रायचिचत्त विनय वेयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान षट्‌ प्रकारोतरंगतपोनिष्ठाय 
जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहां । 
विधिनायक प्रतिमा के सामने थाली मे बोधिसमाधि यत्र स्थापित कर अभिषेक करे 


(ॐ ब. शी. प्र+प्रसा स पृष्ठ 938) आ न से › ग्र. पा. श्लोक ८&& 
(९-३१ अ. न. ये. म्र. एर. श्लोक ८४०५-६ 


ज्लान कल्याणक (३६९) 








बोधिसमाधि मेर 
ओंह्ीहीद्टुीह्ःअसिआखसाश्री ह ममेष्टं शुभं कुनरु कुरूअआडइईख 
ऊऋच््ललृएणेओओञअंॐः।कखगघडङ।चछूजड्मज।टठ 
उखढण ।ततथदघन।1पफवभम।यरलव।शषख्हक्षेपंवंष्षि स्वाहा 
(१०८ बार जाप करे) 
गुणस्थान आरोहरण 

घर्मघ्यानप्रभावेन तेषु स्यानेषुवा क्वाचित्‌, मिथ्यात्वप्रकरतीस्त्रेधा चतस्र दु"कषायजा । 
देवायुर्नार कायश्च पश्वायु पापकारण, दशेता प्रकृततीर्हत्वा पर्वमेव मुनीश्वर ॥ 
ओं ही अप्रमत्तगुणस्थानारूव्यघःकरण - प्रवृत्तिमिथ्यात्वादिदशकर्मसत्तारहिताय 
जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
अष्टमे च गुणस्थाने क्षपक्ेणिमाश्चित , अपूर्वकरणो भूत्वा स्थित्वा च नवमे सुधी. । 
शुक्लघ्यानस्य पूर्वेण पादेन परमार्थवित्‌, नाम्ना प्थक्त्ववीतर्कत्वीचारेण विचारवान्‌ ॥ 
ओं ही अपूर्वकरणगुणस्थानारूक्य जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
समातपचतुर्जातित्रिनिद्राश्वभ्रयुगमक, स्यावरत्व च सूष््मत्व पशुद्ुयुद्योतक तथा । 
अनिवृत्तगुणस्थानपूर्वभागे च षोडश, क्षय नीत्वाद्धितीये च कषायाष्टकमुच्चकेः ॥ 
क्लैव्य परे तत स्त्रैण चतुर्थ भागक तत , परे हास्यादिषट्क च षष्ठे पुवेदक तथ्या । 
क्रोयमान च माया चन्रिभागेषु पथकृषुथक्‌, षट्‌ च्रिशत्परकृततीर्हत्वा नवमे चैवमादिकम्‌ ॥। 
ओं ही अनिवृत्तिकरणगुणस्थानारूढषच््िंशतूप्रकृतिविदारणाय श्री जिनाय अर्ध । 

सक्ष्मसापरायक्छपि सूष््मलोभ निहत्य च । 


॥ 
ओं ही सृष्ष्मसापरायगुणरथथानारूढलोभप्रकृतिविदारणाय श्रीजिनाय अर्घं । 
निद्रा सप्रचला हित्वा चोपान्त्यसमये सुधी । 
अतिमे समये तत्र चतस्रो दृष्टि घातिका ॥ 
पञ्चधा ज्ञानदा पञ्चप्रकरती पञ्चविघ्नका । 
इत्येवं प्रकृती प्रोक्ततस्तरिषष्टि घातिकर्मणाम्‌ ॥ 
ओं हीं क्षीणकषाय गुणर्यानारूच्कल्ववितर्कवीचारशुक्लघ्यानघारकगय 
श्रीजिनाय अर्घ 1 
यस्याश्रयेण सकलाघत्ृणोघदाहशक्तित्वमाप चरित चरित जनेन 1 
तच्चारूपवतयरूपमपास्य चारमत्ययथाख्यमगमत्परि पुर्णताग 1 
ओं ही यथाख्यातचारित्रधारक जिनाय अर्थं । 


(ॐ) श्री विद्यानन्द, सुदर्थन चस ००/१९८/४७-५७ 
(2) अ नसे,प्रषणा श्लोक ८४ 


(६. प्रतिष्ठा च्नाकर 
स= =-----------------~ 


नि तिलक दान विधि 


आचार्यइन्द्रानी द्वारा तिलकदान क सामग्री बनाने हेतु व्यवख्या करव । सिल. लोड, 
दीपक, तिलक सामग्री को म्॑रों द्वारा ख्यापित करे । 
शिला स्थापन ^) 
वितानमाल्यावरपूर्णवुभरगावलीचारूचतुष्कमध्ये | 
संख्यापयाम्यत्र शिलां विशालां जिनप्रतिष्ठा तिलकार्थपिष्ट्यै- ॥ 
ओंद्ी ह्म ठः ठः शिला रथापनं करोमि 1 
शिलाशुद्धि दीपक स्थापन विधि (२) 

-कोणोज्ज्वलदीपचतुष्कदीप्रा चतुष्कमघ्यस्थशिलां विशालां । 

जाब्रूनदोच्यै कलशप्रपूर्णै प्रक्षालयाम्युत्तमतीर्थवारिभिः ॥ 
शिलादि टीपकस्यापनं च करोमि । 


तिलक दव्य ९३ 


पिगाप्रि्य॑गुफलदघ्यमृतमप्रदूर्वा सिद्धार्थका हिममहागुरूरत्नसिक्तः । 
तीर्थाम्बुकानकषटोद्घुतदुग्घारा संपन्नमाशु विदधीत निजाभिषिक््थे 


स्नात्वा वुन्सुभवसनाघतहेमभूषा सन्मोक्तिकोद्घुतचलुष्कविराजभाना । 
मत्रे छ्यनादिनिधनं परिजप्यशुद्धा यष्टोयुचन्दनरसं परिक्ययेत्तु ॥ 


भर्त्र चलाक्तवसनायुगकोणभासि दीपावलीद्युति विशालशिलोपरिष्टात्‌। 
संघुष्य चन्दनमनर्यसमूहनष्ट्ये भाले विघात सवित्तु. कृन्तमण्डितस्य ॥ 
ओ रीं णमो अरिहंताणं इत्यादि पठित्वा याजक पत्नी वादित्रनाद पुरस्सरं जय जय 
रब्दाकुनलं सु्मगलगानरम्य म्रकाशं तिलकं आचार्य मूर्ध्निं कुर्यात्‌ । तत्र आचार्योऽपि 
चारित्रमक्ति पाठित्वा सुलग्ने रेचक स्वरोदये विश्युद्धमना परिहत सकल संकल्पामुख 
जिनविंवनाभै छ बीजं स्थापयेत्‌ । 


तेजेस्त्रिमूर्तीश्विरदेरकानु. जनिप्रिया स्नातकबीजयूर्व । 

सस्यादिकः सार्हतनाम नाममत्रेण बिम्बे तिलक न्यसासि ।1 
ओष ओींहञअ सि आउ सा ऽर्हतां वृषमनाथरय नाभौ तिलकं न्यसामि । 
ओंीं श्रीं अर्हञअ सि आउ सा अग्रतिहतशक्तिर्भवतु हीं स्वाहा । 
तिलक दान मंत्र १०८ बार जपना । 
इति मंत्र अष्टोत्तर शतं लवंगकेर्जप्त्वा युनरप्येकवारमिमभेव मंत्र मुच्वरन 
स्वर्णशलाकया “छ इति वीजं स्यापयेव इदमेव तिलकदानं प्रकृतो वोध्य । ^) 


% ॐ ने. दे. ग्र. ठि. पृष्ठ &ॐ&€ (2) री ने. दे, पर. वि. गरष्ठ «५९ (ॐ) आ. न. से., र. 
पा. श्लोक ८४९ ये ८४५ (&) शरी. ने. दे. र. वि. यृष्ठ «€ (५). शि. य. ए. च॑, 











आचार्यं तिलक मत्र का स्मरण करता हुआ सब प्रतिमाओ की नामि मे “ह ठेसा 
बीजाक्षर लिखे । यह तिलकदान प्रतिष्ठा का मुख्य कार्य ह ! केशर द्धारा प्रत्येक 
प्रतिमा मे यह क्रिया करना चाहिए । 


मच्नन्यास विधि “^ 


आवाहनादिक कृत्वा सम्यगेव समाहित । 

स्थिरात्माष्टप्रदेाना ख्याने बीजाक्षर न्यसेत्‌ ॥1१॥ 
ओं ह्ला ललाटे, ओ ही वामकर्णे. ओं हु दक्षिणकर्णे, ओ छी शिरः पश्चिमे, ओं लः 
मस्तकोपरि, ओं क्षमां नेत्रयोः, ओं क्षमी मुखे, ओं कषम कण्ठे, ओं मौ दये, ओं क्षमः 
वाद्य, ओं क्री उदरे, ओं ही कट्यां, ओं ब्लू जंघयो, ओ क्षु पादयोः, ओ क्षः हस्तयोः 
श्रीखण्ड कर्परेण प्रतिमागे बीजाक्षराणि विन्यसेत्‌ 1 


अधिवासना विधि ९) 


-गघाक्षतसरेग्वस्त्रान्रयवाली ककणेषुभि 
चरूघ्ुपारार्सिकफलै र्विरूढककयवारयतः ॥।१। 
सवर्णपुरेष्ुबलिवर्तिभुगारयत्ररेभे 
मत्राभिमत्रितैश्चिरै सार्ध स्वस्त्ययने क्रमात्‌ 11२1 
एष निष्परतिघो देष्यतुकत्वलज्ञाननिर्वृति । 
प्रतिष्टितमहार्चाया जिने्द्रंजधिवासये 11३11 
अधिवासना केलिए गघ, अक्षत, पुष्प, परदा, सप्तघान्य, जुबाली, चरू, दीप, घुष, 
फल, दीपक, सतवर्णकलश, पूजा सामग्री एकत्रित कर पुष्पक्षेपण करे । प्रतिमाओ क 
नमस्कार करे । 
नूत्न निरावृत्तिचमत्कृतिकारितेजो नोशक्यमीक्षितवतामपि भावुकाना ॥ 
इत्येवमर्पितनयानयनेन शम्भो रग्न मुखाग्र महवस््रमुपाकरोमि । ~ 
ओश्री ही ह श्री णमो अरिहंताणं इरी नमः स्वाहा 1 
(वेदिकायामतरगैहि मुखवस्त्रमेव कुत्यात्‌) 
अर्थ- नवीन ओर निरावरण चमत्कार करने वाला प्रभु का तेज हे भव्यो को देसने 
की शक्ति नदी डे । ेसे भगवान के आगे परदा करता ह । 
बिम्ब स्थापन 
तद्तिमां भद्रासनोपरि मात्ृकार्त्रे स्थापपित्वाऽष्टोत्तर शतवारं सीर्यजलघारा 
निपातिनेनामिमेत्र अगरेविधिं वुत््यात्‌ 1 
_.____ __ -----~-~- ~~~ 
2)आदन,प्रएा (शपए्आ शप्र सा अध्याय श्ोक 94५ यै ५७६ 
(3 आ नसे, ग्र ए श्लोक ८५९ 


(३७२) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
न= 
प्रतिमा को (भद्रासन पर मात्रकायत्र रख) विराजमान करना ओर वीर्थजल से धारा 
करना । प्रतिमा के सामने वर्धमान यत्र एव बोधि समाधि य॑त्र को रयवकर मत्री को 


पठकर धारा करके पुष्प क्षेपण करे । 
अधिवासनामंच्र ¢ 
प्रतिष्ठेय प्रतिमाओ पर पुष्पक्षेपण करे । 





(१) ओ सत्यजाक्रय नमः (२) ओ अर्हज्जाताय नमः (३) ओ परमजाताय नमः 

(४) ओं परमार्हताय नमः (५) ओ परमरूपाय नमः (६) ओ परमकजसे नमः 

(७) ओ परमगुणाय नमः ८) ओ परमरथानाय नमः-(९) ओ परमयोगिने नमः 

(१०) ओ परमभाग्याय नमः (११) ओ परमर्द्धये नमः (१२) ओ परमप्रसादाय नमः 
(१३) ओ परमकाक्षिताय नमः (१४) ओ परमविजयाय नमः (१५) ओ परमविज्ञानाय नमः 
(१६) ओ परमदर्शनाय नमः (१७) ओ परमवीर्याय नम (१८) ओ परमसुखाय नमः 
(१९) ओ परमसर्वज्ञाय नमः (२०) ओ परमार्हते नम (२५१) ओ परमेष्ठिने नमो नमः 
(२२) ओ सम्यण्दष्टे सम्यग्दृष्टे त्रिलोकविजय त्रिलोकविजय, धर्ममूर्ते धर्ममूर्त रवाहा । 
सेवाफलं षट्‌ परमरथानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं मवतु समाधिमरणं च भवतु । 


प्राणप्रतिष्ठाप्याधिवासना च सस्कारनेत्रोच्छ्ति सूरिमंत्राः । 

मूल जिनत्वाऽधिगमे क्रियाऽन्याभक्तिप्रघाना सुकृ्तोद्भवाय ॥२॥ 
प्राणप्रतिष्ठा अधिवासना मत्र सस्कार नेत्रोन्मीलन एवं सरि मच्र, 
सभी क्रियाय प्रत्येक प्रतिमा पर करना आवश्यक हे | 


अधिवासना पूजा - विधि 3 


आह्ूताभवनामररेरनुगता य सर्वदेवास्तथा 
तख्ष्यौ यस्त्रिजगत्सभातर-महापीठाग्र-सिहासने। 
य हृद्य दि सन्निधाप्य सततं ध्यायन्ति योगीन्वरा- 
तं देव जिनमर्चित करतधियामावाहनाद्यैर्मजे ॥ 
ओलाहींहहछील्ःअसिआख सा एहि रवोषदट्‌ । एहि तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
एहि मम सन्निहितो मव भव वषट । 


(ॐआ.जसे,प्र णा पृष्ठ 23७८2) आ जरे , पर ण श्लोक ३४५ 
(ॐश्रीनेदे, प्न ति पृष्ठ «€ 


जान कल्याणक 











अष्टक 


सुगधशीतल स्वच्छः साघुर्भि्विमलैर्जल । 
अनंतज्ञानदुग्वीर्य सुरवरूप जिनं यजे ।1१।1 
ओं ही नमः परमेष्ठिभ्यः जलं गृहाण गृहयण स्वाहा ॥ 
काशरमीरचन्दनरसेन विलुव्धशुम्भत्सौरभ्यमत्तमघुपावलिद्कु्तेन । 
पीठस्थली जिनपतेरधिपादपदम संचर्ययामि मुनिभि परित- पवित्रां ।1२।। 
ओं ही अस्ति सर्वशारीरावय्यिताय पुष्यु पुथु चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
सुक्ताफलच्छ्वि पराजित कामकाति प्रोदुभूतमोहतिमिरेकफलैौघ्यहेतुः 
शाल्यक्षतार्थपरिपूर्णपवित्रपात्रमूत्तारयामि भवतो जिनपस्य पार्श्वे ॥३॥ 
ओं ही अहते सर्वशरीरावय्यिताय पृथु पथु अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
सौीरभ्यसान्द्रमकर्दमनोऽभिरामपुष्यै सुवर्णहस्चिन्दनपारिजाते । 
श्रीमो्षामानिवनितापरिलभनाय माल्यादिभिख्वरणघोरणियुत्सुजामि ।1४॥ 
ओं ही अति शशेरावस्थिताय पृथु पृथु पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
षष्ठोपवारसविधये नवसर्पिषात्ततैवेद्यभाजनमिद परिवत्य सप्त । 
वार तदीय परिहयभिधा प्रसिद्धै सरश्यापयेज्जिनवरा्रिमभूतघाच््यां ।।५॥ 
ओं ही अष्ति सर्वशशेरावस्थिताय पुथु पथु नैवेद्यं गृहाण गृहाण रवाह ॥ 
रर्जन्मयुखविततिप्रहताधकार दीप घृतादिमणिरत्नविशातशोभ | 
उदुभिन्नयुगलान्तिमभागभाजो देहद्युतिद्िगुणकोटियुता करोमि ॥६॥ 
ओं ही प्रज्ज्वल प्रज्ज्वल अमितततेजसे दीपं गृहयण गृहाण स्वाहा ॥ 
-करषूरचन्दनपरागसुरम्यघपक्षेपोऽस्तु मे सकलकर्महतिप्रघान ` | 
इत्येव भावमभिधाय हसतिकायामुत्छषेपयामिकिलघरुपसमुहमेन ॥।७॥। 
ओं ही सर्वतो दह दह तेजोऽधिपतये समूहमूताय धूपं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
कर्माष्टकापहरण फलमस्ति मुख्य तत्प्राप्तिसम्मुखतयास्थितवानसि त्वं । 
यस्मादनेकयुणलास्यकलानिघान- धाम्नस्तव र्यलसमदभ्रफलैर्यजामि 11८)! 
ओं ही आभ्ितजनायामिमत फलानि ददातु ददाञु स्वाहा । 
। 
जयाति वेलनामचक्रमवतोष्यानावतानपरभोर्योऽयतूैविशशनक्षणमह कोप्येष ओयात्छुन ॥९॥ 
ओ ह्गी नमोऽरहतेमगवतेद्विसीयदुक्लघ्यानोपान्तसमयप्राप्ताय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
~ 


श्री नेदे,प्र ति 4६ (आ क सै, ग्र ण्ठ पृष्ठ २७९ से २८९ 


0 1 प्रतिष्ठा चनाकर 

स= 
यस्याश्रयेण सकलाघतुणौघदाहशक्तित्वमाप चरित चरितं जनेन । 
तच्वारूप्चवतयरूपमयास्यचारमन्त्य यथाख्यमगमत्परिपूर्णतांगम्‌ ॥। 

ओं ही यथारव्यातचारित्रधारकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


यवमात्नारोपण ^ 





मदनफललसन्त्या मालयेषा यवाना सुखफलगुणमाला माती सूचयन्त्या । 
विगलदखिलदोष प्रार्चयामो जिनेन्द्र जनयतु जनताना क्षेमवृद्धि सुभिक्षम्‌ ॥ 
मदनफल यवमाला च जिनपादाग्रतः स्थापयेत्‌ 


सप्तधान्सस्थापन९२) 


जिनेन्वरश्रीचरणाब्जाग्रे सप्तेद्धघान्यानि समुच्चितानि । 
अनतघर्मेष्वपि सभवन्ती अर्हन्तु दिव्यच्वनिसप्तर्भगीम्‌ ॥ 
ओ जिनपादाग्रतः सप्तधान्यं रथ्ापनं करोमि 1 


मुखोद्घाटन 


सर्वान्‌ जनानपसुत्य दिगंवरत्वावगत आचार्यः “ओं नमः सिद्धेम्यः“ ॥ इति मंत्र 
मुच्चारयन्‌ भुगारघारां विष्वग्निपात्य खामरादिश्ुद्रोपद्रवशान्त्ये सिद्धचक्र य॑त्राभ्यर्णे 
सन्निधाय प्रथमतः स्वस्त्ययनं पठेत्‌ (प्रतिष्ठाचार्य को या 'वरत्र उतारने को कहा 
डे कितु कबं वस्त्र पदिने यह नही लिखा) 


सिद्धचक्रमन्राराघधन (वृहत्‌) 


(१) ओंअसिआखसाहृह्वाद्िद्टीह्क्ुद्धेदैद्ो हो डः णमो अरिताणं 
णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवच्ञायाणं णमो लोए सव्वसादूणं । 
सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यकृन्ञानाय नमः सम्यकृचारित्राय नमः सम्यकतपसे नमः टः 
कः ओं ही अनाहतविद्यये अ आङ्ईउऊऋऋल्ुलृए ठेओञओञंअः 
कखगघङ्चछजञ्जजटठ्ड्ढणत्थदधनपफवभमयरल 
वश षस ह क्षः ठः ठः नमः स्वाहा । 


(२) आं री अर्ह अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं 


णमो उवच्ज्ायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं सम्यकृदर्शनज्ञानचारित्रेभ्यः सम्यकृतपसे 
नमः स्वाहा । 


(> अ न. से. ग्र फा श्लोक ८४७ (2) क्र ने दे, प्र. वि. पृष्ठ &&3 (३) वी, पृष्ठ 4६% 


चान कल्याणक (३७५) 


म्व 


(३) ओं हां ही र ही छः श्री सिद्धचक्रधिपतये अष्टगुणसमृद्धाय फट्‌ स्वाह्य । 
इन तीनो मन्रो मे से किसी एक मच को १०८ वार जपना चादिये । 


स्वस्त्ययन > 


स्वस्ति श्री वृषभो देवोऽजित स्वस्त्यस्तु सभव। 
अभिनन्दननामा च स्वस्ति श्री सुमति प्रभु 
पद्यपभ स्वस्ति देवः सुपार््ब स्वस्ति जायता । 
चन्द्रप्रभ स्वस्तिनोऽस्तु पुष्पदतश्च शीतल ॥ 
श्रेयान्‌ स्वस्ति वायुपुज्यो विमल स्वस्त्यनतजित्‌ । 
घर्मो जिन सदा स्वस्ति शान्ति कुब्युश्च स्वस्त्यर ॥ 
मल्लिनाथ स्वस्ति मुनिसुव्रत स्वस्ति वै नमि । 
नेमि्जिन स्वस्ति पार्श्वो वीर स्वस्ति च जायता ॥ 
भूतभाविजिना सर्वे स्वस्ति श्री सिद्धनायका । 
आचाय स्वस्त्युपाघ्याय साघव स्वस्ति सनु न ॥ 
पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 
सर्वोपद्रव शांति केलिए सिद्ध चक्रयत्र कोथाली मेस्थापना कर “ओनमः सिद्ध्यः” 
मैत्र द्वारा १०८ बार धारा करे । 
अथाख्यात प्रान्तोदय धरणिघुन्मूर्धिनि 
प्रकाशोल्लासाभ्यायुगपदुपयुजरित्रभुवन 
दघज्ज्योति स्वाय भवमपगता वृत्यपपयो 
सुखोद्धाट लकषम्या व्रजतु यवनीं दुरमुदयेत्‌ (> 
ओं अद्ठविह कम्मसुक्को तिलोय पुजोय सथुवोभयव । 
अमरण रणाह मदहिओ अणादहिणिडणो सिवदिसञओ ॥ 
ओंउसहादि वङ्ढमाणाणं पंचमहा कल्लाण संपण्णाणंमहड महावीर वड्कमाणसामीण 
सिज्जड भे महड़ महाविज्जा अद्ृठमहापाडिदेर सहियाणं सयल कलाधरा 
सज्जोजादरूवाणं चडतीसातिसय विसे संयुत्ताणं क्तीस देवेद मणिमत्थय महियाणं 
सयललोयस्स संति पुट्टिकल्लाणाड आरोग्ग कराण वलदेव वासुदेव चक्कहर रिसि 
सुणि जदि अणगारोव गूढाणं उदहयलोय सुहफल यराणं थुडसय सहस्सणिलयाणं 
परापर परमय्याण अणाहि णिहणाणं वलि वाइुवलि सकाणं वीरे वीरे ओ हौ क्षो सेणवीरे 
______ ~ ____-_-_]] 
(9) अआ. न. से, ए प प्रष्ठ २८९ (2) वही, एषठ 2८३ श्लोक ८६& 
(3) प आ ध, प्र सा &/१०९ 





(व प्रतिष्ठ ख्नाकरे 
न~ 
वड्ढमाणवीरे णह संजयं तवराईए वज्जसिल थंममयाण सस्सदवंमपडद््िटयार्णे 

उसह्यङ़ वीर मंगल महापुरिसाणं गिच्वकालपड्ट्ठियाणं इत्य संणिषिया मे मर्व॑तुमे 
मवतु ठः ठः श्चं श्चं स्वाहा. 1 
डवि सत्रेण मुखादरे चस्त्रयवनिकं क्रमुत्सारयेतत 
परदा अलग कर दे | 

ओं सत्तक्खर गटभाण अरिहंताणं णमोव्थिमावेण 

जो कुणड्‌ अणण्णमणेो सो गच्छ्ड उत्तमं ठाणं य 
डति पादाम्रख्यापितयववलयापसरणं कुर्यात्‌ (यवमालादि अलग कर दे ) 


नयनोन्मीलन 


विचिनायक प्रतिमा के सामने नयनोन्मीलन यंत्र की स्थापना कर नयनोन्मीलन 
मंत्र से धारा करे | 
तटंनतरमेवरूक्मवात्रस्थ्ित कर्ुरयुक्त स्वर्णशलाक्तं दक्षिणपाणौ विधत्य सोऽहं स इति 
ध्यायत्नाचार्यो नयनोन्मीलनयंत्रे ए़दश्य ख्लोकमिमं पटेत्‌ - 
येनाबद्धनिरूढ्र्मविकृततिप्रलंविका निर्घुणं । 
च््तरत्मानमजं स्वयैभुवमपूर्वीयं स्वयं प्राप्तवान्‌ । 
सौ ऽ य॑ मेष्षरमाकटक्षसरणिप्रिमास्पदः श्रीजिनः। 
साक्षादत्र निरूपतः स खल्नु मौ पायादपायात्सदा ।। € 
ओं णमो अरिहंताणं णण दंसण चक्युमयाणं अमियरसायणं विमल तेयाणं संति 
वुख्ठि युचि वरद सम्मादिदट्ठीणं वं ञ्जं अमिय वररीणं रवाहा 1 
(१०८ बार जाप करना) (इति स्वर्णखलाकया नेत्रोन्नीलनं कुर्यात्‌ ।) 
चोद के पात्र मे कूर, केशर, चंटन चिसकर रख लँ ओर स्वर्ण सलाई से दाहिने 
डाय द्वारा च्व स्वर मे "सोऽ स“ एेसा ध्यान करता छख समस्त प्रतिमाओं केने 
मे लगावे यह नेत्रोन्नीलन क्रिया ड । पर्चत्‌ सूरिमंत्र की विधि करर | 


प्रतिष्ठ तिलक ओर एतिष्ठस्रेच्छधार ने स्रि मंत विधि न लिखकर अनंतचतुष्टय 
करै स्यापना के विष लोक एवं मत्र लिखे ढै ! सुरिमंत्र चर्ही लिखा । 

जयसेन प्रतिष्ठापाठ में भी विधितो नर्ही लिरडी गई क्तु इतना उल्लेख कन्या 
डे नयचोन्नीलन के बाद “ततः स्यैव सूरिमित्रेण सार्वज्ञत्वोपंलेमनं विदध्या 1 

इसके नीचे नयनेन्नीलन वाला डी मंत्र लिखा हे वचनिकन मे लिखा य़ स॑र पढ 
ता पीछे तत्वगल सुरित ड उखकर खर्दन्नपना उप्त केरे 1 


(ॐ अच. ज. य, प. ए. वृष्ट २८३-८४ 2) अआ. न्त्ये. वरय यष्ठ 2८ 
(2) अ. ग. से. व्र. फा. णठ श्ेक ८६ 


ज्ञान क्ठ्याणक भ 
~ य्न 
पञ्चात्‌ केवल ज्ञानोत्पति की विधि लिरी ओर अनत चचुष्टम देवकृत चौदह अतिशय 
ओर समवसरण की रचना एव अष्टप्रातिहार्यो की स्थापना की विचि डे। 


सूर्यकला मंच 
ओं ही सफर रप्री ओं वे इमो सं श्री एहि एहि अरिम्‌ विम्वे सूर्यं कलां रथथापय रथापय 
श्चुः नमः । (१८८ बार जाप करना) 

चन्दकला म्र 


ओं ही श्री अर्ह पुनीहि पुनीहि ओं श्री क्ली अस्मिन्‌ विम्बे चन्द्रकलां स्थापय सथापय 
ही ख नमः। (१०८ वार जाप करना) 


प्राणप्रसिष्ठा मंन 


ओओंक्रषहीयरलवशाषसहञअसिआखउसार्चो सः हंसः आयुष्य प्राणा 
इह प्राणा आयुष्य जीवः इह स्थितः सर्वेन्द्रियाणां काय वाङ्मनश्चश्ुमोत्रं मुख घ्राण 
जिव्छान्‌ रथ्यापय स्थापय शव्द स्पर्श वर्ण रस गयान्‌ अस्य आत्मघटे वाय च पूरय 
~ भूरय संवोषदट्‌ तिष्ठ तिष्ठ छः ठः चिरकालं नन्दतु । (१०८ बार जाप करना) 


सूरिमन्र (प्रभमः) 
ओं ही णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्खायाणं णमो लोए 
सव्वसाद्रूणं । चत्तारि मंगले अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगले साहू मेगलं केवक्छि पण्णत्तो 
घम्मो मेगल { चत्तारि लोगुंतमा अरिदता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा 
कवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि अरिहंते सरणं पव्वज्जामि 
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साद्ूसरणं पव्वज्जामि कत्वलि पण्णतं धम्मं सरणे पव्वज्जामि 
क्रं ही रवाहा 1 
सूरिमेच्र (द्वितीय) 
ओं परमब्रद्मणे नमोनमः रवरित रवरित जीव जीव नंद नंद वर्धरच वर्धस्व विजयस्व 
विजयरव अनुसाधि अनुराध पुनीहि पुनीहिपुण्यां पुण्याहंमोगल्यं मौगल्यं वर्धयेत्‌ वर्धयेत्‌ 
एवं जिन विम्बे आत्मघटं वायुं पुरय पूरय आगच्छ आगच्छ संवौषद्‌ तिष्ठ तिष्ठ ठः 
ठः चिरकालं नन्दतु वजमयां प्रतिमां कुरु कुरू यौ ओरी स्वाहा रवघा 1 
इन दो मन्रो मे से एक का जाप १०८ बार करं तथा आचार्य वही मन्न प्रतिमा 
को देवे । सूर्यकला मंत्र, च॑द्रकला मन्न. प्राणप्रतिष्ठा मत्रे सूरिमत्र सभी पं मच्धूलाल 


जन प्रतिष्ठाचार्य की इस्तलिखितत डायरी से उद्धरित कियि हे । 
_______----------------~--~ ~~~ 


प्रतिष्ठ ख्नाकर 


(स 
=-= 
ुक्लद्येन परिहृत्य तपोवितान 
मात्मानमाशु परिक्लुप्य कृन्तावकारा- । 
ज्ञानावलोकनसमत्ययनाशमाप - 


न्मोहस्य पूर्ददलनेन समरतभावात्‌ 11 ^ . 
ओंही मोहनीयज्ञानदर्शनावरणान्तराय निर्णासकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


केवलज्ञानोत्प्तति?) 


ओ केवलणाण दिवायर किरण कलावप्प णासि अण्णाणो । 
णव केवललद्‌ धुग्गमसुजणिय परमप्पव वएसो ।। 
असहाय णाण दंसण सदधिओ इदि क्वलीऽजोयेण । 
जुत्तोत्ति सजोग जिणो अणाडि णिहणारिसे उत्तो ॥ 
इत्येषोऽर्हन्‌ साक्नादवतीर्णो विश्वं पातु इति रवाहा 1 
अयं महानुभावः परमे्रो वुषभेन्वरो भवतु । इति प्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 
क्वल ज्ञानोत्पत्ति क्रिया मे पोच दीपक जलवे या कपूर की पोच डली जलाकर 
प्रकट करे कि भगवान को कवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । वादित्र की च्वनि हो | 
ओ णमो अरिहंताणं रत्नत्रय पवित्र कृतोन्तमाङ्ग्गाज्योतिर्मयाय मतिन्युतावधिमनः 
पर्यय केवलज्ञानाय असि खउ सा नमः स्वाहा 1 


पोच दीपक से आरती एवं अर्घं (पोच दीपक रखें) 


कैत्वल्यस्रूचिशररसंख्यकवर्तिकाभि रारार्तिकं वह्लवाद्यनिनादपुरवम्‌ | 
श्रीमज्िनप्रतिकृते शतयज्ञयज्वा चार्या विदघ्युरमलं जयघोषणाग्रं 11 
ओं हीं ज्ञानकल्याणकम्राप्तजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 


पंचवर्विका द्योतनं च कुर्यात अत्रैव चतुर्विशति वीर्थकृज्ज्ञान कल्याणक 
तिथीनुचिद्य अर्घ पाद्यानि कार्याणि | 
केवल ज्ञान स्तुति (पचरी छन्द) 


जय केवलज्ञान प्रकाशघरं, ज्ञानावरणीयविनाशकरं | 
जय केवलदर्शननायक डो, दर्शन आवरणी घातक डो 


सजय वीर्य अनत प्रकारक डो. जय अंतराय अघनाशक डो । 
तुम मोहवली क्षय कारक हो, क्षायिक समकित के धारक डो 


(2) आ. न. चे. ग्र. या श्लोक ८४८ (2) आ. पु. द, ध. पु- प्रथम एुष्ठ 9९९- ९३ ठं आ. ज. 
खे . प्र फा. पष्ठ २८ (3) वही, श्लोक ८६८ (४१ व्र. ९. गर. ग्र, सा. खं. एष्ठ %&० 


लान कल्याणक न, 


क्षायिक चारित्र विशालघर, आनद अनत प्रकाशकर । 
जगमाहि अपुर सूरज हो, विकसन भविखजीवन नीरज हो ॥ 
मिथ्यात्वे महातमटालन डो, शिवमग उत्तम दरथावन हो । 
तरुम तारण तरन तरण्ड वर, सुरखकारण रत्नकरडवर | 
गुणाद्यारोपणम्‌^) 
सहजान्घातिनाशोव्थान्‌ दिव्यास्चातिशयान्‌ शुभान्‌] 
स्वर्गोवतार सज्जन्म नि क्रमज्ञान निर्दुतौ | 
कल्याणपचक चैतत्म्रातिहार्याष्टक तथा। 
सघ्याया रोपयेत्तस्या प्रतिमाया बहिर्भवम्‌ ॥ 
अनन्तदर्शन ज्ञान सुख वीर्य तथान्तरम्‌ । 
सम्यग्ध्यात्वाऽर्हता बिम्ब मनसाऽऽरोपयेत्तते ॥ 
प्रघ्वसतो दाति चतुष्टयस्य प्रजायतेऽनन्तचलुष्टय यत्‌ {> 
प्रमाणसिद्धं त्रिजगत्सुमार प्रादुर्भवत्वत्न जिने स्फुट तत्‌ ॥ 
ओं अनंतचवुष्टयस्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पं क्षिपेत्‌ 1 
जानाति नित्य युगपत्स्वतोऽन्यत्‌ सर्वार्थसामान्यविशेषसर्व । 
निर्बाघक स्पष्टतर यदेतदनन्त ~ विज्ञानमिडास्त्ु बिम्बे ।(१॥ 
ओं अनंतज्ञानस्थापनार्थं पुष्पं क्षिपेत्‌ 1 
स्वात्मोल्यसामान्यविशेषसर्व साक्षात्करोत्येव सम सदा यत्‌ । 
सुनिश्वितासभववाधक तदनतसदृदर्थनमत्र भातु ॥२॥ 
ओं अनंतदर्शनस्यापनार्थं पुष्पं क्षिपेत्‌ । 
अनतविज्ञानमनतदृष्टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु । 
व्यापारयन्नित्यमसकरादिस्तादच्र बिम्बे तदनतवीर्यम्‌ ।1३॥ 
ओं अनंतवीर्यरथापनार्थ पुष्पं क्षिपेत्‌ 1 
आत्मैकचजातं गतवबाघस्जात व्यपेतमान विगतोपमान । 
अचिन्त्यसार जगदेकसार बिम्बेन्रभूयात्तमनतसौख्यम्‌ ।४॥ 
ओं अ्न॑तसुखरष्यापनार्थ पुष्पं क्षिपेत्‌ 1 
सत्तामाच्र्राहकं दर्शन च तदुभेदाना ग्राहक ज्ञानसुक्त 1 ^” 
ताभ्या स्वास्थ्य पूर्णमूक्त सुख तच्छनक्तर्वयक्तिरवीर्यमत्रार्ययामि ॥ 


ओं ही नमो ऽते भगवते ऽन॑तज्ञानदर्शनसुखयीर्यविभ्राजत्ते जिनाय अर्ध निर्वपामीति 


स्वाहा ॥ 
ाकककककाकाकनवकक 9 9 "ग 


(9) आचार्य वद्ुनदी प्रतिष्ठा पाठ से (शश्रीने दे, प्र वि पृष्ठ ‰७६-&९ॐ 
(2) आचार्य न ये. प्रविष्टा पठ, पृष्ठ ८६ 


(0) प्रतिष्ठ खनाकर 
ररर ममः 
प्रतिमा के सामने मोक्षमार्म यत्र की स्यापना करे । 
मोक्षमार्ग म्र 
ओं ही णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाण णमो उवच्खायाणं णमो लोए 
सव्वसाहूणं अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शन ज्ञानचारत्र तपेभ्यः स्वाहा (१०८ 
वार जपना) 
नवकेवतललब्थयि ^ 
सम्यक्त्व चरित सुबोधनदृली वीर्य ददिर्लोभको 
भोगोपादि भुजीहि यस्य नवक लब्धे सदाक्षायिक । 
सपन्न खलु केवलोद्गमनतस्त साम्प्रत ध्यायतो 
विघ्नाना निचय प्रणाशन मियात्तत्सस्म॒ति प्रार्थनात्‌ ॥ 
ओं ही नमोऽर्हते मगवते नवकेवललय्धिम्योऽर्धम्‌ रवाह्म । 
केवलज्ञानातिशय 
सौभिक्ष्य मुकुरोपमक्षितिखष्यो व्योमक्रमप्रक्रम 
प्राण्याघ्ातविनिर्गमश्व कवलाहारव्यपाय परे । 
अक्लेशोपचयख्वतुर्मुखदृशिर्विद्येश्वरत्व तनो 
रच्छायत्वमकेशवृद्धिरिति वै दिक्‌ सख्यकाः कवले ॥ 
ओं ही नमो ऽहते भगवते दशकवलातिशयेभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
चतुर्दश्देवकरतातिशय (ॐ 
दिव्यावागृजनसीह्द प्रतिपद सर्वान्ड गोत्रारुहा । 
भूरादर्शतलामृदुस्वसनसन्मोदौतु भू यालिनी ॥ 
सौरभ्याबुघरी युरष्टिरमला पादक्रमाघोतले | 
स्वच्छभोरुहनिर्मिति खममल दिग्समदस्चक्र्क 
धर्मारव्या पुरतश्च सज्जनमनो मिथ्यात्वसरफटनं | 
देवादवानपरस्पराधिकमुदा सन्मगलाष्टाविति ॥ 
दिव्यालीशयसयुतो जिनपति शक्राज्ञयारिमुचा | 
व्ृप्ते श्रीसमवादिससुतिपदे सत्तिष्ठवार्तान्मुदे । 


ओष्टीनमोऽर्हतेमगवतेचतुर्दशदेवकरतातिरयसम्पन्नायजिनायअर्घनिर्वपामीतिस्वाहा । 
ततः समवसरणमण्डले प्रतिमां नीत्वा तच्र पूजां कुर्यात्‌ 
(समवसरण मे प्रतिमा स्थापित कर पुजा करे ) । 


(2 ऽग ज से, प्र एा श्लोक ८७० (2) वही, श्लोक ८७9 (3, वटी, श्लोक ८७०९-७ 


जान कठयाणक = 1) 
स्न 
यज्ञवेदी पर इन्द्र के आदेशानुसार केर द्वारा सुदर समवसरण की रचना हो । 
ऊपर सुदर चदोबा लगाना तीन कटनी वाली गघकुटे , तीन छत्र, सिंहासन, चमर 
भागण्डल, घर्मचक्र, अष्ठ प्रातिहार्य, अष्ठ मगल द्रव्यो से सुसज्जित हो । गघकुन्े 
पर अर्हन्त परमात्मा (विधिनायक) को विराजमान करे । ओर चारोदिशाओमेमानस्तभ 
लगावे | बारह सभा के समस्त जीव दिव्यघ्वनि सुनते हुए दिखलाये जावे । चीन छत्र 
इस प्रकार हो - नीचे वडा, वीच मे उससे छोटा तथा ऊपर उससे च्गेटा । 


समचयसरण रयना 


केवल ज्ञान प्राप्त होते ही सौधर्म इन्द्र क आज्ञा से कुबेर समवसरण की रचना 
करता दे । आदिनाथ तीर्थकर का समवसरण १२ योजन विरत्तार का था जो क्रमश 
आघा आघा योजन कम होते होते महावीर तीर्थकर तक एक योजन विस्तार का 
रहा । सक्षिप्त रचना वर्णन निम्न हे - 
पहली चेत्य प्रासाद भूमि :- जिसमे एक -एक जिनभवन के बीच मे पाच पाच प्रासाद 
बने होते डे जिनकी ऊ्चाई तीर्थकर की ऊवाई से १२ गुनी होली डे । 
दूसरी खातिका भूमि :- स्वच्छ जल से भरी जिसमे विभिन्न प्रकार के सुगंधित कुतमुद 
कमल आदि के पुल खिले रहते है तथा हस आदि पक्षी क्रीडा करते डे । 
तीसशे लता भूमि :- यह खुन्दर युन्दर लताओ से सजी रहती हे जिसमे करई रगो के 
पुष्य सुगन्धी विखेरते हे । 
चैधी उपवन भूमि :- इसमे क्रमश पुर्वदिकदिशाओमेअशोक वन, सदापर्णवन. चम्पक 
वन एवं आस्रवन होते हेचारो दिशाओमे चार चैत्यवृक्ष जिन प्रतिमा सित रोभायमान 
होते डे । 
पांचवी ध्वजा भूमि :- इसमे दसं प्रकार के चिन्ह वाली दिव्य ध्वजाय होती हे । जिनका 
घ्वजदण्ड स्वर्णमय रत्नो से जड़ा होता हे । 
छठवी कल्पवृक्ष भूमि :- इसमे दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते है जिनके बीच ~ बीच मे 
रमणीक वावी, प्रासाद, डा शालाये, तथ्या चारो दिशाओ मे चार सिद्धार्थ वष 
होते डे । जिन पर सिद्ध प्रतिमा शोभायमान रहती डे । 
सातवी भवन भूमि :- इसमे रत्नो से जडित ध्वजापताक् एव उन्नतद्धार तया तोरण 
युक्त भवन होते है, जिनमें दिव्य रत्नमई सिद्ध भगवान की प्रतिमाये होती ड । 
आटवी श्रीमण्डप भूमि :- इसमे गधकुटी होती हे । जिसकी तीसरी कटनी पर कमल 
से ४ अगुल ऊपर केवली तीर्थकर पद्मासन मुद्रा मे विराजमान रहते हे । यर्हौ बारह 
सभाये होती हे वहा सब प्राणी भगवान के दिव्य उपदेश को श्रवण करते है । 


(स 
पहली समा - इसमे गणघर एवं मुनिराज विराजते डे। 
दूसरी साभा - इसमे कल्पवासी देवियां विराजवी डे । 
सीसशे समा - इसमे आर्यिकाये एव श्राविकायं विराजली ह । 
चौथी समा - ज्योतिष देविया विराजमान होती हे । 
पांचवी समा - इसमे व्यन्तर देविया विराजमान होती ह । 
छटठयी समा - भवन वासी देविया विराजमान होती ह । 
सातवी समा - भवन वासी देव विराजमान होते हे । 
आठवी समा - व्यतर देव विराजमान होते ह । 
नवमी समा - ज्योतिषी देव विराजमान होते हें । 
दसी समा - कल्पवासी देव विराजमान होते हे | 
ग्यारहवी समा - चक्रवर्ती एव मनुष्य विराजमान होते ह । 
वारहवी समभा - तिर्यचप्राणी विराजमान होते डे । 
मानस्तंभसर. सुपुष्पविपन सत्खातिका चाभितः 
प्राकारादिसुनादट्यभूमिविपने नाकालयक्ष्मारुहाः । 
स्तुपाहरम्यततिर्घ्वजावलिसभे सद्गघवेदिक्रमो 
उशोकोर्वारुहसिहपादनभसि ख्यायी जिन. पातु नः 10» 
ओं री नमोऽरहते भगवते सकल समवसरण विभूति संपन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति 
स्वाहा । 
अष्ट प्रातिहार्य (> 
ववनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोको ऽशोकोवभूवातिमद प्रसून. । 
अनेकसद्शकशोकहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयणप्रभावात्‌ ॥ 
ओ ही अशोक््ष प्रातिह्ार्य सम्पक्नाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
श्रेयस्तरु फलति नोऽमरसौरव्यमुच्यहर्बोत्सुकत्वपरिलभनसम्िषेण । 
ध देवे कृता सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोदं ददाज्ु भवदु"खखुषां जनानां ॥ 
ओं ही देवकृन्तपुष्पवृष्टि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवादा । 
चैलोक्यवस्तु छदयस्मरणाववोधो येन रवयं श्रवणगोचरता गतेन । 
र संजायते मुखरदौष्ठविषघ्ातशूुन्यो भूयाद्‌ ध्वनिर्भवगदप्रसरार्चि हर्ता ॥ 
ओं टी दिव्यघ्वनिप्रातिहार्यसंपन्नाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति सवाहा 1 
2 
(2१ आ. ज ये. प्र. ए श्लोक ८७६ (९) आ. ज. ये. प्र. पा श्लोक ८७० से ८८४ 
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(३८४) प्रतिष्ठ च्नाकर 
न === क्म) 
यध्नेशपाणिलतिकाकुन्रसगतानि तुर्याधिषष्टिगणनान्यपि देवनद्याः | 
वीचिप्रमाणभवतोद्धिकपार्न्वयोस्ते सच्वामराण्यघचय मम निर्दलन्तु॥। 
ओ ही चतुःषष्टिचामरग्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


सिहासने छविरिय जिनदेवताया- केषा मनोवघ्युतपाप्मडरे न वा स्यात्‌ | 
स्याद्वादसंस्कृतपदार्थगुणप्रकाशो ऽस्या मेस्तु निरहतमदाविलजातशाक्ते ॥ 
ओं ही सिहासनप्रातिहार्यसेपन्नाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 


भामण्डलेऽवयवपुष्टि विभागरस्मिक्चृप्ते जनस्य भवसप्तकदर्शनेन | 
श्रद्धानमाप्तगुरुघर्मपरंपराणां गाढ भवेत्तदितदेवपतिर्नमस्यः ॥ 
ओं ही मामण्डलप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वादय । 


देवस्य मोहविजय परिशंसितु द्राक्‌ देवा- स्वहस्ततलतः परिवादयति । 
वाद्यानि मगलनिवासकराणि सद्यो मिथ्यात्वमोहजयिनः श्ुभगानि च स्युः ॥ 
ओ ही दुद्ुभिप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


छच्रत्रय जिनपमूर्धनि भासमान तरैलोक्यराजपतितामभिदर्यद्‌ वा । 
सोमार्कवल्िप्रतिम सितपीतरक्तरत्नादिरजितमिदं मम मंगलाय ॥ 
ओं ही छच्रत्रयप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
तालात्तपत्रचमरघ्वजसुप्रलीकभृगारदर्पणघटदा प्रतिवीथिचारं] 
सन्मगलानि पुरतो विलसति यस्य पादारविदयुगलं शिरसा वहामि ॥ 
ओं ही अष्टमंगलद्व्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 
बुद्धीामरनायिकार्यमहती ज्योतिष्कसद्व्येतर - 
नागस्त्रीभवने किपुरुष सज्ज्योतिष्ककल्पामराः। 
मत्या वा पशवश्च यस्य हि सभा आदित्यसंख्या वृष - 


पीयुषं स्वमतानुरूपमखिल स्वादति तस्मै नम. ॥ 
ओं ही दादशसमासंपत्तिसम्पन्नाय जिनाय अर्घ रवाहा । 





जान कटयाणक्र 
(३८५) 


22 





ज्ञानकल्याणक्‌ पूजा 


प्रवरचरणवीर्यप्राप्तकैवल्यवबोघ समवस्तिसुसस्था प्रातिहार्याचितश्च । 
न॒सुरपशुरवगान्‌ ये बोघकादिव्यवाण्या प्रवरविघभरेण तानङह स्थापयामि ॥ 

ओ ही केवलज्ञानकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्धाः अत्र अवत्तर अवतर सवैीषट्‌ 
आद्वाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ. रथापनम्‌ । अत्र मम सलिहितो मव मव वषट्‌ 
सञ्जिधिकरणं । ` 


अष्टक 


गगनद्दीपसरोवरसजजीवने कनककुभगतैर्विघुवासिते । 
विमलक्वलबोघ्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे मुदा ॥ 

ओं ही केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विशति जिनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा 1 
मलयशैलजचन्दनचनच्द्रक जननतापदरेः वरदेमभे । 
विमलकवलबोघ्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे मुदा ॥ 

ओं ही केवलज्ञान प्राप्तचतूर्विशति जिनाय चंदनं निर्वपामीति रवाहा 1 

विधुप्रभासमतदुलपुजक.अक्षयशर्मप्रदे श्युभशालिजे । 
विमलक्वलबोध्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे युदा ॥ 

ओ छी केवलज्ञान म्राप्तचवुर्विशति जिनाय अक्षत निर्वपामीति स्वाहा । 
प्रवरचपकवेन्तुकीवेन्तकन सरसपुष्पभररेरतिरजिते । 
विमलकवलबोघ्यमलान्‌ चिदे भुवननाथयुतान प्रयुजे मुदा ॥ 

ओ ही के्वलज्ञानप्राप्तचतुर्विशतिजिनाय पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 

वटकमडकसर्पिसितादिकल्वरुवरर्वरव्यसजनसयुते । 
विमलकवलबोघ्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे मुदा ॥ 

ओ ही केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विशति जिनाय नैवेद्यं निर्वपामीति रवाहा । 
मणिसिताभ्रसुतैलजदीपकैःश्चरमवोघनिभामलच्योतिमि । 
विमलवेन्वलबोघ्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे गुदा ॥ 

ओं ही के्वलज्ञानप्राप्तचवुर्विशति जिनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
अगुरुमुख्यदशागसुधरुपकैन ्मघुरगघसुगधित अलिगणे । 
विमलकेत्वलबोध्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे युदा ॥ 

ओं ही केवलज्ञान प्राप्वचतुर्विशति जिनाय धुप निर्वपामीति चाहा 1 


(0) प्रतिष्ठा च्गाकुर 
न~ 
मुक लागलिवारणमुख्यकेर्मघुसुपक्वखुगघतरप्लेः । 
विमलकवलबोध्यमलान्‌ चिदे भ्ुवननाथनुतान्‌ प्रयुजे मुदा ॥ 
ओं ही केवलज्ञान प्राप्तचतुर्विशति जिनाय फलं निर्वपामीति रवाहा । 
जलप्रमुख्यफलान्तयुसर्वकैः कनकपात्रगते' प्रवरादिकेःः । 
विमलक्वलबोघ्यमलान्‌ चिदे भरुवनना्यनुतान्‌ प्रयुजे मुदा ॥ 
ओं ही कवलज्ञानप्राप्तचतुर्विशति जिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


प्रत्येक अर्घ 


फाल्गुने कृष्णपक्षे च शोभनेकादशीदिने । 
वृषम वुषदातार सयजे ज्ञाननायकम्‌ ॥1१।। 
ओं ही फाल्गुनकरृष्णकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय बुषभदेवायां 1 


पौषमासे शुचौ पक्षे विशालैकादशीदिने । 
अजित जितमोहारि पूजयामि गुणोदधिम्‌ ।[२॥ 
ओं ही पोषद्ुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अजितदेवाय अर्घ । 


कार्तिके कृष्णपक्षे च चतुर्थ्यामुत्तमे दिने । 
सभव भवहन्तार सयजे भुवनोत्तमम्‌ ।1३॥ 
ओ ही कार्लिककृष्णचतुर््याज्ञानकल्याणकप्राप्ताय रमवनाथायार्घ ॥ 


पौषमासे परे श्युक्ले चलुर्दश्या दिने शुभे । 
अभिनन्दनमर्चऽह ज्ञानसाम्राज्यनायकम्‌ ।1४।॥ 
ओं हीं पषशुक्लचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अभिनन्दन्देवायार्ध 1 
चैत्रे विशद पक्षे च परमेकादशी दिने । 
सयजे बुद्धि वार्शि सुमति ज्ञान नायकम्‌ ।।५।। 
ओं ही चैत्र शुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय सुमति देवायार्घु । 
चैत्रमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायो सुवासरे । 
केवलज्ञानसप्राप्त लोकालोकश्रकाराकम्‌ ।|६।] 
ओं हीं चेत्रशयुक्लपूर्णीमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय पद्यप्रभदेवायार्घ । 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च सुषष्ट्या ज्ञाननायकम्‌ | 
श्रीसुपार्व यजे नित्य लोकालोकश्रकाशकम्‌ ॥।७।। 
ओं ही फाल्गुनकृष्णषष्ठ्यो ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय सुपार्श्वं नाथायार्घ्यम्‌ । 


ओतं कल्याणकः ८.) 


फल्गुने कृष्णपक्षे च सप्तम्यां ज्ञाननायकम्‌ । 
यजे चन्द्रं शुभै्रव्येः परमस्थानसप्तदम्‌ 11८1 
ओह फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय चन््परमजिनायार्यं 
कार्तिक चार्युने पसे योभने दधिवीया तिथो | 
पुष्पदन्तं महाशान्तं चर्च कत्वलिनं परं ॥९॥ 
ओं हीं कार्विकश्युक्लदितीयायां ज्ञानकल्याणकग्राप्ताय पुष्पदन्तजिनायार्घं 1 


पौषमासे चतुर्दश्यां कृष्णप्ञे जिनेशिनम्‌ 1 
प्राप्तं च कवलज्ञान यजे ऽहं ज्ञानलव्यये ।1१०॥ 
ओं हीं पोषकरष्णचचुर्दर्यां ज्ञानकल्याणक्राप्ताय शीतलनाथायार्घ 1 
माघकृष्णे च्यमावस्यां ज्ञानावरणसंस्यात्‌ । 
प्राप्तं च कत्वलज्ञानं संयजे ज्ञाननायकम्‌ 11११] 
ओं ही माघकष्णामावश्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय श्रेयांसनाथायार्घं 1 
माघे शुक्ले द्वितीयाय सं्राप्तं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
लोकालोक ्रक्रयाय संयजेज्ञान नायकम्‌ 11१२ 
ओं ही माघश्ुक्लदितीयायां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय वासुपूज्य जिनायार्च 1 
माघशुक्ले सुषष्ट्यां च लोकालोकश्रकाशकम्‌ । 
वोचं सुकेत्वलं म्राप्तं यजे ऽह ज्ञाननायकम्‌ 11१३।1 
ओं हीं माघद्युक्लषष्ड्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय विमलदेवायार्थ 1 
चेत्रकष्णे द्यमावस्यां लोकालोकविलोचनम्‌ । 
कुन्तं च येन ज्ञानेन चर्च तं ज्ञानस्वामिनम्‌ 11१८1 
ओं हीं चेच्रकरष्णामावस्यों ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अनन्तनाथदेवायार्घ 1 
पौषमासे दयुचौ प्ते पूर्णिमायां जिनोत्तमम्‌ । 
केन्वलज्ञानसम्प्राप्तं चर्च सज्ज्ञानदायकम्‌ ।[१५।। 
ओं हीं पौषद्युक्लपूर्णीमायां ज्ञानकल्याणकंप्राप्ताय धर्मनायजिनायाच 1 
पौषशुभ्रदशम्यो तु लोकालोकश्नकाराकम्‌ 1 
यजे शान्तिजिनेदयं च कत्वलज्ञाननायकतम्‌ 11१६॥ 
ओं ही पौषशुक्लदशम्यो ज्ञानकल्याणकग्राप्ताय शान्तिनाथाया्ं 1 
चैच्रश्ुक्लत्रतीयायां दिघाघर्मघ्रकारकम्‌ । 
वुन्न्धुना्यमह वन्दे चातिकर्मविनाकम्‌ 11१७1 


ओ दीं चेच्रशुक्लन्ततीयायां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय कुन्धुनाथजिनायार् 1 
________ ~~~ 


(३८८) प्रतिष्ठा चत्नाकर 











कर्तिके छुक्लपक्षे च द्वादश्यां स्वामिनं यरम्‌ । 
के्वलज्ञानभा्यु च च्चै विश्वप्रकाराकम्‌ 11१८॥ 
ओं ही कार्विकलुक्लद्वादश्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय अरनाथदेवायार्थं । 
पौषमासे कृष्णपक्षे विद्युद्धे द्वितीयदिने । 
'लोकालोकप्रक्रााय यजे ज्ञानदिवाकरम्‌ 11१९॥ 
ओं ही पौषकृष्णपक्षेदितीयायां ज्ञानकल्यःणकप्राप्ताय मल्लिनाथायार्धं । 
वेष्याखे यामले पक्षे नवम्यां सुव्रतं जिनम्‌ । 
के्वलज्ञानभानु च चर्ये विश्वप्रकाशकम्‌ ।[२८॥ 
ओं हीं वेशाखकृष्णनवम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय मुनियुत्रतदेवायार्घ । 
मार्गशीर्षे ्युक्लपक्षे विश्गुद्धैकादशीदिने । 
वेत्वलज्ञानसं प्राप्तं नमिनाध्य समर्चये ।२१॥ 
ओं ही मार्गशीर्शुक्लेकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय नमिनायजिनायार्घं । 
अशिविने श्युक्ल पक्षे च प्रतिपत्सुदिने यजे । 
केवलज्ञानयुक्त च नेमि विन्वप्रकाशकम्‌ ॥[२२।। 
ओं हीं आश्विनशुक्लप्रतिपदिज्ञानकल्याणक प्राप्ताय नेमिनाथायार्च । 
चैत्रमासे सुकरृष्णे च चतुर्यीद्ुद्धवासरे । 
पंचवमवोघस्राप्तं च्चै तं ज्ञानवारिधिम्‌ ।1२३॥ 
ओं हीं चेत्रकृखष्णचतुर्य्या ज्ञानकल्याणकपा्वनाथजिनायार्घ । 
वेराखद्युक्लपर्छच दशम्या वर्धमानकम्‌ | 
कवलज्ञानसंयुक्त संयजे ज्ञानलव्यये ।[२४॥। 
ओं हीं वेराखुक्लदशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय महावीरजिनायार्घं । 
्यातिकर्म्षयाद्दोघं प्राप्त प्राणकवोघक्राः। 
पूर्णार्धिः पुजितास्ते यै. कुर्वन्तु मंगलं सदा ॥[२५॥ 
ओं ही ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय चतुर्विशतिजिनायार्घ्यम्‌ । 


जयखमल 


शुच्तष्णामदमोहविस्मयभयं चिन्तारतीरागता 
मूत्युखेदविषादशोकजननं प्रस्वेदनिद्राजरा ! 
रूग्दोषिर्बहुदु-ःखदैर्भव छरेरष्टादश्ासंरव्यके 
येभिर्ये च विवर्जिता वह्गुणा नन्दन्तु ते ज्ञानिनः ॥१।॥ 
- ~~~ ~~~ 


जान कल्याणकः 
3८) 
न = 
धनदविष्धित समस्तौ या स्थिता ॒धर्मवचनावलितोषिता सख्जना । 
सन्तु बोघाय तेऽनतबोधिजिना सदगुणैर्नि्जरे सेव्यसत्शारना । ।२॥ 
यत्प्रभावा भवि या जनैकेशतै याति सौभिष्यमानदभुवि सभृता 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुर्नि्जरे सेव्यसत्शासना ॥३॥ 
स्वागणे चारणे ये च युक्ताश्रमा जन्तुमृत्पीडिता ध्वस्तऽविन्वभरमा 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तवोधिजिना सदगुणेर्निजरेः सेव्यसत्यासना ।४। 
चोप सर्गोतिगारत्त्यक्त लेपावरा, ये चुस्तुण्डिका सर्वविद्येम्वरा 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निजैरे सेव्यसव्थासना ।॥५॥। 
योगघ्छमयातिगा स्पदपक्षोदिता यलषादिव्यकुस्तुल्य भावस्थिता 
सन्तुबोघाय तेऽनन्तबोधिजिना सदयुणैर्निजरे सेव्यसत्शासना ॥६॥ 
अर्धसुरमागधी दिव्यभाषावदा, मागधेर्विसृताघर्मगर्भासिदा । 
सन्तु बोधाय तेऽनतवोधिजिना सदगुणैर्निखरि सेव्यसद्शासना ।७।॥ 
सर्वभुति गोचरा मित्रताभूद्धरा, यदुगुणादर्षणे वाभलेस्युघरा । 
सन्तुढेघाय तेऽनन्तवोधिजिना सदगुणैर्निखरे सेव्यसत्यासना 11८1 
रसप्रभावाद्धुमा दिर्णकः सुन्दरा पुष्पपत्रै फलैर्मम्रथारखाकरा ] 
सन्तुवोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्नि्रे सेव्यसल्लासना ॥९॥ 
पृष्ठगामी भवेद्दायु येषा गति सब्दुधा मार्ग सशोघकास्युष्ट्ुव । 
सन्तुबोघधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्नि्जरे सेव्यसत्शासना ॥१०॥ 
यत्प्रभावाद्धरा योजनैकप्रभा अन्तरिक्षाकरो धुलिकण्टकच्युता 1 
सन्तुबोध्ाय तेऽनन्तवोधिजिना सदगुणैर्निजरे सेव्यसत्शासना ॥११॥। 
मेघदेवाय सास्यभूम्या सदा गघतोयोद्भवा वर्षण चक्रदा 
सन्तु बोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्नि्जरे सेव्यसत्यासना ॥१२॥ 
यत्पदश््चारणे पादन्यास कतै निरिर्भक्ति भिरभूषिते । 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणेर्निस्जैरे सेव्यसत्शासना १३1 
क्षेत्राल्योपि यान्धरे्षनाम्न फलैस्त नमन्ति च स्युरभगयुक्तर्दले । 
सन्तुबोघाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निजरि सेव्यसत्शासना ॥।१४॥। 
चु प्रभावाद्धिभर्चुं दिशो निर्मल व्योम तत्पाजसमभावमत्यद्भुता । 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निजरे सेव्यसत्शासना ॥१५॥ 


न वक क यःतं 


1 
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यत्सभायां सुरा आद््वयन्ति जनान्‌ स्वर्गख्यान्‌ सखुरभ्रुपोपमान्‌ सुन्दरान्‌ 1 
सन्त्रुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिनाः सदगुणेर्नि्जरे. सेव्यसल्शासना- ॥१६॥ 
मंगलैर्मण्डिता धर्मचक्रेन्वरा सच्चतुस्त्रिशवे्येतिशयर्तियुताः 
सन्तुबोघधाय तेऽनन्तबोधिजिनाः सदगुणैर्नि्रे- सेव्यसत्शयासनाः 11१७॥ 
धत्ता - वरतरुहि सुमनसां वर्णना दिव्यवाद, 
चमरवरत्रित्र भासनं दिव्यपीठ | 
वरद्युतिकरपुञ्जदुन्दुभीना निनादे , 
धनपति इति नर्ते सन्तु सिद्धये समेताः ॥ 
ओं हीं ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय चतुर्विशतिजिनेन्द्रायार्घ्यम्‌ 1 


घातिकर्मविमुक्तास्ते समवखुतिसंस्थिताः। 
क्वलज्ञानचक्रीशा युष्मान्‌ रक्षन्तु सर्वदाः ॥ इत्यार्थविादः 


तत्वोपदेश अर्घपूजा (* 


ज्ञानामितच्र- सततविदपावृत्त एषोऽस्ति जीवोऽ 
नार्यत स्याच्छिविजगदितस्चक्रमायोगयोगात्‌। 
पर्यायार्थर्नरयुरपद्युम्वधिभेदादिर्य्य 
या्यातथ्थयर्निजसुखचि दानंद एव छ्यशैत्सीत्‌ ॥ 
ओं हीं जीवतक्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
रूपी स्पर््गोदिभिरपि गुण. स्वैः प्रघानैर्निरन्तः 
स्व्याणुभ्यामनणुविवृत्तिव्यापरतः पुद्गल. स्यात्‌ | 
कर्माकर्मप्रकरिनिगर्विश्वमापीङ्य हेतु- 
वघस्येति प्रभवति जिन जल्प्य॑त नमामि ॥ 
ओ ही पुद्गलतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति रवादा 1 
लोकरश्याना भवति गमने जीवसत्युद्गलाना 
हेतुर््मः सहचरविधैौ 'दास्यमात्रप्रमेयः | 
लोकालोकचस्थितिविभजनेऽग्रीण एवं हिधर्म- 
स्वास्मान संगदति जिनपः सौ स्तु मे क्लेशछर्ता ॥ 
ओं हीं धर्मतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवादा 1 


योयो 
ॐ आ न. से, प्र. फ. श्लोक ८८५ से ९० 


लन च््त्याणक्त 





` (३९१) 








वैलक्षण्य तत उपगतो जीवसत्पुद्गलाना 
स्थाता घर्म सहचरतयौदास्यमात्रे ऽपि तेषाम्‌ । । 
एवतस्य स्वभवनम सदिद्यमानो जिनिन्द्रो 
मादृष्षाणा भवविधिहति सकरोत्वात्मनीर्ना 1 
ओ ही अधर्मद्रव्यस्वरूपनिरूपकजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


सजओीवाजीवाद्युपघ्युतितयाङऽऽधघारभूतो चयनते 
मध्ये तस्य त्रिभुवनमिद लोकनास्ना प्रसिद्ध । 
सर्वेषा स्यादवकशनदः शून्यमूर्तिर्महाशर्चा- 
काशोऽय तन्निजगुणमण वक्ति त पूजयामि ॥ 
ओं ही आकाशद्रव्यस्वरूपनिरूपकाय जिनायार्ं निर्वपामीति रचाहा 1 
वरत्तुद्भ्रूतागुणपरिणमस्यानुभूतेख्व हेतुः 
सत्तार्थाना पदुपगमनादेव जाति विधन्त । 
सोऽय कालो व्यवहरणक्ार्यानुमेय- क्रियाया 
कचत्वादित्यक्ययदिनो मुक्तिलक्ष्मी ददातु ॥ 
ओं ही कालद्धव्यरवरूपनिरूपक जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहाय 


कायस्वोलवच- क्रियापरिणतिर्योग शुभो वाऽश्युभ- 
सत्तत्कर्मागमनायन निजयुजो रागद्विषोरूद्भवात्‌। 
ईर्यामार्मभवौषघदिविघया तत्सविधि वेदयन्‌ 
ओयत्चछवैपतिपूज्यपादकमलस्तीर्थकर पुण्यगी ॥। 
ओं ही आसखवततत्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्थं निर्वैपामीति स्वाहा ॥ 
कषायावृतचेतसान्यविषय स्वत्व कृत्त तदिे - 
योग्या कर्मविभावशक्तिसदहिता ये पुद्गलाख्चात्मना । 
सख्लिष्टा अवगाहनैक्यमटितास्तसक्रमो बघभाक्‌ 
त छित्वा निषजशुद्धभावविरतिप्राप्त समे स्तात्‌ रुरु ॥ 
ओं ही वंधतत्त्वरवरूपप्ररूपकाय जिनाय अर्घं रवाहा 1 
तदुरोघ- खलु सवयो निगदितो द्वव्यार्थभेदाद्‌ द्विया । 
तद्धेतु्तगुप्तिघर्मसमितित्रेष्या चरित्रात्मता 1 
मूल निर्जरणस्य कर्मवितचेर्मूत्नागमस्य स्वय 
तदरूप -कथित्त गणेन्वरघुरोभागे स आप्तो मम ॥ 
जं ही संरतत्सवपनरूपकाय जिनाय अ निति तवर । ~ संवरतत्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अं निर्वपामोति सवाहा । 
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स्वोद्भूतानुभवात्तथया क्ततपो वीर्येण तच्छछतनाद्‌ 
द्या निर्जरण विसंयमियमि स्वाम्याश्रयेणास्तियत्‌ | 
तद्रूपं समवश्चि्यां गदितवान्‌ भव्या त्मना श्रेयसः 
संप्राप्त्यै स जिनोऽसरतु मे दुरितसंव्रातस्य संच्छित्तये ॥ 
ओं हीं निर्जराक्वरवरूपनिरू्पकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


मोहस्यात्यंतनाराव्‌ ज्पिति दशि चिदाच्छदकाश्चेषलोपात्‌ 
प्रत्यूहस्यापि मूलंकषविनशनादात्मशक्तत प्रकाशात्‌ । 
निः सापत्नं ज्वलंतीं परमशिवययुखास्वादस्वेद्यमाना- 
मुक्ति श्रीर्दिव्यतत्वं त्विति सकलजना देयमुक्ति जिनेन्द्र | 
ओं ही मोक्चततत्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्थ निर्वपामीति स्वाहा 1 


देवोऽर्हन्‌ सकलामयव्यपगतो दष्टेष्ट वाग्देराको 
भव्यद्धैर्तगतरागदोषकलनो मोक्षार्थिभिः श्रेयसे । 
आश्रयः परिसिवनीय उदितज्ञानग्रभोघः स्वयं 
ख्ास्ता सर्वहितः प्रमाण पदुभिर्घ्येयो जिनः पातुनः ॥ 
ओं ही आप्तस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
रागदेषकलंकपेककणिका हीनो विसंवादके 
निर्वा हितदेशनो व्रतयुणग्रामाग्रगण्यः प्रभुः । 
अस्माक भभवपद्धतावनुसरद्‌ वाघार्दितानी महा 
नाराघ्यः प्रियकारक गुरूरयं प्रोक्ते जिनेन त्वया ५। 
ओं डं गुरुस्वरूपनिरूपकायजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


यत्नरामूलमनून मन्यजडता पीडेोत्क्था प्रच्युति 
्यत्रश्रयसिदीपिक््व सरणिः ग्राकाञ्यमास्कदते | 
विन्वग्रोत महार्तिं मोहमदिरा निर्भत्सनं सद्गुणा - 
ङ्लेषावाप्तिरयं जिनवर गीति वृषोऽस्तु श्रिये ॥ 
ओं ही धर्मरवरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 
खब्दावाच्यमवरतत्वनादिकृन्त संकेतेन वस्तुग्रहः 
केनापि ध्वनिना भवत्यव्य स वे संजायते मात्‌ । 
साऽयक्षा सडितोच्यनेकगुणतस्ता एव तस्मात्‌ स्थितं 
वस्तुस्यात्पद संस्कृतं तदुदयन्‌ स्याद्धाद एवातः ॥। 
ओं हीं नमोऽरहतेमगवत्ते स्याक्वदसरवरूप निकूपकाय जिनाय अर्थ स्वाहा 1 


सयाया 


यान कल्याणक 6, 
~~~ 4 
तीर्था भरतेशिना हलयुषा नारायणाना तत- 
शच्रुणा चरिपुरद्धिषा च महता सद्भाग्य स्ालिना । 
पुण्यापुण्यचरिच्र मत्रे निहित पूर्वानुयोग विदन्‌ 
दृष्टयातप्रतिपत्तिद जिनपतिः प्रारब्यवान शासनम्‌ ॥ 
ओं ही प्रथमानुयोग रवरूप निरूपकायजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


सख्यानायाम सख्यागणितमसुभृता मार्गणास्यानतज्ज 
कर्मोदीर्णेदियादि प्रकथन मधिपो वर्णयामास सम्यकू] 
लोकालोकोक्तं भेदे नरक सुरमनुष्यादि च्थित्युदत - 
वृत्ति त्वारख्यानमेतत्करणगमनुयोग प्रकाश्य स्वयभु ॥ 
ओ ही करणानुयोगस्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति राहा 1 


शीलानां सयसाना व्रतसमिति चरिच्रादिसाध्वर्हिताना 
सागारार््योक्त कर्मावघुत विरमणस्थूलधर्म क्रियाणा । 
तन्तत्स्थानोक्तबुद्धय निजनिज हृदयोद्भूतत्व निरूप्य 
कर्तव्यत्वोपदेशोयदवधिचरणाख्यान मूक्त जिनेन ॥ 
ओं री चरणायुयोगस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


षट्‌ द्रव्यस्वत्वरूपाण्यथनय घटा तत्प्ममाणस्वरूप 
नामसख्यापादिकृ्त्य तदधिकरणभिसूतत्व सरघ्यापनादि । 
मेयामेयव्यवरश्यायदवधिसमिता यत्र षड्भगवाणी 
द्रव्याख्यान निरूप्यप्रथममसििव मोक्षमार्ग जिनेन ॥ 
ओ ही द्रव्यायुयोगरवरूप निरूपकजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीमस्त्वद्‌ भक्तिभार प्रविनत शिरसे केत्िदिच्छतिमुक्ति 
ते सद्य साघुदीखा प्रणयन पटवस्त््वत्ममरसादावलबात्‌ । 
केचिद्‌ व्युच्छितिधर्म गृहपतिनिरु तरु द्रमार्गावरूढ 
स्वामिन्‌ डस्तावलब कुरु शरणगतान्‌ रक्ष रष्मेशना्थ ॥ 
ओ ही मुनिश्रावक धर्मोपदेशक जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


एवमिन्द्वः समागत्य स्तुतिमालार्चितक्रम ईशा नत्वा विहारार्थं प्ररतावमकरोत्सुधीः । 


| 
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विहार हेतु स्तुति ¢“ 


च्य विरहितस्यापि भव्यपुण्योदयेरितः । 

विहारमकरोद्‌ देशानायान्‌ धर्मोपदेशयन्‌ । 
काश्यां काश्मीरदेशे कुनरुषु च मगघे कोशले कामरूपे । 
कच्छे काले कलिगे जनपदमहिते जांगलाते कुररादौ ॥ 

किष्किथि मल्लदेशे सुकृत्तिजिनमनस्तोषदे घर्मवुष्टि । 

वुत््वन्‌ शास्ता जिनेन्द्रो विरति नियतं तं यजेऽहं त्रिकालं ॥ 
पांचाले केरले वाऽमृत पद मिहरोमद्रचेदीदशार्ण । 
वंगागोधोलिकोशी नरमलयविदर्भषु गौड सुसद्व्ये ॥ 

खीर्ताशुरश्मिजालादमृतमिव समां धर्मपीयुषधारा । 

सिचन्‌ योगाभिरामा परिणमयति च स्वातद्युद्धि जनाना ॥ 
पुन्राटचौलविषयेऽपि च मै्खदिशे 
सौराष्टमघ्यमकलिदकिरातकादै। 

सुयोग्य सुदेशमहिते सुविहत्यधर्म - 

चक्रणमोहविजयं कृतवान्‌ जनाना ॥ 

ओं हीं नमोऽर्हते भगवते विहारावरथाप्राप्तायदेशेधर्मोपदेशेनोद्धर्त्र जिनाय अर्घ । 


[षि क 
2 ऽष्ट. च. से-, म. पा. श्ट्दयेक << द खे <<< 
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ज्ञानकल्याणक पूजा (हिन्दी) 
गीताछन्द- चौबीस जिनवर वीर्थकारी ज्ञान कल्याणकं धर 
महिमा अपार प्रकाश जग मे मोह मिथ्यातम डर । 
वने बहुत भवि जीव सयुखिया दुख सागर उद्धर 
तिनकी चरण पूजा करे तिन सम बने यह रुचि धर ॥ 
ओ ही वुषभादि महावीरपर्यन्तचवुर्विशति जिनेन्द्राः अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ । 
अच्रविष्टतिष्ट ठःठः । अत्र मम सिदहितो मव मव वषट | 9 


नीर लाय शीतल महान मिष्टता धरे, गघशुद्ध मेलिके पवित्रे आरिकका भरे 
नाथ चौविस महान वर्तमान काल के, बोघउत्सव करु प्रमाद सर्वं टखालके। 
ओं ही ज्ञानकल्याणकप्राप्लवुषमादिचतुर्विशाति जिनेभ्यो जलं निर्व० रवाहा । 


श्वेत चन्दन सुगन्धयुक्तं सार लायक, पात्र मे धराय शाति कारणे चढायके 
नाथ चौविस महान वर्तमान काल क, बोध उत्सव करू प्रमादसर्वं टालके । 
ओं ही ज्ञानकल्याणकप्राप्तवुषभादिचतुर्विशति जिनेभ्यः चन्दनं निर्व> स्वाहा । 
तन्दुल भले सुत्वेत वर्ण दीर्घलाइये, पापगुण सुअष्तत अत्प्तिता नशाइये 
नाथ चौविस महान वर्वमान काल के, बोघ उत्सव करूप्रमादसर्वं दालक । 
ओं ही ज्ञानकल्याणकग्राप्तवृषभादिचतुर्विशति जिनेम्यो अक्षतं निर्वे? स्वाहा 1 
वर्णं वर्ण पुष्प सार लाये चुनायके, काम कष्ट नाश देतु पूजिये स्वभावके 
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के. बोध उत्सव कर प्रमादसर्व दालक । 
ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्तवृषभादिचतुर्विशति जिनेम्यः पुष्पं निर्व रवाहा । 
क्षीर मोदकादि शुद्ध दुर्त ही वनाडये, भूख रोग नाश हेतु चर्ण मे चद्ाइये । 
नाथ चौविस महान वर्वमान काल के, बोध उत्सव करतप्रमादसर्व दालक । 
ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्तवृषभादिचतुर्विशति जिनेम्यो नैवेद्यं निर्व> स्वाहा । 
दीपघार रत्नमय प्रकाशता महान है, मोह अधकार हार होत स्वच्छ ज्ञान डे | 
नाथ चोबिस महान वर्वमान काल के, बोध उत्सव कर प्रमादसर्व दालक । 
ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्तत्रषभादिचतुर्वि्ति जिनेम्यो कीं निर्व० रवाहा 1 
धुप गघ सार लाय श्ुपदान खेडये, कर्म आठ को जलाय आप जाप वेडये । 


नाय चौविस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करूप्रमादसर्व टलकक़ 1 
ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्लवृषभादिचतुर्विशति जिनेभ्यो धूपं निर्य राहा । 


न 


(३९६) प्रतिष्ठ छ्गाकर 











लोग ओ बदाम आस्र आदि पक्व फल लिए सुमुक्ति धाम पायकेस्वआत्म अमुत पिये । 

नाथ चौविस महान वर्वमान काल क, बोघ उत्सव करुन प्रमादसर्व टालक़ 1 

ओं हीं ज्ञानकल्याणकम्राप्तवषमाविचवुर्विशति जिनेम्यः फलं निर्वठ रवाह । 
तोयर्गध अक्षतं सुपुष्प चार चरूधरे दीप धुप फल मिलाय अर्घ्यदेय सुरव करे । 
नाथ चौबिस महान वर्वमान काल के, बोघ उत्सव करप्रमादसर्व टालक़ 1 

ओं ही ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषमादिचतुर्विशति जिनेम्यो अर्घ निर्वठ स्वाहा । 


प्रत्येक अर्घ 


एकादशि फागुन वदिकी, मरुदेवी माता जिनके । 
हत घाती क्वल पायो, पूजत हम चित उमगायो ॥१॥ 
ओं ही फाल्गुनकृष्णैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषमनाथायार्घ । 


एकादशि पौषयुदी को. अजितेश हतो घाती क । 
निर्मल निज ज्ञान उपाये. हम पुजत सम सुख पाये ॥२॥ 
ओं हीं पषद्युक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तजितनाथायार्घ । 


कार्तिक वदि चौथ सुहाई, सभव कवल निधि पाई । 
भवि जीवन बोघ दियो हे मिथ्यामत नाद्य कियो हे ।।३॥ 
ओं हीं कार्तिककरष्णाचनु्थ्या ज्ञानकल्याणकप्राप्तसंमवनाथजिनायार्घ | 
चौदशि शुभ पौष सुदी को, अभिनन्दन हत घाती को । 
केवल पा घरम प्रचारा, पूरु चरणा हितकारा ॥४॥ 
ओं हीं पोषद्युक्लाचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तायमिनंदन जिनायार्घ । 
एकादशि चैत खुदी करो, जिन सुमति ज्ञान लब्धी को 
पाकर भविजीव उधारे, डम पूजत भव डरतारे ।(५॥ 
ओं ही चेत्रश्ुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकग्राप्तमतिनाथ जिनायार्घं । 
मघुशुक्ला पूरणमासी, पद्मप्रभ तत्त्व अभ्यासी 
कवल ले तत्त्व प्रकाशा, हम पूजत सम सुखभाषा ।!६॥ 
ओं ही चैत्रद्युक्लापूर्णमार्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तपदुमप्रमजिनायार्घं । 
छि फागुन की अधियारी. चड घाती कर्म निवारी 
निर्मल निज ज्ञान उपाया, घनधन सुपाश्व जिनराया ।1७॥ 
ओं हीं फाल्गुनकृष्णाषष्टयां ज्ञानकल्याणकम्राप्तसुपार्वनाथ देवायार्धं । 
- ~~~ ~~~ 


ज्ञान कल्याणकः 
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फफरागुन वदि साते सुहाई, चन्द्रप्रभ आतम ध्या 
हन ध्याती वेत्वल पाया, हम पूजत सुख उपजाया ॥८॥ 
ओं ही फागुनकृष्णासप्तम्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्तचन्द्रप्रमजिनेन्द्रायार्चं 1 
कार्लिक सुदि द्वितिया जानो. श्री पुष्पदत भगवानो 
रज हर केवल दरसानो. हम मूजत पाप विलानो ॥1९॥ 
ओ ही कार्तिकश्युक्लाद्दितीयायां ज्ञानकल्याणकश्राप्तपुष्पदेत देवायार्च । 
चौदशि वदि पौषयुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी 
भवका सन्ताप हटाया, समता सागर प्रगटाया ॥१८॥ 
ओ ही पौषकरष्णाचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तशीतलनाथ जिनायार्घ 1 
वदि माघ अमावस जानो, श्रेयास ज्ञान उपजानो 
सब जग मे श्रेय कराया, इम पूजत मगल पाया ।(११॥ 
ओं ही माघकृष्णाअमावरयां ज्ञानकल्याणकग्राप्तश्रेयांसनाथायार्घं 1 
शुभ द्वितीया माघ सदी को, पाया केवल लब्धी को 
श्री वासुपूज्य भवितार, हम पूजत अष्ट प्रकारो ॥1१२॥ 
ओं ही माद्यशुक्लादितीयायां ज्ञानकल्याणकग्राप्तवारुपूज्य देवायार्थं 1 
छटि माघ सुदी छत घाती केत्वल लब्धी सुख लाती 
पाई श्री विमल जिनेशा, हम पूजत कटत क्लेशा 11१31 
ओं ही माघशुक्लाषष्टयां ज्ञानकल्याणकम्राप्तविमलनाय चेवायार्च । 
चदि चैत अमावस गाई, निज कवल ज्ञान उपाई । 
जरु अनन्त जिन चरणा, खो हे अशरण के शरणा 11१४॥ 
ओ ही चैत्रकुष्णाअमावस्यां ज्ञानकल्याणकग्राप्तानन्तनाय जिनायार्घं । 
-मासान्त पौष दिन भारी, श्री धर्मनाथ हितकरो । 
पायो केत्वल सब्दोध, हम पूजे च्छड वुत्बोघ ।1१५॥ 
ओं ही चोषश्ुक्लापूर्णिमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्तघर्मनाय जिनेन्द्रायार्घं 1 
सुदि पौष क दशमी जानी, श्री शातिनाय्‌ सुखद्दानी । 
लि केत्वल धर्म प्रचारा, पूरु भै अघ हरतारा ॥१६। | 
ओं ही षोषशुक्लादश्म्यां ज्ञानकल्याणकमराप्तशान्तिनाथ देवायार्घं । 
सुदि चैत्र तुतीया स्वामी, श्रीवुब्युनाय गुणधामी । 
निर्मल केवल उपायो, हम पूजत ज्ञान बद्ययो 1१७11 
ओ ही चैत्रद्ुक्ललरतीयायां ज्ञानकल्याणक प्राप्लवबयुनाय जिनाया्ं । 


(३९८) प्रतिष्ठ चनाकर 
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-कार्लिक सुदि वारस जानो, 'लहि के्वल ज्ञान प्रमाणो । 
परतत्त्व निजतत्त्व प्रकरा, अरनाष्य जजो हत आथा ॥१८॥ 
ओं हीं कार्तिक्युक्लाद्वादश्यां ज्ञानकल्याणक म्राप्तारनाथ जिनायार्घ । 


वदि पौष द्विदीया जाना, श्री मल्लिनाथ भगवाना । 
हत घाती वेत्वल पाये, हम पूजत ध्यान लगाये ।[१९॥ 
ओं हीं पौषकष्णद्धितीयायां ज्ञानकल्याणकम्राप्तमल्लिनाथय देवायार्घं 1 


वसार वदी नवमी क. मुनि सुव्रत जिन केवलकत़े । 
लदहि वीर्यं अनन्त सम्हारा, पुखर मे सुख करतारा ।1२०॥ 
ओं हीं वेसाखकृष्णानवम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तमुनियुत्रत नाथायार्घ | 
अगडन सुदि ग्यारस आये, नमिनाथय ध्यान लौ लाए । 
पाया क्वल सुरवदाई, डम पूजत चित हरा ।{२१॥ 
ओं हीं मार्मशीर्षदुक्लेकादश्यां ज्ञानकनल्याणकप्राप्तनमिनाथय देवायार्ध 1 
पडिवा शयुमवार युदीको. श्रीनेमिनाद्य जिनखओी को । 
च्छ्य केवल सत ज्ञानं. हम युजत ही दुःख हानम्‌ ।[२२२॥ 
ओं हीं आश्विनद्युक्लाप्रतिपदायां ज्ञानकल्याणकमप्राप्तनेमिनाथा्च । 
तिथि चैत्र चतुर्यी ख्यामा, श्री पाश्वनय भगवाना । 
वेत्वल लि तत्त्व प्रकाशा, हम पूजत कर सिव आशा ॥२३॥ 
ओं हीं चैत्रकष्णाचतुर्य्या ज्ञानकल्याणकप्राप्तपाश््वनाय जिचेन््ायार्घ | 
दब्टामी वेसाख युदीके, श्री वर्धमान जिनी को । 
उपो कवल सुरदा, हम पुजत विघ्न नाई ।1२९६॥। 
ओं डीं वेसाखदशुक्लादशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्त महावीर जिनायार्घ | 


जयमाल (सृुग्विणी) 


सजय ऋषभन्य जी ज्ञान के सागरा, घातिया घातकर उगप कवेन्वल वरा 

कर्म वयन मई संकला तोडकर, आपका स्वाद ले स्वाद पर छोडकर 11५१।। 
घन्य तु घन्यन्नु घन्य तु नाय सजी, सर्व साघ्यून में तोहिकरे नाय जी 
दर तेरा करे पाप मिट्जात ह भर्मभाजें सभी ताप हट जातत ह ॥(२॥ 

घन्य युरुषार्थ तेरा महा अदुमुतं, मोह खा शक्र मारा त्रिघाती हतं 

जीत त्रैलक्यकतरे सर्व दर्यीभये. कत्म सेना हती दुर्गं चेतन लये ।३॥ 


1 ~ 


जान कल्याणकः (३९९) 








आप सत तीर्थं तरय रत्न के निर्मिता, भव्य लेवे शरण होय भव भवरिता 
वे कुशल से तरे ससृली सागरा, जाय ऊरघ लहे सिद्ध सुन्दर धरा ॥४॥ 
यह समवशर्ण भविखीव सुर पात हे, वाणी तेरी सुने मन यही भात हे 
नाध दौजे हमे धर्म अमृत महा, इस विना सुख नही दु ख भव मे सहा ॥५॥ 
ना क्ुघा ना तुषा राग न द्वेष डे, खेद चिन्तानही आर्तिं न क्लेश हे । 
लोभमद क्रोध माया नी लेश है, वन्दता हू तुम्हें तुहि परमेश ह ॥६॥ 
ओं ही केवलज्ञान प्राप्त चुषमादिचतुर्विशति जिनेन्दधेम्यो महार्घम्‌ । 


स्तवन (पद्दारि) 


जय परम ज्योति ब्रह्मामुनीश, जय आदि देव वृषनाथ ईश । 
परमेष्ठी परमातम जिने, अजरामर अक्षय गुण विशेष ॥७॥ 
शकर शिवकर हर सर्व मोह, योगी योगीन्वर कामं द्रोह । 
हो खम निरञ्जन सिद्धबुद्ध, कर्माञ्जन मेटन तोय शुद्ध ॥८॥ 
भवि कमल प्रकाशन रवि महान, उत्तम बागीश्वर राग हान । 
डो वीत देष हो ब्रह्म रूप, सम्यग्दृष्टि गुण रज भुप ॥९॥ 
निर्मल सुख इन्द्रिय रहित धार, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अपार । 
तुम वीर्य अनत धरो जिनेश, तुम गुण पावत नाही गणे ॥1१८॥ 
तुम नाम लिये अध दूर जाय. तुम दर्शन से भव भव नशाय । 
स्वामिन्‌ अब ततत्वन कत प्रभेद, किए जासे हट कर्म छेद । (पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌) 
भरत चक्रवर्वि द्वारा प्रार्थना करने पर जो दिव्योपदेश मिला उसका निख्पण करते 
हए केवली भगवान को अर्घ चडाना हे । 
जीव अनादि अनन्त है चेतन मय अविकार । 
कर्म क्य से जग्मे कर्म नशे भवपार ॥ 
ओं ही जीव तत्तव स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ । 
रूपी पुद्गल द्रव्य हे अणु स्क्घ स्वरूप । 
कर्म ओर नो कर्म से वधेजीव बह्ुरूप ॥ 
ओं ही पुद्गल तत्तव स्वरूप निरूपकाय जिनायार्चं । 
जिय पुद्गल के गमन मे उदासीन सहकार । 
लोका लोक विभागकर धर्मद्रव्य अविकार ॥ 
ओं ही धर्मतत्त्व ररूप निरूपकाय जिनायार्घं । 


9) प्रतिष्ठा चच्याकर 
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चिच पुद्गल क मनं मं 'उद्धासीनं सहकार । 
लोकत व्याप्तिं अनृत ड द्रव्य अधर्म निडार 1 
ओं हीं अधर्म तत्व स्वरूप निरूपक्ाय जिनायार्य 1 
सर्वद्रव्य अवक्र टे अनंतं आकडा । 
मघ्यलोक षद द्रव्यमय सशेष अलोकाकाश ।। 
ओं दही आका चत्व स्वरूप चनिरूपक्ाय जिनायार्च । 
वस्तु परिणमन चेतु है निल्वय काल प्रमाण । 
समय चड़ द्देन दातत यह व्यव्हत काल वरदान 1 
ओं हीं कालवतत्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घं 1 
क्य क्वनं मन ण्टिणमन योग ज्युमादयुभस्प 1 
कर्माश्रवक्नरणकही मोह सितं भवस्प ॥ 
ओं ही आश्रव तततव स्वरूप निरूपकाय जिनाया्घं । 
क्न वेर्गमजा शवक भाव ज्यायं प्रमाण ! 
एक्च्मत्र अवगाह द्ध क्य तत्व ख्टख्न ॥ 
ओं ही वंयतततव स्परूप निरूपक्य जिनाया्ं । 
गुप्ति समिति व्रतयर्म से कतनश्िव चकत जाय 1 
कत्त मय भाव जहां संवर तत्त्व सुहाय ॥ 
ओं ङी संवर तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ 1 
कम अवधि से निरं तपं प्रभाव क्षय दोय 
दुवि निजरा अत्ययिक संयमीन क खेय । 
ओं दीं निर्जरा तत्व रवरूप प्ररूपक्राय जिनायार्घं ! 
मोदह्यटिकत सकं कर्य खे चटित मेस खर चप 
उत्म खक सुरण शग्ट अविनी इक सत्प | 
ओं दीं मोद्य त्त्व रवरूप प्ररूपकाय जिनायार्घ } 
वतरन वज्ञ चिन हितत उयदेष्ली स्जान 
तिर्मटः तत्व फ्क्तेलकतर भ्ष्जो प्व पडिचिन 
ओं आप्त स्वरूप निकूपकराय -चिनाया्ं + 
ठगी निस्य व्रती खर्व परिग्ड हीन 
उग्रतन व्यानो गु कडे डितव्छर त्तत्व वीण } 


ओं हीं गुरू स्वरूप म्ररूपकराय जिनाया | 





४ 
| 
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रत्नत्रय मय मोड हर पीड़ा सत्व निवार 
शिवकारण भव उद्धरण धर्म सत्व अविकार । 
ओ ही धर्म रवरूप॑ं निरूपकाय जिनायार्घ । 
वरु वाच्य अवाच्य डे नित्यानित्य स्वरूप 
नय प्रमाण ते साघता स्याद्वाद सुखरूप 
ओं ही नमोऽरहते मगवते स्याद्वाद स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ । 
तीर्थकर चक्रीश हरि प्रतिहर हलधर वृत्त 
पुण्य पाप दृष्टान्त यह प्रथमानुयोग पवित्र ! 
ओ ही प्रथमानुयोग स्वरूप प्ररूपकाय जिनायार्घं 1 
'लोकन्रय रचना सकल जीवमार्गणा थान 
करणानुयोग खानता कर्म बघ आख्यान । 
ओं ही करणानुयोग स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घं । 
मुनि संयम व्रत आचरण गृष्टी धर्म आचार 
कम रण विधि सबके चरणानुयोग विचार । 
ओं ही चरणानुयोग रवरूप निरूपकाय जिनायार्ध 1 
नय प्रमाण निक्षेप से द्रव्य छो को साघ 
सप्त तत्व शुद्धात्म क्य द्रव्यानुयोग अवाथ । 
ओं ही द्रव्यानुयोग रवरूपनिरूपकाय जिनायार्ध । 
तब प्रसाद भवि लहत हे मुनि दीक्षा अविकार 
. प्रतिमा ग्यारह भविधरे तुम्ही उतारन पार । 
ओं ही मुनिश्रावकधर्मोपदेशकजिनायार्घ । 
भरत चक्रवर्ती, महामण्डलेन्वर, मण्डलेन्वर राजाओ द्वारा स्तुति 


चौपाई छद 


धन्य धन्य जिनराज प्रमाणा, धर्मवृष्टि करारी भगवाना । 
सत्यमार्म दरशावन हारे, सरल शुद्ध मग चालन हारे ॥ 
आपी से आपी अरहन्ता, पूज्य भार त्रैलोक्य महता । 
स्वपर भेद विज्ञान बताया, आतम तत्त्व पृथक दरसाया ॥ 
स्वानुभुतिमय ध्यान जताया, -कर्मकाष्ठ बालन समञ्माया । 
धर्मं अहिसा मय बतलाया, प्रेमभाव हित करन बताया ॥ 


ह प्रतिष्ठ नाक 





वस्तु अनेक धर्म घरतारा. स्याद्वाद परक्राशन हारा | 
मत विवाद क़ मेटन हारा. सत्य मार्ग परकाशन छारा ॥ 
घन तीर्थकर तेरी वाणी, तीर्थं घरम सुख कारण मानी । 
करहु विहार नाथय बहुदा, करहु प्रचार तत्व उपदेष्टा ॥ 
(विहार देतु प्रार्थना की कौं कनी विहार दुआ) विहारार्थं युष्पाञ्जलि च्िपेत्‌ 1 
दोहा - कारी अर कश्मीर मे मगघ सुकीशलकाम । 
कच्छ कलिग रक्राल में कुर जंगल ्युमघाम ॥ 
किष्क््वा पौवाल मे मलय सखु करल मन्द्र । 
चेदि दशार्ण सुर्वंगमे अंग उकिल शुचि अच्छ ॥ 
गौड विदर्भ उसीनरे सद्य चौल यपुतन्नाट । 
मौड्ध सौराष्ट्र किरात मेँ मघ्यकलिग विराट | 
इत्यादिक बह्ुदेशमे घर्म देरानाकार 1 
बन्दहु पूजहु प्रमसे करद करम निरवार ॥ 
ओं हीं नमोऽरहते भगवते विह्यरावस्था प्राप्तायदेशे धर्मोपदेशे नेद्धर्रैजिनायार्थं 
निर्वपामीति स्वाहा । 
ततो महार्घेण खुवाद्य घोष पुरस्सरेण त्रिकलोक भन्तं 
महा महं कुर्यरनर्घ्यपात्रा पतिन शान्ति प्रपदेयुरिष्टयम्‌ 11 
1 
पञ्चात्‌ निर्वाण क्षेत्र अर्घ एवं महार्घ चढर्वै ! फिर गाति पाट विसर्जन करके कार्य 
समाप्त करे | 


विशलेव - 


यदि समवसरण के सामने कला पर्वत बनाने केलिए स्व्यान हो तो, समवसरण 
स्वना रखें ¡ ओर यदि वेदी पर स्थान कम हो तो.प्रतिमा को वेदी पर विराजमान 
कर दै । समवसरण की रचना समाप्त कर क निर्वाण डतु कैन्लाश पर्वत क सदर 
स्वना रात्रि मे करा ले पर्वत के ऊपर भाग मे बजैौदा लगा दें! उस परर पल्यर कीं 


चीकरेर शिला रख दं जिस पर ध्यान मुद्रा भँ भगवान का दर्न हो । पञ्चात्‌ निर्वाण 
क्रिया भी पर्वत के ऊपर से को जाना चाहिए । 


9) वह, श्लोक ९ॐ 


| 
क्ल्याठाक्छ 
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चिर्वाण कल्याणक (सिद्द प्रतिष्ठ) 


मन ~ 


मण्डल - 


भियां - 


(१) निर्वाण सम्पत्तिकर मंत्र 
(२) सिद्ध चक्र मन 

(१) चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(२) कर्म दहन मण्डल 

(३) सिद्ध मण्डत्न (लीन मे से कोई एकः) 
(१) निर्वाण सम्पत्तिकर यंत्र 
(२) सिद्ध चक्र यं 

(१) सिद्ध भक्ति 

(२) श्रुत भक्ति 

(३) तीर्थकर भक्ति 

(र) चारित्र भक्ति 

(५) योगि भक्ति 

(६) निर्वाण भक्ति 

(७) शान्ति भक्ति 


चकोर शिला 


निर्वीण कल्याणक 
(४०५) 








1 


निर्वाण कल्याणक पर वियार 


निर्वाण कल्याणक के विषय मे आचार्यो ने अलग ~ अलग मत दिए हे | श्री जय 
सेनाचार्यअपर नाम वसुविदुजी एव पठ आधर जी नेअपनेप्रतिष्ठा ग्रयोमेक्वलज्ञान 
कल्याणक तक कनै सपर्ण विधि विस्तार पूर्वक दी डे ओर निर्वाणकल्याणक केलिए 
विशेष न लिखकर मात्र सिद्ध परमेष्ठी के गुणो की स्थापना का कथन करके या 
निर्वाण भक्ति पाठ पठकर गुणारोपण करना लिखा डे । 


(9) प्रतिष्टापारु ~ (श्री जाचार्य वसुविढु अपरनाम जयसेन स्वामी) 


वेत्वलज्ञानकल्याणक की विधि केसाथ समवसरन की स्वना, धर्मोपदेश, विहार आदि 
का वर्णन करके योगनिरोध की क्रिया का कथन एव पुजा विधि लिखी हे । पश्चात्‌ 
लिखा डे 
अत्र प्रतिष्टा समाप्तो आचार्यवासर्वयजमानै कायोत्सर्ग पूर्वकं भक्तिपाखाः विधेयाः । 
निर्वाणभक्तिरेव निर्वाण कल्याणारोपणं । साक्षात्तु न विधेयं स्मरणीय मे वेति विक्‌ । 
वचनिकका - अब यहा प्रतिष्ठा विधि की समाप्ति मे आचार्य, इन्द्र, यजमान तीयो 
कोयोत्सर्ग पूर्वक पूर्वोक्त भक्तिपाठ करे । 


पचकल्याणक मे चार कल्याणक तो विधान सयुक्त किया ओर पचम कल्याणक 
मोक्षकल्याण हे। सो निर्वाणभक्ति पाठ मात्र ही आरोपण करना साक्षात्‌ विघान नी 
करना स्मरण मात्र डी हे । एेसा अनिर्वाच्य समञ्च लेना । पश्चात्‌ ख्ययात्रा अभिषेक 
कर -यज्ञ विधान विसर्जने ।*आगे सिद्ध प्रतिष्ठा को लिखा डे । 
सिद्ध प्रतिष्ठा यदि तत्रयोग सरोघन पूज्य चतुर्घनानि । 
कर्माणि संयौज्यचतु प्रदीपानुत्तारयेत्तत्र शिवोरघ्वगतृन्‌ । 
पचलघ्ूच्चारणमच्र 
तच्रैक समय एव सिद्धत्व प्राप्त तत्र भासति 
तत्राष्ट गुणाना पूजा कार्या सम्यक्त्व मुख्य सुविधीना 
अन्यो विधिर्वधियस्तावानेवात्र गुरुकुलाद्‌ बुद्ध्वा 
पूजाकर्म विध्रूननायमदवेवेदु प्रकृनत्यस्तकरन््‌ 
यन्ने मडल मालिखेदवसुदलान्वीते पृथक्रासन 
सयोज्यामरनायकान्‌ शिवपदयप्राप्तान्‌ यजत्तद्‌ गुणा 
नेव युक्ति विशारदेन पुना कार्यो विधिरभूयश- 
इस प्रकार सिद्ध प्रतिष्ठा लिखी हे । 


अनल ये.ग्रषएा पृ० ३०४ (९ न चे, प्र ण श्लोक ९०९ खे ९९९ 
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(२) प्रतिष्टासारोद्ार (पंडित प्रवर आश्याघर जी कृत) 


केन्वलज्ञानकल्कणक की सविस्तार विधि के पञ्चात्‌ एक ख्लोक- 

न्यस्य निर्वाणकल्याणं सूत्रोक्तं विधिना ततः 1 

सिद्धश्रुतचस््र्ि रिवशान्तीन्‌ स्तुव ते 11 
मावा - ङस तरख केवलज्ञान कल्याणक की स्थयापना विधि दुई । उसके बाद वे इन्द्र 
शास्र कथित विवि सेनिर्वाण कल्याणक क्र स्थापन करके सिद्ध, श्रुत, चारित्र, र्टवि, 
लिव, राति स्तुति क्न पाठ क्रे ! जिस तरह स्वर्ग से अवतार लेना आदि क्रियाय हई 
छे ! उसी तच्छ ॐहन्त क एतिविव मे गुणाडि क स्थापना करनी चाहिए इस तरह 
चिर्वण कल्याणक की स्थापना का विवान दुखा । 





जविष्ठ सायेद्धार य के छट्वे अघ्याय मे सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठा का विघान 
विस्तारयूर्वक 5 १२७ सखे १२९ तक लिखा ड । साय ही अच्याय 9 पृष्ठ ९ पर 
अर्हत एतिमा से ्पोचो कल्याणक करने क विघान भी स्पष्ट रूप से लिखा ह । 
गुणो निःस्वेतादिः स्याद्वाहो ज्ञानादिरांतरः 1 
सोऽर्हती पंचकल्याण द्धरेणादै म्रपंच्यते 11८७7 
ग्मीवतार जन्मामिषेक निच्छमणोत्सवान्‌ । 
कृत्तान्‌ ज्ञान शिवेद्धर्षौ विम्वेर्हतोर्ययेत्‌ 11८८1 

तीखकर ममु कै फेवकल्याणक्छ क द्वारा प्रतिष्ठा विचि क्र वर्णन करते ह । 
-ग्मकतार, जन्नाभिषेक, निष्न्मणविधि, ज्ञानकल्याणक ओर निर्वाण कल्याणक यड 
सचि कल्याणक्त अन्त कीं ग्रतिना ने ख्यापित करे । इन दोनों आचार्यो नै अपने 
एतिष्छ जख मं अरत उरमेष्ठी चतरे तिष्ठा क विधि विस्तारपूर्वक लिखी ह । ओर 
सिद्ध परनेष्ठी = विधि अति सकेऽ ये कल्यना नात से लिरी हे । 





(३) ग्रतिष्ठातिलक्छ {श्री चमिचन्द ठेव करल) 


इस पिष्ठस्ास्त्र न किर्वाजकल्याणक कनै विवि विस्तारपूर्वक लिरयी गई डे] डसी 
क्छ ञगयार लक्तर ्रतिष्ठा चंद्रिका (शने रुलिवजी रामजी पाठक रांची) द्वारा संकलित 
डे 1 ओर दसा प्रतिख्छसार संह (स्व कर डीतलप्रसाद ओ) द्वारा संकलित ड | 
इन दोनो प्रतिष्ठा स्यो मे निर्वाणकल्याणक का वर्णन आया डे तदनुसार ही क्रियायै 


एवं पूजा विधि की जा रहे ड 1 विद्वज्जन विचार करे 1 


(ॐ द. उद. ध., गर. खा. उर. & श्ट्येकत 22& 





निर्वाणकल्याणक के दिन प्रातः प्रतिष्ठा पात्रो द्वारा अभिषेक 
, नित्यमह 
यागमण्डलार्चन. डवन,आदि पश्चातृनिर्वाण क्रिया करे। (समयामायमेषवम नि 
होने केबाद भौ किया जा सकता डे ।) कैलाश पर्वत की शुद्धि कर चौकोर शिला की 
शुद्धि करकेशिला पर प्रतिमा विराजमान करे । 
प्रतिमा के पास निर्वाणसपत्तिकर यंत्र क सयापना करे ! ओर निर्वाणसपत्तिकर का 
जाप करे तथा पंचकल्याणक स्तोत्र एवं भक्तियां पठे । 
निर्वणसंपत्तिकर संचर 
ओंही अर्ह॑श्रीओंड्पंड्वींषक्षीहःपः हअ सि आख सामम शाति कुरू 
कुत्र ही व स्वाहा { (१०८ बार जाप कर) कैलास पर्वत केसमीप कर्मदहनमण्डल 
बनाया जाय । योग निरोध करके भगवान ध्यानस्थ मुद्रा मेँ विराजमान है। अघातिया 
कर्मो की स्थिति अत्यल्प है। भगवान केमोक्ष गमन का काल निकट ह, ओर चतीय 
शुक्लध्यानारूक डे! तभी भरतचक्री सपरिवार भगवान आदिनाथ की अर्चना हेतु आते 
हैँ ओर सब अर्ध द्वारा पुजा करते डे । 
श्युभेदिनि पुनरन्यच्न स्थापयेत्‌ प्रतिमां विभो । 
इमं योगनिरोघस्य प्रकमं स्यापयेच्छ्मम्‌ 110 
ओं ही शुक्लघ्याननिरताय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
निभगीषछन्द 
जय जय वृषभेशा आदि जिनेथा हो परमेशा नमह तुम्हे । 
प्रभु देश विहारे, घर्मप्रचारे, भवि उद्धरे नमहु तुम्हे ।। 
कन्लाशा पारे, आत्मविचारे, योगमगन जिगेराज भये । 
सूष्ष्मक्रियशुक्ल धार स्वयं निज सोक तभी निकटा भये 11 
ओं हीं बुषभजिनेन्राय तुतीय शुक्लध्यानारूद्मयय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
जय जय तीर्थकर धर्मप्रभाकर शिवसुरवरंजन नाश्य भये 1 
च्युपरतक्रियघ्यानं श्युक्लमडान धारत आत्म विशाल भये ॥1 
ओदारिकः सैजस कार्माण तन रदित नाथ अब होगे । 
हम पै घ्यावे मंगल गावे शिवपथ्यगामी छोवेगे 
ओं ही वृषमनाथ जिनेन्द्धाय चलुर्थव्यानारूद्यय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


८) आ. न. से. ए. प्ट. श्ठयोक ९9० (२) द॒ €. ए, ए. खा, ख. पष्ठ 94 


1 प्रतिष्ठ नाक 








निर्वाणक्ल्याणक रोपण 
अस्मिन्‌ विम्वे निर्वाणकल्याणक आरोपयामि 1 
(विविनायक प्रतिना एकं रूमी प्रतिमाओं पर पुष्प क्षेष्ण करे) 
ंचलदयुच्वारणनक्मयोगफ्याननाड्युविनियुज्यात्‌। 
तरक समख एठ सिद्धत्वं ्राप्त तत्र मासन्ति ॥ 
किना क चाठ्कानीपूर्धकं पर्त खे उका लेना चादि |) 
ओं छी अर्ह अनाहतविच्छयै णमो अरदिताणं णमो सिद्धाणं णमो आडइरियाणं णमो 
सिद्धचक्र मत्र (१०८ दार जपना) 
(स प्रतिष्ठ-खाररसंग्रह एवंप्रतिव्छ्च॑द्रिक्त मेनिर्कवगकल्याणक 
क्म क्रिखा निम्नानु्ताद ल ठ, जौ विचारणीय ड ! मयवान आदिनाव्य सौख चले 
गे {इन्द्राडिक ठेवगण निर्वाण मङोत्सव ननाने कैन्लाश्ा पर्वत परटआ जाते | 
च्न्लासः सर्वठ क स्तागने चक्रैर कुण्ड तैयार करलं ओर उसमे सर्दतोमद्र 
स्वस्तिक ठनाक्न्र अगद, तगद, मलयागिर चंदन, कपुर आदि स्ख दें | 
भगवान च न्ड ओष कदा का अंतिम संस्क्नर करने के लिये अग्निकु्मार 
वे अपने युच्ट ख्ुव्तकर नमस्व्त्रर करते $ जिससे अग्नि प्रज्ज्वलित डती 
ड रट नद्द उभर ठन्ट क्त अतिन संस्कार छो जाता डे) 
ग्नि ्रञ्ज्वतन मत्र 0) 
चिणो ठणम्तमिसख अमलो विद्यो वटकय्पु तर्छ 
== क्त्र दुहा नम दक्ट्द सयः पु्विज्छुणुही पुरु विच्ञुणुही 
ओं ओं ओं ओं ररर रं स्वाहा (अग्नि रच्वलित क्य 
ती्वरस्यान्त्य महोत्सवे मक्त्यानताग्नीन्टर किन्शेदिजातत । 
उगानर्रेन््राः खकलास्तमेनौ ये जलाद्यैरिड गाङपत्यम ॥ 
ओं ही माहपत्य प्रणीतागनये अर्थं निर्वपामीति स्वाहा ! । 
अआलिधारा^ 
ज ही री क्ली दे अहं अरडंल ङदं शंचिवार गृख्णीष्वं गृह्णीष्वं अङ णमो मद्धे भवतु 
जगतो विवाद निपातयामि रातिक्रद्मयः स्वाहा 1 (दखातिघादा द्रे 


ओरी श्री क्ती अर्हं डद युष्पाञ्जरचिं म्रार्चनं गु्णीध्वं गृह्णीष्व णमोऽरहद्म्योध्यात्र 
मिरयीष्सित फचल्देम्यः वाह्य (इति युष्माञ्जिं क्िपेत) 































उसा न 
सयन्लङ्ख (्विं 


(पन. देण वि. एषठ ०86. प्व स॑ एषठ ०५६ (९) कही, श्ट्येक 3& 
(2 च. श्चि. च. ग्र. च. यृष्ठ 2६९ 
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स्तुतिनिर्वाणकातल) (पडो छन्द) 


जय ऋषम्मदेव गुणनिधि अपार. पये शिव को निजशरच्तिद्धार 1 
वच्चो श्री सिद्ध मन्त आज सुघरे जासे मम सर्व काज 11१! 


निर्वाणथ्यान यह पुज्य धाम, यह अग्नि पुज्य है रमणराम । 
, मनवचतन वन्द बार वार. निज कर्मवशा चरु उजार २1 
यन्ना मदां वीख्थ पुनीत, जहा मुक्ति ली सब कर्मजीत 1 
नदि तैजस तन नही कारमाण. नहि ओदारिक करई प्रमाण 113॥ 
ड पुरूषाक्रार सुध्यान रूप, जिन तन मे था तिस हे स्वरूप । 
तचुवात्तवतलय मे क्षेत्र जान, पीवतत स्वातम रस अप्रमाण ।1४॥ 
दो शुद्ध चिदातिम सुख निधान, डो बल अनतघारी सुल्ञान । 
वन्द मे ज्ुमको बार बार, भवसागर पार लद अवार ।1५॥ 
सिद्ध मण्डल सैयार किया जाय मध्य मे स्वस्तिक हो उसके ऊपर अर्द्चन्द्राकार 
बनावे तीन बिदु नीचे ओर एक विन्दु ऊपर रखे आठ पंखुड़ी बनाकर सिद्ध भगवान 
के युणो की स्थापना करे । 


गुणारोपण ^" 


सम्यक्त्व दर्शन ज्ञानं वीर्यागुरुलघ्ुसुख । 
अव्यावाधावगाहौ च सिद्धविम्बेषु सस्मरेत्‌ ॥ 
ओं सिद्धाष्टगुणानिन्यसामि स्वाहा । 
गुणरोपण करने के लिए प्रत्येकं मत्र पठ के म्रतिमाञओ पर पुष्प क्षेपण करे ` 


जानाति बोघोयवनुग्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्ययाणि 
दुराग्रहत्यक्तनिजात्मरूप सिद्धत्र सम्यक्त्व गुण न्यसामि ॥१॥ 
ओं हीं परमावगाढ सम्यक्त्वगुणविभूषिताय नमः 1 
जानाति नित्यं युगपत्स्वतोन्यत्सर्वर्थसामान्य विशेष सर्व 
निर्बार्क स्पष्टतर च यस्तं सिद्धेत्र विज्ञानगुण च्यसामि २॥ 
ओं हीं अनंतज्ञान विभूषिताय नमः । 
स्वात्मस्थसामाच्यविशेषसर्व साक्चात्करोव्येव सम सदाय 


स्वनिच्विता सभववाघक त सिद्धेत्रदृष्ट्‌ यख्य गुण न्यसामि ।1३॥ 


ओं ही अरनतवरशन विगूविलाय नम । ___-------- ही अनंतदर्शन विभूषिताय नमः 1 
(2) व्र, शी. ए सा. ख. पष्ठ 2५४६ 
(2) री ने. दे, दि परु. ६१ खे &५ 


(४१०) प्रतिष्ठा च्नाकट 
[-------(-----(-(-(((( 2-222-33 








अनंत विज्ञान मर्नतदृष््टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु 
व्यापारयंतं छतसंकरादि सिद्धेत्न वीर्याख्यगुण न्यसामि ।1४।। 
ओं ही अनंतवीर्यगुणविभूषिताय नमः । 
अवाधक मानमवाघ्यमेव निष्पीतसर्वार्थमसंगसंगम्‌ । 
सर्वज्ञवेद्यं तदवाच्यमेव सिद्धेत्र सुष्माख्यगुण न्यसामि ॥५॥ 
ओं सुष्ष्मगुणविभूषिताय नमः । 
एकत्र सिद्धात्मनि चान्यसिद्धा वसंत्यसंबाघमनंतसंखव्याः । 
यस्य प्रभावात्‌ सुनयास्थितं त सिद्धेवगाहाख्यगुणं न्यसामि ।1६॥ 
ओं ही अवगाहनगुणविभूषिताय नमः । 
अघोनुपातोऽस्ति यथा शिलादेर्नतुलवद्धायुक्रते रण च 
सिद्धात्मना तेन सुयुक्तिसिद्धं गुणं न्यसामोऽगुरुलघ्वभिरख्यम्‌ ।1७॥ 
ओं ही अगुरूलघुगुणविभूषिताय नमः 1 
भवाग्निशान्त्थे विहितश्रमो व्या बाघात्मना य॑ परिणाममेति । 
स्वात्मोत्यसौयव्येकनिवघन त सिद्धेत्र निर्बाघगुणं न्यसामि ॥८॥ 
ओं हीं अव्यावाघगुणविभूषिताय नमः । 


सिद्ध पूजा ¢” 
स्थापना 


बाद्याभ्यन्तरदेतुजातसुदू्ः पूर्वश्ुतेरादिमा- 
च्छक्लघ्यानयुगाद्धिजित्य दुरित लब्ध्या सयोगिश्चियम्‌ 


प्राप्तायोगिपदं परेण सकल निर्जित्य कर्मोत्किरं 
शुक्लघ्यानयुगेन सिद्धसुगुणाग्यिद्धान्समाराघये । 
ओं ही सिद्ध परमभेष्ठिन्‌ अत्र अवतर अवतर सवीषट्‌ आद्वाननम्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ 
कः कः स्थापनम्‌ । अत्र मम सच्रिदहितो भव भव वषट्‌ सन्निधिकरणं । 
गगादि तिव्यप्पह वप्पएहि सग्गघदा णिम्मल पप्पएहि । 
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ॥ 
ओं ही श्रीं सिद्धाधिपतये नमः जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
गेडि धाणाण खुहप्पएहि समच्वयार्णेपि सखुहप्पएहि । 
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ॥ 
ओं ही श्रीं सिद्धाधिपतये नमः सुगंधं निर्वपामीति स्वाहा । 


(‰ श्री ने. दे, ग्र. ति. पृष्ठ - &?८ से &९ 
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पेरतंच्छेणीसयकारणेहि वरक्खएडि सियकारणेहि । 

अच्चेमि णिच्च परमदट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥ 

ओं ही श्री सिद्धापिपत्तये नमः अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 
पुष्फदि दिव्वेहि सुवण्णएदहि कव्व कडसेहि सुवण्णएहि । 
अच्वेमि णिच्च परमदट्क सिद्धे सव्वट्ठ सपादय स्वसिद्धे ॥ 

ओं ही श्री सिद्धाधिपतये नमः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 

वस्भेहि णाणासुरसप्पएहि भव्वाण णाणाइरसप्पएहि । 

अच्येमि णिच्च परमद्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥ 

ओ ही श्री सिद्धाधिपतये नमः नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
ददिव्वमाणप्पह दीवएहि सय आण सिरदीव एदि । 
अच्चेमि णिच्च परमदट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे 1 

ओ ही श्री सिद्धाधिपतये नमः दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 

कालाअरु भूय सुहूवएहिं जीवाण पावाण सुद्ूव एहि । 

अच्येमि णिच्च परमट्ठसिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥ 

ओं ही श्री सिद्धाधिपतये नमः धूपं निर्वपामीति रवाहा 1 
अणग्घभूएहि फलव्वएहि भव्वस्स सदिण्ण फलव्वएहि । 
अच्येमि णिच्च परमद्ठसिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ।। 

ओं ही श्री सिद्धाधिषतये नमः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 

येण णाणेण य दसणेणतवेण उट्टेण य सजमेण 1 

सिद्धे तिकालेसु विसुद्ध बुद्धे समग्धयामो सयलेविसिद्धे ॥ 

ओ दी श्री सिद्धाधिपतये नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


प्रत्येकं अर्ध ^) 


जानातिबोधोयदनुप्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्ययाणि । 

दुराग्रहत्यक्तनिजात्मरूप त सिच्धसम्यक्त्वगुण यजामि ॥ 

ओं ही सिद्ध सम्यक्त्वगुणाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
जानाति नित्य युगपत्स्वतोन्यसर्वोर्थसामान्य विशेष सर्वं 
निर्बाधक स्पष्टतर च यस्त सिद्धात्मविज्ञानयुण यजामि । 

ओं ह सिद्धात्मविज्ञान गुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


~ 
(9) श्रीने दे, ग्र दि पृष्ठ &०९ ये £> 


॥ 


(४१२) प्रतिष्ठा च्नाकट 





स्वात्मख्यसामान्यविशेषसर्व साक्षात्करोत्येव सम सदा यः । 
सुनिश्चिता सभववाघधक तं सिद्धात्मनो दृष्टिगरुणे यस्जामि ॥ 
ओं ही सिद्धदर्शनगुणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


अनतविज्ञानमनंतदृष्टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु । 
व्यापारयन्त हतसकरादिसिद्धात्मवीर्याख्यगुणं यजामि ॥ 
ओं ही सिद्धवीर्यगुणाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


एकत्र सिद्धात्मनि चान्य सिद्धा वसत्यसबाधमनन्तसंख्याः । 
यस्य प्रभावात्सुनयस्थित तं सिद्धावगाहाखव्यगुणं यजामि ॥ 
ओं ही सिद्धावगाहगुणाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


अघो न पातोऽस्ति यथा शिलादेर्नत्ूलवद्धायुकरत्तेरणं च । 
सिद्धात्मना तेन सुयुक्तिसिद्ध गुण यजामोऽगुरूलघ्वभिर्यम्‌ । 
ओं ही रिद्धागुरूलघुगुणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहां । 
भवाग्निशान्त्ये विहितश्रमोऽव्याबाघात्मनाय परिणाममेति । 
रवात्मोल्यरौय्यैकनिवघन त सिद्धात्मनिर्वाधगुण यजामि ॥ 
ओं ही सिद्धाव्यावाघगुणाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
अबाघक मानमवाघ्यमेव निष्भीतसर्वार्थमसगसगम्‌ | 
सर्वज्ञवेद्य तदवाच्यमेव सिद्धात्मसूष््माख्ययुण यजामि ॥ 
ओं हीं सिद्धसूष्षमगुणाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 
इत्य समभ्यर्चित सिद्धनाथ सम्यक्त्वमूख्याङ्च गुणास्तदीयाः । 
सवार्चिता सर्वेजनार्यनीया स्वात्मोपलच्ध्थे मम संतुतेऽमी ॥ 
ओं ही सिद्धपरमेष्ठिने पुर्णार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
णमो सिद्धाणं सिद्धा मंगलं सिद्धालोयुत्तमा सिद्धे सरणं पव्वज्जामि ही शान्तिं कुरु 
कुरु स्वाहा 1 (१०८ बार जाप करे ) 


गुणस्तयन?) 
नमस्ते पुरूषार््थाना परां काष्ठामधिष्ठितः । 
सिद्धभट्टारकस्तोमनिष्ठितार्थनिरजन ॥१॥ 


स्व ब्रदाय नमस्तुभ्य अचलाय नमोस्तु ते । 
अस्तयाय नमस्तुभ्य अव्याबाघायते नम 1२ 


(श्रीने दे ग्र ति. पृष्ठ &३८ 


निर्वीण कल्याणक [क 











नमस्तेऽनंतविज्ञानदृष्टि वीर्यसुखास्पदं 

नमो नीरजसे तुभ्यं निर्मलायास्तु ते नमः 11३॥ 
अच्छ्याय नमस्तुभ्य अभेद्याय नमो नम 
अक्षताय नमस्तुभ्य अप्रमेय नमोस्तु ते ।।४॥ 

नमोस्त्वगर्भवासाय नमोऽगौरव लाघ्यवे | 

अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नमः ।1५॥ 
नमः परमकाष्ठात्मयोगरूपत्वमीयुषे 
'लोकाग्रवासिने तुभ्य नमोऽनतयगुणाश्नय ।1६॥ 

निस्शेषपुरूषार््यानां निष्टा सिद्धिमधिष्डित 

सिद्धभट्टारकन्रालभूयो भूयो नमोस्तु ते 11७॥1 
विविघदुरितश्ुद्धान्सर्वतत्त्वार्थबुद्धान्‌ 
परमदुखसमद्धान्युक्तिशास्त्राविरुद्धान्‌ । 


बहुविघगुणवुद्धान्सर्वलोकप्रसिद्धान्‌ 
प्रमितसुनयसिद्धान्सस्तुवे सर्वसिद्धान्‌ ।८॥ 
ओं दीह श्री सिद्धाधिपतये अर्घ निर्वपामीति सवाहा 


निर्वाणकल्याणक पूजा (संस्कृत) 


निखलनिवृत्तिसंस्या भव्यशस्याणि सिच्य परमुकृतव्रष्ट्या नूरमायुच्यवाह्या 1 
तरघनघनिहत्य मुक्तिमाप्ता क्षणेन विमलगुणसुकोषाः स्नातहं स्थापयामि । 

ओं ही निर्वाणकल्याणकम्राप्त वृषमादिचतुर्वि्ातिजिनेन्द्राः अच्र अवतर अवल 
संवौषदट्‌, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, अत्र मम सलनिहितोमव भव वषट्‌ । 


अष्टक 


विमलवीर्थज जीवनघारया, विधययोजरजोवरशालया । 

-जिनवरान्म्रयजे शिवसद्यगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिर्जनान्‌ ॥ 

ओं ही निर्वाणकल्याणकग्राप्तचतुर्विाति जिनेन्दरेम्यो जलम्‌ 1 

सुरतरुद्‌भव चन्दन चन्द्रकैः विमलपीतन पीत वणयि | 

-जिनवरान्म्रयजे शिवसद्यगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिरंजनान्‌ ॥ 

ओं हीं निर्काणकल्याणकग्राप्तचवुर्विाति जिनेनद्रेभ्यः चन्दनम्‌ । 
रा म 


(५ / अ: प्रतिष्ठ ख्नाकनट 
(बनना 
वुषमलोकित तन्दुल पुजकः सकल वर्जित मौक्तिक `कीर्तिकेः 
जिनवरान््रयजे चिवसद्यगा, भुवन नाथ्यनुतान्‌ खुनिरंजनान्‌ ॥! 

ओं हीं चिर्वणकल्याणकम्राप्तचतुर्विाति जिनेन्द्धेम्यो अश्चतम्‌ 1 

धवल युष्य सुकेतव चन्पेकः मध्युप सेवित पुष्य कदम्बकः 
जिनव्रा्रयजे शिवसद्यगा, भुवन नाव्यनुतान्‌ सुनिर॑जनान्‌ ॥1 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकमप्राप्तचतुर्विशति जिनेन्दरेम्यः पुष्पम्‌ 1 
घत खिताभर सक््तभक्षके विमल व्यजन सुस्कर्त शुद्धकः 
जिनवराचयजे शिवसद्यगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिर्जनान्‌ 1 
ओ हीं निर्वोणकल्याणकम्राप्तचतुर्विशति जिनेन्दधेम्यो नैवेद्यम्‌ 1 
स्वजन चक्षु मनोम्डूज क॑न्जकट जिनसुवा क्यभरेरिव दीषवेत 
जिनवयान्प्रयजे चिवस्गा. भुवनं नाथनुतान्‌ सुनिर॑जनान्‌ 1 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्धेम्यो ठीपम्‌ 1 
दहन कम्म गतागच्ुण्क भूविजनैहत कर्म सुघ्युमकन 
जिनवरान््रयजे शिवसद्गा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिरंजनान्‌ ॥ 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकम्राप्तचतुर्विराति जिनेन्देम्यो धूपम्‌ 1 
वरपलैर्वर वर्ण मनोहरे विदित ज्र मनोज्ञ प्रमोदय 


सिनवरान्रयजे 
{९ 


नवरान्प्रयजे शिवसद्गा. भुवनं न्यनुतान्‌ खुनिरंजनान्‌ ॥ 








ओं हीं निर्वाणकल्याणकम्राप्तचतुर्विशति जिनेन्द्वेम्यः फलम्‌ 1 
जनन पार क्रे विमला कनक पात्र घुतेसयुखदाययकेः 





्श्च्यखररगः 


जिनकरा्यञे चिव सज्लगान्‌ भुवननाथ नुतान्‌ सुनिर्जनान्‌ । 
ओं हीं निर्वाण कल्याणकप्राप्तवृषमादि चतुर्विशति जिनचेन्द्धेम्यो अर्घं 1 
प्रत्यक अर्घं 
माघमासे कुर्णण््ते सूते चतुर्दशी दिने । 
वृषभं मुक्तिसंश्ाप्तं फवमीगतिदायकन्‌ ।1 
ओं हीं माघक्रख्ण चतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तवृषमदेवायार्ध 1 
चेत्रनासे शयुञपक्षे विशाले पचमी दिने | 
अजितं चूडयेत्‌ सिद्धं विवर्ण विगत्तमयं 1 
ओं हीं चेत्र शुक्ल फंवम्या निर्वोणकल्याणकग्राप्ताजितनाय लिनाया् । 


निवीण कल्याणक 
४) 
चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशारखवाषष्टिका दिने । 
संभवं प्रयजे सिद्ध गुणाष्टकविभूषितम्‌ । 
ओं ही चेत्रशुक्लषष्ट्यां निर्वाणकल्याणकम्राप्तसंमवनाथदेवाया्ं । 
वैशाखे चार्जुने पर्ष सुषष्टीश्ुद्धवासरे । 
अभिनन्दनज्ञानेश मुक्तिसाग्राज्यनायकम्‌ ।] 
ओं ही वेशाख शुक्ल षष्ठयां निर्वाणकल्याणकप्राप्तामिनन्दन देवाया्च । 
चैत्रमासे शुचौ पक्षे पवित्रैकादलीदिने । 
सुमति गुक्तिदातार यजेऽह मुक्तिवल्लभ ॥ 
ओं ही चैत्रशुक्लेकादश्यां निर्वाण कल्याणकम्राप्तसुमति देवायार्घं । 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च चतुर्थीनिर्मले दिने । 
खुपद्मप्रभमर्चौमि मुक्तिपद्ममघुत्रतम्‌ ॥ 
ओं ही फागुनकृष्ण चचुर्थ्या निर्वाण कल्याणकप्राप्तपदुमप्रमजिनायार्घ । 
फाल्गुने ्यामपन्षे च प्रकृष्टे सप्तमीदिने । 
श्री सुपार्श्व यजे नित्य रूपातीते गुणात्मकम्‌ ॥ 
ओ ही फाल्गुन कष्ण सप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्त सुपाश्वनाथायार्च । 
फाल्गुने कृष्णसप्तम्या यजेऽह मूक्तिनायकम्‌ । 
अष्टमं तीर्थनाथय च पचमीगतिदायकम्‌ ॥ 
ओं ही फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रभजिनायार्घं 1 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चाष्टमीशोभने दिने 1 
पुष्पदन्त यजे धीर सर्वकर्मनिवारकम्‌ ॥ 
ओं ही भाद्रपद शुक्लाष्टम्यां निर्वाण कल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तदेवायार्घ । 
आख्विने चार्जुन पक्षे चाष्टम्या शुद्धवासरे । 
वसुद्रव्ये सुमुक्त्यर्थ वसुभूमि गत यजे ॥ 
ओं हीं आग्धिन शुक्लाष्टम्यां निर्वोणकल्याणकग्राप्तशीतलनायार्घ 1 
श्रावणे शुक्लपक्षे च पूर्णिमाया यजे जिन । 
वसुभुमि गतं कर्मत्यक्त चाष्टगरुणाधिकम्‌ ॥ 
ओं ही श्रावण शुक्लपूर्णिमायां निर्वाणकल्याणकम्नाप्तश्रेयोजिनाया्धं । 
शुद्धे भाद्रपदे शुभ्रे चतुर्दश्या सुवासरे । 
सयजे कर्मनाशाय पचमीगतिनायकम्‌ ॥ 
ओं ही भाद्रपदशुक्लचवुर्दश्यों निर्वाणकल्याणकग्राप्तवायुपूज्यदेवायार्घं । 


(४०६) प्रतिष्ठा चगाकर 





अषाढ खयामपक्षे च दयष्टम्यां क्युभुमिगं । 
चर्चऽहं विमलं देव वसुद्रव्येर्मृणाप्तये ॥ 
ओं हीं आषाढकृ्णाष्टम्यां निर्वाणकल्याणकमप्राप्तविमलनायजिनायार्घं । 
चैच्रकष्णचतु्थ्यी च घात्यघ्यातिविवर्जित । 
वसुभूमिगत देवं यजेऽड वसुद्रव्यकेः ॥ 
ओं ही चेन्रकृष्णचकु्य निर्वाणकल्याणकेप्राप्तानंतनाथदेवायार्च । 
ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्या धर्मनाथककँ । 
वसुकर्मविनाशाय वसुभूमिगतं सदा ॥ 
ओं हीं च्यष्ठशुक्लचवुर्थ्या निर्वाणकल्याणकाप्राप्तघर्मनाथजिनायार्घ । 
ज्येष्टकृष्णचतुर्दश्यां वसुद्रव्येर्जिनं यजे | 
वसुकर्मपरित्यक्त वसुभूमिगत यजे ॥ 
ओं ही ज्येष्ठकष्णचवुर्द्यां निर्वाणकल्याणकम्राप्तशातिनाथायार्घ । 
वेराखेशयुभ्र प्रतिपद्िवसे प्राप्तनिर्वृति । 
यजामि वसुर्भिद्रव्ये सम्मेदे वै गुणात्मकम्‌ ॥ 
ओं ही वेशाखशुक्लप्रतिपदिं निर्वाणकल्याणकम्राप्तकुन्थुनाथायार्व 1 
चैत्रकृष्णे छ्यमावश्यामरनाथ चिदात्मर्क। 
वसुभूमिगतं द्रव्येर्यजे वसुगुणाकरम्‌ ॥ 
ओं हीं चेत्रकृष्ण अमावस्या निर्वाणकल्याणकमप्राप्तारनाथलिनाया् । 
फल्गुने श्ुक्लपद्षे च पचम्यां शुद्धवासरे । 
मल्लि मुक्तिगतं च्च कर्ममल्लविनाशकम्‌ ॥ 
ओं ही फाल्गुनशुक्लपंवम्यो निर्वाणकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथाया्धं 1 
फाल्गुने करष्णपक्े च द्वादश्यां वस्ुभुमिगं । 
ह वसुकर्महरं देवं पुजये वसुद्रव्यक़ः ॥। 
ओं हीं फाल्गुनकृष्णद्धादश्यां निर्वाणकल्याणकम्राप्तमुनिसुतव्रतनाथायां 1 
वेशाखे कृष्णपस्ने च चतुर्दश्या नमि जिनं | 
वसुभूमिगततं देव सूजयेऽह गुणात्मकम्‌ ॥ 
ओं हीं वैराखकृष्णचतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकगप्राप्तनमिनायचिनाया्षं 
आषाढे श्वेत्तपक्षे चे सप्तम्यामू्जयन्तक । 
वसुकर्मक्षयं कृत्वा वसुभुमिगतें यजे । 
ओं ली आषाढडश्ुक्लसप्तम्यां निर्वोणकल्याणकम्राप्तनेमिनाथाया्यं 1 


निर्वाण कल्याणक 
0) 
श्रावणे शुक्लपक्षे च सप्तम्या वसुभुगत । 
यजे कर्माष्टहतार पार््व वसुगुणात्मकम्‌ ॥ 
ओं ही ्रवणशुक्लसाप्तम्या निर्वाणकल्याणकघ्राप्तपा्ग्यनाथ देवायाषं 1 
कर्तिके कृष्णपक्षे च छ्यमावश्या शिवास्पद । 
'पावापुर्या सुनिर्वाण यजे निढहृत्यसिद्धये ॥ 
ओं ही कार्तिकचकरष्णअमावसरयां निर्वाणकल्याणकप्राप्तमहावीर जिनायां । 
इत्यनन्तगुणा नित्य कर्मकायादिदरगा । 
पुरस्ते अर्चिता इष्टा सन्तु सौख्याय जन्मिनाम्‌ ॥ 
ओं ही निर्वोणकल्याणकंप्राप्त वृषमादिचतुर्विशत्तिजिनेन्द्रभ्यः पूर्णार्धं स्वाहा । 
जयमाल 
नमस्ते पुरुषार््थाना परा काष्ठामचिष्टित- । 
सिद्धभद्टारकस्तोमनिष्ठितार्थ निरञ्जन ॥१॥ 
स्व प्रदाय नमसतुभ्य अचलाय नमोऽस्तु ते । 
अक्षयाय नमस्त्ुभ्य अव्याबाघाय ते नम ।1२॥ 
नमसतेऽनतविज्ञानदृष्टिवीर्ययुखास्पद। 
नमो नीरजसे तुभ्य निर्मलायास्तु ते नम ।1३॥ 
अच्छेद्याय नमस्तुभ्य अभेद्याय नमो नम । 
अस्षताय नमस्तुभ्य अप्रमेय नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
नमोस्त्वगर्भवासाय नमोऽगोरवलाघव । 
अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नम ॥।५।। 
नम परमकाष्ठात्मयोगरूपत्वमीयुषे । 
'लोकराग्रवासिने तुभ्य नमोऽनेतगुणाश्चये 1६॥ 
नि शेषपुरूषार््याना निष्ठा सिद्धमधिष्ठित । 
सिद्धभद्टारकत्रातभूयो भुयो नमोऽस्तु ते ॥॥७॥ 
ध्त्ता - विविघदुरितशुद्धान्सुर्वतत्त्वार्थबु्धान्‌ 
परमसुखसमृद्धान्युक्तिशास्त्राविरूष्धान्‌ 
बहूविधगुणवुद्धान्सर्वलोकम्रसिद्धान्‌। 
प्रमितसुनयसिद्धान्‌ सस्तुते सर्वसिद्धान्‌ ।८॥ 
ओं ही सिद्धपदप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 


__ __-]]]]--------~______ 





प्रतिष्ठा खनाकर 


यि 








मोक्षकल्याणक पूजन 
(ज्िभंगी) 
सजय जय तीर्थकर मक्तिवघुवर भवसागर उद्धार कर, 
जय जय परमातम शुद्ध चिदातम कर्मकलक निवारकरं । 
जय जय गुणसागर सुरवरत्नाकर आत्म मगनता सार लर, 
जय जय निर्वाण पाय सुज्ञान पुजत पग संसार हरं ॥ 


ओं ही मोक्षकल्याणकम्राप्ततऋषमादिमहावीरपर्यतचतर्विरतिवीर्थकराः अत्र अवतर 
अवतर रावैीषट्‌ आद्वाननम्‌ 1 
अच्रतिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । अत्र मम राज्जिहितो मव भव वषट्‌ सञ्निधिकरणम्‌ । 


(वसंततिलका) 


पानी महान भरि शीतल शुद्ध लाऊ़ । जन्मादि रोग हर कारण भाव च्या । 
पुज सदा चतुर्विशत्ति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमंगल नाश कालं ॥ 
ओं हीं मोक्षकल्याणकग्राप्तश्रीऋषमादिमहायीर पर्यन्त चतुर्विशतिजिनेन््म्यो जलं । 


केशर सुमिश्रित सुगन्धित चन्दनादी । आताप सर्व भव नाशन मोड आदी । 

प्रज सदा चतुर्विशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमगल नाशा कालं ॥ 
ओं ही मोस्षकल्याणकप्राप्तश्रीत्रषमादिमहाकीर पर्यत चतुर्विरातिजिनेन्द्धेभ्यो चदन 1 
चन्वा समान बहुं अक्षत घार थाली । अक्षय स्वभाव पाऊ गुण रत्न शाली । 


प्रखर सदा चतुर्विशति सिद्ध कालं । पाऊ महान शिवमगल नाश कालं | 
ओं ही मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभाविमहावीर पर्यत चतुर्विशतिजिनेन्दरेभ्यो अक्षतं । 


तन्वा गुलाब मरूवा वहु पुष्प लाऊ । दुख टार काम हरके निज भाव पाङ । 
8 प्रज सदा चतुर्विशति सिद्ध कालं । पाऊ महान शिवमगल नाश क्ले ॥ 
शरीतररषमादिमहावीरपर्यत चतुर्विशतिजिनेन्देम्यो युष्पं | 
ताजे महान पकवान बनाय धारे । बाधा मिटाय क्षुया रोग स्वयं सम्हारे । 
परयै सदा चतुर्विशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमगल नार कालं ॥ 
ओं हीं मोक्षकल्याणकग्राप्तश्रीत्ऋषमादिमहावीर पर्य॑त चतुर्विशतिजिनेन्द्वेभ्यो नैवेयं 1 
दीपावली जगमगात अधेर घाती । मोडादि तम विघट जाय भव प्रतापी | 
~ प्रज सदा चतुर्विरात्ति सिद्ध कालं । पाऊ महान शिवमगल नाश काले ॥ 
मोक्षकल्याणकप्राप्तः 


श्रीतऋषमादिमहावीर पर्यत चदुर्विंशितजिनेन्द्धेभ्यो पं । 


लिर्तीण कल्याणक 5 
----~------------~-~--~__~__- 
चन्दन कपूर अगरादि सुगन्ध धुप । वाल्यु जु अष्ट कर्म न हो सिद्ध भूप । 

पुस सवा चतुर्विशति सिद्ध कल । पाऊ महान शिवमगल नाश काल ॥ 

ओं ही मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्य॑त चतुर्विंशितजिनेन्देभ्यो धूपं 1 


मीठे रसाल बादाम पवित्र लाए । जासे महान कल मोक्ष सु आप पाए ॥ 
पु सदा चतुर्विशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमगल नाश काल ॥ 


ओ ही मोक्षकल्याणकम्राप्तश्रीऋषभाविमहावीर पर्यत चतुर्विशंतिजिनेन्द्रेभ्यो फलं । 


आटो खु द्रव्य ले ह्य अरघ बनाऊ । ससार वासे हरक निज सुक्ख पाऊ । 
पूज सदा चतुर्विशति सिद्ध काल । पाऊं महान शिवमगल नाश काल ॥ 
ओं ही मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषमादिमहायीरपर्यत चतुर्विशतिजिनेन्दरेम्यो अर्घं 1 


२२४ तीर्थकरो की मोक्षकल्याणक तिधि के २ अर्ध्य 


(गीता) चौदश वदी शुभ माघ की, कै्लाशगिरि निज ध्याय के । 
वुषभेष सिद्ध हुए शचीपति, पुजते हित पाय क ॥ 
हम धार अर्ध महान पुजा, करे गुण मने लाय के । 
सब राग दोष मिटाय क, शुद्धात्म मन मे भाय के ॥ 
ओं ही माघकुच्णाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीवुषमनाथजिनेन्द्राय अर्धं 11911 


स्युभ चैत सुदि पाचम दिना. सम्मेद गिरि निज ध्याय के । 
अजितेश सिद्ध हए भविकगण, परूजते हित पाय के ।हम।॥। 
ओं ही चैत्रशुक्लापंचम्यां मोक्षकल्याणप्राप्त श्रीअजितना्थजिनेन्द्राय अधं ॥२॥ 
शुभ चेच सुदि षष्ठी दिना, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
सम्भव निजातम केलि करते, सिद्ध पदवी पाय के ।हम॥। 
ओं ही चैत्रशुक्लावष्ठयां मोककल्याणकप्राप्त श्रीसंमवनाथजिनिन््राय अर्घं ॥३॥ 
वेशाख सुदि षष्टी दिना, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
अभिनन्दन शिव धाम पहूये शुद्ध निज गुण पाय के ।'हम॥। 
ओंरीवेशाखश्युक्ला षष्ट्या मोक्षकल्याणकम्राप्ते श्रीअमिनन्दनाथचिनेन््राय अर्घं ॥४। 
शुभ चैत सुदि एकादशी, सम्मेदगिरि निज ध्याय क । 
“ श्री सुमतिजिन शिव घाम पायो, आठ कर्म नशाय के ।हम।। 
ओं ही चेत्रशुक्ला एकादश्यां मोक्षकल्याणकम्राप्त श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घं ।\५॥ 


(या प्रतिष्ठा खाकर 
व= 
शुभ कृष्ण पाल्गुन चतुर्थी, सम्भेदगिरि निज ध्याय क़ । 
श्री पद्यप्रम निर्वाण पर्हैवि, स्वात्म अनुभव पाय के ॥ 
डम धार अर्ध महान पूजा, करे गुण सन लाय क । 
सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन में भाय के ॥ 
ओं ही फाल्गुनकृष्णाचतुर्थी मोक्षकल्याणकश्राप्त श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घं 11 द॥1 


शुभ कृष्ण फतरल्गुन सप्तमी. सम्मेदगिरि निज ध्याय क । 
श्री जिन सुपार्श्व रवघाम लीयो, स्वकृत आनन्द पायक ।[डम।। 
ओं हीं फाल्गुनकृष्णासप्तम्यां मोक्षकट्याणकश्राप्त श्रीसुपार्श्यजिनेन्द्धाय अर्घं 11७11 


शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी. सम्भेदगिरि निज ध्याय कत । 
श्री चन्द्रप्रभ निर्वाण पह, शुद्ध ज्योति जगाय के ।।हम॥। 
ओं ही फाल्गुनकृष्णासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीचन्द्रप्रमजिनेन्दाय अर्घ 11८11 


शुभ भाद्र शुक्ला अष्टमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय क़ | 
श्री पुष्पदंल स्वधाम पायो. स्वात्म गुण ्ञलकाय के ।हम॥1 
ओं हीं भाद्रपदशुक्लाअष्टम्यां मोक्षकल्याणकग्राप्त श्रीपुष्पदन्तजिनेन्तराय अर्थ 1९ 


दिन अष्टमी शुभ क्वांर खुद, सम्मेदगिरि निज च्याय के । 
श्रीनाथ शीतल मोक्ष पाए, गुण अनन्त लाय के ।हम।। 
ओंही अशिवनशुक्लाअष्टम्यो मेोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीरीतलनाथजिनेच््वाय अर्धं 11१] 


दिन पूर्णमासी श्रावणी, सम्मेदगिरि निज ध्याय क़ । 
जिन श्रेयना्य स्वघाम पद्व, आत्मलक्ष्मी पाय के ।हम।॥। 
ओं हीं ्रावणपूर्णमास्यां श्री मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रयांसनायजिनेन्द्राय अर्धं 1११ 


श्युभ भाद्र युद चौदश्य दिना, मंदारगिरि निज ध्याय क़ । 
श्री वायुपुज्य स्वष्यान लीनो, कर्म आठ जलाय के {डम 
ओद्धीं भाद्रपदश्ुक्लाचतुर्दर्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अर्घ ॥1१२।1 
अषाढ वदि शयुभ अष्टमी. सम्मेदगिरि निज ध्याय क । 
श्री विमल निर्मल धाम लीनो. गुण पविच्र वनाय क 1¡हम।। 
ओही आषाढ्कष्णाअष्टम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीविमलनाथजिनेन्द्ाय अर्घ 1०१३1 
कृष्णाचतुर्थो चैत्र की. सम्मेदगिरि निज ध्याय क़ । 
स्वामी अनन्त स्वघाम पायो. गुण अनन्त लखाय क 11हम।। 
ओं हीं चेत्रकरष्णाचतुर्थ्या मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीअनंतनायजिनेन्द्राय अर्घं 11त८। 


निर्ण कल्याणक 
(४२१) 











शुभ ज्येष्ठ शुक्ला चथ दिन सम्मेदगिरि निज ध्याय के । 
श्री धर्मनाथ स्वघर्मनायक, भये निज गुण पायक ॥ 
हम धार अर्घ्यं महान पुजा, करे गुण मन लाय के । 
सब राग दोष मिटाय क, शुद्धात्म मन मे भाय क़ ॥ 
ओं ही ज्येष्टशुक्लाचतु््यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीघर्मनाथजिनेन्द्राय अर्धं 119५] 
शुभ च्येष्ठकृष्णा चौदसी, सम्मेदगिरि निज ध्याय क़ । 
श्री शातिना्य स्वधाम पुव, परम मार्ग वताय के ॥हम।॥। 
ओं ही ज्येष्टकरष्णाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय अर्धं ॥१६॥ 
वैशाख शुक्ला प्रतिपदा, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
श्री कुन्थुनाध्य स्वघाम लीनो, परम पद ्जलकाय के ॥हम॥। 
ओं ही वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां मोक्षकल्याणकप्राप्तकुन्थुनाथजिनेन्द्राय अर्घ 1 
अम्मावसी वदि चैत की, सम्मेदगिरि निज ध्याय के । 
श्रो अरजिनेश स्वरथ्यान लीनो, अमर लक्ष्मी पाय के ।हम॥ 
ओं ही चैत्रकृष्णा अमावरयां मोक्षकल्याणकम्राप्त श्री अरनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥१८॥ 


शुभ शुक्ल फाल्गुन पचमी, सम्भेदगिरि निज ध्याय क । 
श्री मल्लिनाथ स्वरष्यान पदे, परम पदवी पाय क ।हम॥। 
ओं ही फाल्गुनशुक्लापंचम्यां मोषकल्याणकश्राप्त मल्लिनाथजिनेन्त्राय अर्घं १९॥ 
फाल्गुन वदी शुभ द्वादशी, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
जिनना्य मुनिसुव्रत पघारे, मोक्ष आनन्द पाय क ।[हम॥ 
ओंही फाल्गुनकृष्णाद्ादश्या मोक्षकल्याणकन्रा्त श्रीमुनियुत्रतजिनेन्द्राय अर्धं 1\२०॥ 
वैशाख कृष्णा चौदशी, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
नमिनाथ सूक्ति विशाल पाई, सकल कर्म नाय के ॥हम।॥ 
ओही वैशाखकृष्णाचतुर्दश्यी मोक्षकल्याणकम्रा्त श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥।२१॥ 
अषाढ शुक्ला सप्तमी, गिरनार गिरि निज ध्याय के । 
श्री नेसिनाथ स्वधाम पडे, अष्टगुणं अलक्मय क ।।हम।। 
ओं ही अषादशुक्लासप्तम्यां श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥२२॥ 
शुभ श्रावणी खुद सप्तमी . सम्मेदगिरि निज ध्याय के । 
श्रो पा्वना्य स्वथान पह्ये, सिद्धि अनुपम्‌ पाय क ।हम। 
ओं ही श्रावणशुक्लासप्तम्यां मोक्षकल्याणकम्राप्त श्रीपार्वनायजिनिन्द्राय अर्धं ।॥२२॥ 


1 


४ प्रतिष्ठा खगाकरर 
स= 
= 


अम्मावसी वद कार्विकी, पावापुरी तिज ध्याय के | 
श्री वर्दधमान स्वधाम लीनो, कर्म वंश जलाय के ॥ 
हम धार अर्घ्य महान पूजा, करे गुण मन लाय क । 
सब राग दोष मिटाय क. शुद्धात्म मन मे भाय क ॥ 
ओं ही कार्लिककरष्णाजमावरयो मोक्षकल्याणप्राप्त श्री वर्द्धमानजिनेन्द्वाय अर्घं ॥रछ॥ 


जखम्ल 
(भुजगप्रयात) 
नमस्ते नमसते नमरत्ते जिनन्दा, तुम्ही सिद्ध रूपी हरे कर्म फदा ॥ 
तुम्ही ज्ञान सूरज भविक नीरजो को, तुम्ही ध्येय वायु हरो सब रजो को ॥१॥ 


तुम्ही निष्कलक चिदाकार चिन्मय, तुम्ही अक्षजीत निजाराम तन्मय । 
तुम्ही लोक ज्ञाता तुम्ही लोकपाले. तुम्ही सर्वदर्शी हता मान कालं ।२।। 
तुम्ही क्षेमकारी तुम्ही योगिराज., तुम्ही शांत ई्वर कियो आप काज । 
तुम्ही निर्भय निर्मल वीतमोह, तुम्ही साम्य अमुत पियो वीतद्रोह ।1३॥ 
तुम्ही भव उदधि पारकर्ता जिने, तुम्ही मोह तम के निवारक दिनेश । 
तुम्ही ज्ञान वीर भरे क्षीर सागर. तुम्ही रत्न गुण के सुगम्भीर आकर ।४॥। 
तुम्ही चन्द्रमा निज सघा के प्रचारक, तुम्ही योगियो के परमप्रेम धारक । 
तुम्ही ध्यान गोचर सुतीर्थकरो क तुम्ही पूज्य स्वामी परम गणघरों के ।५।। 
तुम्ही हो अनादी नही जन्म तेरा, तुम्ही दो सदा सत्‌ नही अंत तेरा । 
चुम्ही सर्वव्यापी परम बोध द्वारा, तुम्ही आत्मव्यापी चिदानंद धारा ।६॥। 
वुम्ही हो अनित्य स्व परिणाम द्वारा, तुम्ही हो अभेद अमिट द्रव्य द्वारा । 
तुम्ही भदरूप गुणानन्त द्वारा, तुम्ही नास्तिरूप परानन्त द्वारा ॥७॥ 
तुम्ही निर्विकार अमूरत अखेदं, तुम्ही निष्कषाय तुम्ही जीत वेदं | 
बुम्ही हो चिदाकार साकार शुद्ध, तुम्ही छो गुणस््यान दर प्रबुद्ध ।८॥ 


तुम्ही हो समयसार निज मे प्रकाशी, तुम्हीं हो स्वचारिच्र आतम विकाशी । 
तुम्ही हो निरासरव निराहारज्ञानी , तुम्ही निर्जरा बिन परम सुख निधानी ।९॥ 


स 


निर्तीण कठयाणक निर्ण क्याणक (ख) 
व 
~ ~ ~ ~ न 
तुम्ही छो अक्थ तुम्ही हो अमोक्ष, तुम्ही कल्पनातीत हो नित्य मेष । 
तुम्ही होअवाच्यं तुम्ही छो अचिन्त्य, तुम्ही हो रुवाच्य सुगणराज नित्य ॥।५०॥ 
तुम्ही सिद्धराज तुम्ही मोकषराज, तुम्ही तीन भर के ऊपर विराज 
तुम्ही वीतराग तदपि काज सार, तुम्ही भक्तजन भाव क मल निवार ।११॥ 
करे मोक्षकल्याणक भक्त भीने. पुरर भाव शुद्ध यी भाव कने । 
नमे हे जजे हे सु आनन्द धरे, शरण मगलोत्तम तुम्ही को विचारे ।१२॥ 
` (दोहा) 
परम सिद्ध चौबीस जिन, वर्तमान सुरवक्र । 
पूजत भजत सु भाव से, होय विघ्न निरवार ॥ 
ओं हीं मोक्षकल्याणकगप्राप्त चतुर्विशति जिनेन््रभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
(दोहा) 


विम्बप्रतिष्ठा हो सफल, नरनारी अघ हार । 
वीतराग विज्ञानमय, धर्म बटो अधिकार ॥ 





इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि क्लिपेत्‌ 1 
पश्चात्‌ शातिपाठ विर्खजन कर, शाति हवन, शात्याष्ठक शातिभक्ति पककर कार्य 
समाप्त करे । 
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प्रतिष्ठा नाक 








गजरथ-परिक्मा 


मन्न 


यन 


भक्तों 


सामी 


(१) शान्ति मत्र 
(9) विनायक यन्न 
(२) पूजा यच्र 

(१) सिद्ध भक्ति 
(२) चैत्य भक्ति 
(३) शान्ति भक्ति 
(१) पूजन सामग्री 
(२) सूरे श्रीफल 
(३) पीली सरसों 
(४) गुग्गुल - सिंदूर 


गज परिमा 





रथ शुदि विधान 


ख्य के समीप जाकर मगलाष्टक पाठ पठे पश्चात्‌ दिग्बधन, रक्षामत्र एव शान्ति 
मन्न पककर समस्त दिशाओ मे पुष्प क्षेपण करना । स्थ की प्रासुक जल से शुद्धि 
करके विनायक सिद्धयत्र को सिंहासन मेविराजमान करसिद्ध, चैत्य, शान्ति भक्तया 
पना पश्चात्‌ ख्य पूजा (चेत्यालय पुजा) करे एव विनायक यत्र एव नवदेवो को अर्घं 


चवे । 
रथपूजा (यैत्यालय पूजा)? 


उच्यैर्गोपुर राजितेन सुत शालेन रम्येण वै 
शालामण्डपतोरणान्विततवरश्रीभव्यसधैर्भृत । 
गीतैर्वाद्यनिनादग्जनिवहे शोभापरमगल 
नेन्द्र भवन गिरन्द्रसदृश पश्येत्तत्त श्रावका । 
ओं ही जिनचैत्यालयसमूह अत्र अवतर अवतर । 
अत्र विष्ठविष्ठ ठः ठः । अच्र मम सन्निहितो मव भव वषटू 
अष्टक ~ सुगघशीतलै स्वच्छ स्वादुभिर्विमलैर्जले 
सार्धद्धीपद्वयातीतान्‌ भवद्भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिन चैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
सारकरपूरकाश्मीरकलितैल्चन्दनद्रवे । 
सार्धद्दोपद्ययावीतान्‌ भवद्मव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिनचैत्यालयेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाह । 
अक्षते रक्षते सूषठमर्वलक्षे ऋछस्षसन्निभे । 
सार्धद्टीपद्ययातीतान्‌ भवद्‌ भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिनचैत्यालयेभ्यो अक्षतं निर्वेपामीति स्वाहा । 
पुष्ये प्रसरदामोदाह्तपुष्पघयावृते । 
सार्धद्यपद्धयातीतान्‌ भवद्‌ भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिनचैत्यालयेम्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
हव्यर्नव्यघ्तापूयपायसेर्व्यजनान्विते । 
सार्धद्धीपद्धयादीतान्‌ भवद्‌ भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं हो जिनचैत्यालयेम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


(4) श्री प मन्नूलाल जन प्रतिष्ठाचार्यं की हस्त लिखित डायरी से । 


(४२८) प्रतिष्ठा चख्नाकनट 





कर्पुर प्रमवेर्दपि दप्त्यादीपितदिङ् मुखः 
सार्घद्दीपद्ययादीतान्‌ भवद्मव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिनचेत्यालयेम्यो सपं निर्वपामीति स्वाहा 1 
दशंगघ्रूपसच्छ्ुमर्दिष्याशापुर्णसौरभेः 1 
सार्धद्धीपद्धयावीतान्‌ भवद्मव्यान्‌ जिनान्यजे | 
ओं हीं जिनचैत्यालयेम्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा 1 
चचोचमोचाम्रजंबीरफलपुरादिसत्फलैः । 
सार्घद्वीपद्धयातीतान्‌ मवद्मव्यान्‌ जिनान्यजे | 
ओं हीं जिनचैत्यालयेम्यः फलं निर्वपामीति स्वाडा 1 
जलगघाक्षतेः पुष्यः दीपदघूपचरुफलैः । 
सार्घद्धीपद्वयातीतान्‌ भवद्मव्यान्‌ जिनान्यजे | 
ओं हीं जिनयैत्यालयेम्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 


प्रत्येक अर्घ 


ओं हीं सर्वमवनेन्द्रर्चिलसमस्ताकरत्रिमचैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्ध निर्वपामीति स्वादय । 
ओह सर्वज्योतिष्येन्दरर्चित समस्ताक्रन्रिमचैत्यचैत्यालयेभ्यो अर्धनिर्वपामीति स्वाहा 1 
ओं हीं सर्वव्यंतरार्चित समस्ताक्त्रिम चैत्य चैत्यालयेम्यो अर्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 
ओं हीं सर्वकन्येन््रर्चित समस्ताकत्रिम चेत्य चैव्यालयेम्यो अर्धं निर्दपामीति स्वाहा 1 
ओं हीं सर्वाहमिन््ार्चित समस्ताकन्रिम चैत्य चैत्यालयेम्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 
ओं हीं सर्वं विभ्यन्द्रर्चित समस्ताकरत्रिम चेत्य चैत्यालयेम्यो अर्थ निर्वपामीति स्वाहा । 


जखमालल 
बहिद्धीरेततः स्थित्वा नमस्कारपुरस्सरं | 
संस्तुत्याच्छ्ैचजिनागारं परमानंदनिर्भरम्‌ ।1१॥ 
सपदि विजयमारः खुख्थिताचारसारः क्षपितदुरितमारः म्राप्तसद्बोघपारः 1 
सुरक्न्तसुखसारः शंसित्तः श्रीविडारः परिगत्तपरपुण्यो जननाथ मुदेऽस्तु ।।२॥1 
उन्युमसखघनमालाघ्रुपकुम्मा विशालाः चमरयुवतिताना नर्तकी च॒त्यगाना । 
कनककलशके्तुततुगन्ंगाययाला सुरनरपशुिहा यत्र तिष्ठन्ति नित्यम्‌ 11३1 


गजदय पक्िमा न (८) 

~~~ ~ य्य 
श्रीमत्पविच्रमकलकमनन्तकल्पस्वायभुव सकलमगलमादिवीर्थम 
नित्योत्सव मणिमय निलय जिनाना त्रैलोक्यभूषणमह शरण प्रपद्ये ॥६॥ 


जयति सुरनरेन्द्रश्रीसुघानिररिण्या कुनलघरणिधरोऽय जैनयैत्याभिराम । 
ग्रविपुलफलघर्माऽनोकहाग्रप्रवालप्रसरशिखरश्युभत्केतन श्रीनिवेन्त ॥ 
ओं ही सर्व जिन चैत्यालयेम्यो अ निर्वपामीति स्वाहा । 


रथचक्र पूजा 
श्गुद्धेनापि सुगधेन स्वच्छेन बहुलेन च । 


स्नपयं ख्यचक्राणा तेलेन प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 
ओं ओं क्र ही जिनरथचक्राणां तेलेन स्नपयामि (चाको पर तेल ले) 
चिन्द्रुर लेपन 
सिन्द्ुर्रारूपाकारेः पीतवर्ण सुसमवै । 
चर्चन खथथचक्राणा सिन्दूर प्रकरोम्यहम्‌ । 
ओं आं क्री ही जिनरथचक्राणां स्वस्तिकं करोमि । 
(रथ चक्र पर सिंदूर से स्वस्तिक बनव) 
गुग्गुल मंत्र 
भेश्याच्छ गुग्गुले. शुद्ध धूपस्चापि सुनिर्मले । 
रथा क्षेपये भक्त्या सर्वविघ्नविनाशनम्‌ ॥ 
ओं ओं क्रं ही स्था अग्नी गुग्गलं निक्षेपयामि 1 (अग्नि मे गुग्गुल क्षेपण कर) 
ओं आं क्रीं ही भ्रम विजयभद्चक्राय पुष्पम्‌ 
ओं ओं त्रं ही दितीय भेरवचक्राय पुष्पम्‌ 
ओं आं री ही न्नतीय वीरभद्रचक्राय पुष्पम्‌ 
ओं ओं क्री ही चकु्थं अपराजित न्क्राय पुष्पम्‌ 
तत्पश्चात्‌ रथ केऊपर केभाग मे विधिनायक प्रतिमा को सिह्यसन पर विराजमान 
करे । छत्र लगावे ओर चमर दरावे अर्घ चढवे । 
पंचपरमेष्ठिनस्ते मगललोकोत्तमाश्च शरणानि । 
धर्मोपि कर्णीकाया समर्थिता सन्तु न सुखदा ॥ 
ओं हीं अर्हदादि मंगलोत्तमशरणमूतेभ्यो अर्घं । 


(४३०) प्रतिष्ठ नाक 
न -(-(--(-(------(---(---------=---=-323 


दिग्वधन मंत्र 
ओक्षाधीक्षुक्षेक्षेक्षोक्षोन्तंक्षः दु फट्‌ स्वाहा । 
(समस्त दिशाओ मे पीले सरसो या पुष्प क्षेपण करै) 








रथ संयालन मच्र 


यथाकोटिशिलापूर्व चालितासर्वविष्णुभि- । 
चालयामि ततोत्तिष्ठ शीघ्र चल महारण्यम्‌ ॥ 
ओओआंक्रीअसिआखउसासर्वोपद्रवनिवारयनिवारय सर्वशान्तिं कुरूकुनरुस्वाहा । 
(१) खथ परक्रिमा के समय वृहच्छछाति्मत्र ओर रक्षा मन्न का पाठ पठता हुआ पुष्प 
या पीले सरसो करो फेकता जाये ! परिक्रमा करता दुआ ख्य जब पाण्डाल 
के प्रमुख द्वार अर्यात्‌ मगल च्वजा के पास आ जावे तो रथ मेँ विराजमान 
बिम्ब को प्रत्येक परिक्रमा मे अर्घ चव्यए्‌ | 


(२) सातो परिक्रमा होने के बाद शान्त्यष्टक, गति भक्ति पढ कर नौ बार णमोकार 
मत्र का जाप करे | 
पञ्चात्‌ विधिनायक प्रतिमा को ख्य से मण्डप मे लाना चादधिए । 


(३) मण्डप मे ऊयी आसन पर जिन विम्ब विराजमान कर अभिषेक शांतिधारा 
करेओर चतुर्विशति पूजा, शातिपाठ, विसर्जन कर मगलगान एवं जुत्य करे । 


मगल कामना °) 


स्वस्तिस्ताज्जिनशासनाय महता पुण्यात्मनां पक्तये । 
राज्ञे स्वस्ति चतुर्विघाय वृते सघाय यज्ञाय च ॥ 
सद्धर्मीय सधर्मिणेऽस्तु सुकरता भो वष्टि रस्तुक्षण 
मा भ्रुयाद्‌ श्ुभवीक्षण श्युभयुजा भूयात्पुनर्दर्शनम्‌ । 
समापन केदिन नित्यमहपूजा ातिपाठ विसर्जन, वृहच्छ्मति डवन, पुण्याहवाचन, 
शातिभक्ति, शान्त्याष्टक, यज्ञविसर्जन यज्ञदेक्षासमापन, आदि क्रियाये करे । 


वेदी पर विम्ब स्थापन के पूर्व वृहदभिषेक, वुहच्छ्ैति धारा एव पुजा करके वेदी 
प्रतिष्ठा की विधि आगमानुसार करं | 


समस्त प्रतिमाओं की ख्यापना करे । प्रतिष्ठा मे आई बाहर की प्रतिमायें देन की 
व्यवस्था करे | 


ऽ. न. ये, प्रतिष्ठापाठ पृष्ठ ३०६ 


गजस पच््िमा 
39) 
च्य 


मण्डल विसर्जन 


जगतः शातिविवर्धनमहसा प्रलयमस्तु जिनस्तवनेन मे (ते) 
सुक्रन्ब्ुद्धिरलं क्षमयायुतो जिनव्षे हदये मम (तव) वर्वताम्‌ 
मोहष्वान्तविदारणं विशद्‌ विन्वोद्भासि दीप्तिश्रियम्‌। 
सन्मार्गप्रतिभासकविक्यसन्दोहामृतापादकम्‌ 
श्रीपादं जिनचन्द्रशान्तिशरण सद्भक्तिमानेऽपि ते । 
भूयास्तापहरस्य देव भवतो भरयात्पुनर्दर्शनम्‌ ॥ 
मंगलार्थं समाहूता विसर्ज्यखिलदेवता । 
विसर्जनाख्यमत्रेण वितीर्य कुनसुभाञ्जलि 
ओं ही अस्मिन्‌ विम्बप्रतिष्ठामहोत्सवे (कर्मणि) आहूयमान देवगणाः स्वस्थानं गच्छन्तु 
अपराघक्षमापणं भवतु 1 


मंगलध्वज विसर्जन 


प्रमादाज्ञानदर्प॑दि विहितं विहित न यत्‌ । 
जिनेन्द्रास्तु प्रसादास्ते सफल सकल च तत्‌ ॥१॥ 
अस्मिन्यज्ञे सुराह्ूताः शिष्टार्हत्म्रभुपरूजने 
इष्ट मस्माकमापाद्य तुष्टा यान्तु यथायथम्‌ ॥२॥ 
(मंगलध्वज वेदी पर पुष्प क्षेपण करे) 


यज्ञ दीक्ना समापन विधि 


यज्ञोचित व्रतविशेषवुतोद्यतिष्ठन्‌ । 
यष्टाप्रतीन्द्रसदित स्वयमे पुरावत्‌ ॥ 
एतानि तानि भगवज्छिनयज्ञदीक्षा 
चिन्डान्यथेष विसृजामि गुरो पदाग्रे ॥ 
अर्हत्‌ पूजासमापन करणार्थं पूर्वाचार्यनुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं मावपरजावंदना स्तव 
समेतं श्रीमचर्छ्मन्तिभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
(नौ बार णमोकार मच्र पदौ 


मुकुट , माला, यज्ञोपवीत, रक्षासरत्र का त्याग करे । 


01 प्रतिष्ठा ्नाकर 
न्=-===----==-=-===-=----~----- 


याजककर्तव्य 


नित्यपूजाविघानार्थ ख्यापयेन्मदिरे नवे 

पुराणे वा तच्र भाण्डागारे सख्यापयेद्‌ घ्नं 
ग्राम हदुदकणैव निदेषिण विधीयताम्‌ 
पूजाकरत्य सेवकादि पालन साघुतर्षणम्‌ 

रथ्यया्रां पुरा कृत्वाऽभिषेकमडहनीयताम्‌ 

संपाद्य सघसद्भक्ति कुर्वीत याजकोत्तमः ॥ 


प्रतिमा एवं प्रतिष्ठ फलत 


अप्यगुष्ठमितामनेन विधिना जनीं प्रतिष्ठापये 

शास्त्रोक्ता प्रतिमा भजन्ति विधिवन्नित्यासिषिकादिभिः 
तेऽर्हद्भक्तिदृव्गनुरजित धियो भक्त्याशिवाघर 
ग्रामण्योभ्युदयावलीरनुभवं त्यात्यन्तिकी निर्वृतिम्‌ ॥ 


आशीर्वाद 


दीर्घायुरस्तु ्युभमस्तु खुकीर्लिरस्तु 
सद्बुद्धिरस्तु घनघान्यसमृद्धिरस्तु 
आरोग्यमस्तु विजयोऽस्तु महोऽस्तु पुत्र - 
पौत्रीद्भवोऽस्तु तव सिद्धिपाते प्रसादात्‌ 
आयु पुष्टि करोतु प्रहरतु दुरित मगलाली धिनोतु 
सौभाग्य वुद्धिमुच्चर्नयतु वितरताद्वैभव संचिनोतु 
रामा पद्माभिरामा रमयतु सुयशः स्पष्टयित्वा तनोतु 
पुत्रं पत्र प्रतापं प्रथयत्ु भवतामार्हतीभक्तिरू च्चै. 
श्रिय बुद्धिमनाकुल्यं धर्मभ्रीतिविवर्धता 
जिनघर्म स्थितिर्भूत्वा श्रेयस मे दिशत्वरम्‌ | 
(समस्त पात्र पर पुष्प क्षेपण करे) 
स्वस्ति स्ताज्जिनशासनाय महतां पुण्यात्मनां पक्तये 
राज्ञे स्वस्ति चतुर्विधाय वृते सघाय यज्ञाय च 
सद्धर्माय सघर्मिणोऽस्तु सुकृताभोवृष्टिरस्तु क्षणं 
मा भ्ुयादश्ुमेक्षण श्ुभयुजा भूयात्पुनर्दर्छनम्‌ । 
श्री जिन चरणाय पुष्पाञ्जलिं पेत्‌ । 


गजद्य पच्किमा (७३२) 
4 


यज्ञदीक्षा समापन स्तुति 


जय जय अरिहता सिद्धमहता, आचारज उव्ायवर । 
जय साघु महान सम्यक्‌ ज्ञान सम्यक्‌ चारित पालकर ॥ 


हे मगलकारी भवतपहारी पाप प्रहारी पूज्यवर । 
दीनन निस्तारन सुख विस्तारन, करूणाघारी ज्ञानवर ॥१॥ 


हम अवसर पाये पूज रचाये करो महोत्सव हर्ष महा । 
बहु पुण्य उपाये पाप धुवाये सुख उपजाये सार महां ॥ 
जिनयगुन कथ पाये भाव बकाये दोष हटाये यश लीना 
तन सफल कराया आत्मलखाया दुर्गति कारन हर लीना ॥२॥ 


निज मति अनुसार बल अनुसारं यज्ञविघान रचाया हे | 
सब भूल चूक प्रभु क्षमा करो अब यह अरदास सुनाया ड ॥ 
हम दास तिहारे नाम लेत है इतना भाव बद्ाया है । 
सच याही से सब कार्य पुर्ण छो यह श्रद्धान जमाया है ॥३॥ 


तुम गुण का चितन होय निरतर जावत उच्च न हो जावे | 
तुम्हरी पद पूरा करे निरन्तर जावत उच्च न पद पावे ॥ 
हम पठन तत्त्व अभ्यास रहे नित जावत बोघ न सर्व लं ॥ 
शुभ सामायिक अरूघ्यान आत्म का करत रहे निज तत्त्व गहं ।।४॥ 


जय जय वीर्थकर गुणरत्नाकर सम्यकज्ञान दिवाकर छो । 
जय जय गुण पुरन ओगुन चूरन सशय तिमिर हरन रवि हो । 
जय जय भवसागर तारनकारन तुमही भवि अवलबन हो 
जय जय कृन्त कृन्त्य नमे तुम्हे नित तुम सब सकट तारन हो ॥ ५।। 


प्रतिष्ठा पात्रों का कर्तव्य कि वह कल्याणार्थ स्मृति स्वरूप कोड नियम अवश्य 
धारण करे । कम से कम प्रतिदिन दर्शन, च्मनकर पानी पीना एव रात्रि भोजन का 


त्याग करना चाहिए ॥ 


11 इति शुमम्‌ ॥ 


(१) 
(२) 
(३ 
(य) 
(५) 
(६) 
(७) 


¢ 











न्य प्रतिष्ख विधि 
बाहुबली बिम्बप्रतिष्ठा विधि 
मानस्तम्भप्रतिष्ठा विधि 
आचार्य बिम्बप्रतिष्ख विधि 
उपाध्याय बिम्बग्रतिष्ठा विधि 
साधु बिम्बप्रतिष्ठा विधि 
चरण पादुकाप्रतिष्ठा विधि 


यं्नों की प्राणप्रतिष्ठा विधि 


मानचस्तम्भ प्रतिष्ठ 
(२७) 


बाहुबली विम्बप्रतिष्डा विधि 


बाहुबली की प्रतिमा वीतराग रूप पव परमेष्ठी के अन्तर्गत साघु परमेष्ठी की 
डे । एक वर्ष कठिन तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया ओर अर्हन्त परमेष्ठी 
इए फिर समस्त कर्मो का अभाव कर सिद्ध परमेष्ठी हो गए। ङ्नकी प्रतिष्ठा जहा 
प॑चकल्याणक प्रतिष्ठा होती है उसमे तप कल्याणक के समय मात॒कान्यास एव 
सस्कारारोपण से प्रारभ की जाती े। बाहुबली प्रतिष्ठा मे ओपचारिक रूप मे तीन 
कल्याणक की विधि कर लेते ड । वैसे कल्याणक तो तीर्थकरो के ही होते हे । भरत 
फेरावत क्षेत्र मे उत्पन्न तीर्थकरो के पाच ही कल्याणक होते है कम नही होते, विदेह 
क्षेत्र मे पाच, तीन, दो, कल्याणक होते है इसलिये बाहुबली विम्ब प्रतिष्ठा मे 
मातुकान्यास, संस्कार विधि, तिलक दान, अधिवासना, मुखोद्धाटन. नयनोन्मीलन, 
प्राण प्रतिष्ठा, सूरिम॑त्र केन्वलज्ञानोत्पत्ति क्रियाय अवश्य ही करना चादिए्‌। 

यदि बाहुबली विम्ब की प्रतिष्ठा ही करना डो तो मगलाष्टक, पात्रशुद्धि, 
इन्द्रप्रतिष्ठा, दिग्बवन,रक्षामत्र, शान्ति मंत्राराघन करेपश्चात्‌ सवा लाख या इक्कीस 
हजार जाप शान्ति मंत्र का कारे । 

बहच्छाति मंत्र 

णमोअरिहंताणे, णमोसिद्धाणं, णमो आइरियाणं णमो उवचज्ायाणं णमो लोए सव्व 
साहूणं, अथवा 
ओह्दहीद्धुहींह्कःअसिआखउ सा सर्वशान्ति कुरू कुरु स्वाहा । 
जाप्यानुष्ठान किसी एक मच्र द्वारा करे। 

चटयाच्रा विधि से यज्ञवेदी शुद्धि एव मण्डपशुद्धि करके जिनविम्ब की स्थापना. 
यागमण्डल का माडना बनाकर विधान पूजा करे एव पचकल्याणस्तोत्र, सिद्ध. 
आचार्य, चारित्र, योगि, ाततिभक्तिपके। सर्वीषिधि जलसे“ ओं क्षीरसमुद्र वारि परितेन 
मणिमय मंगल कलशेन बाहुवली प्रतिकृतिं स्नपयामः" इस मत्र सेप्रतिमा का अभिषेक 
कर शुद्धि करे 1 

पल्चात्‌ मातुकान्यास, सस्कार विधि, तिलकवान, मत्रन्यास अधिवासना, 
मुखोद्धाटन, नयनोन्मीलन, प्राणप्रतिष्ठा, सूरिमत्र, केवलज्ञानोत्पत्ति आदि मत्री का 
१०८ बार जाप-करकडन्डी मत्री से क्रिया करे फिर शान्ति हवन शाति पाठ विसर्जन 
कर प्रतिष्ठा कार्य पूर्ण करे । 


८ ०. ८) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
स= 


मानस्तम्भप्रतिष्ख 


मंगलाष्टक., दिग्वधन, रस्लामंच्र. राति मंत्राराघन. सकलीकरण इन्द प्रतिष्टा क्रक 
विनायक यंच की पुजा करे पञ्चात्‌ यांति मन्न का सवा लाख. इक्यावन हजार या 
इकतीस हजार जाप कराना । 


मंगलघ्वजारोहण करकेमघ्यान्ड घटयात्रा करकेवेदी प्रतिष्ठा मे लिखे ८१ कलशो 
से मानस्तम्भ के शुद्धि करना चाहिए 1 तदनन्तर - ओं हां हीं ह हं छः अमतं 
वर्य वर्य जिचेन््र मानस्तम्मस्य स्नपनं करोमि । इस मंत्र द्वारा शुद्धि करके निम्न 
संस्कार करे ५ 








आयात भो वायुकरुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः 
-यज्ञांगमभ्येतसुगंधिशीत सृद्धात्मना शोघयस्तम्भभुमिम्‌। 
भो वायुकुमार सर्वविघ्न विनारानाय मानस्तम्भ शुद्धि कुरू कुनर फट स्वाहा । 
(ख्ुद्ध वस्त्र से मार्जन करे) 


आयात भो मेघकुमारदेवाः ग्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः । 
गृह्णीत यज्ञारमुदीर्ण शम्या गन्धोदकेःः प्रोक्षत स्तम्भभूमिम्‌ ॥ 
भमो मेघकुमार मानस्तम्भ धरां म्र्लालय प्रक्षालय अं हं सं वं अ डं यः क्षः फट्‌ स्वाहा 
(मान स्तम्भ के ऊपर जल से छट लगाव) 


आयात भो बल्िनिकुमारदेवाः आघानविघ्यादिविघेयसेवाः । 
भजघ्वमिज्यां्मिमां मखवोर्वो ज्वालाकलपिन परं पुनीत ॥ 
-मो अग्निकुमार मानस्तम्भभूमिं ज्वलय ज्वलय अं हं सं वं खं ठं यः सः फट्‌ स्वाहा 
(कपुर जलाकर मानस्तम्भ क शुद्धि करे ।) 
उद्भात भो षष्टिसङखर नागाः क््माकामचारस्पुनटवीर्यदर्पीः । 
प्रतुप्यतानेन जिनाघ्वरोर्वो सेकात्सुघागर्वमुजासुतेन ॥1 
मो षष्टि सहर नागाः मानरतम्म रसं कुरुत कुरुत स्वाहा । 
(मानस्तम्भ के ईशान कोण में पुष्प क्षेपण `क) 


विशेष - (१) मातुकामंत्र की १०८ वार जाप करना चाहिए 

(२) पंच कल्याण स्त्रोत, सिद्धि. श्चुत, आचार्य, चेत्य, चारित्रभक्ति पढना चादिए । 
(३) प्रतिमा के नीचे अचल यंत्र रखें ! यदि यत्र न हो तो केशर से लिखें । 

(४) स्वस्तिक. पंचरत्न. पारद उस स्थान पर रखें जहां विम्ब ख्यापन करना डे 1 


(>) षं. अ. ध.. प्रविष्ठ सारेदार २/83/०3> सं 93 


मानस्वम्ण प्रतिष्ठ त 
(22222222 
मत्र पटेत्‌ जपं पद्मपीटेगन्धेन तल्लिखेत्‌ । 
= पञ्चरत्नमत्र क्षिप्त्वा प्रतिमां खश्यापयेत्तत- 11८9 
ओं ही विम्ब ख्यापनार्थं पञ्चरत्न, स्वस्तिकं च स्थापयाभिः। 


वेद्यां पारद क्षिप्त्वा श्रीखण्डं वुद्युन्म तथा । 
प्रथमं रथ्यापयेद्‌ गर्भ कोणे वेद्या जिनस्य च (> 
ओं ष्ठी वेधा कोणे पारदे रथापयाभिः 


मातृका मच 


ओं नमोऽ अ आ ङ ईखउऊऋऋलुलृएरेओओअंअः कखगघड, चछ्जङ्ज, 
ट ठ खण, तयदयन, पफवमम, यरलव, शषसह क्ली ही त्रौ स्वाहा ॥ 
(१०८ बार जाप करना) 





अचयल्यंचर स्थापन (३? 


संस्थाप्यं निश्चलं यन्त्रमधरतात्‌ प्रतिमा नयेत्‌ 
लेखनं स्वर्णलिखन्या यत्र तस्य धरार्पितम्‌ । 
ओं हीं जिनविम्ब स्थापनार्थं अचल यन्त्रं खथापयामि 
(प्रतिमा के नीचे अचल यत्र स्थापित करे) 


निर्मितं वीतरागस्य रत्न पाषाण धातुभि । 
निराकारं च सिद्धाना बिम्ब संस्थापये मुदा ॥ 
ओं हीं अर्हत्‌ सिद्ध प्रतिमा रथापनं करोमि 
(प्रतिमा विराजमान करे) 


अष्ट प्रातिहार्य स्थापना 


वनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोकोऽशोको बभुवाति मवप्रसूनः । 
अनेक सदर्शकशोकनहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयणप्रभावात्‌ ॥ 
ओं लीं अशोका भ्रातिहार्यं सम्पन्नाय जिनायार्ं निर्वपामीति स्वाहा ॥१।। 


श्रेयस्तरूऽ फलति नोऽमरसौरव्यमुच्यै हर्षेत्सुकल्वपरिलम्भनसन्निषेण । 
देवै कृता सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोद ददाल्ु भव दुखुषा सनानाम्‌ ॥ 
ओं हीं देवयन्त पुच्पवुष्टि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥1 


(9 (2) हरटलिचित डायरी ए. मन्नुलाल गेन प्रदिष्ठ्ार्य 
(&) आ न. से. प्रदिष्ठा ठ श्लोक ८७७ ये ८८२ 


(८०) प्रतिष्ठ ख्नाक 
न= 
च्रैलोक्य वस्तु मनंत स्मरणाववोघो येन स्वयं श्रवणगोचरतां गतेन । 

सञ्जायते मुखरदीष्टविघातशून्यो भूयाद्‌ घ्वनि्भव गदग्रसरार्तिं हर्ता ॥ 
ओं हीं दिव्यच्नि प्रातिह्ार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा 11311 


यक्षेशापाणि -लतिक्रकुर संग्वानि तुर्याधिषष्टिगणनान्यपि देवनद्याः 1 
वीचिप्रमाणि भवतो द्विकपार््यं योस्ते सच्वामराण्यघचयं मम निर्दलन्तु ॥ 
ओं हीं चकतुः षष्टिवामरग्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्च निर्वपामीति स्वाहा ॥८ा 


सिडासने च्वविरियं जिनदेवतायाः केषां मनोऽवघुतपाप्महरी न वा स्यात्‌ । 
स्यद्धादसंस्कृतपदार्थगुणग्रकाष्याऽस्या मेस्तु निहत मरदाविलसजातशाक्तः 
ओं हीं सिंहासन प्रातिह्ार्य सम्पन्नाय जिनायार्च निर्वपामीति रवाहा [का 


भामण्डलेऽ वयव पृष्ठ विभागरस्मि क्चृप्तेजनस्य भवसप्तक दर्शनेन । 
श्रद्धानमाप्तगुरूघर्मपरम्पराणी गाढं भवेत्तदित देवपतिर्नमस्यः ॥ 
ओं हीं भामण्डल म्रातिह्ार्य सम्पन्राय जिनाया् निर्वपामीति रवाहा 11६11 


देवस्य मोह विज्यं परिशंसितुं द्राक्‌ देवाः स्वहस्त तलतः परिवादयन्ति 1 
वाद्यानि मंगल निवास कराणि सद्यो मिथ्यात्व मोह जयिनः श्युमगानि च स्युः ॥ 
ओ हीं दुन्दुभिग्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा 1७ 


छत्रत्रयं जिनप मूर्धनिभासमानं त्रैलोक्यराज्य पतितामभिदर्चयद्धा | 
सोमार्क्वच््निप्रतिमं सितपीतरक्तरत्नादि रज्ित मिदं मम मंगलाय 1 
ओं हीं छत्रत्रय प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्च निर्वपामीति रवाहा 11८1 
तालातपत्रचमरघ्व्जसुप्रतीक भगार दर्पणः प्रतिवीयिचारं 
सन्मगलानिपुरतोविलसंतियस्य पादारविदसुगलंशिरसा- 
ओं अष्टमंगलद्रव्य सम्पन्नायजिनायर्घ निर्वपामीति रवाहा । 





चन्दनमाला 


वन्दन मालिका वध्या मणिमुक्तदिनिर्मिता ! 
वेदिकायां (मानस्तम्भ) परं रम्या किंकिण्याकिविभुषिता ॥ 
ओं वन्दनमालां वघ्नामि स्वस्ति मवत्तु (वन्दनमाला बधि) 


(%) मंदिर वेदी गविष्ठ, कलश्ारेहण दिधि यृव्ठ ॐ 


गानच्तम्ण प्रविपष्ठ 

ञ्च्च्च्च््््च्च---------- ७४१) 

=== `` 
मान स्तम्भ पूजा ८) 


मानस्तम्भ विनतमनसा सेन्द्र सङ्धेन वन्द्य 
रत्नज्योतिर्निचयनिचित श्रगसस्पुष्ट मेघम्‌ ] 


मूलख्यानजिनेपतिचयेर्भ्रजमान समन्तात्‌ 
शुम्भन्त त जिनपत्तिगृहप्राग्रभूमौ नमाम- ॥ 


ओं ही जिन मन्दिराग्र विराजमान मानरतम्भ जिनेन्द्र अ्रावतर अवतर संवौषट्‌ । 
ओं ही जिनमन्विराग्रे विराजमान मानरतम्भ जिनेन्द अन्र तिष्ठ ठः टः 

ओं ही जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भ जिनेन्द्र अच्र मम सन्निहितो मव मव 
वषट । 


अष्टकम्‌ 


गोगेय नीरेण समुज्ज्वलेन कुम्भस्ितेनेह समर्ययामि । 
उन्तुग श्ुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमानं सुरमद््यमानम्‌ ॥ 
ओं ही जिनमन्दिराये विराजमान मानस्तम्भजिनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 


सौगन्ध्यसतोषित भगसधे पाटीर पुञ्जे परिपुजयामि । 
उन्तुग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुर मद्यमानम्‌ ॥ 
ओं ही जिनमन्दिराये विराजमान मानस्तम्भजिनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 


-शाल्यक्षतेर्चन्द्रकरावदातै सुगन्यवद्भि परिप्रूजयामि । 
उन्तुंग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुरमद्यमानम्‌ ॥ 

ओं ही जिनमन्दिरागे विराजमान मानरतम्भजिनाय अस्तं निर्वपामीति रवाहा । 
मनोहरे रम्यसुगघयुक्त- पुष्पत्रजेस्त्र समर्चयामि । 
उन्तुग श्गेण विशोभमान रत्तम्भान्तमान सुरमद्यमानम्‌ ॥ 

ओं ही जिनमन्दिराग्े विराजमान मानस्तम्भजिनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
नैवेच्यवुन्देन मनोहरेण सुस्वादु नार्चामि रसाप्लुतेन । 


उत्तुग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सखुरम्यमानम्‌ ॥ 
ओं ही जिनमन्दिरागे विराजमान मानस्तम्भजिनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 


(9) ए. डा पन्ना लाल नी कष्ठ मदिर वेदी प्रतिष्ठा कलशारेहण विधि परिशिष्ट 3 


1 प्रतिष्ठ चाक 
रमम 
दीपैः प्रभा पूरितदिक्समूहि र्यामि नित्यं नयनाभिरामः । 
उत्तुंग श्रुगेण विशोभमार्नं स्तम्भान्तमानं युरमद्यमानम्‌ ॥। 
ओं हीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्मजिनाय दीपं निर्वपामीति सवाहा । 
घूपेन गन्घाहृतषद्‌ पदेन प्रार्चामि वच्िप्रहुतेन भक्त्या । 
उन्तुग शरुगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमच्यमानम्‌ ॥ 
ओं हीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानरतम्मजिनाय धूपं निर्वपामीति रवाह । 
फलैरसालैर्विविधप्रकारैरर्चामि युस्वादुररोरसजसरम्‌। 
उत्तुंग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमानं सुरमद्यमानम्‌ ॥। 
ओं हीं जिनमन्दिराग्े विराजमान मानसतम्भजिनाय फलं निर्वपामीति स्वाहा । 


जलादि जातेन महोज्ज्वलेन द्यर्धेण नित्यं परिपरूजयामि । 
उत्चुग श्चुगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमहस्यमानम्‌ ॥ 
ओं हीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानरतम्मजिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


अर्यावली 


पुर्वदिक््यं जिनं रम्यं प्रार्चाम्यर्घेण भक्तितः | 
नीरादिनिर्मितेनाद्य मानिमानापहडानये 11५॥ 
ओं हीं मानस्तम्भे पूर्वं दिक्‌ यस्थिताय जिनविम्वायार्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


आवाच्यां दिशि्युम्भन्तं जिनंशान्ति करं नृणाम्‌ । 
जलादिद्भव्यजातेन यर्घणार्वामि सन्ततम्‌ ।1२॥ 
ओं हीं मानस्तम्भे दक्षिण दिक्‌ स्थिताय जिनविम्बायार्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


प्रतीच्यां रश्यापितं विम्बं जनं जन्मापहारकम्‌ 
प्राचाम्यर्धण भक्त्याह खाष्टद्रव्यमयेन वे 1131 

ओं हीं मानस्तम्भे पश्चिम दिक्‌ स्थिताय जिनविम्वायार्थं निर्वपामीति स्वाहा । 
उदीच्यां दिशि राजन्तं राजन्तं विविधुः 


र, जलाद्यर्धण भक्त्याहं पूजयामि जिनेन्वरम्‌ ।८॥ 
ओं हीं मानस्तम्भे उत्तर दिक्‌ स्थिताय जिनविम्वायार्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 


मानस्तग्ण प्रतिष्ठ 
(४७३) 











जयमालां (मालनी) 
समवसरणभुमौरस्थित य विलोक्य भवति टि ति मानी मानसूक्तोधरायाम्‌ । 


इह जगति स मानस्तम्भनाम्ना प्रसिद्ध प्रभवतु जिनराजप्रोक्तघर्मप्रभावी ॥१॥। 
पद्धडी- 
जयसमवसरण विभ्राजमान, जय जिनपति मूर्विं विराजमान । 
जय मानि मर्त्यमानापहार, जय शक्र शतक कृत नमस्कार ।(२॥ 


काष्ठा चतुष्ट ये यस्य सन्ति, वाप्यस्ता या नीरैर्लसन्ति । 
यासु स्नात्वाद्ययगन व्रजन्ति. भव्या भक्ता दुरित हरन्ति ॥३॥ 


जय धर्म प्रभावन करणशुर, जयमान तमो हरणैकं सुर । 
जय कर्म कश्च दहनैक दाव, जययैर दुर करणस्वभाव ॥४॥ 


जय जन्मजात वैरापहार ,-जयद्वूरी कृत निखिलापकार । 
जय सुर नर किन्नर वन्दमान, जयसुनिवर गण परिनन्दयमान ॥॥५॥ 


जयमानस्तम्भ महोपकार, जय कृत तम जिन धर्मप्रसार । 
जय मन्दिर पुरो विराजमान, जयमहता महसा भ्राजमान +£ ॥। 


हे धर्म प्रभावक श्युभ सुखदायक विनत सुरार नायक हे। 
त्व विलस सदाभुवि कीर्तिघर त्व विलस सवा भुविमानहर ॥७॥। 


ओं ही जिनमन्िराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनायार्धं निर्वपामीति सवाहा । 


(ध) प्रतिष्ठा त्नाकर 
न =-= === सस 


मानस्तसम्भ पूजा (हिन्दी) ^, 
मीतका- मान स्तम्भ मे जिन चतुर्दश ह महाश्युभसोहना, 
जिन लखत मान पलात मानिन होत हिय निर्मोहिना । 
तिख मुल माहि जिनेर प्रतिमा लखे आनंद हो घना, 
करके आद्वानन थाप पूजो लह शिव सुख सोहना ॥१॥ 


दोहा - मानस्तम्भ के मूल मे प्रतिमा श्री भगवान । 
कर आद्वानन जोर कर तिष्ठ तिष्ठ इत आन।(२॥ 
ओं ही मानरत्तम्भ चतुर्दिश्यु स्थित जिनेन्द्र अच्रावतरावतर सेवीषदट । 
ओं हीं मानस्तम्भ चतुर्दिश्चु॒स्थित जिनेन्द्र अच्र तिष्ठ तत्तिष्ठ ठः ठः | 
ओं हीं मानस्तम्भ चतुर्दिक्मु र्थित जिनेन्द्र अन्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 
योगीरासा -कचन आरी उज्जवल जल ले श्री जिन चरण चदढाऊ, 
भाव सहित श्री जिनवर पूजो जनम जनम सुर पाऊँ । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊॐ, 
पुजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊॐ ॥ 
ओं ही चतुर्दिक्‌ मानस्तम्म जिनेन्द्धेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
कुत्मकुत्म केशर सरस सुवासी उत्तम लेकर धारो, 
भव आत्ताप विनासन कारण श्री जिन चरण परवारो । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पा, 
पूजत हष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओं ही चतुर्दिक्‌ मानरत्तम्भ जिनेन्देम्यः चन्दनं निर्वपामीति सवाहा । 
मुक्ताफल उनहार सु तन्दुल काति चन्द्र सम धारे, 
पुज करो जिनवर पद आगे अक्षय पद विस्तारे । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारों दिश जिन पाऊ, 
= पूजत हर्ष छोत भविजीवनं सुर शिव लक्ष्मी पाऊॐ ॥ 
ओं हीं चतुर्दिक्‌ मानस्तम्भ जिनेन्देभ्यो अक्षतं निर्वपामीति रवाहा 1 
नाना विघ क पुष्प सुगधित भ्रमर गुजारत जापे, 
प्रूजत श्री जिन चरण मनोहर काम न आवे तापे | 
व सुन्दर चारो दिश जिन पा, 
त प्रुजत हष हात भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पा 
ओं लम चदुर्दिक्‌ मानरत्तम्म जिनेन्द्ेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 


(2 ए. गलाद चंद पुष्प द्धाय रयि 


मानसम प्रतिष्ठ 
(४८५) 








फनी घेवर तुरत यु घी के लाङ्‌ गोदा लावे, 
क्षुधा रोग निरवारन कारन श्री जिनचरण चब्यवे | 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पा, 
पुजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाङ ॥ 
ओ हीं चवुर्दिक्‌ मानरतम्भ जिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति रवाहा । 
मणिमय दीप अमोलक लेकर कनक रक्ावी धरिये, 
मोह अध के नाशन कारण जगमग ज्योति उजयिये । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ, 
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओं ही चतुर्दिकृ मानस्तम्भ जिनेन्द्रभ्यो दीपं निर्यपामीति स्वाहा ॥ 
धुप सुगघ समूह अनूपम खेय अगनि मे डालो, 
अष्ट कर्म ये दुष्ट भयानक इनक तुरति जालो । 
मानस्तम्भ सोनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ, 
पूजत हर्ष होत भविजीवन खुर शिव लक्ष्मी पार ॥ 
ओं ही चतुर्दिक्‌ मानरत्तम्भ जिनेन्दरेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


श्रीफल लोग लायची सुन्दर पिस्ता जाति घनेरा, 
पूज जिनेश्वर शिवफल पड्ये स्वर्गादिक सुख करा | 
मानरतम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ, 
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लकषम पाऊ ॥ 
ओं हीं चतुर्दिकृ मानस्तम्भ जिनेन्द्रेम्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
आठ द्रव्य मिल अर्घ सजोयो पूजो श्री जिनभाई, 
भव सागर से पार उतारो जय जय जय जिनराई । 
मानस्तम्भ सोनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ, 
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुरं शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओं ही चसुर्दिक्‌ मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


जयमाला 


दोहा ~ मानस्तम्भ सुहावनो चारो दिश जिन थन । 
सुरनर सुनि खग हर्षयुत पूजे आनन्द ठन 11१॥ 


[ऋ ' गी 


(थह) प्रतिष्ठ ख्लाकर 


(~ 2222-2 22323333 








पद्धरि- जय जय जय मानस्तम्भ सार, रोभित नीचे चौकोर घार 1 
जय ऊपर गोलाक्ञर स्यान, जय अति उन्तुंग दैतेप्यमान {1२11 
जय ऊपर मह अति-गमगात, जयवच्रमयी नीचे खात 1 
जयलसै स्फटिकमय बीचमान. वैय मणि सम ऊर्व्वजान 11३11 





जय तापर कमल वनँ स्वय, जय तापर है कलशा अनुष । 
जय दण्ड ध्वस्डा तापर खुदा. जय अगमम्‌ जगमग ललात 111 
जय चेद चत्र खु चमरजान, सजयकयी रतनमाला प्रमाण । 
जय नाना मणिमय ोमकार, राजत सो मानस्तम्मसार 114] 
ता सूल खु चायो द्वि निहार, जिन ्रतिमा सो ड परम सार । 
सुरगण युजत जय जय उचार. क्नरर चृत्य ताल स्वर क्रे सम्हार 1181 





सननं सननं वाजे सितार, ननं खननं चन चंट वार 1 

द्रम टरम दरम द्रम बाजत सुदं. कर ताल तवल अरूमूह चंग 1७1 
छम छम छन च्छ्य चूपुर क्जाय., क्षण भुमि क्षणक आकाश जाय । 
तहं नाचतत मचका जप जान, तिहि रोमा को वर्णे महान 11८1! 








ङम रत्य गान उत्सवं महान. पुजनक््र सुरपति हरव व्मन 1 
जय व रतन मय अतिसुरग. जय गानस्तम्म दपि अमंग 1९1 
जय मानी जन सब मान च्छेड., दरवत नावत्‌ शिर ड्य जोड 1 
सजय ताते मानस्तम्म नाय, खार्यक कन्दो योमासिराम 11१०1] 
जय एेसो मानस्तम्म सार, सोहे चारो दिद जिन निहार ! 
जिनराज विमद देर्दत खु सार, महिमा वरनत पावे न पार ॥{११॥ 





दोहा- श्री जिन नान स्तम्म की गुणनाला खकिद्याल ! 
जो नर पिरे कण्ठ नै सुर चिठ यदे डाल [तसा 
ओं ही चतुर्दिक्‌ स्थित मानरततम्म जिनेन्दम्यो अर्थं निर्वपामीति स्वाहा 1 
पञ्चात्‌ खान्ति भक्ति-एवं स्याति फाठ पठ्कर पुच्छा क्न क्नर्यसमाप्त करे ! चदन्तर 
रोविहवन वम्‌ युण्याह दाचन करके शान्त्यष्टव्छ शांति भक्ति, यज्ञ दीवा समापन 


दाति पाठ दिखर्खनं कन्दक कर्य खमाप्त कदा 


इति मानस्तम्म भविष्ट 


कमयो 








चार्य बिम्बप्रतिष्ख विधि 


पीप ओर कमडल्नु सहित पद्मासन याखडगासन दिगम्बर (नग्न) रूप मेआचार्य 
क्ता प्रतिबिम्ब होना चादिषए्‌ । 
कमं से कम ११००० (ग्यारह हजार) जाप आवश्यक हे - 
ओं हादी दहुहीं हः अ सि आउ सा नमः सर्वं विघ्न विनाशनाय स्वाहा” 
ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरर कुरु स्वाहा" 
दोनो मंत्र मे से एक का जाप कराना चाहिए । 
मगलाष्टक, दिग्क्यन,अगरश्षा, शान्ति मत्राराघन पूर्वक पात्रशुद्धि (सकलीकरण) 
इन्द्रप्रतिष्ठा, मण्डप प्रतिष्ठा, आदि क्रिया आवश्यक डे | 
मण्डप मे यागमण्डल विधान का मण्डल इस प्रकार बनाना चादिषु 
प्रथम वलय मे ॐ, द्वितीय वलय मे १७. तृतीय वलय मे ३६. चतुर्थ वलय मे ४८ 
(ऋद्धिया) इस प्रकार १०१ अर्घ से यागमण्डल पूषा करे। 
घटयाच्रा करक यज्ञवेदी की शुद्धि करे ओर वेदी पर अर्हन्त भगवान क प्रतिमा 
विराजमान करे । प्रथम अभिषेक नित्य मह पुजा करे फिर यागमण्डल परजा करना 
चादिषए्‌। पश्चात्‌ पीठिका आदि म्नो द्वारा हवन करके शाति मच्र की १८८ आहुति 
करे । पचकल्याणस्तोत्र, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, तीर्थकर भक्ति, योगि भक्ति, 
समाधि भक्ति, चारित्र भक्ति पढे | 
प्रथम दिन -मगल ध्वजा स्थापन, घटयात्रा, यज्ञस्यलशुद्धि, जिनविम्ब स्थापन, कला 
एवं दीपक स्थापन ओर अभिषेक प्रजा करे । 
द्वितीय दिन - प्रात- सकलीकरण, इन्द्र प्रतिष्ठा, नित्यम अभिषेक पुजा, मघ्यान्ड 
याग मण्डल विधानप्रूजा । 
ततीय दिन - अभिषेक, नित्यमह पुजा, आचार्यप्रतिविम्ब का अभिषेक, मातुकान्यास, 
मच्रन्यास, अधिवासना, ेत्रोन्मीलन, युखोद्धाटन आदि विधि“ घुजा विधि. रान्ति छवन, 
समाधि भक्ति, शान्ति भक्ति, विसर्जन । 


जाचार्य प्रतिबिम्ब का अभिषेक - 
स्नपन पीठ पर विराजमान कर पाच आचार करूप मे पाच कलशो से अभिषेक 
करना चादि 


[का क 


६ 
\ 


\ 


(४४८) प्रतिष्ठा च्गाकृर 











“ ओं हीं आचार्य प्रतिकृतिं स्नपयामि" 
इस मंत्र द्वारा इन्द्र अभिषेक करे ! पश्चात्‌ प्रक्षालन कर मात्ुका मंत्र का १८८ 
वार जाप करे तदनतर स्वर्णरलाकन से अंकन्यास करे । 


मंच्रन्यास ^?” 
ओं अं नमः ललाटे ओं आं नमः मुखवुते 
ओं डं नमः दक्षिण नेत्रे ओं ई नमः वामनेत्रे 
ओं उं नमः दक्षिण कर्ण ओं ऊ नमः वामकर्णी 


ओ तंह नमः दक्षिण नासि 

ओं लुं नमः दश्चिण गण्डे 

ओ ए नमः अधः ओष्ठे 

ओं ओं नमः अधो दन्ते 

ओं अं नमः मूर्ध्नि 

ओं कं नमः दक्षिणवाहूदण्डे 

ओं गं नमः दश्चिणवाहनाडीसंधौं 
ओं ङं नमः दक्षिणकरे 

ओ चं नमः वामवाह्दण्डे 

ओं जं नमः वामहरतनाडीसंधो 
ओं ज नमः वामहरतताये 

ओं ट नमः दक्षिणपाद मूले (जंघा) 
ओं ॐ नमः दक्षिणपादगुल्फे 
ओं णं नमः दस्षिणपदाये 

ओं ते नमः वामपाद मूले (जंघा) 
ओं दं नमः वामपाद गुल्फे 

ओं नं नमः वामपदाये 

ओं पं फ नमः दश्विणपार्ग्वादिकुर्यंतं, 
ओं मं नमः उदरे 

ओं रं नमः दक्षरचभ्ये 

ओं वं नमः वामस्क्ये 

ओ षं नमः छदादिवामकरे 

ओं हं नमः हदादिवामपादे 


ओं तंह नमः वामनासि 

ओ ल्त नमः वामगण्डे 

ओं एे नमः उर्ध्वओष्ठे 

ओं ओं नमः उर्घ्वदन्ते 

ओं अः नमः जिद्ध्वा्े 

ओ खें नमः दक्षवाहुमघ्यसंधौ 
ओं घं नमः दक्चहस्तीगुलिरंधो 


ओं छ नमः वामवाहुमघ्यसंधौ 
ओ डं नमः इरत्तोगुलिसंधी 


ओ ठं नमः दश्चिण प्राद मूले (जंघा) 
ओढेनमः दक्षिणपादगुल्फे 


ओं थं नमः वामपादमूले (जंघा) 
ओं धं नमः वामपाद युल्फे 


ओं वं भं नमः वामपार्म्यादिकु्षय॑तं 
ओं यं नमः हदि 

ओ लं नमः ग्रीवायां 

ओं डं नमः हदादिदक्षकरे 

ओं रं नमः हछदादिदस्षपादे 

ओं क्षं नमः हदादिजठरे 


ष य 
% आ. न से. ग्र. पा पृष्ठ ११७ एव २७२ 


आचार्य विगत प्रतिष्ठा विधिं (४४५९) 





नोट - तप कल्याणक मे ४३ पेज पर गणधर देव स्तवन है । उसको पढना चाहिए । 
तदनतर महर्षिं पर्युपासन पठे । 


मरहर्षिपर्युपासन 


ओषधी रसवलर्दधि तपस्या क्षत्रबुद्धिकलिता क्रिययाद््या । 
विक्रियरद्धिमदहिता प्रणिघानप्राप्तससृतितटासुनिपुज्या ।।१॥ 
वेत्वलावधिमन प्रसराङ्गा बीजकोष्टमतिभाजनश्ुद्धा । 
वीतरागमदमत्सरभावा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ।।२॥ 
यद्धवोऽमृतमहानदमग्ना जन्मदाहडपरितापमपास्य । 
निर्ववु सुखसमाजतटेषु बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।।३॥। 
श्रोतुभिन्नमतय पदपथा दृष्टसस्तिपदार्थविभावा । 
ततत्वतसङ्कलितधर्म्यसुशुक्ला बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ।४॥ 
स्पर्शनश्रवणलोकनवबुद्धा घ्राणसस्थरसनोपवृन्ता ये । 
द्ुरतोऽप्यनुभव हि समाप्ता बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।॥५।। 
छिन्न स्वर्यं विधिना चतुर्दशदिक्सुपूर्वमतिनानिमित्तगा । 
वादिबुद्धिक्ृतिनो मतिश्चमा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥६। 
अष्ट धोक्तदशधाभिदयाये बुद्धिव्रद्धिसहिता  शिवयात्ना । 
विण्मलादिगदहापनदेहा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु 1७ 
दृष्टवक्त्रमनसा विषभक्तिश्रीणिता श्रुतसरित्पतिपुष्टा । 
लोकमङ्गलिषु स न्यसिता ये बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ।।८॥ 
वाक्यमानसबलेन समग्राउग्रदीप्ततेपसस्त्रिकयुप्ता । 
ध्योरवीर्यगुणभावितचित्ता बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु 11९1 
दुग्धमध्वमुतभोजन कृत्वा सर्पिरासविवचोऽभिनियु्त । 
अण्वलाघववशित्वविदर्भा बोधिलाभमनघया प्रविशन्तु ॥।१॥ 
कामरूपगुरूता प्रतिसर्पान्तदुर्ध्य हीनवसतिग्रहयुक्ता । 
चारणाजलफलाग्निकसूत्रा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ।॥११। 
आात्मशक्तिविभवागतसर्वपौद्गली यममतार्चुतवस्त्रा । 
सत्परीषहभटर्दनदास्ते बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥१२॥ 
ओं ही अष्ट प्रकारसकलऋद्धिपराप्त मुनिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


अ न से, ग्र पठ श्लोक ९९० से 3० 


(४५०) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
स= =-= 





पूजा (१) 
ये येऽनगारा ऋषयो यदीन्द्रा मुनीश्वरा भव्यभवद्‌ व्यतीताः । 
तेषा समेषा पदपकजानि सपूजयामो गुणशीलसिद्छ्ये ॥ 
ओं ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्रतरगाच्र चतुरशीतिलक्षगुणगणघर चरणा 
आगच्छत आगच्छत संवौषट्‌। 
ओं ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र पविच्रतरगाच्र चुरशीतिलक्षगुणगणधर चरणा अत्र 
तिष्ठत तिष्ठत कः ठः। 
ओं ही सम्यगृदर्खन ज्ञान चारित्र पवित्रतर गात्र चतुरशीतिलक्षगुणगणघर चरणा मम 
रत्नच्रयशुद्धि कुरुत कुरुत अच्र मम सञ्चिहितो भवत भवत वषट्‌ । 
सुगधिशीतलै स्वच्छ स्वादुभिर्विमलैर्जलै । 
सार्द्दीपद्धयातीतभवद्मव्ययतीन्यजे । 

ओं ही गणघरचरणेम्यो जलं निर्वपामीति सवाहा । 
सारकर्पूरकाश्मीरकलितेस्चन्दनद्रवे । 
सार्धद्दीपद्धयातीतभवद्‌भव्ययतीन्यजे। 

ओं ही गणधरचरणेम्यः चन्दनं निर्वपामीति सवाहा । 
अस्षतेरक्षते सूष्र्वलकेतऋ्षसत्तिभेः 
सार्घद्दीपद्धयातीतभवद्‌भव्ययतीन्यजे। 

ओं ही गणघरचरणेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 
पुष्पे प्रसरदामोदाहतपुष्पघयावुते 
सार्धद्वीपद्धयातीतभवद्भव्ययचीन्यजे। 

ओ ही गणघरचरणेम्यः पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 
हव्येर्नव्यघ्ुतापुपपायसव्यजनान्वितैः 
सार्धद्दीपद्धयावीतभवद्भव्ययतीन्यजे। 

ओ ही गणघर चरणेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
करूरप्रभवेर्दपिर्दौप्त्या दीपितदिङ्मुखे 
सार्घद्दीपद्धयावीतभवद्‌भव्ययवीन्यजे। 

ओ ङी गणघरचरणेम्यो दीपं निर्वपामीति रवाहा । 
दशागधघ्रूपसवद्घुमेर्दशाशापुर्णसौरभे 
सार्धद्दीपद्धयातीतभवद्भव्ययचीन्यजे] 

ओं ही गणघरचरणेभ्यो धुप निर्वपामीति रवाहा । 


(ॐव. श प्रप्र. सा. स. प्रव्ठ १७८ से १७९ 


आत्तार्य विम्व प्रतिष्ठ तिधि (४५१) 





चोचमोचाग्रजबीरफलपुगादिसत्फलै 
सार्धद्दीपद्धयावीतभवद्‌भव्ययचीन्यजे। 

ओं री गणघधरचरणेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
गुणमणिगणसिन्धुन्भव्यलेककबन्धघुन्‌ 
प्रकटितनिजमार्गान्ध्वस्तमिथ्यात्वमार्गान्‌ 
परिचितनिजततत्वान्पालिताशेषसत्वान्‌ 
शमरसजितचन्द्रानर्घ्ययामो मुनीन्द्रान्‌ 

ओं ही गणघरचरणेम्यः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


स्तवन?” 


ये सर्ववीर्थप्रभवा गणेन्द्रा" सप्तर्द्धयो ज्ञानचतुष्टयाद्या । 
तेषा पदाब्जानि जगद्धिताना वचो मनो मूर्धसु धारयाम ॥१॥ 
तपो बलाीणरसौषधघर्द्धीन्‌ विज्ञानऋद्धीनपि विक्रिय्द्धन्‌ । 
सप्तर्धियुक्तानखिलाृषीन्द्रान्स्मरामि वन्दे प्रणमामि नित्यम्‌ |।२॥ 
सर्वेषु तीर्थेषु तदन्तरेषु सप्तर्षयो ये महिता बभूवु । 
भवाबुधे पार भिता कृतार्था भवन्तु नस्ते मुनय प्रसन्नाः ॥३॥ 
ये केत्वलीन्द्रा श्चुतकेन्रलीन्द्रा ये शिक्षकास्तुर्यतुतीयवबोघाः । 
स विक्रिया ये वर वादिच सप्तर्षिसज्ञानिड ताप्रवन्दे ।1७।। 
प्रमत्तमुर्येषु पदेषु सार्धद्दीपद्ये ये युगपद्भवन्ति 1 
उत्कर्षतस्तान्नवकोटिसख्यान्वन्देत्रिसख्यारदितान्मूनीन्द्रान्‌ 11५41} 
(यह पढकर आचार्य प्रतिविम्ब का स्पर्शीकर पुष्पाजलि देवे) तत्पर्वात्‌ भक्तिर्या पककर 
प्रतिमा पर पुष्यो द्वारा अधिवाखनादिकी की क्रिया रें । 
9 ग्रतिमा पर पुष्प कपण कर पंचाचार स्थापित करं 
ओं हं दर्शनाचारगुणमूषिताय आचार्याय नमः 1 
ओं ह ज्ञानाचारगुणभूषिताय आचार्याय नमः 1 
ओं हूं चारित्राचारगुणमूषिताय आचार्याय नमः । 
ओं दह तपाचार गुण भूषिताय आचार्याय नमः ॥ 
ओं हं वीर्याचार गुण मूषिताय आचार्याय नमः । 


___-~-~-~ बब ब 
व. ग्र प्र. स. एष्ठ १७९ 


(४५२२) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
न == === म्स 
% तिलक दान विधि 

ओ हु णमो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः । 


स्वर्णं लाका से केशर लेकर नाभि मे दु लिखे । 
ओ द णमो आइरियाणं मुखवर्त्रं ददामि - पर्दा लगाकर क्रिया करें । 


(२) अजधिवासना 


ओं ह्य णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्र एहि एहि संवौषट्‌ 1 
ओं ह णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ट तिष्ठ कः ठः ॥ 


ओं द्भ णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्र मम सन्निहितो भव मव वषट । 
(अष्ट द्रव्य चढवे) 


ओं दु णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ जलं गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
ओ हू णमो आइरियाणं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ चन्दनं गृहाण गुहाण रवाह । 
ओं हु णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अक्षतं गृहाण गृहाण रवाहा । 
ओं दह णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ पुष्पं गृहाण गृहाण रवाहा । 
ओ द्धं णमो आडइरियाणें आचार्य परमेष्ठिन्‌ नैवेद्यं गृहण गृहाण स्वाहा । 
ओ द णमो आइरियाणं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ दीपं गृहाण गृहाण रवाहा । 
ओं द णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ धूपं गृहाण गृहाण रवाहा 1 
ओं ह णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ फले गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं हू णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अर्घ गृहाण गृहाण स्वाहा । 
(निम्न मच्र का १०८ बार जाप करे) 
ओं हु णमो आइरियाणे धर्माचार्याधिपतये नमः । 
३ मुखोदुघाटन विधि 
ओं द्ध णमो आडरियाणं आचार्य मुखवस्त्रं अपनयामि । (परदा अलग कर दे) 
य नयनोन्मीलन विधि 
नीचे लिखे मत्र का १०८ बार जाप करना 


ओं हु आचार्य प्रबुद्ध स्वधान जन मनसि पुनीहि पुनीहि रवाहा । 
(इसी मच्र को पठकर स्वर्ण शलाका सरे केशर लेकर नयनोन्मीलन क क्रियां करे) 








आचार्य बिग्ब प्रतिष्ठा विधि (४५३) 
` _____~_--~-~-~-~-~----~-~--~-]ब---~-~-]ब--~---~----_-_----_-__-_-~- ~ -- 


आचार्य-पुजा 
गीताछन्द - युनिराज आचारज बड़े थिवमार्ग को दर्शावते 

जो पालते आचार को वह अन्य को पलवावतते | 

जो जन आगम तत्त्व जाने स्व पर भेद 'लखावत्ते 

निज आत्म मे रमते सदा निज ध्यान सम्यक्‌ भावते ॥ 
ओं द्ध श्री आचार्यं परमेष्ठिन्‌ अचत्र अवतर अवतर संवोषट्‌ । 
ओं द्ध श्री आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ कः ठः | 
ओ द्भ श्री आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्रि मम सज्िहितो भव भव वषट्‌ । 


चालछन्द - भरि सलिल महाश्ुचिद्यारी, दे तीन धार हितकारी । 

पद आचारज सुखकारी, पूजत त्रय रोग निवारी ॥ 
ओं ह्ुआचार्य परमेष्ठिने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 

चन्दन धिस केशर ला, मन मे बहु चाव धरा । 
आचारज डे गुण दाई, पूजत भव ताप मिटई ॥ चन्दनम्‌ 
अक्षत ले दीर्ध अखण्ड, उज्ज्वल शशि सम दुतिमण्डे । 
गुरुपाद. जो मनलाई, अक्षय' पद हो सुख दा ।। अक्षतम्‌ 
ले फुल सुवर्ण युहाई, बहु गघ युत सुखदाई । 
गुरूपूज काम दुखदाई, भयभीत होय नशजाई ॥। पुष्पम्‌ 
ताजे पकवान बनाऊ, आदर युत गुरूढिग लाऊ । 
पूजत क्षुद रोग समाऊ, अमृत निज ले सुख पाऊ ॥ नैवेद्यम्‌ 
ले दीपक तम हरतारा, बहु ज्योति प्रगट कर तारा । 
गुरुपाद पूज्य सुख पाङ, भ्रमतम सब तुर्तं नशाऊ ॥। दीपम्‌ 
बहु धुप सुगधित लाऊ, धुपायन माहि खिवाऊ । 
आचारज जग हितकारी, जल जाय कर्म दुखकारी ॥ धूपम्‌ 
बहु दाख बदाम हारा, पिस्ता अखरोट सम्डारा । 
गुरूपाद जजे हित पावे, शिव वनिता क परिणावे ॥ फलम्‌ 
शुचि द्रव्य जु आढ मिलाऊकरि अर्घ महा सुख पा । 
गुरुचर नन शीश नवाऊ, जासे सव दोष मिटा ।। अर्धम्‌ 


= 


(८५४) प्रतिष्ठा छ्गाकर 
(=-= म्स 





जयमाला (सग्विणी छन्द) 


जय कपा -कन्द आनद रूपषीसदा, आत्मगुण वेदते ड न तृष्णा कदा । 

धन्य आचार्य डे साघु रक्षा करै, बोध दे दण्ड दे तत्त्व शिक्षा करे ।१॥ 
सात तत्त्वार्थं को श्रद्धते भाव से, तत्त्व खुद्धात्म को चाहते चाव से । 
दर्टनाचार मे लीन सुख पावते, अन्य को बोध ते दर्थ अलकावते ।1२॥ 


शास्त्र को जानते ज्ञान उपजावते, सप्तभगी सुनय तत्त्व को साघते । 

मोड मिथ्यात्व के हेतु को टालते, बोघ दे ज्ञान क़ लोक विस्तारते ।1३॥ 
त्रत महापालते गुप्त उर धारते, पच समितीन को ध्यान से पालते । 
आत्म मे लीन हौ ध्यान दृढ धारते, सत्य आचार को लोक विस्तारते ।1४॥ 


तपमहां द्वादश पालते भावसे, अनशन आदि को धारते चाव से । 

सेव कर साघ्युजन मान क़ टालते, भव्य को मार्ग तप मे सदा लावते ।५।। 
वीर्य को गुप्ति रखते नदी है यती. कार्य उत्साह से चकते नदि रती । 
आत्मशक्ति के दिन दिन अधिक पालते, अन्य करो बोघ दे वीर्य विस्तारते ।[1६॥ 


पंच आचार ये पालवे भाव से, अन्य साघून को बोधते चाव से । 
निश्चय आत्मरस पीवते प्रेम से, धन्य आचार्य डे चालते नेम से ।।७॥ 
ओं दं श्री आचार्य परमेष्ठिने जयमालार्घ निर्वपामीति रवाहा । 
दोहा - जो पूजे आचार्य को मन एकाग्र कराय । 
सो पावे निज निधि सदी भव सागर तिर जाय ।{इत्याशीर्वादः]] 
फिर आचार्य भक्ति पठ के श्लोक पढ़कर चारो ओर पुष्प क्षेपे 
प्राज्यं साप्राज्यमरच्ु स्थिरमिह सुतरां जायतां खीर्घमायु 
भूयादमू्याश्चमोगेः सुजन परिजनेरतात्सदारोग्यमम्य्रम्‌ । 
कीर्ति व्याप्ताखिलाशा प्रभवतु मवता्चिः प्रतीपः प्रतापः 
क्षिप्रं स्वर्मोक्ष लक्ष्मी भवतु तनुमृतां धर्म रूरिप्रसादात्‌ ॥ 
तदन्तर शांति भक्ति पटे । 
प्रजा विसर्जन पञ्चात्‌ शान्ति हवन मे पीठिका आदि यत्रो से हवन करके जाप 


्॑त्र की दशांश आति, पुण्याहवाचन, शात्याष्टक, शति भक्ति, गाति पाठ, विसर्जन 
कर आचार्यं प्रतिमा की प्रतिष्ठा पुर्ण करर । 


---- -- *---~---~~------ 











उपाध्याय विस्बप्रतिष्ख विधि 


उपाध्याय विम्ब मुनिराजसमान पीर कमण्डलु सहित हो । डाय मे या अग्रभाग 
मे शास्त्र होना चाहिए । प्रतिष्ठा विधि आचार्य प्रतिष्ठा के समान हे, मगलाष्टक, 
दिग्बघन अंगरक्ला, शान्ति मन्राराघन कर पात्रशुद्धि, इन्द्र प्रतिष्ठा, मण्डप प्रतिष्ठा 
आदि आवश्यक क्रियाय करे | 


यागमण्डल विधान माडना इस प्रकार बनाना चादहिए। बीच मे ˆॐ“बनाना फिर 
१७ कोठे क्रा वलय फिर २५ कोठा का फिर ४८ कोठा का बलय बनावे फिर 
यागमण्डल पूजा करे | 


1 


पचकल्याणस्तोच्र, सिद्ध, आचार्य. चारित्र, तीर्थकर, योगि, समाधि भक्ति पढे 
अन्य विधि आचार्य बिम्ब प्रतिष्ठा केअनुसार करे । उपाघ्याय विम्ब का अभिषेक चार 
कलशो द्वारा करावे १ प्रथमानुयोग २ करणानुयोग ३ चरणानुयोग £ द्रव्यानुयोग रूप 
मे चार कलश लेना ओर इस मत्र से अभिषेक करना । 


“ओं छी उपाध्याय प्रतिकृतिं स्नपयामि प्रक्षालन कर मान्लुका मत्र का १०८ बार जाप 
करे फिर स्वर्ण शलाक से अकन्यास करे । 


मातुका मन्न 


ओ नमोऽर्ईअ आ ड ईखउऊऋ ऋ लु लृ ए एेओ ओ अं अः कखगघङ्, चछजञ्ज, 
ट ठ ङण, तथयदघन, पफवमम, यरलव शषसह क्ली ही क्री स्वाहा 
(१०८ वार जाप करे) 


तिलक दान विधि 


ओं ही णमो उवच्छायाणं पाटकायनमः 
(१०८ बार जाप करे) 
चारित्र भक्ति पढे ओर ऊपर का मन्न पठता हआ स्वर्ण शलाका से नाभि मे 
“ही* लिखे । 
ओ ही णमो उवच्ायाणं मुखवरत्र ददामि 
(पर्दी लगाकर क्रिया करे |) 


_._ ~ ---~--~---~-~-------------- 


(४५६) प्रतिष्ठा च्नाकर 











अधिवासना विधि 
ओं ही णमो उवज्ञायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अत्र एहि एहि संवौषट्‌ । 
ओं ह्ण णमो उवच्ञायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
ओं छौ णमो उवज्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ मम सज्जिहितो भव मव वषट्‌ । 
ओं छौ णमो उवज्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ जलं गृहाण गृहाण रवादा । 
ओं ही णमो उवज्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं छौं णमो उवच्छायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
ओं छं णमो उवज्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा ॥ 
ओं छौं णमो उवच्ायार्णं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ नैवेद्यं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं छौ णमो उवचज्ख्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ दीपं गृहाण गृहाण राहा । 
ओं हौ णमो उवच्ञायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ धूपं गृहाण गृहाण स्वाह 1 
ओं छौ णमो उवज्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ फलं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओ हौ णमो उवच्ञायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अर्घ गृहाण गृहाण रयाहा । 

मुखयोद्‌घारन 

ओं छौ णमो उवज्ख्यायाणं उपाध्याय सुखवरत्रं अपनयामि । (पर्दा अलग करे) 


नयनोन्मीलन 


ओं हैं उपाध्याय प्रबुद्धस्वधातृजन मनांसि पुनीहि पुनीहि रवाहा 1 
(१०८ बार जाप करे ) 


फिर इसी मत्र द्वारा केशर को स्वर्ण शलाक से लेकर नयनोन्मीलन की क्रिया कर । 


उपाध्याय - पूजा 


गीतका छन्द- मूनिराज पाठक तत्त्वज्ञानी तत्त्व शिक्षा देत द, 

बहु शिष्य पठत जिनागम अज्ञान तम हरलेत छ । 

अनुयोग चारो जानत्ते अध्यात्म विद्या नाथ है, 

चारित्र साघु सुपालते बहु साघु रहते साय डे ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अत्र अवत्तर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, मम 
स्ञिहितो मव मव वषट | 


॥ „1 


उपाध्याय विम्त प्रतिष्ठा विधि (४५७) 








जष्टक् (छन्दमालिनी) 


समरस समचोखा ल्याय पानी ससार, सुवरण आरी ले भवगद सर्व टार । 
कर युचि मनपूजरू पाठक तत्त्वघारी, नशत सव कुत्बोघ होय आनंदभारी । 
ओं छौ उपाध्याय परमेष्ठिने जलं निर्वपामीति रवाहा । 

बहु सुरभिघराई चन्दनं लायनीक. भवताप बुद्ाई अमोतं शान्त पीक । 

कर शुचि मन पूज पाठक तत्त्वघारी, नशत सव वुन्बोध छोय आनद भारी ॥ 
ओं ह्ली उपाध्याय परमेष्ठिने चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा 1 

कर मे अक्षत ले दीर्घ अतिश्वेत वर्ण, अखय गुण प्रचारी सर्व सन्देड छर्ण । 
कर शुचिमन पूज पाठक तत्त्वघारी नशत सब वुन्बोध होय आनंद भारी । 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 ~ 
सुमन सुगधित ले पधा वर्णघारी दुख काम मिटवे शीलघरम प्रचारी । 

कर शुचिमन पुरु पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुत्बोघ होय आनद भारी ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 

चरुकरके ताजे शुद्ध सुनि अग्रघाखश्चुघरोग नशराऊ तृप्तता गुण सम्डारू । 
कर शुचिमन प्ख पाठक तत्त्वघारी, नात सब वुन्बोघ होय आनद भारी ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 

करदीप सजोक अधकार नशाई, मममोह तिमिर सब एक क्षण मे पलाई । 
कर शुचिमन पु पाठक ततत्वधारी, नशत सब कु्बोघ होय आनद भारो ॥। 
ओ हौ उपाध्याय परमेष्ठिने दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 

चहु सुरभि धराई धूप अग्नि जलाई, मम आठ कर्म सब भस्म डो साघु ध्याई । 
कर श्ुचिमन पु पाठक तत्त्वघारी, नशत साव वुत्बोघ होय आनद भारी ॥ 
ओं ही उपाध्याय परमेष्ठिने धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 

ले शुचि फल नीके दाख बादाम पिस्ता, जासे शिव फल हो नाश ससार रस्ता । 
कर शुचिमन पूज पाठक तत्त्वधारी, नशत सब वुत्बों होय आनद भारो ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने फलं निर्वपामीति स्वाहा 1 

ले ले अट द्रव्य शुद्ध अर्धं बनाऊ, अठकर्म नशा के अष्ठगुण सार पाऊ 
-कर श्युचिमन पूज पाठक 'तत्त्ववारी, नशत सब वुन्बोघ होय आनद भारी ॥ 
ञं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


____--______________ 


(४५८) प्रतिष्ठा ख्गाकर 
=-= सः 


जयमाल (भुजंगप्रयात छन्द) 


गुणानन्द धारी उपाध्याय प्यारे, सुसाघुचरित्र धरे निर्विकारे । 

परम साम्यघारी सभी `दोषद्यरी, रतनचत्रय सम्हारी निखजातम विचारी ॥1१॥ 
एकादश सु्ओंगं पढ तत्त्व जानें, चतुर्दश सुपूरव लखे सत्‌ पिष्मरनें । 
सकल श्रुत विचारे परम ज्ञानघारी, लख आत्म को नि्चयं निर्विकारी ।1२॥ 

-चतुर्षीस वीर्थकररो क़ चरित्र, सुक्र सुबलदेव जीवन पवित्रं । 

हरी प्रतिरी वृत्त को जानते हे, सु अनुयोग प्र्यम खु पहिवानते हँ ।1३॥ 
त्रिलोक लखे सर्व रचना पिच्छर्नै, गुणस््यान मार्गण करम भेद जाने । 
करण सूत्र से सर्व गिनती लखाने. यु अनुयोग करणं भलीभाति मारन ।।1४॥ 


यती का सु आचार सब भद पाया, गृहीभेद चारित एकादश बताया । 
क्रियाकाण्ड व्यवहार को जानत्ते डे. सुचरणानुयोगं सकल मानते हे ॥1५। 


पदारध्य नवम तत्त्व शुभ सात ज्ञानी. छो द्रव्य पंचास्तिकाय पिच्छनी । 
भली भावि आतम परमतन्वमार्नै. युद्रव्यानुयोग सकल भेद जाने 11६॥ 


अनेकांत वस्तु सु स्याद्वाद ठाने. तिस जान समता हृदय माहि आने । 
नही ड विरोध नही कोई खेद, परम तत्त्व जाने लखे सर्व भेदं ।\७॥ 


दयासागर पाठक भक्ति करनी, पढे यती सीख संसार तरणी । 
नही खेद माने परम हर्ष उने, सकल ज्ञान दे आप सम साघु आने ।८॥ 


नमू पाद सुखदाय उवज्ञायजी के, लद ज्ञान सुन्दर करूकर्म फीक़ | 
सु च्रया गुरुकी परम रक्षिका डे. जख मन लगाई परम दस्षिका ह !९।। अर्घ 
सोरठा - पाठक पूरू पाय पाठ पठन पटुता कवे 
गुन गाऊ नित्तगाय, मगल हो अघ सब नडे 11१०। इत्याशीर्वादः 
प्राज्यं साग्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरा जायतां दीर्घमायु - 
भूयाद्‌ भूयाश््च भोगाः स्वजनपरिजनैरत्तात्सदारोग्यमग्यरम्‌ । 
कीर्तिर्व्याप्ताखिलाशा प्रभवतु भवत्ताच्निः प्रतीपः प्रतापः । 
दिप्र स्वर्मोक्षलक््मीर्भवतु तनुभृतो पाठकेननद्रप्रसादात्‌ ।। (ुष्पश्षेपण करर) 
पूजा के पश्चात्‌ रान्ति हवन विधि करना पीठिका आदि मन्रो से आहुति कर जप 


मत्र कीं दशांश आहुति करें । फिर पुण्याड वाचन -शान्ति भक्ति शान्ति पाठ विसर्जन 
करे। 





स्न 


साधु बविस्बप्रतिष्ख विधि 

पीपर कमण्डलु सहित ध्यानमुद्रा मय साघु क्र बिम्ब बनावे | 

प्रतिष्ठा विधि आचार्य एव उपाध्याय की प्रतिष्ठा के समान साघु विम्ब की करे । 
मगलाष्ट क. दिग्बधन, अगरक्षा शातिमत्राराधन कर पात्रशुद्धि, इन्द्रपरतिष्ठा 
यज्ञवेदीशुद्धि, मण्डप प्रतिष्ठा आदि आवश्यक क्रियाये करे । 

यागमण्डल विधानका माडना इस प्रकार बनावे । बीच मे ॐ बनाकर फिर १७ 
कोठे का वलय फिर २८ कोठे अन्त मे ८ कोठे का वलय बनावे ओर यागमण्डल 
विघान की पुजा करे । 

पचकल्याण स्तोत्र, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, चारित्र भक्ति, तीर्थकर, योगि भक्ति 
समाधि भक्ति पाठ करना चाहिए । साघु विम्ब का अभिषेक रलत्नत्रय स्वरूप तीन 
कलशो से करना । 

“ओ ही साघु प्रतिकृति स्नपयामि 

इस मत्र से अभिषेक करे फिर प्रक्षालन कर मातृका मन्न का १०८ बार जाप करे 
ओर आचार्य प्रतिष्ठा विधि अनुसार प्रतिविम्ब पर अकन्यास करे । 
मंत्र - ओं नमोऽर्हअआडरईखउऊऋऋ्लुलृएरेओ ओ अं आः कखगघड्ध, 
चछ्जञ्जञज, ट'ठ दण, तथदघन, पफवमम, यरलव, शषसड क्ली ही क्री स्वाहा 
(१०८ बार जाप करे |) 

मंचन्यास 

ओं हः सम्यग्दर्शन भूषिताय साधवे नमः, ओ ह सम्यग्ज्ञान भूषिताय साघवे नमः, 
ओं हः सम्यग्चारित्र भूषिताय साधवे नमः 1 


प्रत्येक मत्र के साध्य पुष्प क्षेपण कर गुण ख्यापित करे 1 
तिलकदान 


ओ छः णमो लोए सव्वसाहुणं साधवे नमः । 
(१०८ बार जाप करे) 
तत्पश्चात्‌ स्वर्ण शलाका से केशर द्वारा नाभि मे “लः लिखे । 
ओ हः णमो लोए सव्वसाहुणं सुखवरत्रं ददामि । 
पर्दी लगाकर क्रिया करे । 


.______ ~~~ 


(1 प्रतिष्ठ चख्नाकर 
न्व 
अधिवासना 





ओं हः णमोलोए सव्वसाहूणं साघुपरमेष्ठिन्‌ अत्रएहि एहि संवोषदट्‌ । 

अचर तिष्ठ तिष्ठ ठकः ठः, अचर मम सन्निहितो भव मव वषट । 

हः णमो लोए सव्वसाहूणे साधु परमेष्ठिन्‌ जलं गृहाण गृहाण स्वाहा ॥ 
हः णमो लोए सव्वसाह्ूणं साघु परमेष्ठिन्‌ चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
हलः णमो लोए सव्वसाद्ूणं साघु परमेष्ठिन्‌ अक्षतं गृहाण गृहण रवाह्य । 
हः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन्‌ पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
हः णमो लोए सव्वसाहूणं साघु परमेष्ठिन्‌ नैवेद्यं गृहाण गृहाण रवाहा । 
हः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन्‌ दीपे गृहाण गहाण स्वाहा 1 
हः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन्‌ धूपं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साघु परमेष्ठिन्‌ फलं गहाण गृहाण रवाहा + 
ह्रः णमो लोए सव्वसाहुणं साधु परमेष्ठिन्‌ अर्घं गृहाण गृहाण स्वाहा । 


नयनोन्मीलन 


ओं हः साधु प्रबुद्धरवधाकजनमनांसि पुनीहि पुनीहि रवाहा । 
(१०८ बार जाप करे) 
इसीमव्र द्वारा केशर से स्वर्णशलाका द्वारा नयनोन्मीलन की क्रिया करे । 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहुणं साघुपरमेष्टठिन्‌ मुखवस्त्रं अपनयामि । 
(परदा अलग कर देवे) 


साधु - परमेष्टी पूजा ^" 
गीतकाछन्द- मुनिराज ड गुण धाम जग मे मोक्ष मारग साघते, 
त्रयरत्नधारी निज विचारी ज्ञान आसन मांडे | 


तप करत द्वादश भेद अनुपम सहत डे उपसर्ग क, 
तिन चरण पूरु थाप उर मे लहु मे अपवर्ग को ॥ 


ओ छः श्रीसाधुं परमेष्ठिन्‌ अन्न अवतर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ, सन्निधिकरण । 





(%) ब शी. प्र. पा. सार स. पृष्ठ १८५-०८६ 


सादु विग्व प्रतिष्ठा विधि स ~ ~ 
= (६१) 
न नन 4 


अष्टक (वंसतततिलकाछन्द) 
पानी महान अति शीतल कुभ धारा, धारा खुदेत मृत जन्म जरा निवारा । 
पज मुनीन्द्र चरणा शुचि भावकीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसु कर्म छने ॥ 
ओ छः श्रीसाघु परमेष्ठिने जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
केशर मिलाय श्युभचन्दन अग्रघारूआतापभव शमन. थाप स्वगुण सम्हार | 
पुर मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओ छः श्रीसाघयु परमेष्ठिने चन्दनं निर्वपामीति रवाहा । 
चन्दा समान अतिश्वेतत सुगघ अक्षत, धारुसुथाल पाऊ गुण सार अक्षत 
पजर मुनीन्द्र चरणा श्युचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं हणः श्रीसाधु परमेष्ठिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


नीरज गुलाब बेला चपा सुहाई, बहु पुष्पघार निज काम व्यथा नशाई । 
पुज मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीन, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं हः श्रीसाघु परमेष्ठिने पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 

ताजे पवित्र पकवान युल्यायध्यारी, जासे मिटाय क्षुदरोग स्वकाज हारी । 
पुखर मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म छीने ॥ 
ओं हः श्रीसाधघु परमेष्ठिने नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 

दीपक जलाय चुतसार कपुर लाऊ, मम मोह सर्वं अधियार तुरत मिदयऊ 


पु मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने. पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओ हः ओसाघयु परमेष्ठिने दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 


धूपादि खेय शुचि अग्नि धुआ प्रसारा, आठो महान मलकर्म जलाय ारा । 
पूज मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊं निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 

ओ छः श्रीसाघु परमेष्ठिने धूपं निर्वपामीति रवाहा 1 

पिर्तावदाम अखरोट सुफल धराये, जासे सुमोक्ष फल आप नीक आये 
पज मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीन, पाऊ निजात्म सुखदा वस्ुकर्म हीने | 

ओं हः श्रीसाधु परमेष्ठिने फल निर्वपामीति स्वाहा 1 

जल चन्दनादि वसु द्रव्य मिलायु थारी, ससार पार अट होय स्वगुण विचारी । 
सूर मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्मं हीने ॥ 

ओं हः श्रीसाघु परमेष्ठिने अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 





पायक 9 षं 


(6. २२) 


प्रतिष्ठा ख्नाक 


मज्ज 





दोहा- 


जयमात्त (जोटक छन्द) 
जय साघु सदागुण वास नमो. अनगार सुसत्य सुवास नमो । 
भव सागर तारनपोत नमो, निज मे धारत निजजोति नमो ॥1१॥ 


जय सप्त तत्त्व रचिकार नमो, आपा पर भेद विचारन्मो । 
निज आत्म सखुश्रद्धाकारनमो, सम्यग्दर्शन अधिकार नमो ।२॥ 


जय निज आगम बुघघार नमो, ज्ञायक निश्चय व्यवहार नमो । 
निज आत्म पदारथ ज्ञान नमो. धारे नित सम्यग्ज्ञान नमो ।1३॥ 


जय पच महाव्रत धार नमो, समिती गुप्वी प्रतिपाल नमो । 
निज साम्य भाव अलकाय नमो, सम्यक्‌ चारित उर धार नमो ।1४॥ 


निज आत्म समाधि प्रकाश नमो, सब इन्द्रिय आय निराश नमो । 
चह दुष्ट कषाय विनाश नमो, निज शांत भाव हुल्लास नमो ॥५॥ 


जय साघु सु साघत आत्मबली, जय साघु सु अनुभव सार रली । 
जय साघु परम उपकारी हे, सयम सामायिक धारी डे ।।६।॥ 

ओं हः साधुपरमेष्ठिने जयमालार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

वन्दत साघु महन्त को, पूजत गुण अविकार, 

निजानद पावे सुधी. खुलजावे शिवद्धार । इत्याशीर्वादः | 

प्राज्यं साग्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरां जायतां दीर्घमायुः, 
भूयादुभूर्याश्च भोगाः स्वजनपरिजनेस्तात्सदारोग्यमग्य्म्‌ | 


कीर्तिरव्याप्ताखिलाशा प्रभवतु भवताक्िः प्रतीपः प्रतापः, 
क्षिप्रं स्वर्मोष्षलक्मीर्भवतु तनुभृतां सर्वसाधुप्रसादात्‌ ॥ 


यह पककर सर्वत्र पुष्प क्षेपण करे । पश्चात्‌ टाति हवन करे जप मंत्र की आहुति 
पुण्याहवाचन शान्ति भक्ति शातिपाठ विसर्जन करक प्रतिष्ठा विधि समाप्त करें । 


यात्र की प्राण प्रतिष्ठ 


चरणपादुका प्रतिष्ठविधि 


जरा वीर्थकरो कैपचकल्याणक होते है वहा जिनविम्ब अध्यवा चरणचिन्ड स्थापित 
किए जाते हे । उनकी प्रतिष्ठा हेल्रु मगलाष्टक, सकलीकरण, दिग्बधन, रक्षामन्न, 
शान्तिमत्राराघन कर इन्द्र प्रतिष्ठा आदि क्रिया करे । जिनालय या मण्डप मे जहा 
प्रतिष्ठा करना हो उस स्थान की शुद्धि करे । शान्ति मन्र का ग्यारह हजार जाप 
करे । यागमण्डल से १७ वलय वाली पूजा करे । शान्तिहवन, पुण्याहवाचन , भक्तयो 
आदि करना चाषिए । चरणपादुक्ा का अभिषेक करे । फिर १०८ बार णमोकरार 
मच्र का जाप करे | 


ओं ही श्रीमन्तं मगवन्तं करपालुसन्तं श्री वुषभादिमहावीर पर्यन्तं चतुर्विशति तीर्थकर 
परमेवं मध्यलोक जम्बुहीपे मरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे. -. -. प्रान्ते ..-.-.-.- 
स्थाने (नगरे) ..-.---- मन्दिरे -..-..- वीरनिर्वाणसंवत्सरे मासानामुत्तमेमासे .-.. -- 
मासे .----- पक्ते -.- पुण्यतिथौ .. --- वासरे चरणपादुकां स्थापनं करोमि । 


(या तप ख्याने, ज्ञान ख्याने, निर्वाण स्याने, स्थापन करोमि) फिर अर्हन्त केचरणो 
पर ओ हा, आचार्य कचरण पर ओ हु. उपाध्याय के चरणो पर ओ हौ तथ्या साघु 
कचरणो पर ओ छ. लिखकर १०८ बार जाप्य करे तत्पश्चात्‌ सिद्ध, आचार्य, निर्वाण 
भक्तया पठे । जिन वीर्थकर की चरणपादुका छो उन वीर्थकर की परजा ओर यदि 
आचार्य, उपाध्याय एव साघु की चरण पादुका हो तो उनकी प्रतिष्ठा उन ही जेसी 
विधि अनुसार करे । पश्चात्‌ हवन शान्ति पाठ विसर्जन क्रिया करके कार्य समाप्त 
करं । 
तदनन्तर हवन -शान्त्यष्टक शान्ति भक्ति करके विसर्जन कर कार्य समाप्त करे । 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 


कवक यिस 


स ~ = ~~~ 


५... प्रतिष्ठ च्नाकर 











यंसन की प्राणप्रतिष्ख ^, 


मगलाष्टक, दिग्ब॑धयन, रक्चामत्र एव शान्तिमंत्राराघन करक सिद्धभक्ति प । 


पश्चात्‌ जिन यत्रो की प्रतिष्ठा करना हो खउन्ह सर्वौषधि के जल से शुद्ध कर 
निम्न मंत्र पढ कर केशर लगाना चाहिए । 
ओं ह्णा ही हं हीं हः अप्रतिचक्रे फट विचक्राय स्वाहा । 
फिर जल से अभिषेक करं (अभिषेक मंत्र) 
ओं हीं अर्ह श्री जिनाय परमजिनाय नमः यंत्रं स्नपयामि 
(२१ बार मत्रोच्चारण कर जल की धारा देवे) 


शास्तिधारा मन्न 


णमो अरिहताणे, णमो सिद्धाणं, णमो आडरियाणं, णमो उवज्खायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहुणं, चत्तारि मंगलं - अरिहंतामंगल , सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवलि पण्णत्तो 
धम्मो मंगलं. चत्तारिलोगु्तमा - अरिहंतालोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साद्ूलोगुत्तमा, 
कवलिपण्णत्तो घम्मोलोगुत्तमो, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिदंतेसरणं पव्वज्जामि, 
सिद्धेसरणं पव्वज्जामि , साहू सरणं पव्वज्जामि क्वलिपण्णत्तं घम्म सरणं पवज्जामि । 
शान्तिरस्तु. शिवमस्तु, जयोऽस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु सर्वषां सुखमस्तु. पुष्टि रस्तु, 
तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु ओं रीं श्री क्ती सर्वं रान्तिर्भवतु. शान्तिर्भवतु, 
शान्तिर्भवतु । 

ओ परमहंसाय नमः हंसः हंसः हहं दै हः असिआउसा 

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः । (यह मत्र १९ बार पठते हुए पुष्प क्षेपण करना) 


प्राणप्रतिष्ठा मच्र 


ओओंक्रीलीअसिआखउसाअआङ्ईखउऊऋऋलृलृषएरेओओओअं 
अकखगघडङ्ःच छज्ज. टठ्डढण.तथदधन,.पफवभमम, 
यरल व, श ष स ह आयुष्यप्राणाः अमुष्य जीवाः इह स्थितोः अमुष्य यंत्र मंत्र तत्रस्य 
सर्वेन्द्रियाणि काय वाङ्‌ मनश्चक्ु्रत्रिघ्राण प्राणाः (यंत्र का नाम) इदिवायन्तु, अत्र 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु । 

पञ्चात्‌ ९ बार णमोकार मत्र पढे | 


इस प्रकार शुद्धि करके यत्रो की पुजा (अगले पेज से) करके उपयोग मेँ 
लाना चाहिये ! 


(%) अगाचार्य महावीर कीर्वि स्यति ग्रथ 


--- ~- ---~--~---~~ ~ 


यत्रो की प्राण प्रतिष्ठ (४६५) 








यंत्रपूजा 
करोमि विष्नौष्यविनाशहेतु, आवाहन सख्यापनसन्निघान । 
य॑त्रस्य पूजा विघयोघ सर्वे, रश्लाभिधानस्य मनो मुहूर्त ॥ 
ओंहांहीरूहीह्ःअसि आख सादु फट्‌ रस्य रक्षय य॑ज्रस्य अत्र एहि एहि 
सवीषट्‌ आह्वाननं । अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठ 7 ? स्थापनं, अत्र मम सन्निहितो मव 
भव वषट सन्निधीकरणं 1 


श्री मत्कनत्काचननिर्मितोख भरगारनालाद्वलिततै पयोभि । 

यत्रस्य विष्नौघसमाय सर्व, र्षाभिधानस्य करोमि प्रजा ॥ 
ओंह्लाही द्धी हलः असि आ उ सा अर्हं नमः। ओं ही भगवते रम््व्यक्षी ङं 
यंत्राविपत्तये चोरारिमारि शाकिनी प्रमृति घोरोपसर्गदुष्ट ग्रहराकषस-मूतप्रेत-पिशाचारीन्‌ 
अपनय अपनय सर्वरोगापमृत्यु विनाशाय फट्‌ आयुष्य वर्धय वर्धय देवकत्तस्य सर्वरं 
युन्ख्कुनुलदमी प्रमावोदिलं लुष्डि बुष्टि आयुरारोग्य क्षेमकल्याण विभव वितरणोपित- 
वरप्रसाद-सद्धर्मचद्धयर्थं सिद्धयर्थ शान्त्यर्थं य॑त्रराजाय ------------------- (यत्र का 
नाम) जलं समर्पयामि स्वाहा । 


प्रक्षीणपवैर््वरसारसारे, सौरभ्यसग्रीणितविश्वलोकः । 

्य॑त्रस्य विष्नौघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजा ॥ 
ओं ही लीः ------------- यंत्रराजाय ------------^-- चन्दनं समर्षयामि स्वाहा 1 

-शाल्यक्षतै- क्षीरपयोभिफेनपिण्डीपमे रक्षत युक्तलक्ष्मथे । 

यत्नस्य विघ्नौघसमाय सर्व॑, रक्षाभिधानस्य करोमि प्रजा ॥ 
ओष्ांष्टीदहहीह्ः.------------ यंत्रराजाय..-.---------* अक्षतं समर्पयामि स्वाहा । 

मदारजातीवकुलावियुक्त-कुत्दादिपुष्पै खुरभीकृ्ताशे । 

य॑त्रस्य विघ्नौघमाय सर्व, रक्षामिघानस्य करोमि पुजा ॥ 
ओहांीदहलौह्लः.------------- य॑त्रराजाय--------------- पुष्पं समर्पयामि स्वाहा । 


-शाल्यन्नपक्वान्नसमस्तशाकः क्षीरान्नयुकैरस्वरूभिर्विचित्रै । 
य॑न्रस्य विष्नौघमाय सर्व॑, रक्षाभिघानस्य करोमि परजा ॥ 


(४६६) प्रतिष्ठा ख्नाकर 





कर्पूरदीपज्वलितैः प्रदीपे निश्शेषताशेषदिगंधकररेः । 
यैत्रस्य विघ्नौघसमाय सर्व, रक्षाभिघानस्य करोमि पुजा ॥ “ 


ओहल्ोहीद्ु हछीहः---..---------- यत्रराजाय.-.-.--------- दीपं समर्थयामि स्वाहा । 
#. पापीौषवपुर्णैः नघ्युपघुपः धुमः खुकालागरूवंदनौधेः । 
येत्रेस्य विष्नीघमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां ॥ 
ओं रींदटलीलः.---.---------- यत्रराजाय.--.----------. शुषं समर्पयामि स्वाहा ॥ 
नारंगपुगाम्रसुमादुलिगकज्जारमोच्यादिफलैर्मनोज्ञैः । 
्य॑त्रस्य विष्नौघमाय सर्व, रस्नाभिधघधानस्य करोमि पुजां ॥ 
ओं लां्हीदहु हीः... -.----- यंत्रराजाय...-.----.--.- फलं समर्पयामि स्वाहा 1 
शीतोबु-गंघाकषतयपुष्पमुरष्यैः द्रव्थेः कुन्तं चार्घ्यमिदं ददेऽद्म्‌ । 
यैत्रस्य विष्नौघशमाय सर्व, रक्षाभिघानस्य करोमि पूजां ॥ 
ओंहांहीष्ुहीहः..------------: यत्रराजाय. -..-.--.----- अर्घ समर्पयामि स्वाहा । 


तत्पश्चात्‌ शांति भक्ति पठकर कार्य समाप्त करे | 
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(४६८) 


प्रतिष्ठा ्नाकर 


वेदीप्रतिष्ठा 


मन्न - 


मण्डत्सः - 


यच्ः - 


भक्ियोंः - 


(9) शान्ति मन्न 

(२) अचत मनर 

(9) याग मण्डल 

(२) चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(३) पच परमेष्ठ मण्डल 
(१) विनायक यंच 

(२) अचल यत्र 

(9) सिद्द भक्ति 

(२) श्रुत भक्ति 

(३) जाचार्य भक्ति 

(४) चैत्य भक्ति 

(५) चारित्र भक्ति 

(६) शान्ति भक्ति 


नोटः नवीन मंदिर, वेदी प्रतिष्ठा, मानस्तभ प्रतिष्ठा एव कलशारोडण मे याग मण्डल 
विधान होगा तथा यागमण्डल का माडना ही बनेगा । 











वृहद्‌ वेदीप्रतिष्ठा एवं विम्बस्थापन विधि 


प्रस्तावना “) 


शुद्ध शुद्धात्म सद्भाव सिद्ध सज्ञान दर्शनम्‌ । 
सिद्ध शुद्ध प्रमाणाप्ति निरस्त पर दर्शनम्‌ ॥१॥ 


विश्वकर्मार्थं लोकस्य विनश्वकर्मोपदेशक। 
विन्वकर्म क्षयार्थिभ्यो विश्व कर्मक्षयप्रदम्‌ ॥२॥ 


आदिदेवं जिन नौमि विश्वकर्म जय प्रभु । 
शेषाश्च वर्धमानान्त जिनान्‌ प्रवचनगुरन्‌ ।1३॥ 


आचारादि गुणाघारो रागद्वेष विवर्त । 
पक्षपातोच्छित शान्त साघ्युवर्गो ग्रणीर्गणी (1६॥ 


अशेषशास्त्र विच्चक्ु प्रव्यक्त लौकिक स्थिति । 
गभीरो मृदुभाषी च स सुरि परिकीर्तित 1\५॥ 


कुलीनो जाति सपन्न. कुत्साहीन सुदेशज. । 
-कल्याणागो रुजाहीन प्रशान्त सकलेन्द्रिय ।६॥ 


द्युभलक्षण सपत्न सौम्यरूप सुदर्शन । 
विप्रो वा क्षत्रियो वेश्यो विकर्मकरणोज्छित ॥७॥ 


उपासक व्रताचार्यो दृष्ट सुष्ट क्रियोऽसक़ृन्‌ । 
श्रद्धाल्र्भक्ति सपन्न कृतज्ञो विनयान्वित ।[८॥ 


व्रतशीलतपोदान जिनपरूजा समुद्यत । 
जिनवन्दन कर्मादिष्वनुष्ठान पर शुचि ॥९॥ 


श्रावकाघ्ययनेदश्ष प्रतिष्ठा विधि वित्सुधी । 
महापुराण शास्त्रज्ञो वास्तु विद्या विशारदः ।१०॥। 


एवं गुणोमहासत्त्व प्रतिष्ठाचार्य इष्यते । 
न चार्थी न च द्वेषी भृष्ट लिगी कलकवान्‌ ॥११।। 


पम. ला रै प्र.ह.यि.डा 


(४७०) 


“ प्रतिष्ठा ख्नाकर 


न= === 


आर्याः- 


खउलोकः- 


नैव पारवण्डि पुत्रोवा देव द्वव्योपजीविकः । 
नाधिकागो न दहीनागो नाति दीर्घो न वामनः ॥१२॥ 


न निकृष्ट क्रियावृत्ति नाति वुद्धो न बालक । 
गीत वाद्योपजीवीनो भाण्डे वैतालिक नट ।१३॥ 


उन्मत्तो ग्रह अस्तो वा भोजने पक्ति वर्जित । 
-गर्भाघानादि सस्कार विहीनो नाति मोहवान्‌ ॥१४६।। 


ज्ञाता उपासक्ाद्यते न तयो न महाव्रती । 
शास्त्रज्ञ कत्ल जातोऽपि वर्जनीयस्तथा विघ- ।१५॥ 


एव समासतः प्रोक्त प्रतिष्ठाचार्य लक्षण । 
प्रतिष्ठालग्नसश्ुदधिभणिप्यामो यथ्यागमम्‌ ।1१६॥ 


यदि मोहात्तष्या भूत प्रतिष्ठा कुरूते तदा । 
पुर राष्ट नरेन्द्रश्च प्रजा सर्वा विनश्यति ॥१७॥ 


नै कर्ताफल माप्नोति नापि कारयिता स्वकम्‌ । 
अथोक्त लक्षणोपेतो यदि पूजयते त्वसुम्‌ ॥१८॥ 


यज्ञसूत्र युत देह शिखा ग्रथि दर्भीसनम्‌ । 
मदर्थं मर्वव्यर्थ ब्रह्मचर्यस्य धारणम्‌ ॥१९॥ 


अभुक्त शुक्लाम्बर धार्य नासा नेत्रोन्भीलित । 
ब्रह्मचर्यस्य रूप्य ईर्यापथ विशोधनम्‌ ।1२०॥ 


अति निर्मल मुक्ता फल ललित यज्ञोपवीत मतिपुत । 
रत्नत्रय मितिमत्वा करोमि कल्नुषाय हरण महाभरणं ।|२१। 


रत्नत्रयात्मक पूत यज्ञ सूत्र युनिर्मल । 
कुमकुम गघ सारेण उरो लिप्तं प्रकल्पयेत्‌ ।२२॥ 


केवलज्ञान साग्राज्य युवराज पदाप्तये । 
रत्नत्रय मिद सूत्र कण्ठाभरण मा दधे ।।२३॥ 


ओं ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। यज्ञोपवीत धारयामः । 


कयो 


वेदी प्रतिष्ठ 








(४७१) 
सकलीकरण क्रिया 
प्रतिष्ठाचार्य दातारौ स्नात्वाप्राग्वासरे शुभे । 
शुद्धवस्त्र गृहीत्वाच वेदिकाया प्रवेशयेत्‌ ॥ 
सिद्ध भक्ति विघायोच्ै प्रतिष्ठाचार्य सत्तम । 
सर्व विघ्नस्य शान्त्यर्थं वेदिकाया प्रवेशयेत्‌ ॥ इति पीठिका 


वेदी प्रतिष्ठा मे प्रथमं दिन मगल ध्वजा स्थापित करे ओर पात्र शुद्धि 
(सकलीकरण) करके शाति मत्र का सवालाख या इक्यावन हजार जसी सुविधा 
हो जाप्यानुष्ठान कराना चादहिषए्‌ | 
ओं ही श्री क्ली अह अ सि आ उ सा अनाहतविद्याये णमो अरिहंताणं छी सर्व शान्तिं 
कुरु कुरू स्वाहा । 
यदि मदिर जी मे स्यान हो तो वहा या पाण्डाल मेयागमण्ड़ल का माङ़ना बनाना 
चाहिए । मध्याह्न घटयाच्रा करके मदिर वेदी शुद्धि क्रिया करना चादिए्‌। 
पश्चात्‌मगलपचकया मगलाष्टक पाठ पके । दिग्बयन, शातिमत्र पदकार पुष्यक्षेपण 
करं । वेदी शुद्धि करना डो तो वेदी की ८१ मन्न द्वारा शुद्धि करे । इसी प्रकार मदिर 
की शुद्धि करे । यदि'कलश की शुद्धि करना डो तो बङी थाली मे वेन्शर से स्वस्तिक 
बनाकर कलश स्थापना करे । फिर इन मत्रो द्वारा शुद्धि कर लेना चाहिए । एक 
साथ तीनो-की शुद्धि करना हो तो भिन्न भिन्न व्यक्तियो द्वारा शुद्धि करा लेना चाहिए 
तत्पश्चात्‌ वेदी सस्कार एव कलशप्ुजन आदि क्रियाये अलग अलग.करे । भक्तया 
पढकर क्रिया करे । 
शुद्धि विधान ¢ 
कुनम्भमिन्द्राह्वय दिव्यमिन्द्ररस्त्रसमप्रभम्‌ । 
पेन्द्र पुष्य समर्चामि नवार्हद्भवनोत्सवे ॥ 
ओ ही इन््रकलशेन वेदिका (मन्दिर, कलश) शुद्धि करोमि ॥१॥ 
अग्नि ज्वाला समानाभमग्न्याख्य बहुलाक्षते । 
पुजयामि जिनागारस्नानाय सुखदहेतवे ॥२॥ 
ओ ही अग्निकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
यमदण्ड समानाभमलीकिकमणिश्नितम्‌ । 
यमाख्ययमदिक्पाल मान्य सचर्चयेऽनघम्‌ ॥॥३। 
ओं ही यमकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 


@ॐपएमलाणैप्रहदिडा 


(1 प्रतिष्ठा ख्नाकर 
(ररर स्म 
नेच्रस्ताख्य महाकुरम्भं नऋत्याधिपरस्षितम्‌ । 
संशब्दये जिनागार स्नानाय मघुरस्तयेः ॥४।। 
ओं ही नैतऋत्यकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
वरूणाख्य घटं दिव्यं 'वरूणा सुररक्षितम्‌ 
संशब्द ये जिनेन्द्रस्य वेश्मस्नानाय चम्पकः 11५} 
ओं हीं वरूणकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


पवनामरसंसेव्यं पवनामरसुरक्षितम्‌ | 
पवनाख्यं घटं नीर ~ गन्धप्रसूनशालिज. ।1६॥ 
ओं हीं पवनकलशेन वेदिका युद्धि करोमि 1 
कुबेराख्यं घट दिव्यं कुत्ेरगुह शोभितम्‌ । 
जिनवेश्म प्लवायाचत्र रामाहवये कदम्बकः ।1७॥ 
ओं हीं वुेरकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
ईशानाख्य मदाघारमीशादिदिग्विभासितम्‌। 
ओं छी तिष्टेद्धिघानेन काल्मीरेस्तन्मडे मुदा ॥८॥ 
ओं ही ईशानकलशेन वेदिका श्युद्धि करोमि । 
कुम्भ गारून्मताद्वान गरून्मण्विनिर्मितम्‌ । 
सरसेर्दिव्य पूजार्धैः श्रये जेनमहोत्सवे ॥९॥ 
ओं हीं गारुन्मत कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
कलशं सुन्दराकार वेङधर्यमणिनिर्मितम्‌ । 
दिव्यं मरकताभिख्यं सथ्ापयेऽर्हद्‌ गृछोत्सवे ॥1१०॥ 
ओं हीं मरकतमणिकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
गगियनिर्मितं कुम्भं गोगेयाख्यै महो्रतम्‌ । 
गगा व नरसापुर्ण पुजयेऽर्हत्सुवेश्मनि ॥११॥ 
ओ हीं गोगेयकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
प्रतप्तहाट्के. स्पष्ट श्रीमद्धाटक संज्ञकम्‌ । 
कुतम्भं वीर्थजलापुर्णमर्ययामि यथ्याविधिः ॥१२॥ 
ओं ही हाटककलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
हिरण्याख्यं महाकुम्भं हिरण्येन समर्जितम्‌ | 
लसत्पंकजमालादयं यजेऽरहत्सद्मसम्मडे !1१३॥ 
ओं हीं हिरण्यकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
स 


वेदी प्रतिष्ठा स (४७३) 
न्न ~~ 
कनत्कनकसंकाश नानामणिविमण्डितम्‌ | 
ठ यजेऽर्हन्मन्दिरे कुम्भ शुद्धनीर समाश्रितम्‌ ।१४॥। 
ओं ही कनक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
अष्टापदाख्य सत्कुम्भ हेमस्रक्‌ प्रविराजित्तम्‌ । 
क्षीरोदवारि सम्पूर्णमचर्येऽर्खदुगहोत्सवे ।१५६॥ 
ओं ही अष्टापदकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


महारजतनामादय महारजतनिर्मितम्‌ | 

तीर्थाम्बुपुरनिभृतमर्हद्गेषेऽर्यये मुदा ।1१६॥ 
ओं ही महारजत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

आनन्ददायक दिव्य सानन्दारव्य मनोहरम्‌ । 

नित्य तीर्थजल पूर्ण स्थापये चैत्यसम्महे ।|१७॥। 
ओ ही आनंद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 

नन्दाख्य नन्दनोत्करष्ट प्रणन्दितगम जितम्‌ । 

कुम्भ समर्चये दिव्य नानामणिविनिर्मितम्‌ ॥१८॥ 
ओ ही नन्दकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

कुम्भ विजयनामान विजयोर्जित विश्वकम्‌ । 

पुर्ण वीर्थजलै र्दिव्यमर्चयेऽर्हद्गृहोत्सवे ॥१९॥ 
ओं ही विजय कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

नाना तीर्थजलाकीर्ण कुम्भ त्वजितनामकम्‌ । 

मानवे विविघार्हाभि स्मरजिनमन्दिरोत्सवे ॥(२८॥ 
ओं ही अजितकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

अपराजितनामान घट काञ्चनसनिभम्‌ | 

स प्रतिष्ठापये चैत्यमहे जलसुमाक्षते ॥२१॥ 
ओं ही अपराजित कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

महोदर रतानन्दनामघेय प्रभास्वरम्‌ । 

कलश कमल पूर्णा प्रार्चयेऽर्हद्गृहोत्सवे ॥२२॥ 
ओं ही शतानन्द कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

सह स्नानदसत्ख्याति पद्मादिवीर्थ सभरृतम्‌ । 

युष्य मालावतम्‌ कुम्भ महाम्यर्हद्गहणे ।२३॥ 
ओ ही स्नानद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

______ ~~ ~~~ 





न= 
कुतन्दाख्यं कुन्दपुष्पाद्यं कुनन्दसरकप्रविसजितम्‌ 1 
प्राये कुन्दपुष्पैः कुम्भं भव्य जिनालये ॥रे८॥। 
ओं हीं कुन्द कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
व्रस्फुटन्मल्लिकतर पुष्पसमूहामोद वासितैः । 
नीरे. पुर्ण यजे देममल्लिकारव्यं महाघटम्‌ 11२८५11 
ओं हीं मल्लिकाख्य कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
अयूर्वचम्पकामोद प्रवासित जलैर्भृतम्‌ । 
चम्पकार्यं चट दिव्यं सूत्रितं सम्यगर्चये ॥२६॥ 
ओं डी चम्पक कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
कदम्बरजसा व्याप्तकदम्बाख्यं महाघटम्‌ । 
उपाक्षिप्त विघानेनार्चये जैनगृहालये [२७ 
ओं हीं कदम्ब कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
मन्दराख्यं महाकुतम्भं मन्दारखरग्विभूषितम्‌ । 
दिव्येरर्चोमि मन्दारे प्रत्यत्र जिनमन्दिरे ।1२८॥ 
ओं हीं मन्दारकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
प्रत्यग्र पारिजातौीचसमर्चित जलैर्भृतम्‌ । 
पारिजाताभि्घं कुरम्भमर्ययामि पयोमरेः ।२९॥ 
ओं हीं पारिजातकलचेन वेदिका शुदि करोमि 1 
संतान पल्लवोत्फुल्ल प्रसूुननिकरार्चितम्‌ । 
संतानाख्यं जलैः पूर्ण संस्याप्यपुजयेऽनिशाम्‌ 113०] 
ओं डीं संतानकल्ेन वेदिका युद्धि करोमि 1 
हरिचन्दन पुष्पाभ हरिविंदन संज्ञकम्‌ । 
हरिचन्दन करुः कुम्भं संप्रार्चये मुदा 113॥ 
ओं हीं हरिचिन्दनकलशेन वेदिका युद्धि करोमि 1 
कल्पक्कमह्ापुष्मप्रकररेण म्रसाधितम्‌ | 
'कल्पक््तामिघं कुम्भं पुजनाय प्रकल्पये {३२ 
ओं हीं कल्प््लकलशेन वेदिक युद्धि करोमि 1 
सजपाखव्य जपदामामं जपापुष्पारव्य बालकम्‌ । 
यजे जगल्मोर्नव्य चैत्यस्नानाय केवलम्‌ 1133३11 
ओं हीं जपाकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 


वेदी प्रतिष्ठ 
(४७५) 








विशालाख्य घट दिव्य विशाल रत्ननिर्मितम्‌ । 
विशालयामि पुष्पौये कुरन्दमन्दार संभवे ।३४॥ 
ओ ही विशाल कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
कुरम्भ श्रीभद्र कुम्भाख्य भद्रेमकरुम्भसुन्दरम्‌ । 
पारिभद्र प्रसुनौधे शोभयामि मनोहरे ॥३५॥ 
ओं ही मद्रकुम्मकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
घट श्री पूर्णकुम्भाख्य पूर्ण कुःम्भमिवोन्नतम्‌ । 
क्षीरोदनीरसम्पूर्णै सुरल्नैर्व्णयाम्यहम्‌ ।|३६॥ 
ओं ही पूर्णकुम्भ कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
जयन्त सर्वकरुम्भाना जयन्ताख्य महाघटम्‌ । 
विकसञ्जयपुष्पौधे सजयामि तदुत्सवे ॥{३७॥ 
ओ ही जयन्तकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
वैजयन्ताभिघय कुम्भ सत्य विजयदायकम्‌ । 
नव्यप्रासादचर्यार्थश्चर्चयेऽड वनादिभि ॥३८॥ 
ओं ही वेजयन्त कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
चचन्द्रकान्तमहारत्न विनिर्मित महाघटम्‌ । 
चन्द्राख्य जगदुत्कृष्ट पूजये विविधार्चने ।[३९॥ 
ओं ही चन्द्र कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
सर्य कान्ताश्मसन्दोहविराजित महोदयम्‌ । 
सूर्याख्य कुम्भमुत्क्रष्टेः प्रयजे तन्महार्घके ॥४०॥ 
ओं ही सूर्यकलशेन वेदिकः शुद्धि करोमि । 
लोकालोक प्रविख्यात लोकालोकं विघानकम्‌ । 
कुम्भ सस्यापयाम्यत्र सम्पूज्य विविधार्चने ।॥४१॥। 
ओ ही लोकालोक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
त्रिकरटनामके कुम्भ त्रिक्रृटाद्विसमानकम्‌ । 
समर्च्य विविघार्वेण रश्यापये तन्महोत्सवे ।८२॥ 
ओ ही चिकूृट कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
उदयाखख्य महावुत्भमुदयाचल सन्निभम्‌ । 
रख्यापयासि जिनागरेऽभिषवाय मष्ोन्नतिम्‌ ४३ 
ओ डी उदयाचलकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


(४७६) प्रतिष्ठा ख्नाकर 











डिमवत्पर्वताभिख्य हिमाचल समुत्नतिम्‌ । 

करट निवेशयाम्यच्र स्नानाय नव्यवेर्मन ।॥४४॥। 
ओं ही हिमाचलकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

निषघाद्रिसमोत्सेव निषधाख्य घटं वरम्‌ | 

संविघायार्हणा दिव्या खथ्थापयेऽर्हन्मह्ोत्सवे ॥४५॥ 
ओं हीं निषध कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


माल्यवत्कुम्भनामानं नानामालाविराजितम्‌ | 
शुद्धस्फटिकसकाड कुम्भं तत्र निवेशये ।४६॥ 
ओं ही माल्यवत्कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
सत्पारिपाच्रकत्सेव सत्पारिपात्रकाद्वयम्‌ | 
कलशा श्री जिनागारस्नानाय पूजयेऽनघ्म्‌ 11४७॥। 
ओं ही सत्पात्र कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
गन्धमादननामान गन्धमादघ्रपूरितम्‌ | 
सम्पुजये जलाद्यर्धर्जिनौकस्नानदहेतवे |४८॥ 
ओ ही गन्धमादन कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
सखुदर्खन समा्वानं सुदर्शनगरिष्ठकःम्‌ । 
कलशं विशुद्धये जेनवेश्मन ख््यापयेऽनघम्‌ ।४९॥ 
ओ हीं सुदर्शन कलशेन वेदिका युद्धि करोमि । 
कलश मन्दराकारं मन्दराख्य महोन्नतिम्‌ । 
विधापयामि जैनेन्द्र भवनस्नान हेतवे ।॥५०॥। 
ओं ही मन्दरकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
अचलेत्यल्धिना पूर्णमचलाख्य घट नवम्‌ 
आग्रपल्लव ोभाद्यं तदर्थ सख्यापयाम्यहम्‌ ॥1५१॥ 
ओं डी अचलकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
विद्धुन्मालासमाकार विद्युन्माल्यभिघान कम्‌ । 
कलं खथ्थापये दिव्य नाना पुजनवस्तुभि- |1५२॥ 
ओं रीं विद्युन्मालि कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
चूडङामण्याख्यं मुत्तुगं चूडामणि समुन्नतिम्‌ । 
पूर्ण वीर््योदयत कुम्भं तदुत्सवे निघापये ।1५३॥ 
ओं ही चूडामणि कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 





वेदी प्रतिष्ठ 


संद्धारगुलिक्मभाल गुलिकादवयमुतमम्‌। 

कुतम्भ निवेशयाम्यत्र जैन मन्दिर शुद्धये ।।५४॥ 
ओं ही गुलिकाकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

दस्षिणावर्तनामान दक्षिणावर्वस्चिभम्‌ | 

घट च घटित लकम्या तत्कृते सन्निवेशय 11५५1 
ओं ही दक्षिणावर्त कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 


कोकार्य कोकसंकाश वारिजाश्मविनिर्मितम्‌ । 

घट निधापय जैनवेश्मन- शुद्ध हेतवे (५५६॥ 
ओं ही कोक कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 

राजहंस समानां राजडस समाद्वयम्‌ । 

घट त जाघटीम्यतच्र नवाद्धेश्म शुद्धये ।1५७॥ 
ओं ही राजहंस कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

कलश हरिताभिरव्यं हरिताश्मविनिर्मितम्‌ । 

पुजये दिव्यरत्नेन दिव्यगन्धाम्बुचम्पवकेत ।५८॥। 
ओं ही इरितकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

स॒गेन्द्राह्वयसुद्चुग समाहवायार्चनादिभि । 

सुगेन्द्रवत्प्रगर्जन्त स्नानकालेषु वेश्मनः ।५९॥ 
ओं ही सुगेन्दध कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

कुतम्भ कोकनदाकार श्रीमत्केकनदाह्वयम्‌ | 

त्रिभगा नीरसम्ूर्ण घटयेऽस्मिन्म्योत्सवे 11६०॥ 
ओं ही कोकनद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 

स्निग्घाञ्जन समाकारमणिनिर्मितयुत्तमम्‌। 

कालाख्य कलश ह्य तदुत्सवे निवेशये ।1६१॥ 
ओं डी कालकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 

पद्यारव्य पद्यचक्राख्य पद्यरागविनिर्मितम्‌ । 

कुम्भ समाह्वये नव्य प्रासाव स्नपनाय वे 11६२। 
ओं ही पद्यकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

अत्यन्त ख्यामलाकार प्रस्तरर्निर्मित घटम्‌ । 

प्रासादस्नानकालेऽत्र महाकाल निवेशये ।६३॥ 
ओं ही महाकाल कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


(४७७) 








(४७८) प्रतिष्ठ चख्नाकर 











पञ्चप्रकारसद्रत्न विनिर्मितं महोत्रतम्‌ । 

कल्यं सर्वरत्नाख्य स्नानाय श्रीजिनीकसः 11६४॥ 
ओं ही सर्वरत्न कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

पाण्डकाकारपाषाणनिर्मिततं पाण्ड्ुकादवयम्‌ । 

कुतम्भं वीर््थोद सम्पूर्ण निवेशये यथ्याविधिम्‌ ।1६५॥ 
ओं छी पाण्ड्कलयेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

नैः सर्पकांगलाकारमणिनिर्मित मुत्रतम्‌ । 

कुम्भ ख्यापयाम्यत्र तीर्थवार्प्रिपुरितम्‌ ।1६६॥ 

ओं ही नैसर्पकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
मानवाख्यं घट नव्यमानये तीर्थवार्भृतम्‌ । 
खष्यापयेऽर्हन्महावेरम स्नपनाय जलार्जितम्‌ 11६७॥ 

ओं ही मानव कलशेन वेदिका शुदि करोमि । 
ररारवस्संकाशरत्नोच विनिर्मितमदोतन्नतम्‌ । 
सस्थाप्य पुजये दिव्यं खड्रा्यं जलचन्दनैः ।1६८॥ 

ओं हीं शंखनिधि कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
पिगलाख्यं च पिंगाभपिंगाश्ममिर्विनिर्मितम्‌ । 
घटं वीर्यम्बुसम्पूर्ण तदर्थ सत्रिधापये ।1६९॥ 

ओं रहीं पिंगलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
पुष्करावर्तनामार्न कल्यं रत्ननिर्मितम्‌ । 
जिनोदवासित स्नानालोक संकल्पयाम्यहम्‌ ।1७०॥। 

ओं हीं पुष्करावर्वकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
मकरघ्वजनामानमिन्द्र नील विधापितम्‌ । 
कुट गगाम्बुपर्याप्तं पवित्रे स्थापयेद्धरम्‌ ।1७१॥ 

ओ ही मकरघ्वज कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
व्रह्माभिरव्यं चतुर्वक्त्रं कुम्भं ब्रह्मसमर्चितम्‌ | 
ब्रह्मवीर्थजलैः पूर्ण स्थापये नीरचन्दनैः ।।७२॥ 

ओ ही ब्रह्म कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
खुवर्णनिर्मितं कुम्भं सुवर्णाख्यं महासुरम्‌ । 
स्पुत्रद्रत्नचय चारू संखथ्याप्याहं समर्चये ।1७३॥ 

ओ ही सुवर्ण कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 





(४७९) 








कदली पत्रसकारा नीलाश्मकमय घटम्‌ । 
रथ्यापयामीन्द्रनीलारब्य सम्ृत वीर््यवारिणा ॥७४]। 
ओं ही इन्द्रनीलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


अशोक कुन्सुमामोद वासिताम्भ प्रपूरितम्‌ । 
अशोकार्य महाकुम्भ निधापय जिनौकसाम्‌ ।७५५। 
ओ ही अशोक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


पुष्पदन्तसमानाम पुष्पदन्तसमादवयम्‌ । 

कलश सलि पूर्ण सस्थापयेऽर्हन्मन्दिरे ॥७६॥ 
ओं ही पुष्पदन्त कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

वुत्युदाख्यं घट नव्य कुमुदस्रग्‌ विराजितम्‌ । 

कुसुदर्चये स्नने संस्थाप्य श्रीजिनौकस ।७७।। 
ओं हीं कुमुद कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

येषु दृष्टेषु भव्यानां सम्यक्त्व प्रकटीभवेत्‌ । 

दर्शनाख्य महाकुम्भ सम्भावये जलादिभि ॥1७८॥। 
ओं ही दर्शनकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

यस्य दर्शनमात्रेण धर्मोऽधर्म प्रबुध्यते । 

कुरम्भ ज्ञानारव्यसुत्तुग निवेशये जलैर्भृतम्‌ ।७९॥ 
ओं ही ज्ञानं कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 

दर्शनाद्यस्य भव्याना कृत्ते मति प्रजायते । 

चारित्राख्य वनै पुर्ण कुम्भ सख््यापये मुदा ॥८०॥ 
ओं हीं चास्त्रि कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि ॥ 

सर्वार्थ सिद्धिकर्तार सर्वार्थं सिद्धिनामकम्‌ । 

कुम्भ समर्चये जैनवेश्मन स्नानहेतवे ॥८१॥ 
ओं ही सर्वार्थ सिद्धिकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


इस प्रकार शुद्धि करके श्रुतभक्ति शाति भक्ति पटठ्कर नौ वार णमोकारर्म॑त्तेका 
जापकर कार्य समाप्त करे । वेध को कपड़ा से वेष्टित करा दे। 


_______ ~~~ 


(४८०) प्रतिष्ठा ्गाक्छर 











दिदतीय दिन की किया 
वेदिका संस्कार विधि 


प्रात काल मेमगलाष्टक पाठ, दिग्बधन, रश्लामच्र, शातिमेत्राराघन करके सर्कार 
विधि प्रारम्भ करे | प्रथम सिद्ध भक्ति करे ९ बार णमोकार मन्न पढे | 


वेदि शुद्धि ^, 
आयात भो वायुकरुमार देवा. प्रभोर्विह्ाराव सराप्तसेवाः । 
यज्ञारामभ्येत सुगधिशीत मृद्धात्मनारोघयताच्वरोर्वीम्‌ ॥ 
भो वायुकुमार सर्व विघ्न विनाशनाय वेदिकामूमिशुद्धि कुरु कुरु फट्‌ स्वाहा । 
(वेदी क्र शुद्ध वस्त्र से मार्जन कर) 
आयात भो मेव कूमारदेवा. प्रभोर्विहारावसराप्त सेवाः । 
गृह्णीत यज्ञा मुदीर्णशम्या गन्धोदक. प्रोक्त यज्ञभूमिम्‌ ॥ 
भो मेघकुमार वेदिघरां प्रक्षालय प्रक्षालय अंडहंसंवंञ्जं ठं यः क्षः फट्‌ स्वाहा) 
(वेदी पर जल क छट 'लगावे) 
आयात भो बध्िनि कुमारदेवाः आघानविध्यादि विघेयसेवाः । 
भजघ्वमिज्याशमिमा मखोर्यी ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ 
भो अग्नि कुमार वेदिभूमिं ज्वलय ज्वलय अं हं सं वं द्धं ठं यः क्षः फट्‌ स्वाहा । 
(रकाबी मे कसूर जलाकर वेदी पर चलाव) 
उद्भात भो षष्टिसहसरनागा. क्ष्माकामचार स्फुट वीर्यदर्पौः | 
प्रतुप्यतानेन जिनाघ्वरोर्वो सेकात्सुघागर्वभृजामुतेन ॥ 
ओं ही क्रं षष्टि संहखरनागाः जिनवेदिकार्तां कुन्त कुन्त रवादा 1 
(ेष्ान दिशा मे जल क टे 'लगावे) 
ओदक फट्‌ किरिटि किरिटि घातय घातय परविषघ्नान रफोटय स्फोटय 
सहखरखण्डान्‌ कुरु कुरू परमुद्रं छिन्द - छिन्द पर्म॑त्रान्‌ भिन्द - मिन्द क्षां क्षः वाः 
वाः हु फट्‌ स्वाहा । यह मत्र पढकर वेदी एव मदिर पर पुष्य क्षेपण `क । 
वेदी की दीवार पर स्वस्तिक बनावे । वेदी की ऊपर वाली कटनी पर विनायकः 
य॑त्र करे सिह्ासन मे विराजमान करे । 


प्रत्यूह निर्णाराविधै प्रसिद्ध गणेन्द्रवक्त्राम्बुजमीत कीर्तिम्‌ । 
यत्रे पुरापूजित मत्रनेयं पात्रे लिखित्वापि कृन्तार्यनादि || 
ओं ही विनायक यंत्रं रथायामि ॥ 


(प आ ध प्र. सा. अध्याय 2 श्लोक 939 ये 93& 


वेदी प्रविष्ठ (४८१) 
यत्र की बाई ओर मगल कलश ओर दाहिनी ओर दीपक रखना चाहिए । वेदी 

के समीप टेबिल लगाकर विनायक यत्र पजा (पेज न २० से) ओर महर्षि पर्युपासन 

क अर्घ चदाना चाहिये । 

नोटः नवीन मंदिर शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा, या कलशारोहण के समय यागमण्डल विधान 

पाण्डाल मेमण्डल वनाकर प्रतिमा जी स्थापित कर नित्यमडक्रियाओ केसाथ.करना 

चाहिए । प्रारम्भ मे जाप करना अंत मे शाति वन करना आवश्यक डे । 





महि पर्युपासन “ 
ओषधी रसबलर्दधितप स्था केत्रबुद्धिकलिता क्रिययाद््या । 
विक्रियरद्धि महिता प्रणिधान प्राप्तससुति तदामुनिपूज्या ॥१॥ 
केत्वलावधिमन प्रसराड़गा बीजकष्ठमति भाजन शुद्धा । 
वीतरागमदमत्सरभावा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥।२॥ 
यद्‌ वचोऽमृतमदहानदमग्ना जन्मदाह परितापमपास्य । 
निर्ववु सुखसमाजतदटेषु बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥३॥ 
श्रोतभिन्नमतय पदपन्था दृष्टससुति पदार्थ विभावा । 
तत्त्तसकलित धर्म्यसुद्युक्ला बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥४८।॥। 
स्पर्शन श्रवणलोकन बुद्धा- घ्राण सख्यरसनोपकृ्ता ये 
दूरतोऽप्यनुभव हिसमाप्ता बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥५॥ 
चिनिस्वर्य विधिना चतुर्दशदिक्सुपूर्व मतिना निमित्तगा । 
वादिबुद्धिकृतिनो मतिश्रमा बोधिलाभमनघा प्रविशन्तु ॥६॥ 
अष्टयोक्तदशघाभिदया ये बुद्धिवृद्धि सहिता शिवयात्रा । 
विण्मलादिगददहायनदेहा बोधिलाममनघा प्रदिशन्तु ।1७॥ 
दृष्टवक्त्रमनसां विषभक्ति प्रीणिता श्रुतसरित्पतिपुष्ट । 
लोकमङ्गलिषु स न्यसिता ये बोधिलाभमनघ्वा प्रदिशन्तु ।।<८॥ 
वाक्यमानसबलेन समग्रा उग्रदीप्ततपसस्त्रिक गुप्ता । 
घोरवीर्यगुण भावितचित्ता बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।॥९॥ 
दुग्धमघ्वमृतभोजनकरन्वा सर्पिरास विव्चोऽभि नियुक्त । 
अण्वलाघ्ववशित्वविदर्भा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥१०॥ 
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(४८२) प्रतिष्ठ ख्नाकर 








कामरूप गुरुताप्रति सर्पन्तदुर्घ्य हीनवसति गृयुक्ताः । 
चारणा जलफलाग्निकसूत्रा बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।1११।। 


आत्मशरक्ति विभवागतसर्व पौद्गलीय ममताख्चुत्तवस्त्राः । 
सत्परीषछ भदार्दनदास्ते बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥१२॥ 
ओं हीं अष्टप्रकार सकल ऋद्धिप्राप्त मुनिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


आद्येशितुर्दूषभसेन पुरस्सरा ये सिहादिसेन पुरतोऽजिततीर्थभरः । 
श्रीसम्भवस्य किलचारुविसिनमुख्या रतुर्यस्य वज्रघरमुख्यगणाधिराजाः ॥१।। 


कोकध्वजस्य चमराधिपपूर्वगाः स्युः प्मप्रभास्य कुत्लिशादियुरः स्थिताश्च । 
श्रीसप्तमस्य बलमुख्यकृन्ता- पुराणे चन्द्रप्रभस्य शमिनः ल्यु दत्तमुख्याः ।।२॥ 
मैकराराकिजनोगणभृतश्च विदर्भमुख्या- श्रीशीतलस्य गणया अनगारगण्या-। 
श्रेयोजिनस्य निकटे ध्वनि कुन्धुपुर्वा धर्मादयो गणघरा वसुपुज्यसुनो.113३॥ 
मेर्वादयस्च विमलेशितुरुद्धबुद्धूया जय्यार्यनामभरणाश्च चतुर्दशस्य । 
धर्मस्य भान्ति शमिनः सदरिष्टमुलाश्चक्रायुघप्रभृतयः खल्व शान्तिभर्तु॥४॥ 
कुन्थुप्रभोर्यमभृत कथिता- स्वयम्भू वर्या. पुनन्त्वरविभोः स्मृतकुन्भमान्याः। 
मल्लेर्विशाखमुनयो मुनिसुतव्रतस्य मल्लिप्रवेकगणता नमिभर्सुरिष्टा ।।५॥ 
सप्तद पुजितपदाः सुप्रभासमुख्या नेमीश्वरस्य वरदत्तमुखा गणेशाः 1 
पा्वप्रभो- स्वयमित- सुखवोन्तनाम्ना वीरस्य गौतमसुनीन्द्र मुखाः पुनन्तु ।|६॥ 
एभ्योऽर्धपाद्यमिह यज्ञधरावनार्थ वत्तं मया विलसनां शुचिवेदिकायाम्‌ । 
पुष्पाञ्जलिप्रकरलुन्दिलमाज्य पाच्र मुत्तारयामि मुनिमान्यचरित्रभक्त्या ।\७॥। 
ओं ही श्री चतुर्विशतिीर्थकरगणधरेभ्यस्त्रिपंचाशत्‌ सहितचतुर्दशाशत 
संख्येभ्यश्चारूपात्रमग्रे कृन््वार्घ मुत्तारयामीति स्वाहा । 
(यह पटठकर २४ तीर्थकरों के १४५३ गणघरों को अर्ध चकावें |) 


तदनन्तर चारित्रेभक्ति पठकर वेदी पर पुष्पाञ्जलि छेड़ ओर ९ वार णमोकर म॑त्र 
पढें । 
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२४ गणधर अर्घ 

न्द्रभूतिरग्निभूतिर्वायुभुति सुघर्मक 
मैर्यमौद्यै पुत्रमिच्रावकम्पन सुनामध्रकु ॥१॥ 

ओं ही गौतमादिएकादश मुनिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
अच्यवेल प्रभासश्च रुद्रसख्यान्‌ मुनीन्‌ यजे 
गौतम च सुघर्म च जम्बुस्वामिनमूर्ध्वगम्‌ ॥२॥ 

ओं ही अन्त्यक्वलित्रयायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
श्ुतकवलिनोऽन्याश्च विष्णुनन्द्यपराजितान्‌। 
गोवर्धन भद्रबाहु दशपूर्वघर यजे ।1३॥ 

ओ ही श्रुतकेवलिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
विशाख प्रोष्ठिलनक्षत्रजयनागपुरस्सरान्‌ । 
सिद्धार्थ धृतिषेणाहौ विजय बुद्धिवल तथा।।४॥। 

ओं ही कतिचिद॑ग धारिभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
गगदेव धर्मसेनमेकादशसु्युतान्‌ । 
नक्षत्र जयपालाख्य पाण्डु च ध्रुवसेनकम्‌ ।।५॥ 
कसाचार्य पुरोड्गीयज्ञातार प्रयजेऽन्वहम्‌। 
सुभद्र च यशोभद्र द्रवा मुनीश्वरम्‌ ।1६॥। 
लोहाचार्य पुरा पूर्वज्ञानचक्रयर नम । 
अर्हद्लि भूतवलि माघनन्दिनमुत्तमम्‌ ॥।७॥ 
धरसेन मुनीन्द्र च पुष्पदन्तसमादवयम्‌ । 
जिनचन्दर वुनन्दकुन्दमुमास्वामिनमचये ॥८॥ 

ओं ही देदंयुमीनीक्षाधरणघुरन्धरनिर््थाचार्यवर्यम्योऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
निर्यन्यान्‌ वकुशान्‌ पुलाककरुशलान्‌ किशील निर्यन्धथकान्‌ 
मूलस्वोत्तरसदुगुणावघतसा किचित्प्रकार गतान्‌ । 
वन्दित्वा जिनकल्पसूत्रितपदान्‌ प्रध्वस्तपापोदयान्‌ । 
वेदी शुद्धि विधि ददन्तु मुनयो यर्धण सम्पूजिता ॥९॥ 
ओं ही पुलाकवकुशकुनलील -निर्जन्थस्नातकपदघरन्रिकन्यूनिक कोदीसंख्य - 


मुनिवरेम्योऽर्धं 1 
तदन्तर शातिपाठपढकर विसर्जन करके द्वितीय दिन की विधि को समाप्त करे । 
~~~ 
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(४८४) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
(न -----------(---------------------=-======= = अस 


तुलीय दिन की क्रिया (चिम्ब स्थापन विधि) 


मंगलाष्टकः, मंगलपञ्चकया स्वस्तिमंगल पाठ पढनेकेपस्चात्‌ पात्नेञ्युद्धि दिग्बेवन, 
-शांतिम॑त्राराघन केसाथ यंत्राभिषेक८जो विनायक य॑त्र वेदी पर विराजमान था उसका 
अभिषेक) कर पूजा करं । तदन्तर जिन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान करना 
हे सबका अभिषेक एवं गातिधारा कराना चाहिए । फिर प्रक्षालन कर अर्ध चढाने 
के पञ्चात्‌ वेद्यै पर विराजमान करना | प्रथम मूलनायक प्रतिमा के नीचे अचल य॑त्र 
वनि स्थापना कर । पंचरत्न पारद एवं स्वस्तिक स्थापित करना चाहिये ! ध्यान रहे 
प्रतिष्ठार््॑यो मे बिम्ब स्यापना दो प्रकार से की ~ (१) स्थिर विम्ब (२) चल विम्ब 


मूलनायक विम्ब को स्थिर प्रतिमा कहते हैँ । इसे वेदी सरे नहीं उठाना चाहिय । 
अन्य प्रतिमा चल विम्ब ह उत्सव विघानादि मे वेदी से उठा-भी-सकते ह । स्थापना 
के पूर्व अचल मंत्र की १०८ बार जाप करना चाहिये । 
मन्त्र - ओं नमोऽर्हअ आडईउऊऋऋ्लृल्तृ.एदे,ओओ अं अः, कख 
गघडङ्चछ्जञ्जज.टठड्डढण.तथदघन.पषफवभमम,यरल 
व.खाष सडह क्लीं हीं कौं स्वाहा 1 


ओं ही अचल यत्रे स्थापयामि । 


यह पढ़कर अचल यंत्र ख्यापित करे! यदि यन्त्र न हो तो केशर से लिखें । चीवीस 
तीर्थकर के चौबीस यंत्र हे जिन्हे तीर्थकर प्रतिमानुसार अलग-अलग प्रतिमा के नीचे 
स्थापित करना चाहिये (देखें यंच्राधिकार से) 


मन्त्रं पटेत्‌ जपे पद्मपीठे गन्धेन तल्लिखेत्‌ । 
पवरत्नमचत्र क्षिप्त्वा प्रतिमां स्थापयेत्ततः ॥ 
ओं हीं पंचरत्न - स्वस्तिक च र्थथापयामि । 


वेद्यां पारदं किप्त्वा श्रीखण्डं वुचुत्मंतथया 
प्र्यमं ख्यापयेद्‌ गर्भ कोणे वेद्याः जिनस्य च 
ओं वेद्याः कोणे पारदं स्थापयामि । 

संस्थाप्यं निश्चलं यन्त्रमघस्तात्‌ प्रतिमां नयेत्‌। 

लेखनं स्वर्णलेखन्या यन्तरं तस्य धरार्पितम्‌ ॥ 

यस्य नामप्रभावेण विपदो न स्पुषशन्तियुन्‌ । 

येनेन्द्रोऽयष्ट भक्त्या त्प्रातिष्लर्याष्टकं त्विदम्‌ ।1१॥ 
अष्ट प्राविह्ार्य की स्थापना के लिए वेदी पर आठ ख्थान पर युष्प रखे । 


[य म काः 








वेदी प्रतिष्ठ (४८५) 
रत्नाद्युबर्धन्द्रधनुर्व्यातास्याहरिवाहनम्‌। 
। यच्चक्रे धर्मेकात्मा सिहपीठ तदस्त्वद ।२॥ 
ओं ही सिंहासनं सख्यापयामि (वेदी पर सिहासन स्थापित कर) 








बिम्ब स्थापन 


निर्मित वीतरागस्य रत्नपाषाण धातुभि । 
निराकार च सिद्धाना विम्ब स्थापये सुदा ॥३॥ 
ओं ही अरसत्सिद्धप्रतिमा स्थापनं करोमि । 
यन्त्रे षोडखशभावाना सिद्धचक्र वृषा दश । 
द्वादष्गाग गिरा यन्तर स्थापये जिनपुष्ठके ।।४८॥ 
ओं्ी षोडशकारण-दशाघर्म-सिद्धचक्रश्ुतस्कन्धादियन्त्रीणां स्थापनं करोमि । 
प्रवाद्यभेद्यो मेघौघघ्वनिजिद्‌ योजन सदा । 


व्याप्नुवन्‌ यो न केनापि व्यघाय्येष सतद्च्वनि ` 11५1 
ओं ही दिव्यध्वनि स्थापयामि (दिव्यघ्वनि स्थापित कर पुष्य क्षेपण कर) 


यधैर्दध्ूयमानार्हदेह छायाछलाच्छ्ता । 
या चामरचत्रु षष्टिर्नानटोतिस्म सास्त्वियम्‌ ।1६॥ 
ओं छी चुः षष्टि चामरं स्थापयामि । (चमर स्थापन कर पुष्प क्षेपण कर) 


चक्षुषोः पश्यता सप्त भासयत्यनिश भवान्‌ । 
भामण्डलेऽद्खुडन्‌ यत्र विन्वतेजास्यदोऽस्तु तत्‌ ।॥७॥ 
ओ ही भामण्डले स्थापयामि । (भामण्डल लगा कर पुष्पक्षेपण कर) 


रत्नरोचिर्नदद्भृग खगो वातचलल्लत । 
विन्वाशोकीच्न्ते व्यक्त योऽशोको नग एष स ॥८॥ 
ओं डी रत्नाशोकं स्थापयामि (रत्न अशोक स्थापित कर पुष्यक्षेपण कर) 
मुक्त प्रारोह मालम्बिमुक्तालम्बरूष लक्षणम्‌ । 
छन्रत्रय स्वभावाच्छ्ै निधिवद्भात्यदोऽस्तु तत्‌ ॥९॥ 
ओं ही छन्नत्रयं स्थापयामि ( छत्र लगाकर पुष्यक्षेपण करे ) 
सभ्या श्रण्वन्त्वसभ्योक्तीर्भतीवातीव योऽध्वनत्‌ । 
सार्घद्वादश कोटूयुद्यद्वादिच्रोऽय स दुन्दुभि ॥१०॥ 
ओं ही दुन्दुभि ख्यापयामि ( दुभि स्थापित कर पुष्पक्षेपण करे ) 


~~ 
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(क प्रतिष्ठा च्नाक 
न= ---------------- 
~ === म्स 
गङ्गाम्भ सुभगेर्युज्जद्षरगोधे सुमनस्तभे. । 
सुमनोभि सुमनसा वृष्टिर्यासखि सास्त्वसौ ॥११॥। 
ओ ही पुष्पवृष्टिं स्थापयामि (पुष्पवृष्टि ख्यापित कर पुष्पक्षेपण कर) 
इत्यष्टै प्रातिह्ार्याणि प्रतिमाया जिनेशिन. । 
रष्यापितानि च निघ्नन्तं भाक्तिकाना सदापद- ॥1१२॥ 
ओ ही प्रतिमा अष्टस्थानेषुपुष्पाणि स्थापयामि 
(परतिमा के आगे अष्ट प्रालिार्य स्थापन हेतु आठ स्थान पर पुष्प क्षेपण क 


अष्ट प्रातिहार्य सहित जिनेन्द की अर्घावली0 


वनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोकोऽशोको वभूवातिमद प्रसूनः । 
अनेक सदर्शक शोकहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयण प्रभावात्‌ ॥१३॥ 
ओं ही अशोकचुष्ष प्रातिहार्यसहिताय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


श्रेयस्तरु फलति नोऽमर सोख्यमूच्यै रहर्षोत्दुकलत्व परिलम्भ न सम्मिषेण । 
देवै क्ता सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोद ददातु भवदु- खखुषां जनानाम्‌ 11१४॥ 
ओं द्वी देवकुन्त पुष्पवृष्टि प्रातिह्ार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


त्रैलोक्यवस्तु मननस्मरणाववबोघो येन स्वय श्रवणगोचरतां गतेन । 
सञ्जायते मुखरदौष्ठ विघयातशून्यो भूयाद्‌ ध्वनिर्भव मद प्रसरार्तिङर्ता ।१५॥ 
ओ ही दिव्यध्वनि प्रातिह्ार्यसम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


यक्षेरापाणि लतिकाडुकुनर सगतानि तुर्याघिषष्टि गणनान्यपि देवनद्यः । 
वीचिप्रमाणि भवतो द्विकपा्श्वयोस्ते सच्चामराण्यघचयं मम निर्दलन्तु 1१६। 
ओं ही चतुः षष्टि चामर - प्राविह्ार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
सिहासने छविरिय जिनदेवताया- केषा मनोऽवघुतपाप्महरी न वा स्यात्‌ । 
स्याद्वाद सस्कृत पदार्थगुणप्रकाश्योऽ स्या मेस्तुनिर्हतमदाविल -जातशत्तः ।।१७॥ 
ओं ही सिह्मसन प्रातिद्ार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
भामण्डलेऽवयवपृष्ठ विभागरस्मि क्लृप्ते जनस्य भवसप्तक दर्छनेन । 
श्रद्धान माप्त गुरु धर्म परम्पराणा गाठ भवेत्तदिति देवपतिर्नमस्यः ।१८॥ 
ओ ही भामण्डल - प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
देवस्य मो विजय परिशसितु द्राक्‌ देवा स्वहस्ततलत. परिवादयन्ति । 
= वाद्यानि मगलनिवास कराणि सद्यो मिथ्याल्व मोहजयिनः सुभगानि च स्युः । 
ओं छी इुन्दुमि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाह । 
१ आ न से. श्र ए श्लोक ८७७ से ८८ 


1 1.) 
छत्रत्रय जिनपमूर्धनि भासमान त्रैलोक्य राज्यपतिता मभिदर्शयद्धा | 
सोमार्क - बदिन -प्रतिम सितपषीतरक्तरत्नादिरज्जितमिदमम मगलाय ।(२०॥ 

ओं ही छच्रत्रय प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
भगार कुम्भ मुकुर स्वस्तिकध्वजरोपणम्‌ । 
व्यजनेन सुसयुक्त जिनाग्रे द्रव्यमङ्गलम्‌ ॥२१॥ 

ओं ही अष्टमंगल द्रव्य स्थापनाय सीठिकायाम ष्टरथानेषुपुष्पाणि क्षिपेत्‌ । 

अष्ट मगलद्भव्य स्यापना के लिए पुष्पक्षेपण करे । 
(१) ओ भगार ख्यापयामि (आरी स्थापन कर) 
(र) ओ कलश स्थापयामि (कलश ख्यापन `क) 
(३) ओ दर्पण स्थापयामि (दर्पण स्थापन करे) 
(&) ओ स्वास्तिक स्थापयामि (स्वास्तिक स्थापन कर) 
(५) ओ ध्वज स्थापयामि (ध्वज ख्यापन कर) 
(६) ओं व्यजन स्व्यापयामि (वीजना ख्यापन कर) 
(७) ओ स्यापना स्यापयामि (ठोना स्थापन क 
(८) ओ चामरं ख्थापयामि (चामर स्थापन क 
छत्रचामरर्भृगार - कुःम्भाब्द व्यजन ध्वजान्‌ । 
स्व सुप्रतिष्ठान्‌ यानिन्द्रो भर्वुतेनेऽत्र सन्तु ते ॥२२॥ 
ओं ही अष्टमंगलबद्रव्य संयुक्त जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


इन्द युगल स्थापनम्‌ 
पार्श्वद्यये जिनेन्द्रस्य देवेन्द्रयुगले स्थिते । 
न्वामर पुष्पह्स्ते च वस्त्राभूषण सयुते ॥२३॥ 


ओं इन्द्रयुगलं स्थापयामि । 
(इन्द्रो पर पुष्पक्षेपण करना) 


मालास्थापनम्‌ 


रत्नविद्धुम मुक्तादि निर्मित जपसाघनम्‌ । 
ख्थाप्य मालाष्टक नून कर्मनिर्हरणक्षमम्‌ ॥1२४॥ 
ओं जपमालां स्थापयामि । 


श्लोक श्श्येउ०्प.मलाग्रह.लि डाययीये 


प्रतिष्ठा ख्गाकट 


वेमनान 


(४८८) 





जिनवाणी स्थापनम्‌ 


ख्थापनीय वर शास्त्र कुन्दकुनन्दादि निर्मितं । 
जेन तत्त्वप्रबोधाय स्याद्धादेन विभूषितम्‌ ।[२५। 
ओं जिनशास्त्रं स्थापयामि । 


 चन्दनमाला स्थापनम्‌ 


वन्दनमालिका बध्या मणिमूक्तादि निर्मिता | 
वेदिकायां पर रम्या किडिकण्यादि विभूषिता ।२६॥ 
ओं वन्दनमालां वध्नामि स्वस्ति भवतु । 


वेदिका सूतनम्‌ 


पञ्चवर्णेन सूत्रेण दिव्य्गघयुतेन वै । 
रक्नामत्र समुच्चार्य वेदिका परिवेष्टयेत्‌ ।(२७॥ 
ओं वेदिकां पञ्चवर्णसूत्रेण सूत्रयामि स्वरिति भवतु । 


खण्टा ्ल्लरी बन्धनम्‌ 


घण्टा च ्जल्लरीमुच्चैष्टड्‌ कारेण समन्विताम्‌ । 
बध्नीयाद्‌ भव्यजीवानामास्वानाय मनोरमाम्‌ ||२८॥ 
ओ घण्वयं अल्लरी च वध्नामि रवरिते भवतु । 

इस अवसर पर जिनवाणी, जिनमदिर, विद्यालय आदि को दान की घोषणा करावे । 

सार्वकालिक प्रजार्थं भरस्व्णोदिकद्रव्यकम्‌ । 

वित्तानुसारतो दद्यात्‌ पूजोपकरणानि च ॥२९॥ 
ओदक फट्‌ किरिटिं किरिटिं घातय घातय परविध्नान्‌ स्फोटय स्फोटय 
सहसनरण्डान्‌ कुरू कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रान्‌ भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः वाः 
ह फट्‌ स्वाहा । 

(सभी दिशाओं मे पुष्प क्षेपण करे) 
आशीवाद कामना 


यावत्त्रिलोक्या जिनमदिरार्चाम्‌ तिष्ठन्ति शक्रादिभिरर्च्यमानाः । 
तावज्जिनादि प्रतिमा प्रतिष्ठा शिवार्थिनोऽनेन विधापयन्तु ।1३०॥ 


(प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठाकारको पर आर्जीवाद के पुष्प क्षेपण करे) पञ्चात्‌ जिनेन्द्र देव 
की पुजा करे । 


- ~~~ _ 


कदी प्रतिष्ठ 
(८८९) 











पूजा ¢ 


देवस्त्व त्रिजगन्नाथस्त्व त्रैलोक्यैकनायक । 
वेन्वल ज्ञानं दीपरतत्व मिथ्यात्व ध्वनायकः ।1१। 


ओं ही सिंहासन दिव्यघ्वनि चन्तुः षष्टि चामर प्रमामण्डलाोकतुक्ष छन्नत्रय दुन्दुभि 
पुष्पवृष्टि मणिमयमाला रभृगार कलश दर्पण स्वस्तिक श्वेत ध्वजा व्यजनेन््र युगल 
यकषद्धय सर्वाभ्यन्तर बवाद्योपकरण संयुक्त जिनेन्द्र अत्न अवतर अवतर संवौषट्‌ 
आद्वाननम्‌ 1 अच्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ 1 अत्र मम सज्जिहितो भव भव वषट्‌ 
सत्निधिकरणं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । ` 
हिमाचलाननिर्गतस्वर्धुनीय ~ सौरभ्यशीतोज्ज्वल नीरकुम्भैः । 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादि भव्यौच भव प्रशान्तये २ 
ओं ही अष्टघ्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय जलं निर्वपामीति स्वाहा 1 


कर्ूरक्तरश्मीर सुचन्दनादयै सौगच्छ्यभारेण सुगन्धित्ता्चे । 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघ भव प्रशान्त्यै ।३॥ 
ओ ही अष्टभातिहार्य संयुक्त जिनेन्त्राय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा 1 


-चन्द्रोज्ज्वलै ्नि्मल शालिपुज्जैर्मुक्तावताररिव श्योभमान । 
मामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्ये 111] 
ओं दी अष्टम्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्त्राय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 


सत्पारिजात प्रभृति प्रसुनैरामोद सन्तोषित षद्पदोधे 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥॥५॥ 
ओं ही अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 


नानारसापूरितभव्यभोज्ये पक्वान्न शाल्योदनसञ्चयैस्च । 
मडामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्थे ।।६॥ 
ओं ही अष्टप्रातिहार्य संयुक्तं जिनेन्द्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


रत्नप्रभाविद्युति सचितेन दीपेन भाभासित दिक्वयेन । 
हामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघमव प्रशान्त्थे ।1७॥ 
ओं ही अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 


= 


ना सक्त 
षम्‌ लागेप़रहलि डा 


(८.४ प्रतिष्ठा ्नाकरट 
स= 
पादेरचूर्णेन सुगन्धितेन कर्पूरगन्धेन सुवासितेन । 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुगमं शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्तये ॥८॥ 
ओं ही अष्टभ्रातिहार्य संयुक्तं जिनेन्द्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


पुगाद्धद्राक्षाफलचोचमोच - खर्र संशोभित मातुलिङ्‌ गे. 
मडामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्ये ॥९॥ 
ओं ही अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा 1 


पादटेरनीराक्षत पुष्पपुञ्ज नैवेच्यदीपादि समुच्चयेन । 
महामि सर्वज्ञपदानब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्ये ।॥॥१०॥ 
ओं ही अष्टप्राविहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्घावत्नी 


जाम्बूनदाब्द सहित मणिबद्धरत्न भंगारञ्ारिवर भूषित मुक्ति सौरव्यम्‌ । 
वेद्यां प्रमाणरचित भवशडकराग्र चैत्य मामि सुरवुन्द महामदेरम्‌ ॥११॥ 
ओं हीं वेदिकास्थित जिनचेत्यार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


नानामणीरवचित हेममयेकभूष सुल्लोच तोरणमृदंगमनेकवाद्यम्‌ । 
वेद्यां प्रमाणरवितं भवश्ड-कराग्र चैत्यं महामि सुरवरन्द महामदहेरम्‌ ॥१२॥ 
ओं हीं वेदिकास्थित जिनचेत्यार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


गच्धोद ~ दुन्दुभिमरुज्जयरत्नवुष्टि संगीत किन्नर सुरासुरमान्वार्च्यम्‌ । 
वेद्यां प्रमाणरयचितं भवर्‌ कराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामद्ेरम्‌ ।१३॥ 
ओं ही वेदिकास्थित - जिन- चेत्यायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


पूर्णन्दुखच्र - वर ~ चामर - वीज्यमान माखण्डलस्तवननिर्भर विश्वदेवम्‌ | 
वेद्या प्रमाणरचित भवशंकराग्र चैत्यं मामि सुरवृन्द महामद्ेरम्‌ ।१४॥ 
ओ ही वेदिकारिथित -जिन - चेत्यायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


नेत्रे च कर्णह्दये शिवसौरव्यारि रल्नानुबिम्बितमनर्घ्य विकृम्भमाणम्‌ | 
वेद्या प्रमाणरचित भवशंकराग्र चैत्यं मामि सुरवृन्द महामदेरम्‌ 1१५५! 
ओं ही वेदिकास्थित - जिन - चेत्यायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
समूहं जिनविम्बानां प्रत्येकं मङ्गलाष्टक । 
धूप करुम्भोपकरणैरर्वाम- पूर्णद्रव्यकःः ॥१६॥ 
ओं हीं वेदिकास्थित जिन- चैत्येम्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


कदी प्रतिष्ठा (४९१) 








जखमाला 


सद्बुद्धिं विशदं श्रुताद्यसहित ज्ञानाष्धि पारगत । 
सेव्यं धीमत्पर्ययेर्मुणशते सर्वज्ञसत्कत्वलम्‌ । 


लोकालोक विलोक भास्करविभ धर्मौमुताम्भोनिघि 
साप्राज्याखिलशर्म विश्वकमल सम्पुजयामोमुदा ।1१७॥। 


पद्दरि 


जयसुमति प्रकाशनसारसार हतमिथ्यामोह महान्धकार । 
भव्यौधसजलयजबोघनदिनेन्द्र, प्रणताखिल देव नतामरेन्द्र ॥१८॥ 


सहसावधिराजित देवदेव, सुरनर किन्नर कृतसुखददसेव । 
-गुणमणिरत्नाकर शर्मकंन्द, प्रणताखिलदेव नतामरेन््र ।१९॥ 


सज्ज्ञानरस्मितत्तिवर्धमान, सुखसन्तति नित्य विचृम्भमाण 1 
जय परमानन्द मह्ाजिनेन्द्र, प्रणताखिल्देवनतामरेन्द्र ॥1२०॥ 


वरकवल किरणावलि विचित्र लोकालोकालोकनपविच्र । 
कृतसमवसरणसद्धमविननद्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्दरे 1२१ 


श्रीमन्दिर सुरसुन्दरनिवास, दिव्यघ्वनि वरोकृ्त नत्रास । 
निर्श्यतपोघन नत नरेन्द्र प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२२॥ 


श्वेतातपच्रशोभानिघान, चामीकर चामर वीज्यमान । 
भामण्डलमण्डित पुष्ठवेनन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ।[२३॥ 


मांगल्यश्युभाष्टक प्रातिहार्य, सद्ध्यान विद्रुरित साम्पराय । 
मंगलपदार्थराजितवुषेनद्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ।(२४॥। 


सेवागतदेव चतु्णीकाय, किन्नरगच्धर्वं महोरगाय । 
जयेचर गगनागणदिवेन्द्र. प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र 11२५॥ 


मुदुगायक जनक़तकुरशलताल, काहलवीणारस विनतमाल । 
भेरीमूर्दग अल्लरिवरन्तेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ।२६॥ 


_______ ~~~ 


(४९२) प्रतिष्ठा ख्नाकर 

(न ्््््््््््र्््् 
श्र॑गारहार्आभरणद्भूर, जयमारमल्ल विजयेकशयुर । 
रम्भानवयौवनवदनचन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२७॥ 


सगीत नृत्यविभ्रम विलास, डे स्वात्मसैौरव्य सुन्दर निवास । 
भूयोभूयोविनमित खगेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ।(२८॥ 


अग्रेसुरसुन्दर्योलसन्ति, वरभक्तिभावतस्तव नमन्ति | 
हे अमरीनेत्रचकोरचन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२९॥ 
मालिनी | 


सूरनरफणिनाथ स्वान्तसन्तोषकारी 
जिनमदनप्रहारी विन्वलोकोपकारी । 

जयतु जयतु देवः श्री जिनेन्द्राभिधान 

नमति ललितकीर्तिस्त्वां युभक्तति प्रधानः ॥३०॥ 


ओं डी वेदिकास्थित - जिन -विम्वेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


शार्दूल विक्रीडितम्‌ 


इत्थं ये जिनभक्तिसरगतधिय. सज्ज्ानसिन्घुपमाः, 
माङ्‌-गल्येः कलित कल कहतये प्रार्चन्ति नित्यं जिनम्‌ । 
ते पुत्रादि विभूतिभूषिततमा ल्वा सुराणां सुखं, 
क्षिप्र यान्ति शिव सदासुखमयं सन्दद्य कर्माटवीम्‌ ॥ 
इत्यर्थवादः पुष्पांजलि धिपेत्‌ 


(यदि मात्र वेदी प्रतिष्ठा करना डो तो शान्ति हवन, शांति अष्टक, 
शाति भक्ति विरसजन कर, यज्ञद्शैक्षा समापन विधिपूर्वक कार्य पुर्ण कर) 
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(४९४) 


प्रतिष्ठा ख्नाक 





कलशारोदहण 


मजः 


मण्डलः 


यंच्रः 


भक्तियांः 


(१) शान्ति मंत्र 

(१) याग मण्डल 

(२) चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(३) पंच परमेष्ठी मण्डल 
(१) विनायक यंत्र 

(२) आकाश यंत्र 

(१) सिद्ध भक्ति 

(२) श्रुत भक्ति 

(३) आचार्य भक्ति 

(४) चैत्य भक्ति 

(4) शान्ति भक्ति 


य म्लूलाल नी लैन पतिष्ठाचार्य की हस्वलिखिठ डायरी से 











कलशारोहण विधि 


ग्रस्तावना 


न तामरशिरोरत्नप्रभाप्रोतनयत्विषे | 
नमो जिनाय दुर्वारमारवीरमदच्छिदि ॥१॥ 


जिनवाग्देवता नत्वा गुरुन्‌ साधरन्पुन पुन । 
कलशारोहणार्चौ वै करोमि जिनयज्ञक> ॥२॥ 
तत्रादौ गन्धकु्यन्त सकलीकरणान्वित्त । 
देवशास्त्रगुरूणा च पुजन कुतरुता तत ।1३॥ 
महर्षोणा पर्युपास पञ्च कौमारपुजनम्‌ । 
पञ्च सद्गुरु पूजा च शान्तिघाराच्रय पुनः ॥४॥ 
अर्हत्सिद्धमुनीनाञ्चाष्टक कृत्वा प्रथक्‌तत । 
कुम्भस्य स्नपन गन्वलेपन मालयार्चनम्‌ ।।५4॥ 
तत्र पुष्पाञ्जलि क्षिप्त्वा सिद्धार्थकुशदर्भकान्‌ । 
परिक्षिप्य जल कुम्भं सेचनीय एक्‌ पृथक्‌ ।६॥ 
सुर मेघकुमाराख्य परूजयेत्सलिलादिभिः । 
पूजयेत्‌ शकुन्देवञ्च सप्तावयवपूजनम्‌ 11७॥ 
ध्वजादिरोडण कृत्वा म॑त्रोच्वारणपूर्वकम्‌ । 
मंगलद्रव्यविन्यास स्वकीयपरिप्रजनम्‌ ।1८॥ 
कुरम्भेसग्धारणं चैव चन्दनैर्लपन पुन । 
रक्षाभिघान पुण्याह घ्योषण स्वस्तिवाचनम्‌ ॥९॥ 
आशीर्वादविसर्गौ च सर्षपान्‌ मस्तके क्षिपेत्‌ । 
मन्दिर त्रिकबार च परिक्राम्येत सूर्घनि ॥१०॥ 
शिखरस्य स्वर्ण कुन्भशक सस्थथापयेल्युन । 
जयवाद्यादि सोत्साह नृत्यगीचैर्महाजने ॥११॥ 


सयाग च महापुजों महादान पुन पुन ।॥ 
द्रव्यदान तु चाम्बुलै -फल सन्तोषयेत्करती ॥१२॥ 


(४९६) ॥ प्रतिष्ठ ख्नाकर 
स= 

जिनमेदिरमें देवशयास्त्र गुरू की पूजा करके महिर्षिपर्युपासन केअर्घ एवं पच बाल- 
ब्रह्मचारी तीर्थकरों की पूजा या अर्घ चढ़ा कर यागमण्डल विघान या पंचपरमेष्ठी 
विधान पूजा करें । घट यात्रा पश्चात्‌ कलशाशुद्धि विघान. ८१ कलशो द्वारा शुद्धि 
अभिषेक चन्दन लेपन शान्तिघधारा आदि क्रियाय करना चाहिए फिर अर्हन्त सिद्ध 
ओर मुनियो की पूजा करे ! कलशा के सातो नगो पर पुष्क्षेपण कर जिनालय के 
ऊपर जावे ओर कलशा शिर पर रखकर शिखर की या जिनालय की तीन प्रदक्षिणा 
करे । पश्चात्‌ शिखर की शुद्धि २१ मंन्नौ द्वारा करना चाहिए । कलशारोहण घ्वजारोहण 
वादित्र की ध्वनि पूर्वक जयकारा के साथ करे। अन्त मे गाति हवन, पुण्याहवाचन, 
शातिभक्ति, शांतिपाठ विसर्जन करें । 


प्रथम दिन 





प्रातः नित्यमह पुजा करके मंगल ध्वजा की स्थापना करं ¡ फिर पात्रदुद्धि, 
सकलीकरण, दिग्बंघन, रक्नामंत्र, शान्तिम॑त्राराघन कर सवालाख या कम सेकम 
५१ हजार यांति मंत्र द्वारा जाप्य प्रारंभ करावें । मघ्यान्ह घट यात्रा विधि करे ओर 
८१ कलशो द्वारा कलश की शुद्धि एवं संस्कार पूजा आदि करना चाहिए । 


दिवीय दिन 


प्रातः नित्यमह पूजा, महर्षिपर्युपासन, पाच बाल ब्रह्मचारी तीर्थकरों की पुजा, 
यागमण्डल विधान या पंचपरमेष्ठी विधान करना चाहिए । 
तुत्तीय दिन 


प्रातः नित्यमह पूजा करकेशिखरशुद्धि, कलशा एवं ध्वजारोहण-करके शांति हवन 
विसर्जन करना चाहिए । 


ए 


कलशशुचि विधान 


मंगलाष्टक, पात्रश्ुद्धि, दिग्बेघन, रक्षामंत्र, शोतिम॑त्र पढकर विनायक सिद्धर्यत्र की 
प्रजा करें । आचार्यं एवं श्रुतभक्ति पढे । तदनन्तर नीचे के श्लोक बोलते हुए कलशा 
पर पुष्पक्षेपण करे 
वृषभोऽजितनामा च शंभमवश््चासिनन्दनः । 
सुमतिः पद्यभासश्रव सुपर्वा जिनसत्तमः ॥ 
चन्द्राभः पुष्पदन्तश्वशीतलोभगवान्सुनिः। 
श्रयांश््व वासुपूज्यस्च विमलो विमलद्युतिः ॥ 
1 


कलश्ारेहण र ( 
=-= य्य 
अनन्तोधर्मनामा च शान्ति कुनन्धुखिनोत्तम । 
अरश्च मल्लिनाथश्च सुव्रतोनमिवीर्थकृत्‌ ॥ 


हरिवशसमुद्भूतोऽरिष्टनेमिर्जिनेश्वर । 
ध्वस्तोपस्दैत्यारि पार््वो नागेन्द्रपूजित ॥ 
कर्मान्तक्रन्महावीर सिद्धार्थकुतलसम्भव । 
एते सुरासुरौघेण पूजिता विमलत्विष ॥ 
पुजिताभरताद्यैश्च भपिन्द्रैभूरिभूतिभि । 
चतुर्विधस्य सघ्स्य शान्ति कुर्वन्तु शाश्वतीम्‌ ॥ 
(यह पककर कलश पर पुष्य वर्षा करे) 
वासुघुज्यस्तव्यामल्लिर्नमि पाश््वोऽथसन्मति । 
कौमारे पञ्च निष््रान्तास्तान्यजे विघ्नशान्तये ॥ 
ओ ही पञ्च कौमार निच््रान्त जिनेम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
अर्हन्‌ सिद्धस्त्या सूरिरुपाध्यायोऽथ सन्मुनि । 
पञ्चैते गुरवो नित्यत्यमाराघ्या कलशोत्सवे ॥ 
ओ ही अर्हत्सिद्धाचार्योयाघ्यायसर्वसाधघुम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
चन्दनेश्चन्द्रसकशे कर्पुरादिविमिश्रते । 
अर्च कुम्भ जिनेन्द्रस्य प्रासादस्योपरि स्थित्तम्‌ ॥ 
ओं ह्णा ही द्टुटी हः असि आ उसा नमः सुगन्धितद्रव्येण लेपनम्‌ करोमि 1 
शत्रवो निधन `यान्तु हतास्ते परिपथिन । 
सुखमायु सदा चैव प्रतापोऽप्रतिमोऽस्तु च ॥ 
ओं नमोऽर्हते भगवते शान्तिनाथाय सर्वशान्तिकराय सर्वक्षुद्रोपद्रवनाशनाय 
सर्वपरकरलपरचक्रविध्वंसनाय जिनमतसूर्योदयोतकाय नमः सार्वोपद्रवशान्ति कुर कुरु। 
कलशा पर तीन वार शान्ति धारा देवे तदनन्तर अष्टद्रव्य से पूजा करे 
अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परम पावनौ । 
व्योमगगाजलै पुतैर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओ ही अरहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परम पावनी 1 
चन्दन मिश्रोदकादर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओ ही अ्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 


____ ~~~ 


(9 परविष्ठा चाक 
[2 ज्कज 
अर्हत्सिद्धसुनीना च क्रमौ परमपावनौ । 
सदृषौ रघपतैर्दिव्यर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओं ही अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्योऽक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमो परमपावनी । 
कुन्दादिसमुदायैश्च यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओं ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमो परमपावनी । 
चरूभि स्वर्णकस्थाल्यैर्यजेऽहं कलशोत्सवे | 
ओं ही अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघुभ्यो नेवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमो परमपावनौ । 
प्रदीपेर्तपसद्धय ्यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओं ही अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघुम्यो टीपं निर्वपामीति रवाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावने । 
धूपेद्युपतिधरुमाग्रर्यजेऽह कलशोत्सवे | 
ओं ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघयुम्यो धूपं निर्वपामीति रवाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परमपावनौ । 
मोचचोचफलाद्यैस्व यजेऽहं कलशोत्सवे ॥ 
ओं री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः फलं निर्वपामीति रवाहा । 


जलगन्धाक्षतेः पुष्पेश्वरुदीपसुघूपक़ः । 
फलेर्धर्महापूतिरर्हत्‌सिद्धमुनीन्‌ यजे ॥ 
ओं ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्याय सार्वसाघुभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


शान्ति धारा 


ओं प्रीयन्तां प्रीयन्तां सर्वज्ञाः सर्वदशिनर्त्रिलोकेशास्त्रिलोकमदहितास्तिलोकमघ्ये 
तीर्थकरा मगवन्तोऽर्हन्तः परमवृषमादयो भुवनत्रयजनानां तेजःप्रतापबलवीर्य लक्ष्मी 
भाग्य सौीमाग्यकरा भवन्तु । ञं ही हं हौ लः अजरामरा भवन्तु 1 सर्वशान्तिं तुष्टि 
पुष्टिं बलं वीर्य च वुर्वन्तु । (कलशा पर शान्तिधारा देवे) 


ऋषिक 
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जलधारा 
यत्रप्रस्थापितस्वर्णभृडगनिर्यातसज्जलैः । 
सेचयामि महोत्साहात्स्वर्णकुम्भमहोत्सवे 
ओ ही भुगारादि कलशक्षालनं करोमि । 


अष्टगधजलधारा 


हेमाभकर्बुसत्कुर्भेश्चन्दनादिसुगच्धिते | 
देवाराध्यजनोत्साहे स्नपन ते करोम्यहम्‌ ॥ 
ओ री सुगन्धितसलिलेन कलशक्षालनं करोमि । 


केशरलत्तेपन 


पुन पुनर्वि लिम्प्यामि निर्विप्त गणपूजितम्‌ । 
स्वर्णकुम्भमहोत्साहे यजेऽह जिनमन्दिरम्‌ ॥ 
ओं ही चन्दनेन पुनर्दिप्तं करोमि । 


जल धारा 


क्षीरार्णवजलैौ शुभ्रे सुगन्धे रससयुते । 
कलशान्‌ शोधयेत्सम्यक्‌ स्थर्यर्थ मन्दिरोपरि ॥ 
ओ ही जलैः कलशं परिषेचयामि 


पुष्पक्षेपण 


जिनमन्दिररक्षार्थ कुम्भादीना च रोहणम्‌ । 
करोमि द्योतनार्थं च तत पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ ॥ 
ओ ही पुष्पाञ्जलि श्िपामि 


कलश के चारों ओर सरसों का क्षेपण 
सिद्धार्थकुशदर्भादीन्‌ क्षेपयामि समन्तत ॥ 
तेन चैत्यगृहद्वारे क्षत्ररक्षार्थमूत्तमान ॥ 
ओं हयी सिद्धार्थकुन्शदर्भान्‌ समन्तात्‌ सर्वदिु कुम्भोपरि परिक्िपामि 1 
इस प्रकार कलश शुद्धि करके शान्ति भक्ति, शान्तिपाठ, विसर्जन करना चाहिए 
ओर कलश पवित्र एव सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए । 


(6 प्रतिष्ठा ख्नाकर 





द्विलीय दिन 
नित्यमहपूजा करके यागमण्डलविघान या पचपरमेष्ठी विघान महर्षिपर्युपासन, पांच 
ब्रह्मचारी तीर्थकर पूजा या अर्घ शातिपाठ विसर्जन करना चाहिए । 
तुलीय दिन 
शिखरशुद्ि विधान 
मगलाष्टक, पात्रद्युद्धि, दिग्बधन, रक्षामच्र, शातिमन्नाराघन, अभिषेक, नित्यमह 
विनायकयत्र पुजा कर चैत्यभक्ति करना पश्चात्‌ मदिर शिखर की शुद्धि करना 
चादिषए्‌ । 
१. ओं ही श्री क्ली अर्हअसिआखउसा मंदिर शिखररय सर्वशान्त्यर्थ रत्नत्रय प्राप्त्यर्थं 
प्रथम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
२. ओंही श्रां श्री च्रं श्रौश्नः हंसं पः ठः ठः आत्मविशुद्धिकरणार्थं मोहादि विध्न 
विनाशार्थं च दितीय कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


३. ओं ही कम्त्वयुहं सं श्रां श्री र क्ली सकलपाप विष्वंसनार्थ तृतीय कलशेनाभिषेकं 
करोम्यहम्‌ । 


- ओं ही खल्वयं ही ह छ लः असिआखउसा चतुर्थ कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
- ओं ही ग्म्ल्वयश्री क्रो इवी रः रः हं हः पंचम कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ । 

- ओं ही स्ट्व्यूहंही दहो लः श्रां शरी शरश्च श्रः षष्ठ कलशेनामिषे्क करोम्यहम्‌ । 
- ओं ही ङ्य ओं हं श्रां श्री क्ली व्ल सप्तम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 

- ओं ही च्च्य हंसं श्रां श्री क्र क्ली अष्टम कलशेनामिषेव करोम्यहम्‌ । 

- ओं ही छम्लव्यूश्री हं सः हही द्रा द्री हनौ हः नवम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
१० .ओं ही ऊम्ल्च्य अर्ह णमो विडलमदीणं दशम कलशेनामिषकं करोम्यहम्‌ । 
११.ओ ही इम्ल्व्यु अर्ह णमोदशपुव्वीणं एकादश कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ । 

१२ .ओं ञम्लर्व्यु अह णमोचदश पुव्यीणं दादश कलशेनामिषेकं करोम्यहम । 


१३ -ओं ही अर्ह ठ्म्ल्व्यु णमोअट्ठ महानिमित्त कुसलाणं त्रयोदश कलशेनाभिषेकं 
करोम्यहम्‌ । 


१४८ ओं ही श्री शान्तिनाथाय थ्म्लरव्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय चतुर्दश 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । ४ 
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१५ -ओं ही ओओ शान्तिनाथाय स््ल्व्य बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय पंचदश 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


१६-ओ ही ओरी शान्तिनाथाय न्म्ल्व्यु वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय षोडस 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ ! 


१७ .ओ ही श्री शान्तिनाथाय रम्ल्व्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय सप्तदश 
कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ । 


१८ -ओ ही श्री शान्तिनाथाय पल्व्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय अष्टादश 
कलशोनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


१९ -ओं ही श्री शान्तिनाथाय र्म्ल्व्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय एकोनविशति 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


२०. ओ दही श्री शान्तिनाथाय भ्म्ल्व्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय विशति 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


२१-ओंह्नाी द्ध ही हः म्म्ल्व्यु बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय एकविंशेन 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


इन २१ कलशोद्धारा शिखर की शुदि कराकेशिखर पर चार दिशा मे चार स्वस्तिक 
बनाकर तीन प्रदक्षिणा देकर कलशारोहण की क्रिया करना चाहिए । 
लह रूप महाशडको वेर वश विनाशक । 
शिखरे त्व निषीदाचत्र महाभक्त्या स्थितो भव ॥ 
ओं ही डे रङ्को आगच्छ, तिष्ठ तिष्ठ ठ- ठः, सन्निहितो मव मव वषट्‌ 
(कलशदण्ड (कुशा) क स्पर्ं कर पुष्प छोड) 
अनेकान्त मतोद्योत ग्रचण्डोऽथ दिवामणि । 


एव वितर्कक शको चाये पुष्यवरोत्तमे ॥ 
ओं ही शेकवर्यनं करोमि (कु पर पुष्प छोड) 


(५०२) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
स= 


-(१) ख््याल्या उपरिमि भागे सच्चामीकरचक्रिकाम्‌ 
ख्यापय ऽहं विशेषेण सुखे च कलशोत्सवे 
ओं ही णमोसव्व सिद्धाणं सिद्धचक्राधिपतये म्रथम स्थाने हेमकलशादि पीठे चक्रिका 
स्थापनं करोमि (प्रयम नग की स्यापना करे) 
चक्रिक हि समर्चामि धर्मचक्र समन्विताम्‌ 
पुजयेत्कलशोद्धारे जिनमंदिर रस्षकान्‌ । 
ओं हीं हेमकलशषीठे चक्रिकंपुजनं करोमीति स्वाहा । (प्र्यम नग पर अर्घ चद्धवे) 








(र) हेमपद्मख्थितं देव करोमि हेमप्यवत्‌ 
जिनमंदिर सूर्धस्थं स्थिरं तिष्ठ दिवानिशम । 
ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये देमपद्य स्थापनं करोमि 
(द्वितीय नग की स्थापना कर |) 
हेम पद्य निभ हेम पद्यकुम्भं समर्चयेत्‌ 
प्रतिष्ठाया विघौ नित्यं जलगन्धाक्षतादिभिः। 
ओं ही हेमप्धार्चनं करोमीति स्वाहा । दवितीय नग पर अर्ध चढावें । 


(३) डिरण्यमसी चक्रिक पूजये विधितोऽन्वम्‌ । 
जिनमंदिरमूर्धस्ष्यां परिपूर्ति प्रसूचिकान्‌ 
ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये हिरण्य चक्रिका रथथापनं करोमि । 
तुलीय नग की ख्यापना करे । 
डेमकुम्भमहे ख्यालीं चक्रिकोपरि सुख्थिराम्‌ । 
करोमि विधिवत्पूजां तस्याः कुम्भमहोत्सवे ॥ 
ओं ही हिरण्यचक्रिकापूजां करोमीति रवाहा । तुलीय नग पर अर्घ चढरवे | 


(४) वृत्ता ख्थयूला सुरम्या च नानारलत्नैः समर्चिता । 
चक्रवच्चक्रकारम्या स्थाप्या कुम्भाधिरोहणे ॥ 
ओं ही णमो सिद्धाणं सिद्ध चकाधिपतये हेमकुम्भ चक्रिका स्थापनं करोमि । 
चतुर्थ नग की स्थापना करे । 
डेमकुरम्भमडे स्थालीं पूजयेत्‌ विधितो सुदा । 
जिनमंदिरनिर्माणि रक्तार्थ तदुपद्रवात्‌ । 
ओं ही हेम कुम्मरथ्याली सूजनं करोमीतिरवाहा 1 चतुर्थ नग पर अर्घ चढावें । 


कलद्याचेहण 7 1) 
स्य 
(५) स्थाल्या उपरिमि भागे सच्वामीकर चक्रिका ! 
चिर तिष्ठतु शोभा च करीभूता जिन मूर्धनि । 
ओ ही णमोरिद्धाणे सिद्धचक्राधिपतये कनक कुम्भ स्थापनं करोमि । 
पचम नग की ख्थापना करे । 
चक्रिक पुजन दुर्वे रगरश्षार्थमेव च । 
जलगन्धादिभि सम्यक्‌ शान्त्यर्थं कलशोत्सवे । 
ओ ही कनक कुम्म रथ्थालमी पूजनं करोमीति रवादा । 
पेवेम नग पर अर्धं चढावे । 


(६) चामीकरचक्रिका च कर्मकाण्डनिकन्दना 
अत्रैव च स्थिरभुत्वा चिर तिष्ठ महामखे । 
ओ ही णमोसिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये चामीकर चक्रिका रथापनं करोमि । 
षष्ठम नग को स्थापित करे । 
षष्टस््थाने हि सुर्थाप्या सच्चामीकस्वक्रिका । 
चक्रिकापुजन कुर्वे शान्त्यर्थं कलशोत्सवे ॥ 
ओं ही चामीकर चक्रिका पूजनं करोमीति स्वाहा । 
षष्ठम नग पर अर्घ चावे । 


(७) शालकुम्भमयी कुम्भे स्थाप्या चूलिकावरा । 
सा कुरम्भचयूलिकाप्रोक्त ता वुर््वै सुभगस्थिताम्‌ ॥ 
ओ छी णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये सप्तम स्याने स्वर्ण कुम्भ 
चूलिकारथथापनं करोमि। 
(सप्तम नग की स्थापना करे) 
जलगन्धाक्षतै. पुष्पैरष्टद्रव्यमनोषरेः 1 
हेमकुत््भमहे कुम्भचूलि का पूजयेत्‌ मुदा । 
ओं ही हेमकुम्भचूलिकापूजनं करोमि 1 
(सप्तम नग पर अर्घ चढवै) 
मुक्तिदूती समासक्त मूर्धनि स्तात्समानवा 
देवाराघ्य जनोत्साह मिथ्यादृड्‌ मदमर्दनम्‌ । 
ओ डी कलशोपरि मालो धारयामि 1 
(कलश पर माला बधि ॥) 


.________________~______-_~_~__~-_~-~~-~-~-~-~-~-~~ 


(न्ध) प्रतिष्ठ चख्नाकर 
न= 
खग्धारण गन्धलेपं सववियवचार्चनम्‌ । 
रक्नाभिघानमुद्घ्योष्य स्थथापयेत्कलस्ं जनः । 
ओं हीं परमब्रह्म मंदिरोपरि शिराप्रदेशे भद्रषीठ महाकुम्म महा्पीठ चिरं स्थारीमव 
सर्वजीवानां क्षेमायुरारोग्यं वृद्धूयर्थं तिष्ठ॒ तिष्ठ याजक यजमानाटीनां 
सर्वरौखख्यविधानार्थ प्रत्युहव्यूहप्रणाशनार्थं कल्पान्तरथ्यायी मव 1 
यह पकर कलश पर सब दिष्याओं मे पुष्य क्षेपण करे । 
तदनन्तर ८४ पृष्ठ से ध्वजपुजा करके यड मत्र पढकर ध्वजारोहण करना चाहिए । 


रत्नन्नयात्मकतयाभिमतेऽत्रदण्ड, 
लोकन्रयप्रकृतकवलबोघरूपम्‌ । 








संकल्पपूजितमिदघ्वजमर्च्यलग्ने, 
स्वारोपयामि सति मंगलवाद्यघ्योषे ॥ 
ओणमो अरिहंताणं स्वस्विमद्रं मवतु सर्वलोकस्य शांति भवतु रवाहा । 


मदिर के कत्तश से ध्वजा की ऊचाई का फल 


कलशादुच्छ्ति रतं ध्वजे नीरोगता भवेत्‌ । 
दिहस्तमुच्छ्ति तस्मात्पुत्रद्धि्जायते परा 


त्रिहस्त सस्यसम्पत्तिर्यपवृद्धिस्वतुकरम्‌ । 
पंचहस्तं सुभिक्षं स्याद्राष्ट् वृद्धिश्च जायते ॥ 


मंदिर की शिरवर पर लगे कल से घ्वजा एक हाथ ऊन्ची हो तो आरोग्यकारक 
डे । दो हाय ऊज्वी ध्वजा पुत्र एव सम्पत्तिकारक हे । तीन डाष्य ऊन्वी ध्वजा धन 
धान्यकार क हे 1 चार हाष्य ऊयी ध्वजा राजा की वृद्धिकारकः है पांच डाय उची 
ध्वजा सुभिक्ष ओर राष्ट्र वृद्धि करने वाली है 1 

ध्वजारोहण कर शान्त्यष्टक, ान्ति भक्ति, पढकर नो बार णमोकार मंत्र पढ कर 
कर्यं संपन्न करे 1 पञ्चात्‌ शान्ति हवन, पुण्याहवाचन, शांति पाठ, विसर्जन, कर 
यज्ञदीक्षा समापन विधि पूर्वक कार्य पूर्ण करे | 
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भक्ति न्सग्रह 


पचकल्याणक प्रतिष्ठ में भक्तयो का विधान 


श्रीमज्जिनेन्द्र पचकल्याणकजिनविम्ब प्रतिष्ठा केपावन कार्यकोसानन्द सम्पादित 
करने के लिए जन-जन की श्रद्धापूर्ण सदभावना आवश्यक हे । शिल्पी, कारीगर , 
कर्मचारी आदिसे लेकर प्रतिष्ठाकारक, पदाधिकारी, व्यवख्यापकएव दर्शनार्था सभी 
सयमित दिनचर्याका पालन करते रदे । सभी प्रतिष्ठापाच्र एव पदाधिकारियो केसाथ- 
साय समाज केसभी श्रद्धालुजनो को शातिमत्राराघन करना चाहिए । कार्यनिष्पादित 
करने के लिए सवालाख मत्रो का जाप्य अनुष्ठान अनिवार्य हे । 


पचकल्याणकमदहोत्सव मे जितनेसाघर्मीजन पधारेप्रतिष्ठाचार्य सभी कोमत्राराघन 
की सतत्‌ प्रेरणा देते रहे, क्योकि जन-जन की समर्पित सदभावना, दृढ आस्था एव 
प्रतिष्ठापाच्नो की सयमसाघना, निर्दोषचर्या ही प्रतिष्ठा कार्यको अतिशयकारी बनाती 
डे। 


प्रतिष्ठाकतार्य के प्रारम्भ से लेकर समापन तक समय-समय पर प्रतिष्ठाचार्य एव 
प्रतिष्ठापाच्रो द्वारा कल्याणक सम्बधी मत्राराघन शुद्ध उच्चारण सहित करने का 
उल्लेख आचार्यो ने किया हे । पचकल्याणकं प्रतिष्ठा प्रदर्शन का नही किन्तु साधना 
का कर्य डे । यह मत्राराघन ध्यान एव भक्तयो के माघ्यम से प्रतिमा मे गुणारोपण 
की महत्वपुर्ण पद्धति ह । इस कार्य मे प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य एव समस्त 
प्रतिष्ठापाच्रो की मन, वचन, काय की विशुद्धि, निर्दोषसयम, त्याग एव दिगम्बराचार्यं 
मूनिराजो की साधना एव सस्कारारोपण, गुणारोपण, अकन्यास, मच्रन्यास, सुरिमत्र, 
प्राणप्रतिष्ठा आदि क्रियाओं की मुख्य भूमिका हे । 


उक्तं महत्वपूर्ण क्रियाये यत्र, मच्र एव भक्तयो पर ही आधारित होती हे, इन्ही 
के माध्यम से पाषाण को सस्कारित करके पुज्यता स्थापित की जाती हे । सभी 
कल्याणक मे भक्तिकरने का विघान प्रतिष्ठाशास्त्रो मे उल्लेखित है । प्रतिष्ठाचार्यं 
को इस ओर विशेष रप से ध्यान देना चाहिए, क्योकि प्रतिष्ठा मे मच प्रदर्शन के 
-कार्यकी मुख्यता न्धी किन्तु आन्तरिक क्रियाओ का विधि-विधान ही कार्यकारी होता 
डे इसमे शिथिलता करना उचित नही डे । 


(५०८) प्रतिष्ठ ख्नाकम्ट 
(22४४४ 








गर्भकल्याणक ° 
इत्थं वे सिद्धचारित्रगान्तिभक्तीः ससंघकाः 1 
गर्भावतारकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥ 
जन्मकल्याणक् ^) 
इत्थं वे सिद्धचारित्रगान्तिभक्तीः स्संघक्ाः । 
जन्माभिषेककल्याण क्रियां कुत्वन्तु याजकाः ॥ 
तपकल्याणक2 
सिद्धचवारित्रयोगीचान्तिभत्तीः ससंघक्राः । 
दीक्षागृुहणकल्याण क्रिया कुर्वन्तु याजकाः ॥ 
ज्ञानकल्याणक्छ() 
सिद्ध्रुतचारित्रर्षिशान्तिभक्तीः सर्सघक्ः । 
क्वलज्ञानकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजका. ॥ 
नतिर्याणकल्साणक“) 


सिद्धश्ुतचारित्र्षि शिवशान्वीशभक्तिमि. । 
भक्त्यानिवाणकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥ 


~~~ - ~~~ 
(%) र नेनमिचन्द्रदेव एरविव्ठातिलक, श्ोक &२& प. अप्थाधर्‌ प्विष्टाखःयेद्धार श्लेक ९० । 
(२, वही. श्लोक &९& । (3) वही, श्लोक «२४, 9०2 (&) वी, श्लोक &८९, ०६ । 

(&) वही, श्लोक &2. 9९६ । 


शक्ति सगर श 0 
# 


(9) पचकल्याणस्तोचम्‌ 


यद्‌ गर्भावतरा्पुर सुरपति सतोषयन्‌ भूतल 
दीनानायजनाश्च दुःखदवतो निर्घाट्य इर्ष ददन्‌ | 
षण्मासाल्पुरत परत्र नवसु स्वर्ण समावर्षयन्‌ 

श्री ही मुख्यकुमारिकन प्रणियुजन्‌ यस्यास्ति सेवापर ॥१॥ 


स्वर्गनिकपमाधिरोद्य सदनाद्राज्ञ सुमेरुस्यल 
नीत्वा दुग्धपयोधिसभृतनिपे स्नान चकारेन्द्रराट्‌ | 
यत्स्तोत्रं सुविघातुमास्यमकरोत्साहस्रसख्य तथा 
नृत्यप्रागणसगतस्तु वपुष स त्व जिनेन्द्र प्रभु ॥२॥ 


किचिद्धतुविलभनादिह गत सास्राज्यसौख्य तुण- 
प्राय मोचितवान्‌ त्रिलोकमदहित राज्य समासादितुम्‌ । 


कृत्वोग्रे तपसि स्थितोऽद्ुभविकृत्युत्पाटयन्मूलत- 
श्चारित्रैश्यमगात्प्रभुर्मुणनिधि स त्व विभास्येव न- ॥३॥ 


वैन्वल्यावगमाच्चराचरजगद्वस्तु स्वरूप करे 

कृत्वा श्री समवस्थितौ नरपशुस्वर्गित्रज बोघयन्‌ । 
धर्माभोभवद्ुःखतप्तभविनो दत्त्वा सुखास्वादन 

नीता सोऽस्त्वपुनर्भवाय भवता कल्याणकल्पद्ुम ॥४॥ 


आयुर्नाम सुगोत्रशातनविधीनुक्त्वाल्पसर्वप्रक्र- 
त्युन्माष्य सुविघाय चैकसमये लोकातमाप्त स्वभ्रु । 


किचिच्युननिजात्मदेशकलन सिद्ध पर ज्ञापक - 
ज्चिदुज्ञानाबकवीर्यताप्तिविमल स त्व महान्‌ पृज्यसे ॥५॥ 


इति पठित्वा पचकल्याणारोपणविधिप्रतिज्ञानाय मूलप्रतिकृन्यग्े पुष्पाञ्जलि दिपेत्‌ । 
(विधिनायक प्रतिमा के आगे पुष्य क्षेपण करे) 


____ ~~~ 


व= 


(२) सिद्ध भक्ति 
असररा जीवघ्णा उवुत्ता दसणेय णाणेय । 
सायारमणायारा लक्खणमेयतु सिद्धाणं ॥१॥ 


मूलोत्तरपयडीण बवधोदयसत्तकम्मउम्मुक्क । 
मंगलभूदा सिद्धा अट्ट गुणा तीदससारा ॥1२॥ 


अट्टविहकम्म वियला सीदीभूदा णिर॑जणा णिच्वा | 
अट्टगुणा किदकछिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ।[३॥ 


सिद्धा णदट्ठट्ठमला वियुद्धबुद्धीय लद्धिसब्भावा । 
तिद्धअणसिरिसेहरया पसियंतु भडारया सव्ये 


गमणागमणविसुक्केविहडियकम्मपयडिसंघारा । 
सासहसुह सपत्ते ते सिद्धा वदियो णिच्च ।|५।॥। 


जयमगलभूदाण विमलाण.णाणदसणमयाणं | 
तडलोडसेहराण णमो सदा सव्वसिद्धा्णं |६॥ 


सम्मत्तणाणदसणवीरिय यहम तडेव अवग्गहण । 
अगुरुलघु अव्वावाहं अट्टगुणा होति सिद्धाण 1७] 


तवसिद्धे णयसिद्धे सजमसिद्धे चरितिसिद्धेय 
-णाणम्मि दसणम्मिय सिद्धे सिरसाणमस्सामि ॥८॥ 


इच्छामि भते 1 सिद्धमत्ति काओसग्गो कओतरसालोचेओ ^», सम्मणाणसम्म 
दंसणसम्मचरित्िययुत्ताणं अट्ठविहकम्मविप्पमुक्कार्णं, अद्ठगुणसंपण्णाणे, उड्ढलोय 
मत्थयम्मि पयद्ठियाणं तव सिद्धाणं णयसिद्धाणं संजमसिद्धाणं चरित्िसिद्धाणं 
अकीताणागदवङ्ढमाण कालत्तयसिद्धाणं सव्वसिद्धाणं सयाणिच्चकालं अच्वेमि 
पुज्जेमि वदामि णमरस्सामि दुक्खक्टओ कम्मक्खःओ वोहिलाओ सुगङईगमणं 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मच्च । इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मसयार्थं 
भावपूजावन्दनास्तवसमेतं कायोत्सर्ग करोमि । 


= 
(9) धर्मध्यानदीपक एव सिद्ध भक्ति प्रवचन (सहनानंद वणी मे पठातर - काठस्यग्गोकछरे 
तस्सलोचेठ (2) अचेमि - अच्वेनि, पलेन - पुन्णेमि । 


भक्ति सग्रह अ ~ - त) 
न न~ 4 


(३) श्रुतभक्ति 


अर्हदक्त्रप्रसूत गणघधररचित द्वादशाग विशाल । 

चित्रे बद्वर्थ्ययुक्त मुनिगणवृषभैर्घारित बुद्धिमद्भि। 
मोक्षाग्रद्वारभूतव्रतचरणफल ज्ञेयभ।वप्रदीपं । 

भक्त्या नित्य प्रवदे श्चुतमहमखिल सर्वलोककसारम्‌ ॥१॥ 


जिनेन्द्रवक्तप्रविनिर्गतवचो यवीद्रभूतिप्रमुखैर्गणाधिपेः । 

श्चुत धृत तेश्च पुन प्रकाशित दिषट्प्रकार प्रणमाम्यह श्चुतम्‌ ।२॥ 
कोटयेशत द्वादश चैव कोट्‌ यो लक्षाण्यशीतिस्त्यधिकानि चैव । 
पचाशदष्टौ च सहस्रसख्यमेतच्छ्ुत पचपद नमामि ॥३॥ 


अगबाद्यश्चुतोद्भूतान्यक्षराण्यक्षराम्नये। 
पचसप्तैकमष्टौ च दशाशीतिं समर्चये ॥॥४॥ 


अरिहतभासियत्थ गणहरदेवेहिं गथिय सम्म । 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवहि सिरसा ।।५॥ 


इच्छमि भ॑ते । सुदमत्ति काओसग्गो कओतरसालोचेओ अगोर्वंगपडण्णयेपाहुडय 
परियम्मसुत्तपढमासिओय पुव्वगयच्चूलिया चेव ॒ रुत्तत्थयत्थुङ्यम्मकहाइयं सुदं 
णिच्चवकालं अच्येमि पुज्जेमि वदामि णमरसामि दुक्खक्यञओ कम्मक्खओ बोहिलाओ 
सुगडगमणे समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होड मच्छ ॥ (कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌) 


(५०२) प्रतिष्ठ छगाकट 








(२) चारिच्रभक्ति 


ससारव्यसनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्रार्थिन. । 
प्रत्यासन्नविमुक्तय सुमतय. शतिनसः प्राणिनः ॥ 


मोक्षस्यैव कृत्तं विशालमतुल सोपानमुच्ैस्तया - 
मारोहतु चरित्रमुत्तममिद जनेन्द्रमोजस्विनः 11१ 


तिलोए सव्वजीवाणे हियं धम्मोवदेसर्णं | 
वङ्ढमाण महावीरं वदित्ता सव्ववेदिणे ।२॥ 


घाडकम्म विघातव्थं घाडकम्मविणासिणा | 
भासि्यं भव्वजीवाणे चारित्तं पंचभददो ।।३॥ 


सामायिय तु चारित्त छेदोवङ्ढावणं तहा । 
तं परिहारविदुदधि च संयम सुम पुणो ॥।४॥ 


जहाखायं तु चारित्तं तहाखायं तु तं पुणे । 
कच्चा पचहाचार मंगलं मलसोहण ॥५। 


अहिसादीणि वृत्तानि महव्वयाणि पेच य 
समिदीओ तदो पच पंचड्दियणिग्गहो ॥६।। 


छब्भेयावासभूसिज्जा अण्डाणत्तमचेलदा । 
लोयत्तं ठिदिभृत्ति च अदंतवणमेव च ।1७॥ 


एयभत्तेण सखुत्ता रिसिमूुलगुणा तहा । 
दसघम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि च ॥८॥ 


सव्वे विय परीसहा वुत्ुत्तरगुणा तहा । 
अण्णे वि भासिया सता तेसिहाणीमयेकया ॥९॥। 


भक्ति सग्रह (५१३) 
2222 
जडइ्रागेण दोसेण मेषेण णदरेण वा । 
वदित्ता सव्वसिद्धाण सजुहा सामुमुक्खुण ॥१०॥ 


सजदेण मए सम्म सव्वसजमभाविणा । 
सव्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुकत्तिजं सुदं ।।११॥ 


धम्मो मगलमुक्किट्ठ अहिसासजमो तओ । 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ॥१२॥ 


ङच्छमि मंते चास्तिमत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालोचेओ सम्मणाणजोयस्स 
सम्मत्ताहिट्खयस्स सन्वपहाणस्स णिववाणमग्गस्स संजमस्स कम्मणिज्जरफलस्स 
रखमाहरस्स पेचमहन्वयसंपण्णस्स तिगुक्तिगुत्तस्स पचसमिदिजुत्तस्स णाणज्डाणसाहणस्स 
समयाङपवेसयस्स सम्मचरिततिस्स सयाणिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि 
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगङ्गमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ 
मज्डयं । कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ 1 


(दन) पातघ्ठ स्त्वाकट 
=-= === 


(५५) चार्य भक्ति 





देसक््लजाडखु्धा विदखुद्धमणवयण क यस्ता 1 


=> 
तुम्डं पायययोच्छनिह नंगलव्थि मे णिच्च 11१1! 
सगपर सनय ठिटण्ड् उश्गनदेदुहि चावि जाणित्ता । 
सुखमच्छर जिणक्यगे विणएसुताणुरवेण 11२1 


कालगुच्छुड्डखेहे गिलाप्येरेयस्दमणसंखु्ता 1 
अट्लवयरमगअण्णे दुत्सीले चावि उाणित्ता 1131 





वसनिदियुक्तिखुत्ता मुत्तिपडे ८ावया पुषणे अजच्णे । 
अज्छावययुगजगिल्ा साह्ुयुणेणावि संखुत्ता 11 
उन्तमरवमाङ्ख्डवी पसण्णमावेण अचच्छ्जलसरिस्ा । 
क्रम्यिघणदृहणाके जगी क्क अ्तंनाडो [८] 
-खच्मनिव णिच्वलेवा अक्खो सायख्व्वमुनिवसला 


रर््सिगुगणिलःयानं पायं पणमाति दखुद्धनणो 11६11 


यनि र वि्द्धलेसेदि = ५ परिणट = 
उठ द्ध खल चा ठच्च रहि करजदा सुद्धा । 


दङ्टे पुणचत्ता न्मे सुक्क य संता 11८11 





4 
0॥ 
| १ 


ङंडाकःयारारणगुगस्संयर्हिं संतता । 
सुत्तच्यमावणाद्‌ न्गविखन्यणेहिं वंदानि 11९11 


ुन्डे युजग्ण खदुदि अयागमाणेण जं नए कुत्ता । 


इच्ख्यमि भेत्ते आइरियमत्ति काओसम्गो कओ तस्सालेचेओ सम्मणाणसम्मदंसण 
सम्मचर्तिजुत्ताणं पंवविह्चाराणं आययियाणं आयारादिद्युदणाणेवकेसयाणं 
उवच्छ्ायाणं चिरयणगुणपालणरयाणं सव्वसाह्ण सया णिच्वकालं अच्चेमि पुज्जेमि 
वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खसओ वोदिलाओ युगडगमर्णं खमाहिमरणं 
जिणयुणसंपति छोड मच्छ ! (कायोत्सर्मं करोम्यहमु) 


भक्ति सग्रह (चन) 





(€) योगिभक्ति 
थओोस्सामि गणघराण अणयाराण गुणेहि तच्वेहि । 
अंजुलिमखलियहव्थो अदहिवंदंतो सविभवेण 11१] 


सम्म चेव य भावे मिच्छ्छभावे तदेव बोद्धव्वा 1 
चड्ऊण मिच्छभावे सम्ममि उवच््ठिदे वेदे ॥[२॥ 


दो दोसविप्पसुक्के तिदड विरदे तिसल्ल परिसुद्धे । 
तिण्णिय गारव रद्िए तियरण सुद्धे णमस्सामि 1।३॥ 


चउविहकसायमहणे चउगड ससारगमणभयभीए्‌ । 
पेचासव पडि विरद पंचेदियणिज्जदे वदे ॥४॥ 
छज्जीवदयावण्णे छडायदण विव्ये समिदभावे । 
सत्तभयविप्पसुक्के सत्ताणभयंकरे वंदे 11५1 
णददटृठमघट्ठकाणे पणद्‌ठ कम्मद्‌ ठ णद्ठ संसारे । 
परमटुठणिट्िठ मद्ठे अट्ठ गुणट्ढीसरे वदे 11६॥ 
णवबभचेरगुत्ते णवणय सब्भाव जाणगे वंदे । 
दसविहघम्मटृठाई दससजम संखुदे वंदे 11७॥ 


एयार संगसुद सायरपारगे बार सग सुदणिणे । 
वारसविड तवणिरदे तेरस किरियापड वंदे < ॥। 


भूदेसु दयावण्णे चउदस चउदस सुगय परिसुद्धे 1 
चउदसपुव्वपगब्भे चउदसमल वज्िदे वदे 11९1! 


वदे चउल्यभन्तादि जावछछम्मासर खवणि पडि पुण्णे । 

वदे आदावत्ते सुरस्स य अहि युहच्छिदे सुरे ॥॥१०॥ 

बहु विड पडिमद््ठाई णिसेज्जवीरासणेोज्छवासीयं 1 

अणिच्ु अकु्वदीये चत्तदेडे य णमस्सोमि ॥१५॥ 

ठाणिय मोणवदीए अब्मोवासी य रुक्खमूलीय । 

धुदवेन्समंखुलोमे णिप्पडियम्मे य वदामि ॥1१२॥ 
~~ 


(५१६) प्रतिष्ठ ख्गाकट 





जल्लमललित्तगत्ते वन्देकम्ममलकल्युस परियुद्धे । 
दीहणहणमंसुलोये तव सिरिभरिए णमस्सामि ।१३॥ 
णाणोदयाहि सित्ते सीलगुणविहूसिये तवसुगंधे । 
ववगयराय सुदट्टे सिवगङ पहणायगे वंदे ।१४६॥ 
उग्गतवे दित्ततवे तत्तवे महातवे य घोरतवे । 

वंदामि तव महते तव संजमङढिढ संपत्ते ।1१५।। 
आमोसदिए खेलो सिए जल्लोसदिय तव सिद्धे । 
विप्पोसहिए सव्यो सदिषए व॑दामि तिविहेण ।1१६॥ 


अमयमुह खीरसप्मी सव्वी अक्खीणमहाणसे वंदे । 
मणवत्ति व्चवलिकाय वलिणो य व॑दामि तिविदेण ।!१७॥ 


वरकुट्टवीय बुद्धी पयाणुसारीय सभिण्ण सोयारे । 
उग्गहरईहसमव्थे सुत्य विरारदे वंदे ।१८॥ 


आभिणिबोहिय सुद ओदहिणाणिमणणाणि सव्वणाणी य । 
वंदे जगप्पदीवे पच्चक्खपरोक्खणाणी य ।१९॥ 


आयास तंतुजलसेडि चारणे जंघ चारणे वंदे । 
विउवणडङ्टिपडाणे विज्जाहरपण्णसमणे य ।[२०॥ 
गङ्चउरगुलगमणे तदहेव फलपफुल्लचारणे वेदे । 
अणुवमतवमहते देवासुरवंदिदे वंदे ।1२१॥ 


जियभय जियउवसग्गे जिय इंदिय परिसहे जियकसाये । 
जियरायदोसमोहे जियसुुहदुक्खे णमस्सामि ॥२२॥ 


एव मए अभित्धुजा अणयारा रायदोस परिसुद्धा । 

संघस्स वरसमाहिं मज्छवि द्ुक्क्खयं दित्ु ।२३॥ 
इच्छामि भते जोगिभत्ति काओसमग्गो कओ तस्सालोचेओ अङ्द्यङज्जदीव दोसमुद्धेसु 
पण्णा रस कम्मभूमीसु आदावण रूक्खमूल  अब्भोवासठाणमोण 
वीरासणक्कपासकुक्कडासण च-छ-पक्ख खवणादि जोगजुत्ताणं सव्वसाह्ूणं 
सया णिच्चकालं अच्येमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कमक्खओ 
बोहिलाहो सुगङ्गमणं समाहिमरणें जिनगुणसंपत्ति होड मच्छ । 
(कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌) 
~~~ -- -- ~~ 


भक्ति न्सगरह ५ 


स 610) 
ऋ == 


(७) तीर्थकर भकच्ि 


चचउवीस तित्थयरे उसहाईवीर पच्छिमि वदे । 
सव्वेसि गुणिगणदरसिद्धे सिरसा णमस्सामि ॥१॥ 


ये लोकेष्टसहसरलक्षणघरा ज्ेयार्णवातर्गता । 
ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाश्चन्दरार्वन्तेजोधिका । 
ये साष्विन्द्रसुराप्सरोगणशतैर्गलिप्रणुत्यार्यिता । 


तान्देवान्‌ वृषभादिवीरचरमान्भक्त्या नमस्याम्यहम्‌ ।२॥ 


नाभेय देवपुज्य जिनवरमजित सर्वलोकम्रदीपम्‌ । 

सर्वज्ञ सम्भवाख्य मुनिगणवृषभ नन्दन देवदेवम्‌ | 
कर्मारिष्ने सुबुद्धि वरकमलनिभ पद्यपुष्पाभिगघ । 

क्षान्त दान्त सुपा्व सकलशशिनिभ चन्द्रनामानमीडे ।[३॥ 


विख्यात पुष्पदन्त भवभयमथथन शीतल लोकनाथ । 
श्रेयास शीलकोश प्रवरनरगुरु वासुपूज्य सुपूज्यम्‌ । 

युक्तं दान्तेद्धियाश्च विमलमृषिपति सिहसेन्य मुनीन्द्रम्‌ । 
धर्म सद्धर्मकेनतु शमदमनिलय स्तौमि शाति शरण्यम्‌ ।४॥ 


कुच्यु सिद्धालयस्श्य श्रमणपतिमर त्यक्तभोगेषु चक्रम्‌ । 
मल्लि विरख्यातगोत्र खचरगणनुत सुव्रत सौख्यराशिम्‌ | 
देवेन्द्रा्च्य नमी हरिकृलतिलक नेमिचन्द्रे भवान्तम्‌ । 
पार्य नागेन्द्रवद्य शरणमदहिमितोवर्द्धमान च भक्त्या ।1५॥ 


इच्छामि भते च उवीसतिव्ययर भत्तिकाउस्सगो कओ तस्सालोचेओ 
पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं अट्ठमहापाडिदहेरसहियाणं चउतीसातिसयविसेस 
संजुत्ताणं वत्तीस देविद मणिमय मउमत्थयमदहियाणं बलदेववासुदेव 
चक्कहररिसिमुणिजङ्अणगारोवगूढाणे थुडसय सहस्स णिलयाणं उसहाङवीर 
पच्छिममंगलमहापुरिसाणं सया णिच्चवकाल अच्विमि पुज्जेमि वदामि णमस्सामि । 
डुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहिलाओ सुगङ्गमणं समाहिमरणे जिणयुणसंपत्ति होड 
म्ञअं । (कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌) 

= 


0 ८) प्रतिष्ठा (त्नाक 
न र जजज्नन  त 


(८) समाधि भक्ति 


स्वात्माभिसमुखसवित्तिलक्षण श्रुतचद्युषा । 
पश्यन्पश्च्यामि देव त्वा केवल ज्ञानचक्षुषा ॥ 
शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति सगतिः सर्वदार्यै- । 
सद्वृत्ताना गुणगणक्त्था दोषवादे च मौनम्‌ ।1१॥। 


सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत््वे | 
सपद्यता मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गा ।॥२॥ 


जनमार्गरूचिरन्यमार्गनिर्वेगता जिनगुणस्तरुतौ मतिः । 
निष्कलकविमलेोक्तिभावनाः संभवन्तु मम जन्मजन्मनि ॥३॥ 


गुरूमूले यतिनिचिते चैत्यसिद्धान्तवार्धि सदुघ्योषे | 
मम भवतु जन्मजन्मनि सन्यसनसमन्वित मरणम्‌ ॥४॥ 


जन्मजन्मकत पापं जन्मकोटिसमार्यितम्‌ । 
जन्ममूत्युजरामूलं हन्यते जिन्वंदनात्‌ ।1५॥। 


आबाल्याज्िनदेवदेव भवत श्रीपादयो सेवया । 
सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोद्ययावद्गतः | 

त्वा तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे । 
त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कण्ठोऽस्त्वकुण्ठो मम ।६॥ 


तव पादी मम हृदये मम हृदयं तव पदद्धये 'लीनं । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावत्निर्वाणसंप्राप्तिः ।1७।॥। 


एकापि समर्थय जिनभक्तिरदर्गति निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितु दातु मुक्तिश्चियं कृतिनः ॥८॥ 


पेव अरिजियणामे पवय मदिसायरे जिणेवंदे | 
पचजसोयरणामे पचय सीमंदरे वदे ।९॥ 


रयणत्तय च वदे चव्यीस जिणे च सव्वदा वंदे] 
पंचगुरुण वन्दे चारणचरण सदा वंदे ।1१०॥ 


एस्ाणणषषाष फ कि 


भक्ति सग्रह (द 








अर्हमित्यक्षर ब्रह्म वाचक परमेष्ठिन । 
सिद्धवक्रस्य सद्बीज सर्वत प्रणिदघ्महे ।(११॥ 


कर्मौष्टकविनिर्मुक्त मोक्षलक्ष्मीनिके्तनम्‌। 
सम्यक्त्वादिगुणेपेत सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 


आकृष्टि सुरसपदा विदघते मृक्तिश्रियो व्यता - 
मुच्चाट विपदा चतुर्गतिभुवा विद्धेषमात्मेनसाम्‌ । 
स्तभ दुर्गमन प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्‌ । 
पायात्पन्वनमस्क्रियाक्षरमयी साराघनादेवता ॥१३॥ 


अनन्तानन्तससार-सततिच्छेद-कारणम्‌। 
जिनराजपदाम्भोज-स्मरण शरण मम ।(१६॥ 


अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रष्ष रष्ष जिनेन्वर ॥१५। 


नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये । 
वीतरागात्परोदेवो न भूतो न भविष्यति ।1१६॥ 


जिने भक्तिर्सिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिनेदिने । 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेस्तु भवे भवे ॥१७॥ 


याचेऽड याचेऽह जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिम्‌ । 
याचेऽह याचेऽह पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥ 


विष्नौघा प्रलय यान्ति शाकिनीभतपन्नगा । 
विषो निर्विषता याति स्तूयमाने जिनेश्वर ॥१९॥ 


इच्छमि भते समाहिमत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोच्ओ रयणत्तयस्वपरमप्पज््ाण 
लक्खणंसमाहिमसीयेसया णिच्वकालं अच्वेमि पुज्जेमि वंदामि णमरसामि दुक्खक्खओ 
कम्मक्खञओ बोहिलाहो सुगड्गमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होड मच्छ । 
(कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌) 


_____-_-_-______॒__ 


न रर कमसः 


(द) निर्वाणभक्ति 
अद्ठावयम्मि उसहो चंपाए वाखुपुज्ज जिंणणाडो । 
उ्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्युदो महावीरो ।1१॥ 


वीसं तु जिणवरिदा अमरासुरवंदिदा धघुदकिलेसा । 
सम्मेदे गिरि सिरे णिव्वाणगया णमोतेसि ॥1२।॥। 


वरदत्तो य वरगो सायरदत्तोय तारवरणयरे । 
आइदट्ठय य कोडीओ णिव्वाणगया णमो तेर 11३॥ 


णेमिस्सामि पचुण्णो संबुकुमारो तदेव अणिरुद्धो । 
वाहत्तरिकोडेऽओ उ्जंते सत्तसया सिद्धा 1४] 


रामस्ुआआवण्णि जणा लाङणरिदाण पंचव कोडीञओ । 
पावागिरवर सिरे णिव्वाणगया णमो तेसि 11५41 
पांड्या तिण्णि जणा दविडणरिदाण अट्ठकोडीओ । 
सित्तुजे गिर सिरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥1६॥ 


संतेजे बलभदा जदुव णर्दाण अट्टकोडीओ । 
गजपथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ।1७॥ 


राम इणु सुग्मीओ गवय गवक्खो य णील महणीलो । 
णवणवदी कोड तुंगीगिरिणिव्छुदे वंदे 1८ | 


णंगाणगकरुमारा कोडी पेचद्ध सुणिवरा सिया । 
सवणागिरिवरसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥{९॥ 


दहमुहरायस्स सुआ कोडिपेचद्ध मुणिवरा सिया । 
रेवाउहय तडग्गे णिव्वाणगया णमो तेसिं ।!१०॥ 


रेवाणडषए तीरे पच्छिम भायम्मि सिद्धवरकुटे । 
दो चक्की दहकष्ये आहइुट्ठयकोडिणिव्वुदे वंदे ॥११।॥ 


वडवाणीवरणयरे दक्रिविणभायम्मि चुलगिरिसिहरे। 
इदजीदकुमयणो णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१२॥ 


भक्ति सग्रह स; 

नरन अअ ----------------- 
पावागिरिवरणयरे सुवण्णभद्दाड्मुणिवरा चरो | 
चलणाणईतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१३॥ 


फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरि सिरे । 
गुरुदत्ता मुणिदा णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१४॥ 


'णायक्रुमार मुणिदो वालि महावालि चेव अच्ख्ेया । 
अद्ठकावयगिरि सिरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१५॥ 


अच्चवलपुरवर णयरे ईसाणेभाए मेढगिरि सिहर । 
आहुट्ठयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१६॥ 


वंसत्थलवर णयरे पच्छिमभायम्मि कु्युगिरि सिरे । 
कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१७॥ 


जसदररायस्स सुआ पचसयाडइ कलिग देसम्मि । 
'कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१८॥ 


पासस्स समवसरणे सिया वरद्ताड मुणिवरा पच । 
रिस्सिदे गिरि सिरे णिव्वाणगया णमो तेसि ।१९॥ 


जे जिणु जिव्थु तत्या जे दु गया णिव्वुदि परम । 

ते वदामि य णिच्च तिरयण सुद्धो णमस्सामि ॥२०॥ 
सेसाण लु रिरीणं णिव्वाण जम्मि जम्मि ठाणम्मि । 
ते ड वन्दे सव्ये दुक्खक्खयकारणद्टाए ॥[२१॥ 


पासं तह अदिणदण णायदहि मगलाखउरे वदे । 
अस्सारम्मे पट्टणि सुणिसुव्वओ तदेव वदामि ।।२२॥ 


बाहुबलि तह वदमि पोदणपुर हव्यिणापुरे वदे । 
सवी कश्य व अरडो वाराणसिये सुपास पास च ॥२३॥ 


माहूरए अदिचिते वीर पास तदेव वदामि । 

जम्बुमुणिदो वदे णिव्वुड पत्तो वि जवुवणगहणे ॥२४॥ 

पचकल्लाण काण जाणवि सजादमच्चवलोयम्मि । 

मणवयणकायसुद्धो सव्ये सिरसा णमस्सामि ॥२५॥ 
याक "गयं 


(५२२) परिष्ठा छ्नाक 
= ःओJoined§©§$›¬“«⁄¬«©अनब 
अग्गलदेवं वंदमि वरणयरे णिवणकुण्डली वंदे । 
पास सिरपुरि वदमि छोलागिरि सख देवम्मि ॥(२६॥ 


-गोम्मटदेव वंदमि पचसयं धणुह देह उच्चं तं | 
देवा कुणति वुट्टी केसरकुनसुमाण तस्स उवरम्मि ॥२७।॥। 


-णिव्वाण काण जाणवि अडसयठाणाणि अडसयेसदहिया । 
संजाद मिच्चलोए सव्वे सिरसा णमस्सामि ॥२८॥ 


जो जण पढठड तियाल णिव्वुडकंडपि भाव सुद्धीए । 
भुजदि णरद्युरदुक्खं पच्छा सो लउ णिव्वाण ।{२९॥ 


इच्छामि मंते परिणिव्वाणमत्ति काओसग्गो कओ तर्सालोचेओ इमम्मि अवसप्पिणीए 
चउत्थसमयस्स पच्छिमे भागे आद्ट्टयमासरहीणे वास च उक्कम्मि सेरकालम्मि 
पावाए णयरीए कत्तियमासस्स किण्डचखदसिए रसरीए साटीए णक्खत्ते पच्चूसे 
भयवदो महदि महावीरो वड्ढमाणो सिद्धिगदो चीयुविलोएसु भवणवासियवाणवितर 
जोडसिड कप्पवासियत्ति चव्विहा देवारसपरिवारा दिव्वेण गंघेण, दिव्वेण पुप्फेण, 
दिव्वेण धघूवेण दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण ण्डाणेण, सया णिच्चकालं 
अच्चंति युज्जंति व॑दति णमर्संति परिणिव्वाणमहाकल्लाणपुज्जं करति अहमवि 
इदरंतो तव्य सत्ताड्‌ णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमरसामि दुक्खच्ययओ 
कम्मक्खओ बवोहिलाहो युगङ्गमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति छोड मच्डं । 
(कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌) 


भक्ति चग (५२) 





(१०) नवदेव भक्ति 
अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्य । 
सर्वजगद्व्येभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्य ।1१। 


क्षान्त्यार्जवादिगुणगणसुसाघन सकललोकितहेतु। 
ख्युभघामनिधातार वन्दे घर्म जिनेन्द्रोत्तम्‌ ।[२॥ 


मिथ्याज्ञानतमोवृतलेककचज्योतिरमितगमयोगि । 
सागोपागमजेय जैन वचन सदा वन्दे ॥३॥ 


भवनविमानज्योतिर्व्यन्तरनरलोकविनश्वचेत्यानि ! 
रिजगदभिवदितान तधा वन्दे जिनेन्द्राणाम्‌ ॥४॥ 


भुवनत्रयेऽपि भुवनच्रयाधिपाभ्यर्च्यतीर्थकर्तृणा 
वन्दे भवाग्निशान्त्थे विभवानामालयालीस्ता 11५41 


इति पचमहापुरुषा प्रणुताजिनघर्मवचनयचैत्यानि । 
चैत्यालयाश्च विमला दिषटन्तु बोधि बुघजनेष्टाम्‌ ॥६॥ 


तदनु जपतिश्रेयान्धर्म प्रवृद्धमहोदय 
कुरगतिविपध्यक्लेशाद्योऽसौ विपाशयति प्रजा । 


परिणतनयस्याङ्‌गीभावाद्विविक्तविकल्पितम्‌। 
भवतु भवलतस्त्रात त्रेधा जिनेन्द्रवचोऽगृतम्‌ ।1७॥। 


तदनुजयताच्जेनीवित्ति प्रभङ्गतरङ्ड्िगिणी 
प्रभवविगमघ्रीव्यद्रव्यस्वभावविभावनी | 


निरूपमसुखस्येद द्वार विघट्य निर्मलम्‌ । 
विगतरजता मोक्ष देयान्निरत्ययमव्ययम्‌ ।1८॥। 


इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थ॑माव पूजा वन्दनास्तवं समेतं 
-कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌ । 


 ________--------_-_-_~_~~~_ 


(लर) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
~= 


(१9) लघुचैत्य भक्ति 











वर्षषु वर्षान्तरपर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु । 
यावति चैत्यायतनानि लेके सर्वाणि वैदे जिनपुंगवानां ॥ 


अवनितलगताना कृत्निमाक्तत्रिमाणां । 
वनभवनगताना दिव्यवेमानि कानां | 

इह मनुजकताना देवराजार्धितानो । 
जिनवरनिलयाना भावितोऽदहं स्मरामि ॥ 


जम्बरघातकिपुष्करार्द्धवसुघा क्षेच्रत्रये ये भवा - 
चद्राम्भोजशिखण्डिकटठकनकम्रावृड्घनाभाजिनाः । 
सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणघरादग्घाष्टकर्मन्वनाः । 
भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥ 


श्रीमन्मेरो कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जंबुवुष्षे । 
वक्षारे चेत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुषके । 
इष्वाकारेऽजनाद्रौ दधिसुखशिरवरे व्यंतरे स्वर्गलोक । 
जज्योतिलेकिकऽभिवंदे भवनमदहितले यानि चैत्यालयानि ॥ 


द्वौ क्देदुतुषारहारयवलौ द्वाविन्द्रनीलप्रभो, 
दर्ब्ुकसमप्रभौ जिनव्रषो द्धौ च प्रियगुप्रभौ । 

शेषा षोडशजन्ममृत्युरहिता- संतप्तदेमप्रभा- 

स्ते सज्ञानदिवाकरा सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छतु नः ॥ 


इच्छामि भते । चेडयमत्ति कओसग्गो कओ तस्सालोचेखं अहलोय तिरियलोय 
उड्ढलोयम्मि किद््टिमाकिद्टिमाणि जाणि जिण चेडयाणि ताणि सव्वाणि तीसु वि 
लोएसुमवणवासिय वाण वितर जोडसिय कप्पवासियत्ति चव्विा देवा सपरिवारा 
दिव्येण गंधेण दिव्वेण पुफ्फेण दिव्येण धूवेण दिव्येण चुण्णेण दिव्वेण वासेण दिव्येण 
ण्हाणेण णिच्वकाले अच्चंति पुज्जंति वदंति णमस्संति । अहमवि इहसंतो तत्थ रताड 
णिच्वकालं अच्चैमि पुज्जेमि व॑दामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्ख बोहिलाहो 
सुगङ्गमणं समाहिमरणें जिणगुण संपत्ति हो मज्ञा । 


(अथ पीर्वाद्निक देववंदनायां चूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं माव पुजा वन्दना 
स्तव समेत्॑श्रीपञ्च महागुरुभक्ति कायोत्सार्म करोम्यहम्‌ ) 


भक्ति सग्रह (५२५) 











(9२) शणन्त्यष्टकं (शान्ति भक्ति) 


नं स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्धय ते प्रजा. । 
हेतुस्तत्र विचित्र दु खनिचवय ससारघयोरार्णव । 
अत्यन्तस्फुरदुग्ररस्मिनिकरव्याकीर्णभुमण्डलो 

गेष्म कारयतीन्दुपादसलिलच्छयानुरागे रवि. 1\१। 


क्रुद्धाशीर्विषदष्टदुर्जय- विषज्वालावलीविक्रमो 
विद्याभेषजमच्र तोयहवनैर्याति प्रान्ति यथा | 
तद्वत्ते चरणारूणाद्मुजयुगस्तोच्रोन्मुखाना नृणा | 
विघ्ना कायविनायकार्व सहसाशामयन्त्यहो विस्मय ॥२॥ 


सतप्तोच्मकाचनक्षितिघरश्रीस्पर्दधिगौरद्युते 1 

पुसा त्वच्चवरणप्रणामकरणात्पीडा प्रयान्ति क्षयम्‌ । 
उद्यदुभास्करविस्पुरत्करशतव्याघातनिष्कासिता । 
नाना देहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्र यथा शर्वरी ॥।३॥ 


च्रैलोक्येश्वर्भगलब्य विजयादत्येतरद्रात्मकान्‌ । 

नाना जन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य ससारिण ॥ 
कोवा प्रस्खलतीड केन विधिना कालेग्रदावानलार- 
नस्याच्चवेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ 11४॥ 


लोकालोकनिरतर ~ प्रविततज्ञानैकमूर्ते विभो । 
नानारत्नपिनद्ध दण्डरूचिरश्वेतातपत्रत्रयम्‌ । 
त्वत्पादद्वयपुतगीोतरवत. शीघ्र द्रवन्त्यामया 
दर्पाच्मातमूगेन्द्रभीमनिनदाद्वन्या यथा कुन्जरा- ।५4॥ 
दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुलश्रीमेरुचूडामणे 
भास्वद्वालदिवाकरद्युतिहर प्राणीष्टभामण्डलम्‌। 
अद्याबाघमचिन्त्यसारमतुल त्यक्तोपम शान्वलम्‌ । 
सौख्य त्वच्वरणारविन्दयुगल स्तुत्थेव संप्राप्यते ।1६॥ 
-यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करोभासय ~ 
स्तावद्धारयीडह पकजवन सिद्रातिभारश्रमम्‌ । 
यावत्त्वच्वरणद्धयस्य भगवन्नस्यात््मसादोदय ~ 
स्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पाप महत्‌ ।1७॥ 


(व 
=== 
शान्ति खातिजिचेन्द्रगातमनसरत्वत्पादपद्याश्नरयात्‌. 
सप्राप्ता- प्रथिवीतलेषु वहव शान्त्यर्थिन प्राणिनः । 
कारूण्यान्मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्ना कुनरू । 
त्वत्पादद्धय दैवलस्य गदत शान्त्यष्टक भक्तित ॥८॥ 
शातिजिन शशिनिर्मलवक्त्र शीलगुणव्रतसंयमपा्न । 
अष्टशतार्वितलक्षणगार्र, नौमि जिनीत्तममम्बुजनेत्रम्‌ ।1९॥ 
पञ्चममीप्सितचक्रयराणा, पूजितमिन्द्रनरेन्द्र गणेख्च । 
शान्तिकर गणशान्तिमभीष्पुः षोडशवीर्थकरं प्रणमामि ॥१०॥। 
दिव्यतरु सुरपुष्पयुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजनध्योषौ । 
आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च संडलचेजः ॥११॥ 
त जगदर्यितशान्तिजिनेन्द्र शान्तिकर शिरसा प्रणमामि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति मदध्यमरं पठते परमा च ।1१२। 
येऽभ्यर्चिता मुकु्टु्डलछाररलनै शक्रादिभिः सुरगण स्तुतपादपद्माः । 
तेमेजिना प्रवरवशजगत्प्रदोपाः वीर्थकराः सततशशंतिकनरा भवन्तु ।॥१३॥। 
सपूजक्ाना प्रतिपालकाना यदीन्द्रसामान्यतपोधनानां । 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ. करोतु, शान्ति भगवच्िनेन्द्र. । 
क्षेमं सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान्धार्मिको भूमिपालः । 
काले काले च सम्यग्वर्षतु मघवाव्याघयो यान्तुनाशम्‌ ।11१४]] 
दुर्भिक्षं चौरमाशे क्षणमपि जगतां मास्मभरूज्जीवलोक | 
जनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥१५॥ 
तट्‌ द्रव्यमव्ययमुदेनु ्युभ स देशः सन्तन्यता प्रतपता सततं स कालः । 
भाव स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रय प्रतपदीह मूुष्युवर्भे ।१६॥ 
प्रध्वर्तघ्ातिकर्माण क्वलज्ञानभास्करा- । 
कुर्वन्तु जगता शान्ति वुषभाद्या जिनेन्वरा- ।१७।। 
इच्छामि भन्ते शान्तिभत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोचओ पेचमहाकल्लाणसंपण्णाणे 
अद््ठमह्यपाडिक्तेरसदियाणंचतीसातिसयविसेसरंजुत्ताणे व्तीसव्वेन्दमणिमय मड 
मल्थयमहियाणं बलदेव वासुदेवचक्कहररिसिमुणिजदिअणगारोवयूढाणे शुडसय 
सहस्सणिलयाणें उसहाडवीर पच्छिम मंगल महापुरिसाणं सयाणिच्चकालं अच्चेमि 
पुज्जेमि च॑ंदामि णमस्सामि दुक्खक्खञओ कम्मव्खओ वोहिलाहो सुगड्गमणं 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति छोड मच्छ । (कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌) 





[| मंत्रा मंत्रा६०॥* 


व= 
मच एवं मंजशक्ति 
मकारं च मनः भोक्त त्रकारं त्राण मुच्यते । 
मनस्त्राणत्वयोगेन मंत्रे इत्ययिधीयते ।।१ 


“म का अर्थ मन अथवा मन से सबवधघध रखने वाली मनोकामना , “त्रः का अर्थद्े 
रक्षा करना इस प्रकार जो मनोकामना की रक्षा करे वह "मत्र" कहलाता ड | 


चित्त को एकाय करने ओर आत्मशोधन करने के लिये मच्र साघन ड, जैसे आत्म 
कल्याण के लिये स्वाघ्याय, चितन, मनन एव ध्यान आत्मसात होना आवश्यक है | 
मंत्र आत्मिक शक्ति का विकास करता ड ओर लौकिक एव पारलौकिक कार्यो.कीि 
सिद्धि कराता डे । मनोविज्ञान मानता डे कि मानव की दृश्य क्रियाये चेतन मन मे'एव 
अदृश्य क्रियाय अचेतन मन मे छती है । इन दोनो क्रियाओ को मनोवृत्ति का जाता 
हे । साधारणत मनोवृत्ति शब्द चेतन मन की क्रिया का दी बोध कराला है पर इसके 
तीन भेद है (१) ज्ञानात्मक (२) वेदनात्मक (३) क्रियात्मक । मनुष्य मे यह तीनो एक 
साथ होतेह, ज्ञान केसाथ ही वेदना ओर क्रियात्मकभाव की अनुमूति होती डे1 ज्ञानवेनद्र 
एव क्रियाकेन्द्र मे मत्राराघन से घनिष्टता आती है ओर मनुष्य की मनोवृत्ति को सुदृढ 
होने के साथ साथ आत्म विकास की प्रेरणा मिलती हे । “मंत्र के ग्रति पूर्ण विन्वास 
एवं सच्ची श्रद्धा अनिवार्य है" विश्वास एव श्रद्धा के साध्य सयम एव विवेक पूर्वक 
किया गया मत्राराघन आत्मशक्ति (उर्जा) को बढाता हे जो अनादि परिश्रमण मिद्यती 
डे एव लौकिक कार्यो को सिद्ध करने की शक्ति देता हे | 


आज भी मच्रो द्वारा भयकर सर्पं वृश्चिक आदि विषेले जीवो के विष क़ प्रतिकार 
तो होता डी हे कैसर जैसी लाइलाज बीमारी भी मच्र पर दृढ श्रद्धान एव इच्छा शक्ति 
से ॐीक होती हे । मन्न द्वारा मानवीय शक्ति से परे कार्य होने के उदाहरण तो अनेको 
डे । कार्यपूर्वि/कार्य सिद्धि मे मत्र साघक की भावना का दी प्रभाव मुख्य होला डे । 
मन्न एक साघन ह जिसके द्वारा आत्मोत्थान, परकल्याण के साथ तात्रिक पद्धति 
से परघात तक हो सकता है ! मत्र का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि मे न करके समाज एव 
राष्ट के हित मे करे तो आज भी हिसा के इस दुष्वक्र को रोका जा सकता डे। 
मच्र साघना के भेद मत्रसाधक की भावना/मनोवृकत्ति पर निर्भर होते डे । मुख्य भेद 
इस प्रकार डे। 
(4) वशीकरण (२) स्तभन (३) आकर्षण (छ) शान्तिक (५) पौष्टिक (&) मारक (७) 
विद्धेषण (८) उच्चाटन 


9, श्रावकः क्न नित्य क्रिया कलाए-यकलन श्री आदिय युनि एृष्ठ-७७ 
९ बृल्युनय.णमोकास-युनि ॐ अग्चे्द्रविनय नी 


व 2) प्रतिष्ठा ख्गाकट 
=== 

इनकी साघना,/सिद्धिका विवरण मंत्र शास््रौमे पूर्णविवरण एवं विधिविघान सहित 
दिया गया ड स्क्षेप मे इसे संलग्न न्वाट मे दर्योया गया डे] 


गृहे जपफलं प्रोत्तं वने शतगुणं मवेत्‌ 1 
पुण्यारामे तथारण्ये सहस्रगुणितं मतम्‌ ॥ 


पर्वते दशासाडखं च नद्यां लक्षमुदाहतं । 
कोटि देवालये ग्राह्ुरनन्तं जिनसन्िघौ 1 


छर मे मत्राराघन करने से एक गुणा, वन मे सौ गुना. नशिया एवे वन में हजार 
गुना, पर्वत पर दस हजार गुना, नदी पर लाख गुना, देवालय मे करोड गुना, जिनेन्द्र 
देव केसमक्ष अनंत गुना फल दायक होता है । अतः कार्य सिद्धि के लिये म॑त्राराघन 
देवालय या जिनेन्द्र देव के समक्ष करना चादिये । 


मंत्र आत्मशक्ति जागतः कर दिद्याबोच देता हे । प्रत्येक कार्य मे मंत्राराघन आवश्यक 
डे1 पचकल्याणक, जिनविम्ब प्रतिष्ठा मे सवा लाख ति म॑त्र.का जाप, वेदीप्रतिष्ठा, 
मानस्तम्भ प्रतिष्ठा, कलशारोहण एवं विघान पाठ मे सवालाख, इक्यावन हजार, 
इकन्तीस हजार मंत्र का जाप आवश्यक हे | 


उच्चारण शुद्ध छो, संयम एवं साघन पूर्वक मंत्र का अर्थ ध्यान में डोना अनिवार्य 
डे । मत्र का निर्माण अक्षयशक्ति वाले बीजाक्षरो द्वारा होता डे | प्रत्येक अक्षर का 
अपना अपना प्रभाव होता डे, उसके विन्यास, रर्जा. घ्वनितर॑ग धैर्य, रचना सभी 
का सम्मिलित प्रभाव र्मत्र मेनिडित होता डे! संत शिरोमणि दिगम्बराचार्य विद्यासागर 
महाराज जी ने शब्द खचना/विन्यास पर विशेष कार्य किया ड 1 साहित्य समीक्कक 
ने उन्हे “ब्दो का जादुगर ^ कहा डे । जैसे “ष कर निर्माण ˆप- का पेट फाड़कर 
इञा हे अर्थात पाप ओर पुण्य को नाश करने वाला कर्मीतीत हो जाता डे र "षः 
का मरन मे प्रयोग पाप ओर पुण्य से परे मोक्ष प्राप्ति मे परम सहयोगी हे । इसी प्रकार 
प्रत्येक स्वर-व्य॑जन का अर्थ होता हे ओर उस मेँ अनंत शक्ति समाहित ड 1 अतः 
मंत्र पठते समय शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाद्ये । 


म॑त्राधिकारमे मंत्रो की रचना, भेद प्रभाव की विस्तरत जानकारी केसाध्य साध्य विधान 
एवं प्रतिष्ठा कार्य मे उपयोगी मंत्रो को दिया गया डे | 


षि यक 
(9१ ऋ गोम्मट प्रर्नोचर विवागणि गुगधरचार्य कुं्ुसागर माखन यृष्ठ ८. 
(२) -नूकन्धटी महाकाव्य आवार्य विद्यारगर महार यृष्ठ ३९८ 
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मत्राधिकार 
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(५३२) प्रतिष्ठा नाक 











म्र रचना 
मन्न शब्द की व्युत्पत्ति 


१ मत्र. शब्द मन्‌धाल्तु (दिवादि ज्ञाने) से ष्ट्रन (त्र) प्रत्यय लगाकर बनाया जाता हे । 
“मन्यते ज्ञायते आत्मादेशोऽनेन इति मंत्रः” 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्मा का आदेश निजानुभव जाना जाय, वह मंत्र हे | 
२ मन्‌धातु से ष्ट्रन प्रत्यय लगाकर मत्र शब्द बनता हे । इसकी व्युत्पत्ति केअनुसार 
मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन स मंत्रः जिसके द्वारा आत्मा - देश पर विचार 
किया जाय वह मत्र हे? 
प्रत्येक मत्र स्वर एव व्यजन क योग से बनते हे । 
अकारदिक्षकारान्ता वर्णाः प्रोक्तारततु मातुकाः । 
सुष्ठिन्यासः स्थितिन्यासः रसांहृतिन्यासतस्त्रिधा ॥|२ 


अ से लेकर क्ष पर्यन्त मातुका वर्ण कहलाते हे । इनका तीन प्रकार का क्रम डे 
(१) सुष्टिक्रम (२) स्थितिक्रम ओर (3) सहारक्रम 
(१) आत्मानुभूति की प्राप्ति होना सुष्टिक्रम हे । 
(२) आत्मानुभूति के साथ लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति ख्थितिक्रम डे । 
(३) कर्मो के विनाश की भूमिका बनना सहारक्रम डे | 
स्वर व्यजन की सज्ञा 


हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिता- 13 
ककार से लेकर हकार पर्यत बी सज्ञक है । ओर अकारादि स्वर शक्ति रूप है । 
मच्रो की निष्पत्ति बीज ओर शक्ति के सयोग से होदी हे। 


मन्त्रो के भेद एवं संज्ञा 
(१) बीजमत्र (२) मच्रमच्र (३) मालामन्न (४) कल्पमन्न 
(१) एक अक्षर से नौ अक्षर तक मत्र की बीज मंत्रसंज्ञा | 
(२) दश अक्षर से बीस अक्षर तक मत्र की मन्नरसंज्ञा डे । 


(३) इक्कीस अक्षर से तेतीस अक्षर तक की माला म॑च्र संज्ञा ड । 
(४) इससे अधिक अक्षर वाला मंत्र कल्पमच्र कहलाता ड । 


न 
(%) डा० नेमीवन्द्र, जैन कृत मगलमत्र णमोकार एक अनुविठन पृष्ठ 9 (2) ऽप्य लययेन, 
प्रतिष्ठापाठ श्लोक ३७६ (३) वही श्लोक 3७७ 


सत्राधिकार 6) ३ ) 
व्य 
म्नो का फल 
बीजमंन्र, सिद्ध होने पर सदा ही फल देते हे | 
मन्नरमंत्र, मत्री को यौवनावरयामे ही फल देते डे] 


, मालामंत्र, वृद्धावरथ्या मे फल देते है । 
कल्पमंत्र, इस लोक ओर परलोक मे फल देते ड | 
मंन्रो के साथ पल्लव का फल 

(१) जिन मन्रो के अन्त मे श्री, स्वाहा शब्द पल्लव डोता डैवह स्त्रीसज्ञा मत्र 
कहलाते डे ओर इनसे पाप नष्ट होते हे । 

(२) जिन मंत्रो के अन्तं मे द वषट्‌, फट्‌, घे, स्वधा पल्लव होते है वह पुल्लिगसज्ञा 
मनच्र हे। इनका उपयोग श्युभकर्म,मारण. उच्चाटन, निर्विषीकरण ओर वशीकरण 
मे होता डे । 

(३) जिन मनच्नो के अन्ते मे नम पल्लव हो वह नपुसकसनज्ञा मच्र डे शेष कार्यो मे 
इसका उपयोग होता डे । 


बीजाक्षरीं का प्रयोग 
वश्य, आकर्षण ओर उच्चाटन मे "दू का प्रयोग केरे । 
मारण ओर विषघ्न निवारण मे “फु का प्रयोग करे । 
स्तम्भन, विद्देषण ओर मोहन मे “ नमः“ का प्रयोग करे । 
शान्ति ओर पौष्टिक कार्यो मे “वषट्‌ क प्रयोग करे । 
मत्र के अन्त मे स्वाहा शब्द रहता हे यह शब्द पाप नाशक, मगल कारक, तथा 
आत्मा की आन्तरिक शाति क्रे उद्बुद्ध करने वाला हे । 
म्नो के भेद 
१ स्तम्भन २ उच्चाटन ३ वशीकरण ४ आकर्षण ५ विद्देषण 
& मारण ७ शान्तिक € पौष्टिक 
यह मच के प्रधान भेद ड किन्तु सामान्यतया अनेक प्रकार क़ हं । 
बीजाक्षरो की शक्तियों 


ॐ पच परमेष्ठी, आत्मवाचक ओर प्रणव वाचक च्छ 


“श्री कीर्तिवाचक “ही कल्याणवाचक “क्षी यात्तिवाचक ° मगलवाचक ˆॐॐ 
सुखवाचक"क्षवी' योगवाचक् विद्वेष एव रोषवाचक“ ग्र “ग्री स्तम्भनवाचक“ क्ती" 
विक्की 


(४) प्रतिष्ठा नछ्नाकमर 





लक्ष्मी प्राप्ति वाचक कहा डे । तीर्थकरों के नामाक्षर मंगल वाचक छोते ड । 

ॐ प्रणव श्रुव ब्रह्मवीज तेजो बीज ड । एँ वाग्भवबीज “चु कामभव वीज, “क्रीं 
-शाक्तिवीज “ईइ सः” विषापडार वीज, “श्री पुथ्वीवीज, “स्वा वायुवीज, “डा आका 
बीज.“ ही मायावीज, या तलोक्यनाथ वीज. “क्रो अंकुश वीज,“ जं“ पाशवीज, “फट, 
विसर्जनात्मक या चालन (दूूरकरर्णाथकः). “ वौषदु पुजाग्रहण या आकर्षणार्थक, 
“ संवौषदट्‌^आर्मच्रणार्थक“ व्ल द्रावणवीज, “क्ल आकर्षण वीज, “ग्लौ स्तम्भनवीज 
हली महाशक्तिवाचक, “ वषुः आद्वानन वाचक, र ज्वलन-वाचक, ˆ कवी" विषापदहार, 
“ठ चन्द्रवीज, “चे चे" ग्रहण वीज, “द विद्धेषणार्थक, रोषवीज, “ रवाहा" रान्ति 
ओर हवन वाचक, “स्वधा पौष्टिक वाचक, “नमःˆ रोधनवीज, “दह गगनवीज "द 
ज्ञानबीज, “यः विसर्जन या उच्चारण वाचक “खुँ विद्ेषण बीज,“ ड्वी" अमृतयीज, 
क्ष्वी' भोगबीज, “ हं दण्डवीज, “खः“ स्वादन वीज, “्ी" महाशक्तिवीज , “ र्य 
पिण्डबीज, ह मगलबीज, ओर सुखवीज, श्रीं कीर्तिवीज, या कल्याणवीज, “क्लीं 
धनवीज या वुत्वेरवीज, तीर्थकर नामाक्षर शाक्तिबीज, “छी ऋद्धि ओर सिदधिवीज, 
छा, हीं, द, छी. छः सर्वशान्ति मांगल्य कल्याण, विघ्न विनाशक सिद्धिदायक, “ओ 
आकाशवीज एव धान्यबीज, “आ सुखवीज, तेजोवीज, “ई गुणवीज, तेजोवीज, 
वायुबीज, “क्षां शीष्चुक्षक्षेक्षौ ची क्च" सर्वकल्याण, सर्व्ुद्धिवीज, “व द्रवणवीज, 
“य मंगलबीज, रक्तावीज, “ स -ोघनवीज, “ख शक्तिवीज. ओर "लं थं द॑“ कालुष्य 
नाशक, मगल वर्धक ओर सुखकोरक वताया गया ह । इन समस्त बीजाक्षरो क 
उत्पत्ति णमोकार मत्र तथ्या ङस मंत्र मे प्रतिपादित पच परमेष्ठी के नामाक्षर दीर्थकर 
नासाक्षरो से हुई डे 

म॑त्र के तीन अंग डोते हे । (१) रूप (२) बीज (३) फल 


जितने भी प्रकार के मंत्र है उनमे बीज रूप णमोकार म॑त्रया इससे निष्पन्न कोड 
खष््मतत्त्व रहता डे 1 णमोक्रर मंत्र क सूक्ष्मीकरण द्वारा जितने ससृक्ष्म बीजाक्षर या 
अन्य मंत्रं मे निहित कि जाते है उन मंत्रों की उतनी ही शक्ति चलती 
जाती दे | 


मानसिक वियार बदलने के उपाय 
(१) दमन (२) विलियन (ड) मार्गान्तरीकरण (४) योधन 


(१) दमन ~ जीवन को उपयोगी वनाचे के लिए आवश्यकः हे कि समय समय पर 
अपनी प्रवृत्तियों का दमन करं अर्थात उन्ै अपने नियंत्रण मे रं यही दमन 
डे 


४ 

(२) विलियन- सूल प्रवृतियो को परिर्वतन करना विलियन डे यह दो प्रकारसेो 
सकताडे १ निरोघ रे विरोध र 
(१) प्रवृत्तयो को उत्तेजित होने का अवसर ही नही देना निरोध ह अर्थात 
धार्मिक आस्था द्वारा अपनी विकार प्रवृति को अवरूद्ध कर उन्हे नष्ट कर 
सकता डे। 

(२) जिस समय विकार रूप प्रवृत्ति काम कर रदी हो उसरी समय उससे विपशेत 
परवृत्ति को उत्तेजित कर देना अर्थात मत्राराघन द्वारा य प्रवृत्ति रोकना विरोच 
हे । 

(३) मार्गान्तरीकरण- चिन्तन करने की प्रवृत्ति अनादिसे पाई जाती हे यदि मनुष्य 
ङस चितन `क प्रवृत्ति मे विकारे भावनाओ को र्यान नही दे ओर मगल वाक्यो 
या मन्रो का चिन्तन करे तो यदी सुन्दर मार्गान्तरीकरण डे । 

(४) शोधन - मत्र की अराधना मे ठेसी विद्युत शक्ति है जिससे व्यक्ति का अन्तर्दन्द 
शान्त हो जाता ड. नैतिक भावनाओ का उदय होता है ओर अनेतिक भावनाओं 
कता दमन डोकर नैतिक सस्कार उत्पन्न होते ड इसका नाम ही शोधन हे । 
पंच नमस्कार मनच्र द्वारा मानसिक विचारो को बदल कर आत्मोल्थान की 
भावनाओ के साथ आत्मविशुद्धि परमावश्यक है इस प्रकार आर्वरोद्र ध्यान 
से हटकर धर्म ध्यान की भावना प्रकट करे । 


मत्र मे शक्ति प्रदायक आरु व 
५१ क्ल्य २ रख््व्यू ३ ल्य  ङम्ल्व्युप म्म्ल्व्य ६ रम्य ७ दम्ल्व्य ८ भ्म्ल्ट्यू 
यह आठ व हे । 
पिण्डाक्षर 
१ क्ल्य २ ख्न्ल्व्यु ३ मलव्यं छ च्छ्य ५ ङम्ल्व्य ६ ङ्य ७ त्म्ल्व्य 
८ भ्ल्व्य ९ म्म््वयू १० यम्य ११ रम्य 9२ रम्लव्य १३ दम्ल्व्यू १४ श्म्ल्व्य 
मंत्रों की विशेषतापे 
मच्रो को जपने की निम्न लिखित तेरह विधिर्यो हे जिनको विन्यास कहते डे। 
(१) अयित (२) सम्पुट (३ ) ग्रस्त (४) समस्तयायोग (५) विदर्भित (६) आक्रान्त 
(७) आद्यन्त (८) गर्भित या गर्भस्थ (९) सर्वतोमुख (१०) विदर्भं (११) विदर्भ 
ग्रसित (१२) रोधन (१३) पल्लव । 


(५३६) 
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प्रतिष्ठा ख्नाकर 


साध्य के नाम क एक एक अक्षर के साध्य मत्र के एक एक अक्षर क्रे एक 
बार प्रयोग'करने को ग्रथित कहते हे । यह वश्य एवं आकर्षण कर्मो मेफलदायक 
छोता डे | 

जिसमे आदि मे मत्र फिर साघ्य का नाम ओर अन्त में फिर मच्र बोला जाय 
उसे सम्पुट कहते हे यह शान्ति ओर पुष्टि करने वाला तथ्या तीन लोक में एेम््वर्य 
कोदेने वाला डे। 


जिसमे आदि ओर अन्त मे आघा आघा मंत्र ओर बीचमेसाध्यकानामद्धो 
उसेग्रस्त कहतेडै इसकोमरणादिक सभी अद्युभ कर्मोमिप्रयोग किया जाता डे | 


जिसमेपहले नाम ओर फिर मंत्र बोला जायेसमस्तयायोग.कहतेडै यह उच्चाटन 
मे प्रयोग किया जाता ह । 


जिसमे मत्र के दो दो अक्षर ओर एक एक साघ्य के नाम का अक्षर आवेउसे 
विदर्भित कहते हे, यह वशीकरण करता ड | 


यदि साघ्य का नाम चारों ओर मत्र के अक्षरो से घिरा दो तोखउसे आक्रान्त 
कहते हे यह सब कार्यो की सिद्धि स्तम्भन आवेशन वश्य ओर उच्चाटन कर्मा 
को करता ड] 


जिसमे आदि मे एक बार परा मत्र, मध्य में साघ्य का नाम ओर अन्त मेँ फिर 
पुरा मत्र लगाया जाये उसे आद्यन्त कहते ड । यह विद्धेषण करता डे । 


आदि ओर अन्तमेदो दो वार मत्र काप्रयोग करकेवबीचमें एक बार साध्य 
का नाम रखने करे गर्भस्थ या गर्भित कहते हैँ, यह मारण, उच्चाटन, वश्य, 
नदीस्तंमन, नौका भजन ओर गर्भस्तम्भन में प्रयोग किया जाता डे 


जिसमें आदि ओर अन्त मेँ तीन तीन बार मंत्र जपा जावे ओर नाम बीचमे 
एक ही बार रडे उसे सर्वतोमुख कहते हँ । सव उपसर्गो को शांत करने वाला 
सव सौभाग्यो को करने वाला तथ्या देवताओं को भी अमृत देने वाला ह । 


~ जिसमे आदि में मंत्र ओर फिर नाम ओर फिर मंत्र इस प्रकार चीन बार किया 


गया हो उसे विदर्भ कहते है, यह सब व्याधियों को नष्ट करने वाला तश्चा 
भूत ओर मृगी के रोग को कूर करता हे । 


मत्राधिकार अ ~ 

न्न्य 

११ जिसमे साघ्य कनाम केएक एक अक्षर को विदर्भरूप मे करकेपहले केसमान 
आदि ओर अन्त मे प्रयोग किया जाय उसे विदर्भग्रसित कहते डेयह सब कार्यो 
को करने वाला ओर सभी देन्वर्यो को देने वाला ड । 


१२ नाम के आदि मघ्य ओर अन्त मे मंत्र रखने को रोधन कहते छ । 
१३ मत्र के अन्त मे नाम रखने को पल्लव `कहते हे । 


मन्नं में स्वर व्यजन का आधार श्युतज्ञान.*) 


श्वुतज्ञान के दो प्रकार डे - १ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान २ अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 

अक्षर, पद, छन्दादि रूप शब्द से उत्पन्न हुआ अक्षरात्मक श्युतज्ञान डे जो प्रधानं 
हे । जाते देना लेना शास्त्र पढना इत्यादि सब व्यवहार का मुल अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
डे । शब्द से उपजा ज्ञान अक्षरात्मक हे इसे शुत शब्द जानना । 
अनश्रात्मक श्रुतज्ञान 


कार्य विधि मे कारण का उपचार किया । परमार्थ से ज्ञान कोई अक्षर रूप डे नही । 
जसे शीतल पवन का स्पश हआ वहा शीतल पवन का जानना तो मतिज्ञान है ओर 
जिस ज्ञान के द्वारा वायु कै प्रकृति वाले यह शीतल पवन अनिष्ट डे एसा जानना 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । (क्योकि मतिज्ञान बिना श्रुतज्ञान होता नही) अक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान केसख्यात भेद होते डे ओर अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान केअसख्यात लोकप्रमाण 
ज्ञान के विकल्प होते है (विशेष धवला पु & जीव काण्ड मे देखे) 


अक्षर के भेद 
१ लब्धि अश्षर २ निर्दृति अक्षर 3 स्थापना अक्षर 

५. श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई पदार्थ जानने की शक्ति लब्वि रूप 
भाव इन्द्रिय वदी स्वरूप लब्धि अक्षर कहलाता डे । 

२. कन्ठ, ओष्ठ तालु आदि अक्षर ब्ुलावने के ख्यान ओर ओठो का परस्पर मिलना 
जिससे उत्पन्न हुआ शब्द रूप अकारादि स्वर व्यंजन ओर सयोगी अक्षर को 
निर्दृत्ति अक्षर कहते ह 1 

३ पुस्तकादि मे निजदेश की प्रवृत्ति केअनुसार अकारादि आकार करके लिखना 
स्थापना अक्षर ड । (जिनका कभी नाश न हो उन्हे अक्षर कहते दै) 


@ आपुद्‌ःष ख (नीव क्छण्ड) पु € 


(५३८) प्रतिष्ठा चनाकट 
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डस प्रकार जो एक अक्षर ह उसके सुनने से जो हुआ अर्थज्ञान अक्षर श्रुतज्ञान 
समस्त ज्ञान वचन गोचर नी केवल ज्ञान गोचर है, वीर्थकर की सातिय दिव्य 
ध्वनि क कने मे आवे । जितना दिव्य ध्वनि कहने मे आये उसके अनन्त वे भाग 
द्वादशोग श्चुत मँ व्याख्यान कीजिए जो श्रुत कवली को भी गोचर नही । जो दिव्य ध्वनि 
क द्वारा कहा जाय उस अर्थ को जानने की शक्ति कत्वल ज्ञानमेदी होती डे। 


पद के भेद 


अक्षर अक्षर बढते बढते पद समास होता डे | 
पद वीन प्रकारकेड- १ अर्थपद २. प्रमाणपद 3. मघ्यमपद । 


१. अक्षर समूह का विवक्षित अर्य जानना अर्थपद हे । जेसे अग्नि लाओ. डण्ड 
से गाय को भगाओ आदि । 

२. जो अक्षरो की संख्या लिए इए हो वह प्रमाण पद हे जैसे अनुष्टुप छंद के चार 
पद ओर एक पद मे आठ अक्षर हो देसे प्रमाणपद जानना । 


३. सोलह सौ चैौतीस करोड तिरासी लाख सात हजार आट सौ अदासी 
(१६३४८३०७८ ८८) अक्षर केसमूह को मघ्यम पद कहते । अर्थपद ओर ्रमाण 
पद हीन अधिक अक्षरो का प्रमाण केलिए लोक व्यवहार से ग्रहण कयि गये 
ओर लोकोत्तर परमागम मे कही जो संख्या डेउसे मघ्यम पद जानना । इन्टीं 
पदो के योग से द्वादब्याग के पदो क रचना हई । 


दादशाग पदों की संख्या 
एक सौ बारह करोड़ तिरासी लाख अदट्ठावन हजार पवि पद (११२.८३.५८ .००५) 
सर्वं द्वादश्शांग को जानना । 
द्वादश्ांग (अंग प्रविष्ट) रचना के पश्चात जो अक्षर शेष रहँ जिन्हे अंग बाह्य कहते 
डे उनकी संख्या का वर्णन इस प्रकार पाया जाता डे। 


अजग वास्य प्रकीर्णक के जक्षरो की सख्या 

आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर ( ८,०१.०८ .१७५१ ) इनकेद्धारा 
सामायिकादिक प्रकीर्णक की खचवना की गई हे | 

अक्षरों की प्रक्रिया का वर्णन 


तेतीस व्यजन अच्तर है 1 आधी मात्रा जिसके बोलने केसमय में हो उसे व्यजन -कहते 
डे कू्ख्‌ग्‌षूड!चछज्‌ृञ्ञ्‌!ट्क्ङड्दढण!तथद्धघन्‌।पफवभ 


म्‌ य्‌रलूव्‌1श्‌ष्‌स्‌ हये तैतीस अक्षर व्यजन है| 
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77722222 
स्वर अक्षर सत्ताईस हे । अ इ उ ऋ्लएरेओ ओ यह 
एक के छस्व, र तीन भेदो ५.४ भेद 9 ॥ 
अआ) ड । उख एए 
क 1 
जिसकी एक माच्रा छो उसे “ छस्व“ कहते डे । 
जिसकी दो मात्रा द्यो उसे “ दीर्घ कहते डे ] 
जिसकी तीन मात्रा हो उसे “प्टुत“ क्ते ड 1 
चार अक्षर योगवाह हे - 
१ य्ह अ जैसा अक्षर अनुस्वार हे । 
२ अ जैसा अक्षर विसर्ग है। 
३ क जैसा अक्षर जिद््वामूलीय हे | 
८ प जसा अक्षर उपध्मानीय हे । 
यड चौसठ मूल अक्षर अनादि निघन परमागम मे प्रसिद्ध हे । 
सिद्ोवर््णः समाम्नायः 
इतिवचनात्‌ “व्यज्यते किए अर्थं जिन का प्रकट हौ वह व्यजन दे । 
स्वरन्ति" जो अर्थ को कहे वह स्वर हे । 
"योग वहन्ति" अक्षर के सयोग क प्राप्त हयो उनको योगवाह कते हे । 
मूल किए अक्षर के सयोग रहित सयोगी अक्षर उपने के कारण ये चौसठ मूल 
वर्ण है । जसे कृ व्यजन अ स्वर मिलकर क जेसा अक्षर खोता डे ओर आ मिलने 
सेका होता हे 1 इत्यादि सयोगी अक्षर उपजने के कारण चौसठ गुल अस्र होति हे 
यहाँ एक प्रश्न - जो व्याकरणमे ए देओ ओ इनक हस्व नही के यद स्व चेन्से 
कंदे । 
समाघान- जो सस्कृत भाषा मे छस्व नही के किन्तु प्राङ़न्त भाषा मे व देशान्तर की 
भाषा मे -ए ठे ओ ओ यह अक्षर छस्व होते ड इसलिये यों कहे दे । 
ब्रह्मशब्द परिभाषा -एवं भेद १>- 9 परम ब्रहम २ शब्द बर्न 


परमन्नद्म - अरित एव सिद्ध परमात्मा डे। 
शब्द व्रह्म - जिनेन्द्र देव की वाणी, मत्र, यत्न आदि डे 





~~ 
9) चपि मण्डल विध्न 


(५८०) प्रतिष्ठा चत्नाकर 
=-= 








मेच्राराधन हेतु दिशा बोध 


१. पूर्व यमान्तक - मुत्यु करा अन्त करने वाली 
२ दक्षिण प्रज्ञान्तक ~ बुद्धि करा अन्त करने वाली 
3. पच्चिम पद्यान्तक ~ हृदय को कष्ट कारक 

€. उत्तर विषघ्नान्तक ~ विघ्नो का अन्त करने वाली 


अतएव म॑त्राराधन को पूर्व एवं उत्तर दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई डे । 
पूजा हेतु दिशा बोध 


१. पूर्व - शान्ति पुष्टो ५. आग्नेय - धनानि 
२. दक्षिण - संतान -काअभाव ६. वायव्य ~ सन्तान अभाव 
३. पञ््विम - संत्तान विच्छेद ७ नैऋत्य - कत्ल क्षय 
४. उत्तर ~ धनलाभ ८. ईशान ~ सौभाग्यनाश 


स्वरों के ध्यान कका स्थान एवं विधि 


ध्यान करने वाला पुरुष नाभि मण्डल पर सोलह दल के कमल की खष्यापना कर प्रत्येक 
दल परक्रमसेअआाडङईखउऊऋ्ऋलृलृएरेओ ओ अं अः इन सोलह 
स्वरो का चितवन कर ध्यान करें | 


व्यजनं के ध्यान का स्थान एवं विधि 


हदय स्यान पर-कर्णिकन सहित चौबीस दल केकमल'का चितन करके डन पच्चीस 
अक्षरो की क्रमश. ख््यापना करके कख ग घ ड,च छज्ज, टठडढण, 
तथददधन.पफबभ म इन अक्षरो का ध्यान करे तथा मुख स्यान पर आठ 
पद वाले कमल सख्यापना रूप चितन करके क्रमाः यरलवशषसड डन 
आठ वर्णो की स्थापना करके ध्यान करे ! प्रत्येक कमल पर दाहिनी ओर से स्वर 
व्यजनादि ख्यापना करना चाहिए । सिद्धान्ताचुसार ङस वर्ण मात्रका का जो ध्यान 
करता ड वह संसार समुद्र से पार ढो जाता ह । वर्वमान में अरुचि, अग्निमंदता, 
कुष्ट, उदररोग. क्स एवं श्वास आदि रोगो को जीतता डे । 

मत्र राज का ध्यान 


समस्त मत्र पदो क़ स्वामी, सब तत्त्वो करा नायक, आदि मध्य ओर अन्त केभेद 
से स्वर एवं व्यजनो से उत्पन्न ऊपर ओर नीचे रेफ (र्‌ ) से युक्त विन्दु से चिन्डित 
सपर किए छकार अर्थात्‌ छ" एेसा बीजाक्षर तत्त्व हे इसको योगिराज सर्व सिद्धि 
वायक मंत्रराज कहते ड । इसका निरतर ध्यान करना चादिए्‌ | 


मत्राधिक्ार = ~ 11 
म 4 
अनाहत का लक्षण 
ॐ विन्दधाकारहरोदृर्ध्वरेफविन्द्धानवाक्षरम । 
मालाधः स्यन्दि पीयुषविन्दुं विदुरनाहतम्‌ 16 
इसमे निम्न लिखित नौ अक्षर मिले हुए है । 
१ ॐड्कार २ अनुस्वार 3 ईकार ४ अर्दछधकार ५ हकार 
& अघ रकार ७ अनुस्वार ८ ईकार ९ हकार 
अनाहत मत्र का आकार 
श्री जिनेन्द्र देव के सदृश 
इस मच्र राज करा ध्याने करो 
यह सर्वव्यापी मत्र माना गया हे । 


म्नाराधन में अंगुलियो का कम 
अंगुष्ठेन तु मोक्षार्थं घर्मोर्थ तर्जनी मवेत्‌ । 
मध्यमा शान्तिकं ज्ञेया सिद्धिलामायनामिका । 
कनिष्ठा सर्वं सिद्धार्थ एतत्‌ स्याज्जाप्य लक्षणम्‌ । 
असंख्यातं च यज्जप्तं तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌ । (२ 


जाप्य विधि मे मोक्ष प्राप्ति हेतु अगरठा से घर्म प्राप्ति हेतु तर्जनी से, शान्ति हेतु मघ्यमा 
से, सिद्धि प्राप्ति हेतु अनामिका एव सर्वसिद्धि हेतु कनिष्ठा से जाप श्रेष्ठ हे । जाप 
विधि जाने बिना अध्यवा जिस मत्र का जितना जाप लिखा उससे न्यूनाधिक किया 
जाप फलषटीन माना गया डे | 


जाप्य तीन प्रकार क्रा डे। 
१. मानसिक जाप - कार्य सिद्धि केलिए मन मे जाप करना चादिषए । 
२. वाचनिक जाप - पुत्र प्राप्ति केलिए उच्च स्वर से मत्र का जाप करना चादिए । 
3. कायिक जाप - धन प्राप्ति केलिषु विना बोले मत्र पढना जिससे ओठ हिलते 
रहे इस प्रकार पढना । 
आसन विधान 
बास की आसन से दरिद्रता, पाषाण की आसन से रोग, भूमि पर जप करने से 
दुख, लकड़ी की आसन से दुर्माग्य (घास क आसन से यशहानि, पत्रो की आसन 
से भ्रान्ति, वस्त्र की आसन से मन चचल, चमड़ा की आसन से ज्ञान नष्ट, कवल 
की आसन से मान भग होता डै । अतएव उभ की आसन ही सर्वश्रेष्ठ होली डे 
~~ -____ ~~~ ~ 
(9) आ शु च , ज्ञा. पृष्ठ 3६८ (९) री आ. दे करु, ण म. क. ष्ठ ९७ 
(3) धर्म रसिक वथ 


(र) प्रतिष्ठ "ख्नाकट 











वस्त्र विधान 
१. नीला वस्त्र पडन कर जाप करने से दुख, हरे वस्त्र से मान मंग, श्वेत वस्त्र से 
यशबवृद्धि. यीले वस्त्र से हर्ष लाम, लाल वस्त्र श्रेष्ठ डे । 
2 एक वस्त्रौ न अजीत न दुत्य्‌ देव फूजनम्‌ 
न कुर्यात पित॒कर्माणि दान डोम जपादिकम्‌ 1 
एक वस्त्र पहन कर देव युजा. आहार दान, जाप. हवन आदि कार्य नरह करना 
चाद्िए । अतएव ओती एवं दुपद्व्य आवश्यकं हे 
3. खण्डिते सीर्णी चिति च मलिने चैव वाससि । 
कानपूजाजपोहोमः स्वाघ्यायो निष्फलं भवेत्त 11१ 
कषायं श्रूमवर्ण च केशं केशभूषितम्‌ । 
चिन्ना्रं चोप वस्त्रं च चुत्त्सितं नाचरेन्नरः 11२11 
दग्धं जीर्ण च मलिनं मूसकोपहतं तथा 1 
खादितं गो महिष्याद्यैस्त्याज्यं सर्द्या दिजः 1131 
फच्य वस्त. जीर्ण. बहुत पुराना, छेद सहित, मलिन वस्त्र, काला. ऊन से वना हा, 
ल गया डो. चहो के द्वारा कतरा गया. गाय भ्र॑स द्धाय खाया गया. चत्र वर्ण वाला, 
अत्यन्त छोव्य इन वस्त्रौ से दान. पूजा. हवन. जाप, ध्यान. स्वाघ्याय नही करना 1 © 
पच प्रकार के वस्त्र 
9 - अण्डज (दटेष्टम) २. वोण्ड्ज (कपास) 3. रोमज (खन) 
£ वल्कल (दुष की छलः) ५. चर्मज (चमा) 
पच प्रकार के स्नान 


मंत्र स्नानं जपस्नानं तपस्नानं तथेव च 

दया स्नानं जलस्नानं षष्ठं चव च विद्यते । 
9. मंत्र स्नान २-जप स्नान ३. तप स्नान ४. दया स्नान ५. जल स्नान 
इनके द्वारा खरीर शुद्धि पूर्वक आत्म शुद्धि आवश्यक ड ¡ आत्मा के विकार्यो को धो 
लेना ही मुख्य स्नान कहा गया डे । 
मतर विधान (एकासरी) 
१.ॐ२-आओ ३. छ रही ५. ख्वीं ६-श्री ७. क्ली ८. ९शवीं ०१०. 
स्वा ११- छा १२.्छी ०१३ द्धु १. छली ०१५. हः १६. श्री ०७. श्र १८. क्षी 
१९. षी २०. क्षं २१. क्षः २२. ऋं २३. ग्लैं २४ . ब्द आदि । 
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म॑त्राधिकार न, 


याता (५) 
खुग्माकरी मन्न 

१ अर्ह २. सिद्ध 3 ॐरु्ी 

तरयाक्नरी म्र 

१. अर्हत २ ओ अर्ह 3 आओ सिद्ध 

चतुराक्षरी मत्र 

१. अरहत (अरिहत) २ ॐ सिद्धिभ्य ३ अ सि साहू 

पयाक्षरी मन्न 


१ असिआखसा २ ह्छांर्हीद्धु हीह 

३ अर्हत सिद्ध % णमो सिद्धाण 

५५. नमो सिद्धेभ्य ६ नमो अर्हते ७ नमो अर्हदभ्य- ७ ॐ आचार्यभ्य 
षडाक्षरी मत्र 

५ अरत सिद्ध २ नमो अरहते 3 ॐछ्ाङीह्धुह्टौ ह ४. ॐ नमो अर्हते 
५ ॐ नमो अर्हैभ्य. £ दी ॐ ॐ हीह स ७ अ नम सिद्धेभ्य ८ अरहंत सि सा 
सप्ताक्षरी मन्र 

५१ णमोअरिहताण २ ॐ ही श्री अर्हनम उ णमोआइरियाणं णमो उवज्छ्ायाण 
५. नमो उपाघ्यायेभ्य, ६ नम सर्व सिद्धेभ्य ७ ओ श्री जिनाय नम 
अष्टाक्षरी मन्न 

०१.अॐ.णमोअरिडताण २.ॐ णमोआडइरियाण 3 ॐ णमो उवच्ायाण छ ॐनमो 
उपाघ्यायेभ्य ५ ॐ असिआखउसानम 


नवाकरी मन्न 

१ णमो लोए सव्वसाहुण 

२. अरहनत सिद्धेभ्यो नम 

३ ॐ छी असिआखसानम 

४ अही अईअसिआखउसा 

५५ ॐ ही अर्ह सिद्धेभ्यो नम 

£ ॐ ही सर्व साघुभ्य नम 

७. ॐ ही अर्ह जिनाय नम 
= 











(ल्ट) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
दशाक्षरी मच्र 

५१ ञअअसिआखसानमोनम 

२ अठ अर्हत्सिद्ध साघुभ्य नम 

३ ॐ अरत सिद्धेभ्यो नम 

४ ॐ णमो लोए सव्वसादहूूण 


ञ्ठ्छ्ाहीह्धुह्ौीह नमो नम. 


एकादशाक्षरी मन्न 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


ॐ हाद्ीद्धुह्ीह असिआख्सा 
ॐ ही अर्हत्सिद्धेभ्यो नमो नमः 

ॐ ही अह अ सिआखउसानमः 

ॐ श्री अरत सिद्धेभ्यो नम. 

ॐ ही णमो लोए सव्व साद्ूण 

ॐ ही अर्हत्सिद्ध साघुभ्य- नम. 


उादशाक्षरी मंज 


(१) 
(२) 
(3) 
(४) 
(५) 
(६) 


हछाष्टीद्धुहटीहःअसिआखउ सा नमः 
ञठ्छ्टीश्री अर्हअसिआखउ सा नमः 
अर्ह सिद्ध सयोग केवलि स्वाहा 

ॐ ही अर्ह अरिहताणं ही नमः 
छाहीद्धुहटोह असिआखउ सा स्वाहा 
ॐ अह अर्हत्सिद्ध साघुभ्यो नमः 


त्रयोदशाश्षरी मन्न 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


ॐ अर्ह सिद्ध सयोग कवलि स्वाहा 
ॐ हीं अर्ह णमो आडयियाणं स्वाहा 
ॐ छी अर्ह णमो उवच््यायाण स्वाहा 
ॐ ही अह 'लोए सव्व साद्ूण नमः 
ॐ छाहीद्धुद्णीछःअसिआखसा नमः 
ॐ छी अनन्त परम सिद्धेभ्यो नमः 
ॐ छी अर्हत्सिद्ध सर्व साधुभ्यो नमः 


म॒त्राधिकार 


चतुर्दशाक्षरी मंच 


(१) ॐ छी अर्ह णमो अरिहंताणं ही स्वाहा 
(२) ॐ अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो नमः 
(3) श्री मद्‌ वृषभादिवर्धमानान्तेम्यो नमः 


पच दशाक्षरी मंज 


(१) श्री वुषभादि वर्धमान जिनेन्द्रभ्यो नमः 
(२) ॐ ङं अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो संम 


षोडशालरी सत्र 

अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्व साघुभ्यो नम. 
दाविशत्यक्षरी मच्च 

ॐ छां टी दु छी छः अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्व साघुभ्यो नम- 
चरयोविशत्यक्षरी मंत्र 

ॐह्छहीद्धु्ौ हः अ सि आ उ सा अर्ह सर्वशान्ति कुरू कुनर स्वाहा 
पचविशत्यक्षरी मंच 

ॐ जोगे मग्गे तच्वे भुदे मव्वे भविस्से अरख्खे पक्े जिणपरिस्से स्वाहा 
सप्त्विशत्य अन्षरी मंच 

ञ्ञह्ािद्धद्ेैछोटौह्ःअसि आउ सा सम्यग्दर्शन ज्ञान 

चारितरेभ्यो ही नमः 
एक चनिशत्यक्षरी मंत्र 
ॐ सम्यग्दर््नाय नमः सम्यरज्ञानाय नमः सम्यक्वारित्राय नस सम्यकृतपसे नम. । 
पचचिशात्यक्षरी म्न 
णमोअरिंताणेणमोसिद्धाणेणमोआइरियाणेणमोउवच्ञ्ायाण णमो लोए सव्वसाह्ूणं 
इकडहत्तरस्षरी मत्र 


ॐ अर्हन्मुख कमलवासिनि पापानांक्षयैकरि श्रुतज्ञान ज्वाला सहस्त्र प्रज्वलिते 
= = क्षौक्ष समवे 
सरस्वति मम पापं हन हन द दह क्षो क्षी श्न क्षौ क्षः कीर वर घवले अमृत समवे व 


वंद द्ध स्वाहा 1 





(५४६) प्रतिष्ठ नाकर 











छिहत्तरभ्षरी मंत्र 

ॐ णमो अर्हते केवलिने परम योगिने अनन्त विशुद्धि परिणाम परिस्युन्रच्छक्ल 
ध्यानाग्नि निर्दग्यकर्म बीजाय प्राप्तानंत चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय 
अष्टादश दोष रडिताय स्वाहा । 

एक सौ सत्तार्रस अक्षरी मंत्र 

चत्तारि मंगलं. अरिहंता मंगल. सिद्धा मंगलं. साद मंगलं केवलि पण्णतो धम्मो मंगलं, 
चत्तारि लोगुत्तमा.अरिहंतालेगुत्तमा, सिद्धालोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा कवलिपण्णत्तो घम्मो 
लोगुत्तमो.चत्तारिसरणं पव्वज्जामि ,अरिहंतेसरणंपव्वज्जामि , सिद्धेसरणं पव्वज्जामि, 
साहू सरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णतं घम्मं सरणं पव्वज्जामि । 


परलोक, सुख, आत्मसिद्धि ओर कार्य सिद्धि के लिए यह मंत्र सर्वोपयोगी है 


इस प्रकार मंत्रों कर शास्त्राचुसार विधिविघान पूर्वक जाप करने से लौकिक के 
साध्य स्थ पारलीकिक सुख शान्ति प्राप्त करके मानव जीवन सफल बना सकते 
हे । 

धार्मिक कार्यो /अनुष्ठानों मे. प्रतिष्ठा कार्यो मेँ सामान्यतः उपयोग मे आने वाले 
मत्र आगे संकलित कयि गये हे । 








जाप एवं विधान मन्न 


चुहच्छाति मच्- 

ओ णमो अरिडताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्ायाण, णमो लोए 
सव्वसाह्ूण । चत्तारि मगल -अरिहता मगल, सिद्धा मगल साहू मगल केवलि पण्णत्तो 
धम्मो मंगल। चत्तारि लोगुत्तमा -अरिडता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, 
केत्वलि पण्णत्तो धम्मो लोगुं्तमो । चत्तारिसरण पव्वज्जामि -अरिहते सरण पव्वज्जामि, 
सिद्धेसरण पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केत्वलि पण्णत्त घम्म सरण पव्वज्जामि 
ही शान्ति कुरु कुतरु स्वाहा । 


मध्यम शान्ति मन्न 

ओह्णाह्णीह्युष्टीह अ सिओआखउ सानम सर्व शान्ति कुन कुरु स्वाहा । 
लयुशान्ति मन्न 

ओ ही अह सि आउ सानम सर्वं शान्ति कुरु कुरु स्वाहा । 
विश्वशान्ति चक्र मत्र 

ओ ही अते भगवते श्री -शान्तिनाध्याय विश्व शान्तये नम । 

शान्ति चक्र मंत्र 

ओ ही श्री यान्तिनाथाय जगच्छान्तिकराय सर्वोपद्रवशान्ति कुरु कुन स्वाहा । 
धर्म चक्र मंत्र 

ओ ही अर्हते भगवते धर्मचक्राधिपतये श्री चतुर्विशति जिनेभ्यो नम । 
अचिन्त्य फलवायक मन्न 

ओ ही स्वर्ह णमो णमो अरिहताण ही नम । 

सर्व सिद्धिदायक मंत्र 

ओषधी अर्हअसिओआखसानम | 


„_ _____ 


^ प्रतिष्ठ त्नाकरट 
स= 





रक्षा मंत्र 
ओं दक्षु फट्‌ किरिटि किरिटि घातय - घातय पर विष्नान्‌ स्फोटय ~ स्पफरेटय सहस 
खण्डान्‌ कुन वुन् पर मुद्रो छिन्द छिन्द पर मंत्रान्‌ भिन्द भिन्द क्षा क्षः वाः वार ह्फट्‌ 
स्वाहा । 
शान्ति सत्र 
ओं नमोऽरहते भगवते प्रश्षीणाशेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्दये नम श्री शान्तिनाथाय 
शान्तिकराय सर्वं विघ्नप्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्युविनाशनाय सर्व परकृचच्छ्रोपद्रव 
नाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओह्णाहींद्ुहीह्ःअसिआखउसा 
सर्वं शान्ति कुरू कुरू स्वाहा । 
वेदीप्रतिष्ठा, कल्तशारोहण, तथा बिम्ब स्थापन हेतु म्र 
ओं ही श्रीं क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं ह्ली सर्व शान्ति 
कुरु कुरु स्वाहा । 
भक्तामर मंत्र 
ओं ही क्लीं श्रीं अह श्रीवुषभनाध्यवीर््थकराय नमः । 
ऋषि मण्डल मंच्न 
ओंह्णांहि हद ष्छों ही हं छछ- अ सि आ उ सा सम्यण्दर्खनज्ञानचारित्रेभ्यो हीं नमः । 
कलिकुण्डदण्ड मंत्र 
ओह श्री क्ली एेअर्ह कलिकुण्डदण्डस्वामिन्‌अतुलवबलवीर्यपराक्रमाय ममाभीष्टसिदधि 
कुरु कुरु स्मरं स्प स्प स्म स्रः ममात्मविद्यां रश्च रक्ष परविद्या छिन्द छिन्द सिन्द 
भिन्द ह फट्‌ स्वाहा । 
गणधरवलय मन्न 
(१) ओं ही उवी श्रीं अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिचक्य फट्‌ विचक्राय छौ दौ नमः । 
(२) ओ णमो अरिहताणं ओं णमो जिणाणे हा ही दु छौ हः अप्रतिचक्राय फट 
विचक्राय ओंष्णी अर्हअसिओआखउसा द्यौ दौ नम- | । 
सिद्ध चक्र विधान मन्न 
(१) ओं द्धह्णौह अ सिआ उसा अनाहत पराक्रमाय सकलकर्मविमुक्तय 
श्री सिद्धाय नमः । 
(२) ओ हीं अर्ह अ सि आ उ सा सिद्धवक्रधिपतये नसः | 


जाप एत विदान मत्र ध स (भा) 
न म 4 
इन्द्रध्वज विधान मंत्र 


(१) ओद्छोींद्धुह्टौीह् असि खसा मघ्यलोकसबधि चतु रताष्टपवाशत 
श्रीजिनचैत्यालयेभ्यो नम. । 


(२) ओ टी श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा मघ्यलोकस्थित सर्व जिनालयस्थ जिन 
विम्बेभ्यो नम- । 


च्रैलोक्यतिलक मण्डल विधान मंन 

ओष्ट श्री अर्हअनाहत विद्याधिपायत्रैलोक्यनाथयाय नम सर्वशान्ति कुरुकुनरु स्वाहा । 

जम्बूद्धीप विधान मंच 

(१) ओ ही जम्बुद्धीप सबधिअर्हत्सिद्धाचार्योयाघ्याय सर्वं साघ्ुजिनघर्म-जिनागम- 
जिनचैत्य चैत्यालयेभ्यो नम- । 

(२) ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा जिनघर्म श्चुतचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम । 

कल्पद्रुम विधान मंच 

ओ ही समवसरणपद्मसूर्यवुषभादि वर्द्धमानान्तेभ्यो नम । 

सर्वतोभद्र विधान मन्न 

ओह त्रिलोकस्वेचिअर्त्सिद्धाचार्योपाघ्यायसर्वसाघ्यु- जिनघर्म- जिनागम- जिनचैत्य 

- चैत्यालयेभ्यो नम. । 

्ाईडद्यीप विधान मत्र 

ओ हीं अर्ह अ सि आ उ सा सार््धयद्धीपसंबधि राश्वत जिनालय जिनेभ्यो नम. । 

समवसरण विधान मच्र- 

ओं छी वृषभादिवीरात चतुर्विशति तीर्थकरेभ्यो नम- 1 

नन्दीश्वर दीप विधान मंन्न- 

ओ ही नन्दीश्वरद्धीप सवग्धि द्वापंचाशतजिनालयस्थय जिनविम्बेभ्यो नम | 

चौसठ ऋद्धि विधान मच- 

ओ ही चतु षष्टो ऋद्धिसमूृद्ध गणघरेभ्यो नम । 


(५4०) प्रतिष्ठ खनाकट 











प्रतिष्ठ सम्बन्धी जवश्यकछ मच 


अनादि मूल मच- 

णमो अरिहंताणं णमौ सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवच्छायाणं णमो लोए 
सव्वसाहूणं 1 

दुहुच्छाति सच्र 

णमो अरिहंताणं णसो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवच्छाया्णं णमो लोए 
सव्वसादहूणं । चत्तारि मंगलं- अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगले साद्भू मंगलं केत्वलि पण्णत्तो 
धम्मो मंगलं { चत्तारि लोगुत्तमा- अरिंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा 
वेत्वलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि-अरिह॑तेसरणं पव्वज्जामि 
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साहू सरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णत्तं घम्म सरणं पव्वज्जामि 
क ही स्वाहा 1 

चतुर्विशति चीर्थकर म्न 

(१) ओं हीं कुषभाजित संभवाभिनन्दन सुमतिपद्यप्रभसुपाश्वचन्द्रप्रभपुष्पदंतशीतल 
श्रेयोवायुपरज्य विमलानंत धर्मशान्ति कुंवर मल्लिमुनिसुव्रत नमिनेमिपाश््ववर्द्धमानतिभ्यो 
ही नमः 1 

(२) ओं हीं चुषभादि वर्द्धमानोतेभ्यो नमः 1 

नवदेव मन्न 

ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा जिनघर्मजिनागमजिनयैत्य चेत्यालयेभ्योनमः 

पच परमेष्ठि म 

(१) ओ हं हीं हं छी हः पञ्चपरमेष्ठिभ्यो नमः 

(२) ओ अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्यायसर्वसाघुम्यो नमः । 

माचुक्ा मच 
ओनमोऽङञअआडङईखउऊऋ्ऋलुलृएरेओओअंअःकरखवगघ 
ङचछज्मजबटठ्ड्ढणतथदघनपफबभमयरलवश्यषसस 
ह हीं क्लीं क्री स्वाहा । 

वर्धमान मच 

ओं णमोभयवद्यो वङ्ढमाणस्स रिसस्स जस्स चक्क॑जलं तं गच्छ आयासं पायालं 
लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा र्णांगणे वा थंमणे वा, मोहणे वा सव्वजीव सत्ताणं 
अपराजिदो भवदु मे रक्ख रक्व स्वाहा । 

व 


जप छ पिप्ठान गत्र 











गीजावार आचार्य जयरोन प्र पाः 
पुच्छ १०१६-११९४ 

लल 

मखणते 

यदानेन 

यामनेतरे 

रायण 

याम यर््णे 

यटानसि 

यामनसि 

ददा गे 

याम गे 

अघ ओष्ठे 

उर्व ओष्ठे 

अघोदन्ते 

ऊर्ध्य दन्ते 

मर्ध्नि 

जिवि 

दाया वण्ये 

दश्वा मच्य रयौ 

दशवाषनारीर पी 

च््यर्रागुलि र॑ 

द्ाकरप्रे 

याम याष चण्रे 

वाम याट मघ्य री 

याम्‌ रतना रपी 

याम हरसापुलि रश्पी 
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याम रसाद्र 


(५५२) 


प्रतिष्ठा नाक 
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र्‌ 


स 


ह 


ध्ल 


दक्षिण पाद 
दक्षपाद सधो 

दक्ष पाद गुल्फे 

दक्ष पाद मूले 
दक्षपदाे 

वाम वाद मघ्यसघौ 
वाम पाद सधौ 

वाम पाद गुल्फे 
वाम पाद मूले 

वाम पदाग्रे 
दक्षपाश््वदिवुक्यतम्‌ 
दक्षपाश््वदिकुकष्यतम्‌ 
वामपाश्वादिकुर्ष्यतम्‌ 
वामपाश्वीदिकु्यतम्‌ 
नाभि 


दि 

दद्नासे 

क्के 

वामासे 
हृदादिदक्षकरे 
हृदादिवामकरे 
दादि दक्ष पादे 
हृदादि वाम पादे 
दादि जठरे 


दक्षिण चरण मूलमे 
दक्षिण चरण मूल मे 
दक्षिण पाद गुल्फे 
दक्षिण पाद गुल्फे 
दक्षिण पाद अ 
वामचरण मूल मे 
वामचरण मूुलमे 
वाम पाद गुल्फे 

वाम पाद गुल्फे 

वाम पदागरे 
दक्षिणपसवाडा 
दक्षिणपसवाडा 

वाम पसवाडा 

वाम पसवाडा 
उदरमे 


हृदय 

दक्षिणकाधा 

ओवामे 

वामाक्धा 
हदयादिदल्हाथपर्यत 
हदयादिनामहाथपर्यते 
हृदयादिदहिनापाद 
हृदयादि वाम पादे 
हदयादविपेट 


दक्षिण कुर्यो 
दक्षिण कुश्ष्यो 
दक्षिण कु्ष्यो 
दक्षिण कुक्ष्यो 
दक्षिण कु्यो 
वाम कु्यो 
वाम कु्ष्यो 
वाम कुरक्यो 
वाम कुरक्यो 
वाम कुक्ष्यो 
दक्षिण प्युरो 
वाम प्युरौ 
गुदध्यभाग 
नाभिमडल 
दक्षिण वाम 
स्फिक्रु प्रदेशा 
उदर 
उर्घ्वरोमाचे 
पाटीवर 
गओरीवाकश्षादिसधि 
जातुयुग्म 
गुल्फयुग्म 
पाद युगले 
हदय 


हदय 


दक्षिणकुखौ 
दक्षिण वुन्ी 
दक्षिण वुर्ती 
दक्षिण वुर्ी 
दक्षिण कुषौ 
वाम वुच्धौ 
वाम वुन्ी 
वाम कुरौ 
वाम कुप 


वाम कृ्छी 
दक्षिणोरी (जाघ) 


वामोरो (जघ) 
गुद्यस्थान 
नाभिरथ्यान 
चुत 


उदर 
शिरक्ा 

पीठ 
गलेकार कि सधि 
घयुटनोमे 
गुल्फमे 

पेरोमे 

हदय 

हदय 


नोटः अंकन्यास विधि मे प्रतिष्ठा ग्रथो के अनुसार भिन्नता डे परन्तु आचार्य जयसेन 
क्त प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार अक न्यास व्यवस्थित डे अत सके अनुसारी 
अकन्यास करता हू | 


~~~ ~~ ~~~, 


जाप एव विद्यान मत्र ~ - ~) 
~~~ 
सुरेन्द मत्र 

ओ छा वषट्‌ णमो अरिहताण सवौषट्‌ ओ ब्ल क्ली द्राद्रीह्ीक्रीआस ओ नमो 
ऽर्हअआङईउऊऋऋ्लुलृएदेओओअञअ कखगघडचचछूखज 


ङजटठङड्ढणतथदधघनपफबभमयरलवशषसहलकश्च क्ली 
हही त्री स्वाहा | 


गणधर वल्य यंत्र 
(१) ओ ही इवं श्रीं अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय खौ यौ नम । 
(२) ओह्णाह्टीह्धुहीह असिआखउ सा अप्रतिचक्रेफट्‌ विचक्राय द्धौ डौ नम । 


चयौसरु ऋद्धि मंत्र - ओ द्णी चतु षष्टी ऋद्धिसमृद्धगणधरेभ्यो नम 


बोधिसमाधि 

ओह्णाहीद्धुहटीह असिञआखउ सा श्रीर्ह ममेष्ट दश्युभ कुरु कुनरुअ आ ड ई 
ऊऋऋलुलृषएदठेओओअञअ कखगघडचछूजङञ्मजटठ्डढ 
णतथदधनपफबभमयरलवशषसषहक्षपव कि स्वाहा । 


तिलकदान मंच - 
ओ ही श्री अर्ह सि आ उसा अप्रतिहत शक्तिर्भवतु हीं स्वाहा । 


सिद्चक्र मंत्र 

(१) ओ ही अर्ह अनाहत विद्यायै णमो अरिहताण णमो सिद्धाण णमो आइरियाण'णमो 
उवच्ञ्ायाणणमोलोए सव्वसाद्ूणसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रिभ्य सम्यकृतपसेनम स्वाहा । 
(२)ओअसिआखउसालछह्लािदीहह्युहेक्ैहोहौ हह णमो अरिहताण'णमो 
सिद्धाण-णमो आइरियाण णमो उवख्खायाण णमो लोए सव्वसाद्ूण । सम्यग्दर्शनाय 
नम सम्यग्ज्ञानाय नम सम्यकृचारित्राय नम सम्यकृत्तपसेनम ठ' ठ ओष्ट अनाहत 
विद्याथेअआडइईउऊऋऋलुलृएएेओओअअ कखगघड्चषछ 
जद्मञजटठ्डढण तथदधन पफवबभम यरलव शषरहक्ष 
ठ ठ नम स्वाहा । 

(इ) ओह्णाद्टीद्धुहकी ह श्री चक्राधिपतये अष्टगुण समृद्धाय फट्‌ स्वाहा । 
नयनोन्मीलन मंत्र 

ओणमोअरिहताणणाण दसण चक्खुमयाणअमियरसायणविमलतेयाणसति तुच 
पुदिठि वरद सम्मादिट्टीण व इञ अमियवरसीण स्वाहा । 
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सूर्यकल्ना मत्र 

ओं ही स्प स्फर ओं वं दौ सशरी एहि एडि अस्मिन्‌ विम्बे सुर्यक्ला स्थापय ख्यापय 

श्रु- नमः 1 

चन्दकला मन्न 

ओं ही श्री अर्ह पुनीहि पुनीहि ओं श्री क्लीं अस्मिन्‌ बिम्बे चन्द्रकला ख्यापय स्थापय 

हीं दी नमः| 

प्राण प्रतिष्ठा मच 

ओंओंक्रीषीयरलवशषसहडअसिओआखउसाक्षोसः हसः आयुष्य प्राणा 

डद प्राणा आमूुष्य जीव. इह ख्थितः सर्वेन्द्रियाणां कायवाड मनख्च्चु श्रोतं मुखघ्राण 
जिव्डान्‌ ख्यापय ख्यापय शब्द स्पर्शा वर्ण रस ग॑घान्‌ अस्य आत्म घटं वायु च पूरय 
पूरय संवौषट्‌ तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ. चिरकालं नन्दतु । 

सूरि मंत्र 

(१) ओं परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नन्द नन्द वर्धस्व वर्घस्व 
विजयस्व विजयस्व अनुसाधि अनुसाधि पुनीहि पुनीहि पुण्याहं पुण्याहं मांगल्यं 
मांगल्यं वर्धयेत्‌ वर्धयेत्‌ एवं जिनविम्बेआत्मघटं वायु पुरय पूरय आगच्छ आगच्छ 
संवौषट्‌ तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु वच्रमयां ग्रतिमां कुरु कुनर ग्रै 
स्वाहा स्वधया । 

(२) ओं हीं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवच्छछायाणं णमो 
लोए सव्वसाहुणं । चत्तारि मंगलं- अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहूमंगलं कत्वलि 
पण्णत्तो घम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा 
साद्धू लोगुत्तमा के्वलि पण्णत्तो घम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - 
अरिहंते सरणं पव्वज्जामि सिद्धेसरणं पव्वज्जामि सादह्ूसरणं पव्वज्जामि केवलि 
पण्णतं घम्मं सरणे पव्वज्जामि क्री ही स्वाहा | 

मोश्रमार्ग मच 

ओं ही णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं-णमो आडरियाणं णमो उवज्ञायाण णमो लोए 

सव्वसादह्ूण अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपेभ्यः स्वाहा । 


निर्वाणं सम्पत्तिकर मंच 


ओं हीं अह श्रीं ओं ं पं ड्वीं क्षवीं हः पः हः अ सि आ उ सा मम शान्तिं पुष्टि कुन 
कुन हीं रौ स्वाहा । 


[षज त 


[| यं॑त्राधिकाब ` यंत्राश्िक्ाम 


यन्त्राधिकार १ 
र) 








ये्र एवं यंत्र निर्माण विधि 


ध स्वर्ण, रजत, ताम्र एव पीतल के पत्र पर विधि विधान पूर्वक बीजाक्षरो मत्रो एव 
अंको का लेख जिसे आगम की कथयन पद्धति एवं मंत्रो द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता 
र । “यच्र' कहलाता डे, जो जिनविम्ब के समान ही पवित्र एवं पूजनीय ड । आगम 

परम 

ब्रह्म (जिन विम्ब) एव शब्दब्रह्म (यंत्र) दोनो की आराघना का विघान आया ड | 
चकि आराघना के लिये अवलम्बन आवश्यक है, ओर जडा जिन मगलकार्यो मे 
जिनविम्ब नी होते है । वडा हम यत्र जी को साक्षी मानकर अपनी आराघना पूर्ण 
-करतेडे। जसे निवास/प्रतिष्ठान मे भक्तामर विघान, पाणिग्रहण सस्कार, सोलहकारण, 
दशलक्षण, रत्नत्रय आदि पर्वा की उपासना हम यत्र का अवलम्बन लेकर करते 
हे । 

यत्र रिद्धि सिद्धि वाले, विघ्न विनाशक, कष्टनिवारक, सर्व सिद्धि प्रदायक होते 
डे । यत्र विधान तीन प्रकार का डे। 
(१) बीजाक्षरो द्वारा 
(२) स्वर एव व्यजनो के.योग से विशिष्ट अर्थवाचक 
(३) अक गणितसख्यानुसार) 
(१) बीजाक्षर यत्रः- प्रतिष्ठा विधिमे जितने यत्र है अधिकाश बीजाक्षरो से बनाये 
गये ड । जिस प्रकार बीजाक्षर अनादि ओर अनन्तफलदायक हे उसी प्रकार यत्न 
वपी प्रभावशाली ओर कार्य मे सफलता प्रदान करते डे । 
(२) स्वरव्यजन वाले ्यत्रः- स्वर एव व्यजन कयोग से (मंत्रो द्वारा) बनाये गये यत्रो 
मे भक्तामर .दशलक्षण, सोलहकारण, रत्नत्रय मुख्य डे 
(३) अंक गणित वालेर्यत्र-- इनक प्रयोग अलग-अलग कार्यसिद्धि केलियेजलग 
_ अलग डोवा यड यत्र अधिकाशत गले मे. हाथ मे ओर अन्य स्थानो पर प्रयोग 
मेलाया जाता डस प्रकार केयत्रो का निर्माण भोज पत्र परकशर से लिखकर किया 
जाता. ड ~ इसके लिखने के कुछ आवश्यक नियम ध्यान रखना अनिवार्य हे । 
(१) यत्र लेखन का कार्य केशर या अष्टगघ से स्वर्ण शलाका, चन्दन अथवा अनार 


की कलम सरे करना चाद्ये । 
(२) लेखन उ्चे पादा (चौका) पर रखकर लिखना चादिय घुटने पर रखकर नही 


व्योकि नाभि सरे नीचे के अग अश्गुद्ध माने गये े। 


(५५८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 











(उ) लेखन मेप्र्यम छोटी सख्या वालेअंक फिर उसी क्रम मेव्द्धि वाले अंक लिखना 
चाहिये, इसके विपरीत दशा से बनाये यत्र लाभकारक नदीं होते ह । 

(८) यंत्र मौनपूर्वक एव शुद्धि के साथ लिखना चाहिये, अयुद्ध पूर्वक लिख य॑त्र 
लाभदायक नरी छोते | 

(५4) यंत्र लिखते समय पूर्व या उत्तर दिशा ही हो क्योकि पूर्व दिशा से लिखे य॑त्र सुख 
समृद्धि करते डैओर उत्तर दिशा से लिखे यंत्र आधि - व्याधि मिटाने वाले होते 
है । अन्य दिघा एव विदिशा से य॑त्र नही लिखना चाहिये । 

(६) भोजपत्र फटा या गदा नी बल्कि साफ ओर सुन्दर हो । 

(७) यत्र लिखते समय दीप एव धूप का उपयोग आवश्यक हे । 

(८) य॑त्र लिखते समय यदि कलम दुट जाये या केशर समाप्त डो जाये तो यत्र 
लाभदायक नही होगा | 

(९) यत्र लिखने वाला यंत्र शास्त्र का ज्ञाता, अंक गणित का ज्ञाता, संयम, ब्रह्मचर्य 
पालने वाला, शीलवान हो । 

(१०) यत्र को जमीन पर नदी डालना चाहिये, यत्र की पवित्रता आवश्यके कदाचित्‌ 
अशुद्ध हो जावे तो धुप जलाकर उसे शुद्ध किया जा सकता डे । 


धातु के यत्रो का उपयोग विधिपूर्वकं प्रतिष्ठा एवं पूजन करने के पश्चात्‌ ही करना 
चाहिये । अन्यध्या कार्य सिद्धि नी होगी । प्रतिष्टा एवं विघान मे उपयोगी यत्नो की 
जानकारी इस प्रकार हे । 


यच्च फल 
9 विनायक सिद्धये विधि 
मध्ये तेजरतत स्याद्वलयमथय धनुः संख्यकरष्टेषु पञ्च 
पज्याद्यान्‌ स्थाप्य वृत्ते तत उपरितने द्वादशाभोरुहाणि । 
तत्रे स्युर्मगलान्युत्तमशरणपदान्याद्यसिद्धा महर्षि- 
धर्मप्रख्यातभांजि त्रिभुवनपत्तिना वेष्टयेदं कुन्शाद्यम्‌ ॥ 
विनायक यच्च फल 


यत्र विनायकपदं विनयार्थमूलं, सर्वेषु मंगलविधिष्वनुयोज्यमानम्‌ । 
प्रत्यूहजालमपहाय समाप्तिमेति, शास्त्र प्रतिष्ठितविधौ च विवाहकार्य ॥ 


रान्त्राधिकार 0. 








२- श्रीशावियंचोद्धार 
ख्याप्यं ब्रह्म पदं ततोऽपि वलयेऽनादिप्रसिब्धास्षरं 
तस्माद्व्ववुते चतुर्युंतसुविशास्तीर्थनाथास्ततः । 
ऊर्घ्वं ऋद्धि धरा विनेयमुखनुत्यंतास्वतु षष्टिका 
ही वेष्ट्या गजशस्त्रवुद्ुधिरं य॑त्र सु्ातिप्रदं । 


शातियंत्र फल 


च्योरादिदु खजनितामपराघसजातां लताज्वख्रणभगंदरकासपीडा । 
वाघा व्यपोहति समर्चितमेतदाशु यातिप्रदं परमम॑न्ननिरूपणेन ॥ 


३ श्री पूजायन्रोख्धार 


मध्येनाहतलोकमर्युजठरे ऽ द्भ्यो नमस्तद्घते 
कोष्ठानां नवके प्रयुज्य वितति स्याच्चैत्यचेत्यालया । 
वाणी धर्मविधीचतुर्थविभजाभक्त्यादिनुत्यतक- 

छी क्री मिदं महार्यनकुन्तौ यत्रं विमुक्तिप्रदम्‌ ॥ 


पूजा-यच फल- 


य. पूजयेदतुलभक्तिभरेण पूजात त्रिक्रलजपयुम्‌ विधिना मनुष्यः । 
तस्यार्थसिद्धिपयिवृदधिरनर्थडानिर्नित्यकरामलतले लुठति प्रसद्य ॥ 


४ श्री कल्याणयंनोद्धार 


मघ्ये 5 ई प्रणवोत्पुटं त्रिभुवन क्ली कारवेष्ट्य तत- 
पार्श्वे पंचशरद्धय वदिरिते वृत्ते ऽ ब्टकोष्ठान्विते । 
ओं ही संपुदितानि मन्मथमहालकषमीश्चुतानि क्रमात्‌ 
विनश्वेशाकुशयो स्मृतं पुनरिदं त्रैलोक्यसाराभिघम्‌ ॥ 


कल्याणयत्र पल 


-गर्भादिपंचभविकेनु त्रिलोकसारं पूर्व समर्च्य विधिना तत उत्तराणि । 
-कर्माणि सवितनुतते परमार्यमार्भे नो प्रच्यवो भवति पूजयतो नरस्य ॥ 


________----~_्‌-्‌__ब 


(४. प्रतिष्ठा ख्नाकट 
व=~ 
५ शर यंत्रेश येच्रोद्धार 

अंतोऽर्हत्गजचूद्रमात्रिभुवन क्ली ंतिपुष्डिं कुन् 
दिः स्वाहा परितो 5 व्जषोडशदले पचेद्यहोमायुतेः 1 
क्वौ वं हं ्यमृतेन वेष्ट्यममुना विन्वक्‌ रमात्य॑गयोः 
ही वेष्ट्या कलब्चेन च स्षितिभुजा य॑त्रेरामेवं विघम्‌ ॥ 
यंच्रेरायंच्रफ़लल 
विद्याः प्रसाघयतुमर्हति यो ऽ त धीमान्‌ यंनरेश्मुत्तममिदं प्रयमे समर्च्य । 
एतन्ननुं जपति ास्त्रगमित्ववाग्मित्वाद्यं दुधिं तरति लर््रवितर्कणोद्धः 








2 श्री सिखयच्रोच्छार 
रऊघ्वायोरयुत्तं सविंदु सपरं ब्रह्णास्वरावेष्टितं । 
वर्गापूरितदिग्गताम्बुजतट तत्संविततत्वान्वितम्‌ ॥ 
अंतः पच्रतटेष्वनाहतयुतं हीकारस्वेष्टितं । 
देवं ध्यायति यः स मुक्तिसुभगो वेशेभरकटीरवः 11 
सिच्छचक्रयच्र फल 
यः सिद्धवक्रनिरतो 5 हईणमाकरोति वेखि्रिजं दहति कर्मसमुहसार्थम्‌ । 
अन्या-च क्न दड्ुक्ब्या शिवसीरखव्यलक्ष्मीः स्वरं पदाबव्जयुगले भ्रमरायति द्राक्‌] 
७ श्री चुडत्सिचचयक्रयचोच्ार 
ऊध्वं रेष्युतं सविदुसपरं मायावृततं पचमि - 
गूर्वाद्यसरक. सङधेमनिघनैर्वेदादिकरवष्टितम्‌ । 
छी वेष्ट्ट्यं सपर स्वंस्रविमितैर्युक्ति ततोऽनाहर्त, 
युक्त पंचपदेरनुत्रणवद्ग्दोयेन कृत्तेन च ॥ 
सम्यग्युक्‌्तपसा चे हछोमनिघनेनास्यं ठकारावुर्त, 
वाद्ये षोडशाभिः स्वरः परिवृतं तेम्यो 5 नुपत्राष्टकम्‌ 1 
ओं छी अ्हमनाहताकरयुखं वर्गोष्टकं डोमयुक, 
त्राः पर्य च मंत्रम्य तत्‌ पताय्रतोऽनाहतं ॥ 





यन्त्राधिकार ० ध 
१ 
~~~ 


मायावेष्टितमकुशेन नमित पश्चात्‌ टकारावृतत, 
ओ ही अर्हमनाहतादिगुरूभि सर्वैर्नमोऽन्तैर्युतम्‌ । 


स्वाहांताय सुसिद्धवक्रपतये युक्त ततो भ पुर, 
क्षोणीमडलग जगत्पतिशय श्री सिद्धचक्र महत्‌ ॥ 


चृहत्‌ सिद्धचक्रमन्रफल 
य सिद्धवक्रमलघु प्रतिणौति रोगान्‌, 
दुष्टान्‌ निहति शिवसौख्यरसायनानि । 
लच्ष्वोर्जयतशिखरेतदनतवीर्य, 
स्वामीव वाक्‌ प्रगुणतामनणु बिभर्ति ॥ 
राज्य देय शिरो देय सर्वसंपत्तिरुत्तमा । 
चक्रवर्तिपदस्याय न देय सिद्धचक्रकम्‌ ॥ 
विनीताय सुशांताय ब्रह्मचर्ययुताय च । 
निजशिष्याविशिष्टाय देय तदपि चावृतम्‌ ॥ 


यदि नि शीलताभाजे ्यविनीताय दीयते । 
तदा ऽपमृत्युमाप्नोति निरये घोरवेदनाम्‌ ॥ 


८ शओओगणधरवलययन्रोद्ार 


षट्कोणे प्रणवादिमर्हमभित- कष्ठे बहि" संधिषु. 
द्वादश्यप्रतिचक्रफड्ग मनुना क्लप्ता सखुलेख्या तत । 
वृत्ते ऽष्टावितरे तु षोडश ततो वृत्ते चतुर्विंशति. 
त्द्धीनासुदयाद्‌ गणेशगदित यत्र गणेशाभिघम्‌ ॥ 


गणधरवलय यन्न फल 


य प्राद्युधी प्रतिदिन जिनविबसस्याऽभ्यर्णऽर्चयन्‌ जपति गानममुच्रिकालम्‌। 
देवेन्द्र वुदरचिताजलिकुङ्मलश्रीप्रूज्याध्रिपद्मयुगला शिवमावुणीतते 


(६२) प्रतिष्ठा चनाकर 
न (=-= ्ससज 


९ शओओ वर्धमानयन्नोद्धार 





रावुत्योर्ध्वपुटे रविप्रभगृहे वर्गाष्टकावर्जितम्‌ । 
सिद्धाचार्यगुरूपदेष्टपदकं दत्वा चतुर्थ्यन्तक, 
स्वाहान्यीतमिदं नमामि महितं श्रीवर्धमानाख्यया ॥ 
वर््मानयन्र फल 
मंत्रेण यः सह यजेद्‌ गुरुभक्तिशीलः. 
श्रीवर्धमानमुखपद्यविनिर्गतांकम्‌ | 
तस्याद्यु बुद्धिमुपयाति नरेद्रचक्र - 
स्तुत्या विनष्टदुरिता शिवसौरव्यलक्ष्मीः ॥ 
9०2 श्री बोधिसमाधि यत्रख्ार 
गर्भ भक्तिजिनेशपञ्चमनवः श्रीर्हममेष्टं शुभं, 
दिः कुर्वाग्निवधघुयुजस्तदमितो वृत्तेष्टवर्गा यथया । 
पूर्वोक्ता जलभूमिमंडलगता ज्ञानार्कसंपत्करा- 
श्चक्रं बोधिसमाधिनाम जिनपेः स्पष्टीकृतं सिद्धये ॥ 
वोधिसमाधियं्रफल 
सव्ये स्वरे समूदयत्यहनि प्रभाते सूर्योदये च सति साष्टसहसरसंख्यम्‌ । 
यो म॑त्रयेदखिलपापविसुक्तदेहस्तत्वस्य शुद्धिमुपयाति समाधियत्रात्‌ | 
99 श्री मोक्षमार्गयंन्रोख्ार 
मध्ये पंचमनूनस्वपल्लवयुतान्‌ तद््तकोष्ठाष्टके, 
तान्येवाक्षरसंमितानि परितो वृत्ते चतुःकोष्टके । 
सम्यग्दर्शनज्ञानतच्स्थितितपास्येवविघान्यर्जयद्‌, 
यत्रं मोक्षपथप्रदं समवसृत्याप्तौ तु युज्यं श्रये | 
मोक्षमार्गयंन्न फल 
नो केवलं यजनसुष्टिषु पूज्यमेव कामप्रदायि मनसोऽर्थ समापने च । 
इत्यामनति गुनयो गतरागभावा ब॑दीच्छुतावपि रूषाभिभवे करोति ॥ | 


षि काका 


यान्त्राधिकार 0) 
~~~ == 
१२ श्री चिर्वणसंपत्करयंनरोच्दार 
मध्येऽनाङतसयपुटेमनसिजोद्‌बीज रमागिर्दृत, 
तद्वाद्ये ऽष्टदलेषु पचजिनरादट वर्णा यथान्यासत. । 
तद्बाह्ये दलसीम्नि तन्मनुपुर शाति च पुष्टि कुनर, 
दि स्वाहेति परं तदेव मनुभ्रत्निर्वाणसपत्करं ॥ 
निर्वाणसंपत्करयंच्र फल 


निर्वाणपुजनविधौ महनीयमेव काम्येऽपि हेमरणजतप्रतिलव्िहेतो । 
प्रोक्त पुरातनमूुनीद्रगणेन तद्वन्‌ मोक्षार्थिभिर्गतविभावविभासनैस्व ॥ 


१३ ओ सुरेन्दयेच्रोखार 
मध्ये भक्तित्निलोक्या प्रयमपुरूपद पूर्वमाद्वाननागे, 
तत्राद्ये मात॒कायान्यसनमिह वृते रत्नपचप्रणाम. । 
पात्रा क्री हीं नम स्यादिति मदभुवने तोयपुथ्वीनिव्ध, 
एव देवेन्द्रचक्र स्मरति नमति यो देवकातामनोज्ञः ॥ 
सुरेन्द्र फल 


सुरेन्द्रचक्र विधिना प्रयुक्त खुराख्ुराधितपादपद्य । 
विभर्ति कटे रतिलेद्यदेही नैरोग्यकारी जलपानकुः ॥ 


१२ श्री मातुकायन्रोद्धार 


मध्येऽ विलिखेत्‌ तदमभितो वृत्तेऽष्टक्ृटाक्षर, 

रेखाना च चतुष्टयेषु वुत्रलिशागरेषु स्थिता मातुका । 

षट्ृत्रिरद्भवनेषु च द्विरसगेष्वग्रेस्मरो भक्तिग- 

-श्चक्रिऽस्मिन्‌ जिनसख्थिति विरचयेत्‌ श्रीसुरिमत्रक्षणे ॥ 
मावुकायन्र फल 


आचाल्यविवेऽग्रनिवासभूमौ विलेखनीय पटुनर्त्वि केन । 


स्वर्णलेखिन्यजयन्रघार्या श्लाघ्या रहस्येव मन ग्रस्तौ ॥ 


(५६८) प्रतिष्ठा ख्नाकट 

















9५ श्री नयनोन्मीलनयंच्म्‌ 


अनाहत समावेष्ट्य टकारटेख्च स्वरे क्रमात्‌ 1 
क्ली उवी क्षवीं हस सद्बीजे रभोमङ्लमघ्यतः ॥ 
्वु्कमाद्यर्सिखेद्‌ य॑त्र पात्रे स्वर्णादिनिर्मिति । 
लवगादिभवे पुष्पे पद्यरागसमप्रभेः 11 


ओ ही श्री अड नमो मचत्र जपेदष्टो्तर तं । 
तद्धौप्यपाच्विन्यस्तसिताकषीराज्यसंयुता 1 
विदघ्यात्तेन गंधेन चामीकरशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलनं शक्रः पररकन शयुभोदये ॥ 
मूलविवस्य चान्येषा यथ्यायोग्य समाचरेत्‌ | 
आचार्यशक्रयन्षण्णों मघ्ये एकेन सच्क्रियात्‌ ॥ 


यन्त्राधिकार 2.0 
== 





पचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य आरभ करने से पूर्व 
प्रतिष्ठा मे उपयोगी यंत्र को विधिवत्‌ शुद्ध करके यंत्र प्राण 
प्रतिष्ठा एव पूजन करना अनिवार्य डे। 


मात्र गंधोदक या हवन कुण्ड मेँ रखने से यत्रो में 
पूज्यता नहीं आती डे। 
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वेवी प्रतिष्ठा के समय मूलनायक तीर्थकर की प्रतिमा 
विराजमान करते समय उरन्डी चीर्थकर भगवान का यंच्र 


सीधा एवं बीयो बीच प्रतिमा के नीचे विराजमान करना 
चाहिए । 
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चीबीय वीर्धकर यात्र 
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प्रतिष्ठ ख्नाकट 





चौतीस वीर्धकर यात्र (५७९) 





(4८०) प्रतिष्ठ नाकम 


णमे रर्क्दो अरहदो 
र्जही- चरणेत्ड पद्गकति 





य्व 


भगवान जादिनाथ के पुच्ों के नाम 


भगवान आदिनाथ की दो रानिया थीं । नन्दा एव सुनन्दा ~ जिनसे आदिनाथ के 
१०० पुत्र एवं दो पुत्रिय हुई । इन सबमे भरत सबसे बड़े थे जिनके नाम से ही भारत 
का नाम पड़ा । 

भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) नेअपने सभी पुत्रो कोअलग अलग शिक्षा प्रदान 
की जिससे कि कर्मभूमि मे आने वाली सभी समस्याओं का समाघान वह कर सके । 

"जेन धर्मका प्राचीन इतिहास गथ केअनुसारअभिघान राजेन्द्र कोष के पष्ठ ११२९ 
पर उनके १०० पुत्रो एव २ पुत्रियो की सूची दी गई हे जिसे आगे दर्शाया गया है । 

आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण १६/२८ मे भगवान आदिनाथ क १०१ 
पुत्रो का उल्लेख किया है परन्तु सूची नदी दी गई डे । 

“श्री मद्‌ भागवत" ५/४/९/९३ केअनुसार भगवान आदिनाथ के १०० पुत्रो काही 
वर्णन डे परन्तु उनके नामो मे अन्तर हे | 


भगवान आदिनाथ के पुरो के.नाम 


५१. भरत १६ धुव ३१ गम्भीर 
२ वबाह्बलि १७ वच्छ ३२ वसुच्मी 
३ राव १८ नन्द ३३ सुवा 

1 विन्व्कर्मी १९ सुनन्द उॐ४ राष्ट्र 

५. विमल २० सुर ३. सुराष्ट 
६. सुभक्षण २१. कुरर ३६ बुद्धिकर 
७. अमल सर्र अग 3७. विविघकर 
८. चिर्त्राग २३ वेग ३८ सुयशा 

९ ख्याति कीर्ति २. करल ३९  यशस्कीर्ति 
१० वरद्त्त २५. वीर ० यशस्कर 
५११ सागर २६ कलिग ४१. कीर्तिकर 
०१२. यशोधर २७. मागध खर सुरण 
०१३ अमर २८ विदेह ३ ब्रह्मसेन 
त खख्यवर २९ सगम ७८. विक्मन्त 
०१. क्रमदेव ॐ द्या ७५ नरोत्तम 


+ क 


(५८२) 

४६. पुरुषोत्तम 
७. चन्द्रसेन 
४८. महासेन 
«९. नमसेन 
८. मानु 

५१. सुक्रन्त 
रे पुष्पयुत 
43. श्रीघर 
"छ. दर्यष 
५५. सुदुमार 
4६. कुर्जय 
५७. अजेयमान 
८ . स्युव्म 
५२. धर्मसेन 
६०. आनन्दन 
६१. आनन्द 
६२. नन्दन 
६३. अपराजित 
६४. विन्वसेन 
६५. हर्षिण 


८3 . 


जय 
विजय्‌ 
विजयन्त 
प्रमाकर 
अरिदमन 
मान 
महाबाहू 
दीर्घवाह्ू 
मेघ 

सुघोष 
विन्व 
वराह 
स्युसेन 
सेनापति 
कपिल 
शेलविचाथे 
अर्जिय 
वत्जर बल 
जयदेव 
नाग द्त 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 


<€. क्र्यप 
८७. बवल 
८८. धीर 
८९. दयुभमति 
९०. सुमति 
९१. पद्मनाम 
९२. सि 
९३. युति 
९४. संजय 
९५. सुनाम 
९६. नरदेव 
९७. विच्रहर 
९८. सुरवर 
९९. द्ट ख्य 
१००. प्रमेजंन 
क्कछन्या 

१. ब्राद्मी 
२. खन्द 











तीस योबीसी के तीर्थकरों की नामावलि 


तीर्थकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते ह । वे धर्म तीर्थ क पुन खथ्यापना करते डे । 
चीर्थकर अवसर्पिणी के चतुर्थ काल मे ओर उत्सर्पिर्णी के तृतीय काल मे जन्म लेते 
हे । इस अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल मे तीर्थकरो की सख्या २४८ ही होती हे । 
जनधर्म मे ससार की उत्पत्ति, विनाश ओर सरक्षण करने वाली कोई एेसी अव्यक्त/ 
अदृश्य शक्ति नर मानी जाती जो ससार का सचालन करती हो ओर ना ही किसी 
शक्ति का अवतार हौता है । ससार मे जो जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म, आकाश ओर 
काल षटु द्रव्य उनके स्वभाव ओर कार्य कारण भाव से ससार का उत्पाद, 
व्यय, ओर ध्रीव्य माना ड । आधुनिक विज्ञान भी इस कार्य कारण को स्वीकार करता 
हि । 


तीर्थकर मनुष्य ही होते हे किन्तु वे सामान्य मनुष्यो सरे भिन्न व असाघारण होते 
छ उनमे यह विशिष्टता तीर्थकर नाम कर्म के कारण होती ह । तीर्थकर नाम का 
कर्महोताहैजिसका वघ तीर्थकर, केवली ओर श्रुतकेत्वली केपाद मूल मेअपायविचय, 
धर्मध्यान की भूमिका मे दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का चितवन 
करने वाले मनुष्य को होता दै, उनकी निरन्तर यही भावना रहती डेकिमेकिस 
प्रकार ससार के दुखी प्राणियो का दुख दुर कारु । एेसी उच्च भावना करने वाले 
महान पुण्यशाली जीव को तीर्थकर नामकर्म प्रकृति का पुण्य बघ होता है । इसे आगम 
मे भौ कहा है कि“ पुण्यफला अरहंता"१। अर्थत अरिहत पद महान पुण्य फलवाली 
शरकरति क्र वघ करने वाले जीव को ही प्राप्त होता है। जो तीर्थकर करूप मे जन्म 
लेकर आत्मकल्याण करते हे । 

तीर्थकर प्रक्रि का वध 'कराने वाली सोलहकारण भावनाएे निम्न हे । 
१ दछन विशुद्धि २ विनय सम्पन्नता ३ शीलवृतेष्वनतिचार ४ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
«५ सवेग £ शक्तितस्त्याग ७ शक्तितस्तप ^ साघु समाघि ९ वैयावृत्यकरण १० 
अहदभक्ति ११ आचार्य भक्ति १२ बुश्चत भक्ति १३ प्रवचन १४ 
आवश्यकापरिहाणि ०५ सन्मार्म प्रभावना १६ प्रवचन वत्सल 

महत्व आगम मे निम्न प्रकार बतलाया गया हि ~ 
वहि सोलसेहि कारणेहि जीवो तिव्ययर णामा गोदे कम्मे केयदि ^ 
कर उच्वगोत्र बघता हे । 

इन सोलद.कारण भावनाओ सेजीव कौ ीर्थकर प्रकृति नाम 
इन सोलह भावना न वर्षन च्छ ग ---------- सोलह भावनाओं मे दर्शन विशुद्धि भावना युख्य हि। 


निय 
9) आ कुकु रवा ग्र सा ४ तव्छगा ४ (९)आपूपारवा स सि 
अ. & @श्णश्वूक नद 


(५८छ) प्रतिष्ठ नाक 











दुग्विशुघ्यादयोनाम्नस्सीर्थकृन्त्वस्य हेत्तवः । 
समरलता व्यस्तरूपा वा दृण्विशुद्धया समन्विताः ॥ ^ 
दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण तीर्थकर नामकर्म में कारण ह चाहं वड सभी 
हो या पृथथक- पथकृो किन्तु दर्शनविश्ुद्धि का होना आवस्यक हे | एसा आगम का 
नियम दै । 


पचयक्छल्याणक व्यवस्था 


'लोकोत्तम तीर्थकर पुण्य प्रकृति के्ब॑घ करने वाले पुण्यशाली जीवो केप्रायः गर्भ, जन्म, 
तप, ज्ञान ओर निर्वाण यह ्पोचो ही कल्याणक होते हे । अर्थ्यात्‌ पोच मेरु सम्बेधि 
पचो भरत क्षेत्र, पोच एेरावत क्षेत्र, पुर्व पश्चिम मे स्थित एक सौ साठ विदेह क्षेत्र 
इनमें जन्म लेने वाले तीर्थकरो के पोच ही कल्याणक होते है । परन्तु विदेह क्षेत्र मेँ 
कल्याणक की निम्न व्यवख्थयापे भी हे ~ 


१. जिन जीवोने पूर्वभव मेसोलहकारण भावनाओं केऽआघार से तीर्थकर पुण्य प्रकृति 
का बध किया हो उनके पोच ही कल्याणक होते हँ । 


२ तद्भव मोक्षगामी किरी जीव ने वर्तमान गुह्य अवस्था मे चीर्थकर प्रकृति का 
बध किया हो तोउस जीव केतप, ज्ञान ओर निर्वाण तीन ही कल्याणक छोर्गे । 


३ तदभव मोक्षगामी जीवोमे किसी जीव ने जैनेन्द्र दीक्षाधारण.करकेसोलहकारण 
भावनाओ.का चितवन करके तीर्थकर पुण्य प्रकरति का वध किया डो तो उनके 
ज्ञान ओर निर्वाण दो ही कल्याणक होगे । 


विदेह क्षेत्र मे सदैव चौथा काल ही होता है वहो तीर्थकर, केवली ओर श्चुत केवली 
का सद्भाव निरन्तर रता हे वहां उत्कृष्टतया एक साथ “एक सौ साठ तीर्थकरों 
की सभावना रहती हे । इसलिए विदेहक्षेत्र मेदो कल्याणक से पोच कल्याणक तक 
के तीर्थकर भगवान होते हैँ तया बीस तीर्थकर सदैव विद्यमान रहते ह । लेकिन पेच 
ओर पेवि एेरावत क्षेत्र ही एेसे है जहां पोच कल्याणक वालेपुण्य पुरुष तीर्थकर 

ते ड । 

वर्तमान काल केचैौबीस तीर्थकरो ने स्वर्ग ओरअनुत्तरो सेआकर मैष्यलोकमे जन्म 
लिया हे । आगामी काल मे होने वाले वीर्थकरो मै पहले, सोलष्वे एवं चौबीस यड 
तीन तीर्थकर नरक से तथ्या शेष स्वर्ग से आकर जन्म लगे । इस प्रकार स्वर्गं एर्व 
नरक से निकलकर तीर्थकर बनने की योग्यता तो हे किन्तु तिर्च ओर मनुष्यगति 
से तीर्थकर नी होते ठेसा आगम मे कथन पाया जाता डे। 
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वीच चवीख के वीर्थकर्चे की नामावलि (५८५५) 





जन्बुीप. वालक रवण्डद्धीप एव पुष्कराद्धं द्वीप के पचो मेरु सवदी मरत क्षेत्र एव 
देरावत क्षेत्र ्मेभूतकराल., वर्तमानकाल एव भविष्यकाल मे होने वाले कुल तीस चीनीरी 


के सात सौ वीस तीर्थकर होते डे जिनकी सुची निम्नानुसार द ~ 


सुदर्शन मेरु के भरत क्षेत्र सं्वधी नामावली 


भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल 
५. श्रीनिर्वाण श्री ऋषभनाय श्री महापद्म 
२- श्रीसागर श्री अजित नाथ श्री सुरसेन 
3. श्रीमहासाघु श्री संमवनाथ श्री सुप्रम 
. श्रीविमलप्रम श्री अभिनेदन नाथ श्री सुवम प्रभ 
५. श्री श्रीयर श्री सुमति नाथ श्री सर्वीयुव 
&. श्री सुदत्तदेव श्री पद्मप्रभ श्री जगदेव 
७. श्रीअमलप्रम श्री सुपाश््वनाथ श्री प्रभादेव 
८. श्री शुद्धप्रम श्री चन्द्रप्रभ श्री उदयदेव 
९. श्रीडद्यारक श्री पुष्पदन्त श्रीउदक 
4 श्री अग्निदेव श्री शीतलनष्य श्री प्रश्नकीर्ति 
१०. श्री संजम श्री श्रयांसनाय श्री जयकीर्ति 
२ ॒श्रीशिव श्री वासुपूज्य श्री पूर्णवुद्धि 
१३. श्री ज्ञान श्री विमलनाथ श्री निष्कषाय 
4. श्री पुष्पाजलि श्री अननत नाथ श्री विमलप्रभ 
५. श्री उत्साह श्री घर्मनाय श्री वहुलप्रभ 
१६. श्री परमेश्वर श्री शातिनाय श्री निर्मल 
१७. श्री जितश्च श्री कुग्युनाथ श्री चित्रगुप्त 
१८. श्री विमल श्री अरनाथ श्री समाधिगुप्त 
१९. श्री यशोधर श्री मल्लिनाय श्री स्वयप्रभ 
२०. श्री ज्ञानामुत श्री मुनि सुतव्रतनाय श्री कन्दर्प 
२9. श्री विशुद्ध श्री नमिनाथ श्री जयदेव 
2२. श्री सतदेव श्री नेमिनाथ श्री विमलेम्वर 
२3. श्री सीर्थमद्र श्री पाश्वनाथय श्री दिव्यवाद 
२४. श्री कुष्ण श्री वर्धमान श्री अर्नतवीर्य 


क _ ------- 


(५८६) 


प्रतिष्ठ चख्नाकर 
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सुदर्शन मेरु के एेरावत षत संबंधी नामावली 


भूतकाल 


श्री पचरूप 

श्री जिनघर 
श्री सप्रति 

श्री उर्ज्ययंत 
श्री अपिक्षायक 
श्री अभिनंदन 
श्री रत्रेस 

श्री रामेन्वर 
श्री अगेज्जञित 


. श्री विन्यास 

. श्री अरोष 

. श्री सुविघानक 
. श्री वप्रदत्त 

. श्री कुमार 

. श्री श्रीशैल 

. श्री प्रभजन 

. श्री सौभाग्य 
_ श्रीदिवाकर 
~ श्री सुवृत बिदु 
. श्री सिद्धिकर 
. श्री ज्ञानघन 
२. श्री कल्पद्भुम 


श्री वीर््यफरल 


. श्री वीरमप्रभ 


वर्तमानकाल 


श्री बालचंद 
श्री मुनिसुव्रत 
श्री अग्निसेन 
श्री नदिसेन 
श्री दत्त 

श्री व्रतधर 

श्री सोमचंद 
श्री दय॒तदीर्घ 
श्री सत्‌ पुष्प 
श्री शिवमत 
श्री श्रेयांसनाष्य 
श्री श्रुतोदक 
श्री सिहसेन 
श्री उप्त 
श्री गुप्तासन 
श्री अनंतवीर्य 
श्री पाश््चजीन 
श्री देवजिन 
श्री मरूदेव 
श्री श्रीघर 

श्री च्यामर्वं्ठ 
श्री अग्नि प्रभ 
श्री अग्नि दत्त 
श्री वीरसेन 


भविष्यकाल 


श्री सिद्धाय 
श्री विमल 
श्री जयघ्योष 
श्री स्वरमगल 
श्री नदिष्योष 
श्री व्रघर 
श्री निर्वाण 
श्री धर्मघ्वज 
श्री सिद्धसेन 
श्री महासेन 
श्री रविमिय 
श्री सत्यसेन 
श्री च॑द्रदेव 
श्री महा्चेद 
श्री श्ु्ताजन 
श्री देवसेन 
श्री सुव्रत 

श्री जिनेद्र देव 
श्री पाश्च देव 
श्री सुकल 
श्री अनत 

श्री विमल 

श्री अमुत सेन 
श्री अग्निदत्त 


तीय चौवीसच के वीर्धकर्ते की नामावलि 


2. 


© © 


त. 
११. 
१२. 
०३ . 
^. 


१५५ 


१६. 
4७. 
१८. 
१९. 
. श्री विश्वसेन 
२२५. 


रर 


२३ . 
र. 
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विजय मेरु के भरत क्षे संवधी नामावली 


भूतकाल 


श्री रत्नप्रभ 
श्री अमितनाथ 
श्री समव नाथय 
श्री अकर्लक 
श्री सुर्चद्र 

श्री सुभकर 
श्री तत्वज्ञायक 
श्री सदरजिन 
श्री पुरदर 

श्री स्वामीप्रभा 
श्री वासवदत्त 
श्री श्रेयास 

श्री विश्वरूप 
श्री तपतेज 
श्री सिद्धाख्य 
श्री प्रतिबोध 
श्री सजम 

श्री देवेद्र 

श्री अमलप्रभ 


श्री मेघनयन 
श्री त्रिनेत्र 
श्री प्रवर 
श्रीप्रभम 


चर्तमान काल 


श्री युगादिजिन 
श्री सिद्धांत 
श्री महासेन 
श्री परमार्थ 

श्री समुद्धरन 
श्री भूर 

श्री उद्योतजिन 
श्री अ्जवजिन 
श्री अभव्यजिन 
श्री प्रक्पजिन 
श्री पदुमाभिजिन 
श्री पदुमनेदि 
श्री प्रियकर 
श्री सुवरन्त 

श्री भद्रे्वर 
श्री मुनिचद 
श्री पचसुष्टि 
श्री त्रिमुष्ठि 
श्री गागक 

श्री गणनाथ 
श्री सर्वागदेव 
श्री इद्रदत्त 

श्री व्रह्म नाथय 
श्रीगणपतिनाथय 


भविष्य काल 


श्री सिद्धनाय 
श्री सम्यकजिन 
श्री जिनेन्द्र जिन 
श्री सुपननाय 
श्री सर्वस्यामी 
श्री मुनिना 
श्री वशिष्टजिन 
श्री अमरनाथ 
श्री वादस्यशात 
श्री पर्वनाय 

श्री अक्नामजिन 
श्री ध्यानजिन 
श्री कल्पना 
श्री सवरजिन 
श्री स्वख्यजिन 
श्री आनदसिन 
श्री रविप्रभ 

श्री चद्रप्रभ 

श्री नदजिन 
श्री सुकर्मजिन 
श्री सुर्क्णजिन 
श्रमो अमनजिन 
श्री श्लाश्वतजिन 
श्री पाश््चना्य 


(८ <) ति 
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विजय मेरु के एठेरावत क्षे संबंधी नामावली 
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भूतकाल 
श्री ब्रजकोति 

श्री उदय दत्त 
श्री सुरस्वामी 

श्री पुरुषोत्तम 

श्री सर्णस्वामी 
श्री अवबोधन 

श्री विक्रमजिन 
श्री निर्घटक जिन 
श्री हरिद्रनाथ 


. श्री प्रतीद्र जिन 
. श्री निवार्णजिन 
. श्री चतुर्मुख 

. श्री घर्महेत 

- श्री डुक्रतेन्द्र 

- श्री श्रुतद्ुज 

~ श्री विमलनाथ 
. श्री घरणेन्द्र 

. श्री तीर््यनाथ 

~ श्री देवप्रभ 

. श्री सर्वष्यसिद्ध 
- श्री घर्मिकाय 

. श्री क्षेत्र स्वामी 
- श्री हरचन्द्र 

~ श्री देवप्रम 


यर्मान काल 


श्री अपच्चिम 
श्री युष्पदंत 

श्री अरदहंत जिन 
श्री सुचारित्र 

श्री सिद्धनंदि 

श्री नदनाम 

श्री पद्मक्रृट 

श्री उद्धयनंदि 
श्री रूक्मदेव 

श्री कपाल जिन 
श्री प्रोष्टिल जिन 
श्री सिद्छ्वर 

श्री अमृत देव 
श्री स्वासि जिन 
श्री भोनिलिग 
श्री स्वर्थसिद्ध 
श्री मेघनंदि 

श्री केरवनंदि 
श्री हरिहर 

श्री शांतिनाथय 

श्री आनंद जिन 
श्री अधिष्ठित जिन 
श्री कु्डपाश्व 

श्री विमोचन जिन 


प्रतिष्ठा नाक्रः 


भविष्य काल 


श्री वीरजिन 
श्री विजय जिन 
श्री सत्यजिन 
श्री महासुगेन्द्र 
श्री चितामणि 
श्री अशोक जिन 
श्री द्वीसुगेन्द्र 
श्री उपासक 
श्री पद्मचंद 
श्री सुबोघक 
श्री चिताडहिम 
श्री उत्साहक 
श्री अपासिक 
श्री अनारक 

श्री अनघजिन 
श्री नागेन्द्र जिन 
श्री नीलोत्पल 
श्री अप्रक््प 

श्री पुरोहित 

श्री भिदक 

श्री पारव देव 
श्री निर्वाचक 
श्री विरोचिस 
श्री जिनवर जिन 


तीच चीवीस के वीर्धकर्ये की नामावलि = (८९) 
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अचल मेरु के भरत क्षेत्र संबंधो नामावली 
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भूतकाल 

श्री वृषभजिन 
श्री प्रियमित्र 
श्री शातिजिन 
श्री युमतिजिन 
श्री आदिनाथ 
श्री अतिव्यक्तं 
श्री कालसेन 
श्री कर्मजिन 
श्री प्रबुद्धजिन 


. श्री वप्रजिन 
. श्री सौधर्म 
. श्री तमोद्धीप 


श्री वख्स्वामी 


- श्री प्रबुद्धि जिन 


श्री म्रबुन्ध जिन 
श्री अतीत जिन 
श्री सुमुख जिन 


. श्री पल्योपम 
. श्रीअकाम जिन 


श्री निरतजिन 


~ श्री सुगनाभ 

. श्री पदस्तजिन 
. श्री देव देवेन्द्र 
. श्री शिवनाथ्य 


वर्तमान कात्व 


श्री विश्वचन्द्र 
श्री कपिल 

श्री वृषभ 

श्री भ्रीयतेज 
श्री प्रसमजिन 
श्री वृषभाग 
श्री चारित्रिनाथय 
श्री प्रभादित्य 
श्री मुजकेष 
श्री वीतवास 
श्री सुराधिप 
श्री दयानाथ 
श्री सहस्त्रभुज 
श्री जिनसिह 
श्री एेरावत 
श्री बाहुजिन 
श्री श्रीमाली 
श्री अजोग जिन 
श्री कामशत्रु 
श्री आरम्भक 
श्री नेमिनथय 
श्री गर्भज्ञान 


श्री एकाकार जिन 


श्री सुकेश 


भविष्य काल 


श्री रक्तवेनश 
श्री चक्रहस्त 
श्री परमेन्वर 
श्री श्रीकृ्तनाथ 
श्री सौमूर्तिक 
श्री सौहूर्तिक 
श्री श्रीनिकेशः 
श्री स्वेतागद 
श्री अरुज जिन 
श्री देवनाथ 
श्री दयाधिक 
श्र पुष्पनाथ 
श्री प्रशांत जिन 
श्री निराहार 
श्री अमूर्तिजिन 
श्री दिजनाथ 
श्री नरनाथ 

श्री श्रीप्रतिच्युत 
श्री नागेन्द्र 

श्री तपोयिक 
श्री दथानिका 
श्री आरण्यक 
श्री ज्ञानगर्भ 
श्री सात्वक जिन 
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प्रतिष्ठा ख्नाकर 


अचल मेरु के परावत क्षेच संबंधी नामावली 


भूतकाल 

श्री जिन सुरमेर 
श्री कृ्तकृताख्थ 
श्री केटव 

श्री प्रशस्त जिन 
श्री निर्दर्यांग 

श्री कुलंकर 

श्री वर्धमान 

श्री अमृतेन्द्र 

श्री संख्यानद 


. श्री कल्पकृत 
. श्री हरिनाथ 
. श्री बाहूुजिन 
. श्री भार्गव 

- श्री भद्रस्वामी 
१५१. 
~ श्री विपोषित 

. श्री ब्रह्मचारी 
- श्री असाक्षिक 
. श्री चारित्रेस 

~ श्री पारिणामिक 
- श्री शास्वत 

- श्री निधिनाथ 

. श्री. कौशिक 

- श्री सुघर्मे्य 


श्री पविपातन 


वर्तमान काल 


श्री साधित 

श्री स्वामीजिन 
श्री स्तभितेद्र 
श्री आनंद जिन 
श्री प्रोपुन्ल्यजिन 
श्री मुंडिकाक 
श्री प्रहतजिन 
श्री मदन सिंह 
श्री दश्टद्विद्र 
श्री चन्द्रपाश््च 
श्री अन्जवोघध 
श्री वल्ल्म 

श्री विभुतिजिन 
श्री सुवर्णजिन 
श्री कुसुम 

श्री हरिवास 
श्री प्रियमित्र 
श्री सुधर्म 

श्री रत्नप्रिय 
श्री नंदिनाथ 
श्री अश्वानीक 
श्री पर्वनाय 

श्री पाश््वनाथ् 
श्री चित्रहिदय 


भविष्य काल 
श्री रविंदु 

श्री सौकुमाल 
श्री पुथ्वीपत 
श्री कुलरत्न 
श्री श्रीधर 

श्री सोमजिन 
श्री वरुणजिन 
श्री अभिनंदन 
श्री सर्वनाथ 
श्री युद्विष्टे 
श्री सुष्टिजिन 
श्री सुघान्यक 
श्री सोमचन्द्र 
श्री क्षेत्रना्य 
श्री सुदतक 
श्री जगतजिन 
श्री तपोरिपं 
श्री निर्मल 

श्री कृतपारस 
श्री बोधिलाभ 
श्री वाहुनंद 
श्री दृष्टिस्वामी 
श्री कुकुमाभ्चय 
श्री वेकिति 


तीस चीवीख के वीर्धवन्ये कभ नामावलि 
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५१५५ 


मदर मेरु के भरत क्षेच्र संवस नामायली 


भूतकाल 


श्री मदन जिन 
श्री सुमुरति 

श्री निराग जिन 
श्री प्रलम्बत 

श्री पृथ्वीपति 
श्री चारित्ननिधि 
श्री अपराजित 
श्री सुबोध जिन 
श्री बेताल जिन 
श्री बुद्धेरानाथ 


. श्री त्रिमुष्टिक 


श्री सुनिबोधक 
श्री तीर्थस्वामी 
श्री धर्माधीश 
श्री धरणे 

श्री प्रभव जिन 


. श्री अनादिदेव 


श्री अनादिप्रभ 
श्री सर्वतीर्थ 
श्री निरूपम 
श्री कामारिक 
श्री विहारग्रह 


. श्री पुथ्वीनाथ्य 


श्री विकास जिन 


वर्तमान काल 


श्री जगन्नाथ 

श्री प्रभासनाथ 
श्री सूर्यस्वामी 
श्री भरतेष 

श्री दीर्घानन 

श्री विख्यातकीर्तिं 
श्री अवसानन 
श्री जिन प्रबोध 
श्री तपोदयन 

श्री पावकनाध्य 
श्री त्रिपुरे्वर 
श्री सौगत जिन 
श्री वासवना्य 
श्री मनोहर जिन 
श्री द्ुभककर्म 

श्री अमलेन्द्राय 
श्री इष्टसेवित 
श्री धर्मवास 

श्री प्रसादजिन 
श्री मुगाक 

श्री अक्लक 
श्री रफाटिकश्रभ 
श्री गजेन्द्र 

श्री ध्यान जिन 


भविष्य काल 


श्री वरातघ्यज 
श्री जयतजिन 
श्री तिस्यभ 

श्री परमव्रस्म 
श्री अवालिस जिन 
श्री प्रचादिक 

श्री भूमिआनद 
श्री त्रितीयनयन 
श्री विद्धशसिन 
श्री परमात्मप्रसग 
श्री भुमेन्द्र 

श्री गोस्वामी 

श्री कल्याण प्रपास 
श्री सुमगल 

श्री महावासव 
श्री उदय दत्त 
श्री ज्योतिसेन्द्र 
श्री प्रयोधित 

श्री प्रसमजिन 
श्री अभयक 

श्री भ्रमत्त 

श्री दारफारिक 
श्री व्रतरयामी 
श्री निचिनाय 











पतिष्ठा त्नाकमर 


(५९२) 
मठर मेरु के पराक्त क्षे संबंधी नामावली 

भूतकाल वर्मान काल भविष्य काल 
१. श्री क्रतिन जिन श्री संकर जिन श्री जसोवर 
२. श्री विशिष्टजिन श्री अस्षवास श्री जमयघ्योष 
3. श्रीदेवादस श्री नरनस्वामी श्री सयुक्त जिन 
४. श्रीखउदिष्टजिन श्री नर्नाधिक श्री निर्वाण 
५. श्रीअस्यानिक श्री पाखखण्डनष्ट श्री वतवास 
&- श्री त्रमाचंट श्री सु्रबोच श्री अतिराज 
७. श्री देनुजिन श्री तपोनिधि श्री अचिततजिन 
<- श्री चिमानु जिन श्री पुष्पके्त श्री वर्जन जिन 
९. श्री द््रंन जिन श्री घर्मकाजिन श्री शारीरक 
१०. ऋ अविसेवन शरी चंद्रकेनत श्री तपस्चैद्र 
११. शरी अपाय जिन श्री मनुरक्त्जोति श्री मदेश्य जिन 
१२. श्री लोक्त्तर श्री वीतराग श्री सुग्रीव 
१३. श्री जलयि चिन श्री उद्योतन श्री टूणम्रहार 
त. शरी विद्यापतन श्री तमेपेक श्री अंबरीक 
१५. श्री सुमेर चिन श्री मघ्युनाव्य श्री दयतात्त 
१६. श्री मावित जिन श्री मरूडटेव श्री तुम्बराख्य 
4७. श्री वत्सल जिन श्री दमम जिन श्री सर्वशील 
१८. श्री जिनालय श्री कुषमनाथ्य श्री दयाकृ्त 
१९. श्री तौषारिक श्री शिलातम श्री जितेन्द्र 
२०. श्री मवन स्वामी श्री विन्वनाच्य श्री तपोदिस 
२१. श्री सुक्ासुरव श्री महेन्द्र नव्य श्री रत्नाकर 
२२. श्री देव देवाचिक श्री नंदि जिन श्री देवेष्यः 
२23 - श्री कायक श्री बह्मदतत श्री लक्षण 
रख. श्री बिंवित चिन श्र तमांत्तक्त श्री प्रदेष्याय 


वीय चौवीस के तीर्धक्ये की नागातलि 
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विद्युन्माली मेरु के भरत क्षे संबंधी नामावली 
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१५५ 
१६ 
१७ 
५१८ 
१९ 


२५ 
-२-२ 
>२२३ 
२ 


भूत काल 


श्री पद्मचन्द्र 
श्री रत्नागद 
श्री योगी जिन 
श्री नग्नाधिप 
श्री नष्टपाखण्ड 
श्री सुप्रबोद्य 

श्री गुणाधिकः 
श्री पारित्रक 
श्री ब्रह्मनाथ 
श्री मुनिन्द्र जग 
श्री दीप्तकाय 
श्री राजचऋ्षये 
श्री विसार 

श्री अनादित्य 
श्री रविस्वामी 
श्री सोम दत्त 
श्री जय स्वामी 
श्री मोक्ष नाथ 
श्री अग्रभान 

श्री घनुषाग 

श्री रोमाचित 
श्री सुक्तिनाथ 
श्री जिनेश जिन 
श्री प्रसिद्धनाध्य 


वर्तमान काल 


श्री सर्वागजिन 
श्री पदुमाकर 
श्री प्रभाकर 
श्री योगेश्वर 
श्री सूष्ष्माग 

श्री बलनाथ 
श्री बलातीत 
श्री कलवक 
श्री परिषाग 

श्री निषेक 
श्री पापदहार 

श्री सुक्तिवद्र 
श्री अप्रासिक 
श्री जयचन्द्र 
श्री मालाघार 
श्री सजत जिन 
श्रीमलयसिघु 
श्री अक्षघराख्य 
श्री देवघर 

श्री देवगन 
श्रीआगामिक 
श्री विनीत जिन 
श्री वीतराग 

श्री रतानद 


भविष्य काल 
श्री प्रभावक जिन 
श्री सुभाव सिन 
श्री विभाव जिन 
श्री दिनकर जिन 
श्री अघतेजस 
श्री धन दत्त 

श्री युपोरव 

श्री जिन दत्त 

श्री युपाश्चनाय 
श्री सिघु जिन 
श्री अस्तिक जिन 
श्री भवानिक 

श्री चुपनाय 

श्री नारायण 

श्री प्रसमाकस 
श्री भूपतये 

श्री सुदृष्टि जिन 
श्री भवभीरक 

श्री सुनदन 

श्री ग्मीरि जिन 
श्री सुवासव जिन 
श्री परवासकः 

श्री वनयास 

श्री भारतेश 
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१०. 
५११. 
१२. 
१३. 
५१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
~ श्री इन्द्रमणि 
२१. 
२२२. 
२३. 
- श्री पुण्यांग 


विद्युन्माली मेरु के एेरायत कैच सं्बधी नामावली 


भूतकाल 


श्री उपशात 

श्री फाल्गुन जिन 
श्री पूर्वास जिन 
श्री सौरिक जिन 
श्री त्रिविक्रम 

श्री गौरिक जिन 
श्री नरसि् 

श्री मृगवास 

श्री सोमेश्वर 

श्री सुधाकर 

श्री अपाप जिन 
श्री विवाघ जिन 
श्री संधिक जिन 
श्री माघात 

श्री अश्वतेज 

श्री विद्याघर 

श्री युलोचन 

श्री मौन देव 

श्री पुडशैक 


श्री चित्रगण 
श्री सर्वकाल 
श्री भूरीन्वर 


वर्तमान काल 


श्री सुगागेय जिन 
श्री नलवासं 

श्री भीम जिन 
श्री दयाघिक 
श्री युभव्रजिन 
श्री स्वामिजिन 
श्री हनक जिन 
श्री नंदिष्योष 
श्री रूपदीर्य 

श्री ब्र जिन 
श्री सन्तोष जिन 
श्री सुघर्म जिन 
श्री फणीष 

श्री वीरचन्द्र 

श्री स्वच्छ रस् 
श्री मेघानीक 
श्री कोपस्य 

श्री अकाम जिन 
श्री सन्तोषित 
श्री सत्वसेन 

श्री दयानाथ्य 
श्रीक्षमांग 

श्री कीर्तिना 
श्री शुभदेव 


भविष्य काल 


श्री अदोषिक 
श्री वृषभ जिन 
श्री विनया नंद 
श्री मुनिभारत 
श्री इंद्रक जिन 
श्री चन्द्रवेन्तु 
श्री घ्वजादित्य 
श्री वसुबोघ 

श्री मुक्ततिगज 
श्री घर्मबोघ 

श्री देरवाग 

श्री मारीच जिन 
श्री जीवन जिन 
श्री जशोघर जिन 
श्री गौतम जिन 
श्री सुनिद्ुद्ध 
श्री प्रबोधक 

श्री सदानिक 
श्री चारित्रनाथथ 
श्री शतानंद 

श्री वेदार्थक 

श्री सुघानीक 
श्री जोतिमूर्त्यं 
श्री निकलंक 


व (८९५) 
बारह मास की तिथियो मे तीर्थकरों के कल्याणकं 


मासि तिथि सीर्थकर कल्याणक 
कार्तिक कृष्णा १ अनतनाथ गभ कल्याणकं 
( सभवनाथ ज्ञान कल्याणक 
५३ पद्यप्रभ जन्म, तप कल्याणकः 
३० महावीर निर्वाण कल्याणक 
कार्विकं शुक्ला २ पुष्पदत ज्ञानकल्याणक 
६ नेमिना गर्भ कल्याणक 
१२ अरनाथ ज्ञानकल्याणक 
१८ सभवनाथ जन्म कल्याणक 
मार्गशीर्ष कृष्णा १० महावीर तप कल्याणक 
मार्गशीर्ष शुक्ला १ पुष्पदत जन्म. तप कल्याणक 
१० अरनाध्य तप कल्याणक 
११ मल्लिनाथ जन्म, तप कल्याणक 
नमिनाथं ज्ञान कल्याणक 
१४ अरनाथय जन्म कल्याणक 
१५ सभवनाथ तप कल्याणक 
पौष कुष्ण २ मल्लिनाथ ज्ञान कल्याणक 
1 ११ चन्द्रप्रभ जन्म, तप कल्याणक 
१४ खीतलनाथ जान कल्याणक 
पावनाय जन्म, तप कल्याणक 
पौष शुक्ला १० शातिनाथ ज्ञान कल्याणक 
११ अजितनाथ ज्ञान कल्याणक 
१४ अयिनन्दननाय जान कल्याणक 
१५ धर्मनाय ज्ञान कल्याणक 


._____  __________________________ 


मास 
माघ कृष्णा 


माघ शुक्ला 


फाल्गुन कृष्णा 


फाल्गुन शुक्ला 


विथि वीर्थकर 


& पद्यप्रभम 
५२ शीतलनाथ 
त आदिनाथ 
३० श्रेयासनाधथ 


२ वासुपुज्य 

; विमलनाष्य 

£ विमलनाथ्य 

९ अजितनाथ 

१० अजितनाष्य 
अभिनदनना्य 

१२ अभिनदननाष्य 

१३ धर्मनाथ् 

४ पद्यप्रभ 

६ सुपार्श्वनाथ 

७ सुपा्वनाथ 
चन्द्रप्रभ 

९ पुष्पदंत 

११ श्रेयासनाथ 
आदिनाथ 

१२ मुनिसुव्रत 

त वासुपुज्य 

३ अरनाव्य 

५ मल्लिनाष्य 

८ संभवनाथ 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 











कल्याणक 


गर्भकल्याणक 

जन्म, तप कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
जान कल्याणक 


च्ञान कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 

लप कल्याणक 

स्जन्म कल्याणक 

तप कल्याणक 

स्जन्म कल्याणक 
स्जन्म, तप कल्याणक 


निर्वाण कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
ज्ञान, निर्वाण कल्याणक 
गर्भ कल्याणक 

जन्म, तप कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
गर्भ कल्याणक 


निर्वणकल्याणक 
गभ.कल्याणक 


--_____~_~_~_~----~~-~-~_ __ __ 


य ९) 


1 तिथि तीर्थकर कल्याणक 
चेत्र कृष्णा ४ पार्श्वनाथ ज्ञान कल्याणक 
अनतनाथ निर्वोण कल्याणकः 

५५ चन्द्रप्रभ गर्भ कल्याणक 

८ शीतलनाथ गर्भ कल्याणक 

९ आदिनाथ जन्म, तप कल्याणकः 

३० अनतनाथ ज्ञान कल्याणक 

अरनाय निर्वाण कल्याणक 

चैच्र शुक्ला १ मल्लिनाथ गर्भ कल्याणक 

३ कु्ुनाथ ल्लान कल्याणक 

क अजितनाथ निर्वाण कल्याणक 

६ सभवनाथय निर्वाण कल्याणक 

११ सुमतिनाथ जन्म, ज्ञान. निर्वाण 

१३ महावीर जन्म कल्याणक 

१५ पदयप्रभ ज्ञान कल्याणक 
विशाख कृष्णा २ पार्श्वनाथ गर्भ. कल्याणक 

९ सुनिसुव्रतनाथ ज्ञान कल्याणक 

१०७ मुनिसुव्रत नाथ जन्म, तप कल्याणक 

१३ धर्मनाथ गर्भ कल्याणकं 

१४ नमिनाथ निर्वण कल्याणक 
विशार शुक्ला + कु्युनाथ जन्म. तेप, निर्वाण 

६ अभिनन्दननाथय गर्भ, निर्वाण कल्याणक 

९ सुमतिनाथ तप कल्याणक 

१० महावीर ज्ञान कल्याणक 
ज्येष्ठ कृष्णा & श्रेयासनाथय गर्भ कल्याणक 

१० विमल नाय गर्भकल्याणक 

५२ अनतनाथ जन्म, तप कल्याणक 


न -शास्तिनिथ जन्म, तप, निर्वाण 
3० अजितनाथ गभं कल्याणक 


[णाक क 1 धीष 


(2 


प्रतिष्ठ ख्नाकर 


=======-=--=--=----=-----=------==<-------------------- 


मास 


ज्येष्ठ शुक्ला 


आषाढ कुर्णा 


आषाढ शुक्ला 
श्रावण कृष्णा 


श्रावण चुक्ला 


भाद्रपद कृष्णा 


भाद्रपद श्युक्ला 


अश्विन कृष्णा 


अश्विन श्युक्ला 


तिथि 


तीर्थकर 


धर्मनाथ्य 
सुपा्वनाध्य 


आदिनाध्य 
वासुपुज्य 
विमलनाथ्य 
नमिनाध्य 


महावीर 
नेमिनाथय 
मुनिसुत्रतनाथ 
वुत्युनाथ 
सुमतिना 
नेमिनाथ 


पार्श्वनाय 
श्रेयांसनाथ 


शान्तिनाथ 


सुपाश्वनाथ्य 
पुष्पदल 
वासुपूज्य 


नमिनाथ्थ 


नेमिनाथ 
शीतल नाध्य 


कल्याणक 


निर्वाण कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 

गर्भ कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 


गर्भं कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


गर्भं कल्याणक 
गर्भं कल्याणक 


गर्भकल्याणक 

जन्म, तप कल्याणक 
निर्वाण कल्याणकः 
निर्वाण कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 


गभ -कल्याणकः 
निर्वाण कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


गभं कल्याणक 


ज्ञान कल्याणक 
निवोण कल्याणक 


जिस तिथि मे जिन कीर्थकरो के कल्याणक हो उन तिथियों मे मंदिर जी मे विशेष 
पूजा -विघान एवे धार्मिक आयोजन करना चाहिए 1 





8) 


---------~-------~------------~-----------------~---------~ ~= =-= 


चौबीस तीर्थकरों की राजि 


प्रतिष्ठा कारक करे मूर्ति बनवाते८लेवे) समय अपनी राखि एव वीर्थकनरो कैजन्मकाल 
क नक्षत्र के अनुसार उनकी राशि से ग्रह मेच्री क मिलान कर लेना चाददिये ! साथ 
ही वर्गबल आदि का विचार करके जिस रीर्थकर से उचित मिलान हो उनकी मूर्ति 
की प्रतिष्ठा कराना चादिए्‌ 1 


तीर्थकरों केजन्मनक्ष्रानुसार उनकी राशि निम्नाचुसार हे (यह राशि नाम केअनुरग्रर 
नरी डे) 


ऋर्मांक रायि तीर्यकर 
५१ मेष -शान्तिनाथ, मल्लिनाथ एव नमिनाथ 
२ वष अजित्तनाथ एव कु्युनाय 
३ मिथुन संभवनाथ एवं अभिनदननाय 
४ कर्क धर्म नाथ 
५ सिह सुमविनाथ 
कन्या पद्मप्रभ, नेमिनाथ एवं महावीर 
७ तुला सुपाश्वनाय एवं पार्वनाय 
वृश्चिक चन्द्रप्रम 
धनु आदिनाथ, पृष्पदत एव शीतलनाय 
१० मकर श्रेयासनाथ एव मुनिसुत्रतनाय 
११ कुर्म वासुपूज्य 
५२ मीन विमलनाथ, अनन्तनार्थ एव अरनाय 


` _ ______-_--------_ 











(१) 
(२) 


(३) 
८) 
(५) 
(६) 
(७) 
(<) 
(९) 
(१८) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१८) 
(१५) 
(१६ 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 


क्या करे यदि...... ट 


मदिर निर्माण 


वेदी निर्माण 
(१) दीवार सरे संलग्न प्रतिमा अद्युम ड । 
(२) वेदी प्रदक्षिणा क्यो ? 


निर्माण सख्यल पर देवो की स्वीकृति की आवश्यकता 2? 
मंदिर की छाया का विघान । 

गृह चेत्यालय एवं चैत्यालय में प्रतिमा की ऊन्वाई । 
प्राक्रतिक आपदाओं से मदिर को क्षति होने पर । 
मदिर जी भ जीर्णता (अव्यवस्था) हो जवे । 
मंदिर सओी मे अद्युद्धि हने पर 1 

प्रतिमा जी नीचे जमीन पर गिरने पर । 

प्रतिमा खण्डित होने पर । 

सवण्डित प्रतिमा त्याज्य क्यो 2? 

जीर्णेद्धार हेतु वेदी से मूर्ति उठाने का विधान । 
प्रतिमा मंजन करना हो । 

जीर्णेद्धार क हुई वेदी मे विम्ब स्वयापना । 

शिखर पर कलशारोहण ध्वजारोहण का विघान । 
मदिर जी मे पूजा प्रक्षाल न छोने पर । 

अभिषेक पुजा हेतु शुद्ध जल 1 

रटांति विधान की आवश्यकता 1 

विमानोत्सव एवं रष्योत्सव मे प्रतिमा का विघान । 
सूतक होने पर । 


„___--______________-_____ 


क्या कर यटि - ॥ 
9 











मदिर निर्माण 


क माध्यमः 


क माध्ययं सखे डन तीनो का सान्निघ्य प्राप्त होता डेअतः मदिर क्र होना अनिवार्य । 
जेन चैत्यालयं चेत्यमुत निर्मापयन्‌ गुमम्‌ 
वाज्च््न्‌ स्वस्य च॒पदेल्व वास्तुशास्त्र न लंघयेत्‌ 1 ^ 
अपने एव प्रजा के कल्याण केलियेजिनविम्ब एर्व मंदिरवनवना चाहिये तथ्या निर्माण 
कार्य में वास्तुसार कः उल्लंघन न करना चादिये । 
मदिर का निर्माण कसे करना 2 
काष्टे सृदिष्टके चैव पाषाणे घातुरत्नजे, 
उत्तरोत्तरद्ढं दरव्यं लोहकर्म विवर्जयेत्‌ 1 
उत्तमोत्तमघात्वादि पाषाणेष्टिककाष्ठकम्‌, 
श्रेष्ठमच्याघमं द्रव्यं लह चेवघमाघमम्‌ 11 
-काष्ठ, ईट, पल्यर, घातु अग्र रत्न डन द्रव्यो से मदिर वनवाया जावे तो उत्तरोत्तर 
मजबूत हे, किन्तु लोह सर्वथा वर्जित हे । रत्नघातु का मंदिर उत्तमोत्तम, पाषाण करा 
उत्तम, ईट का मघ्यम्‌, लकड़ी का अघम एवं लीह का अघमाघम डे अर्थात्‌ मदिर 
नि्मीण में लेषे का उपयोग नर्ही करना चाहिये 1 
मंदिर निर्माण यें अतिशय पुण्य का अर्जन डोता डे 
कदिवर्फीपवासश्च तपो वे जन्मजन्मनि, 
कोटिदानं कौटिदाने प्रासादफलकारणे 1 
एक नवीन मंदिर वनवाने मे इतना फल मिलता जितना कि करो वणं उपवास ५ 
करने का, करई जन्मो तक तप करने का ओर करो दानो मे करोड़ दान का फल 
मिलता हे! । 
कोटिष्नं त्रुणजे पुर्ण्यं मृन्मये द्टरासगुप्णम्‌ 1 
देष्टवेन्यतकोटिध्नं शेलेऽनन्तं फलं स्पृतम्‌ 1) 
घास का देवालय वनवाने मे करोड्धयुना, मिच्टी का दस करोड गुना ईट कासी 
करोड़ व ओर पाषाण का अनत गुना फल देता हे । 


(2) प. आ.थ.म्र.सा पृष्ठ २ श्लोक %७ (९) शि. रच. वा वि. अ. £ श्लोक 
99६-396 (2) शि र» ॐ. %३ श्लोक ८४ (£) ग्रा. म. ॐ 7 श्लोक 3ॐ 


(६०४) प्रतिष्ठ नाक 





मदिर समवसरण का रूप होता है, इसका माप अकृत्रिम चेत्यालयों के अनुसार 
चौडाई से दो गुनी लम्बाई एवं लम्बाई+चौडाई से आधी उक्चवाई होनी चाहिये । 

वास्तु शास्त्रानुसार ही मदिर का निर्माण करना चादहियेअन्यथा समाज एवं परिवार 
पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडता हे 


अतिदीर्ध कुलच्छेदो हस्वेव्याधिर्विनिर्दिशेत॒, 
तस्माच्छास्त्रोक्त मानेन सुखदं सर्वं कामदम्‌ ॥५५१ 


मदिर का शिखर मदिर के मान (प्रमाण से अधिक ऊत्चा या लम्बा दहो तो कुल 
की डानि ओर प्रमाण से छोटा हो तो रोग उत्पन्न करने वाला दै) 


मंदिर कता प्रमुखद्ार पुर्व एवं उत्तर दिशा मे ही होना दुभ डे, छोटद्धार दक्षिण दिशा 
मे भी बना सकते ड | 


पूर्वेत्तिरं दक्षिण मरय कार्य द्वारं तथा पूर्वदिशासु च॒त्य, 
मगीतालयं चोत्तरममर्शशारत्रसद्धाचना गेहमतः प्रशस्तं । (२) 


इस प्रकार मदिर के निर्माण कार्य मे अनुभवशील शिल्पी एवं आचार्य तथा विद्वान 
का परामर्श लेना चादिये। 


समाज को चाहिये कि जिन सयानो पर समाज केअभाव मे शिरवर बद बड़े मदिरो 
मे प्रक्षाल पूजा की व्यवस्था सभव नही है वहां की व्यवर्या करे अन्यथा वहा के 
समवसरण को सुरक्षित रथ्यानौ पर रथापित करे जिससे जिनविम्बों की अविनय 
एवं चोरी आदि से बचाव हो सके । नवीन मंदिरों मे भी एेसे हो स्थानां की प्रतिमाओं 
को विराजमान करना चाहिये, साध्य ही प्रतिष्ठा महोत्सव मे सम्मिलित छने वाले 
भाइयो को पुजा प्रक्षाल का संकल्प अवश्य लेना चाहिये । पुराने मदिरो, प्रतिमाओं 
की सुरक्षा (जीर्णेद्धार) मे नवीन मंदिर बनवाने से आदठगुना अधिक पुण्यार्जन होता 
हे । 


वापी कूप तडागानि प्रासाद भवनानि च 
जीर्णान्युद्धारयेद्यस्तु पुण्यमष्ट गुणे लभेत्‌ ॥> 


जिन मदिर प्रतिमा आदि का जीर्णोद्धार कराने से नवीन निर्माण की अपेक्षा आठ 
गुना फल मिलता है । 


(> प्रा म, पृष्ठ 58९ (2) आ न. चे, प्र. फ़ श्लोकः १३५ (3) शि. ट „, अ. 93 श्लोक 9० 


व्या करि यदि - 


0०५) 
(२) वेदी निर्माण 


गर्भगृह के छ भागकर दीवार केपास का एक भाग गी 
गर्भगृह के आठ भागकर पीेका एक भाग छोड़कर ल 
रष्थापित करना चाहिये 
किन्ही आचार्यौ के मतानुसार गर्भगृह के चार भाग करे जिसमे दीवार से प्रथम 
भाग राक्षस, द्वितीय भाग ब्रह्म, तृतीय भाग देव एव चतुर्थ भाग मनुष्य काहि) दो 
भाग च्गेडकर देव के स्थान मे विम्ब स्थापित करना चाहिये ॥२ 
इस प्रकार गर्भगृह मे स्थानानुसार परिक्रमा का स्थान छोडकर जिनबिम्ब की 
स्थापना करन आगमानुक्रृल डे । 
आचार्य उमास्वामी ने गह चैत्यालय एववेदो की ऊवाई का विघान इसप्रकारदिया है । 
गृहि प्रविशत्तावामभागे -शाल्यविवर्जिते, देवतावसरं वुर्यात्सार्द्धं - हस्तोर्दधभूमिके । 
नीचेरभूमिस्थितं कुतयंदिवतावसरं यदि, चीचैर्मचिरतत्तोव्शय सतत्यापि सम भवेत्‌ 110) 
गृह मे प्रवेश करते समय बाये भाग मे चैत्यालय बनवाना चाहिये यह स्थान शल्य 
रदित हो चैत्यालय मे वेदी की ऊवाई उड हाथ होना चाहिये, यदि इससे कम होगी 
तो बनवाने वाला अपनी सतति के साथ नीचता को प्राप्त होगा । 
आचार्य जयसेन स्वामी ने तीन कटनी की वेदी का विधान किया डे | 
गर्मालये स्थापनमीश्वराणा वेदीन्निभूरूर्ध्वविशालमध्या । 
गर्भगुह मे डक हाध्य चतुरे पर जिनविम्ब स्थापित करने के लिये वेदी की तीन 
ऊर्ध्व, मघ्य एव अधोरूप कटनी करे । 
इस प्रकार जिनविम्ब के आसन की उ्वाई नाभि से नीचे नषठी रहना चाहिये । 
नैकहस्तादितोऽन्यूने प्रासादे स्थिरता नयेत्‌, 
स्थिरं न स्थापयेद्‌ गेहे गृहीणां दु खकृद्धियत्‌ 1 ^ 
एक हाथ से छदे (नीची वेदी) मे स्थिरपरतिमा स्थापित न करना चाहिये तथा 
गृह मदिर मे खिर प्रतिमा विराजमान करना दुखकार है 
वेदी बनाने के चार प्रकार आचार्य = स्वामी ने च । 
वेदीचतुर्विधा तत्र चदुरखरा च पद्धिनी, श्रीधरी सर्वतोभद्रा योदयिनी पदमसनिमा 
चतुरस्रा चतुःकोणा वेदी सौख्यफलप्रदा, केचिच्ैत्यः ८ 


४ 
(9) प्रासष्द मण्डन, पृष्ठ @७&-७४ (ठ फे, वा ख श 1 
(भा ठ स्वा, श्रा श्लोक ९८, ९९ (&) आ न चैर श्लोक २९८, २९९ 
(५) शि. र्सु. का. दि ॐअ & श्लोक 2३० (& आ ग र । 


(र प्रतिष्ठा ख्नाकट 


=== === === 
ननन 


(१) चौकोर वेदी (२) कमलाकार (पद्नी) (३) अर्धचन्द्राकार (श्रीधरी) (४) 
आदठयरूटकी सर्वतोभद्र यह चार प्रकार हे । जिनमें प्रथ्यम सुख देने वाली हैडसका 
उपयोग विम्ब प्रतिष्ठा मे, दिवीय वेदी का उपयोग ज्ञानकल्याणक मे, तृतीय वेदी 
जन्मकल्याणक मे एवं चतुर्थ का उपयोग तपकल्याणक मेँ होता डे इसलिये मदिरो 
मे अधिकार चौकोर तथ्या पद्यनी वेदी पर विम्ब स्थापित किये जाते हँ | 


(9) दीवार से संलग्न प्रतिमा अशुभ है - 








भित्तिसंलग्न-बिम्ब्च पुरुषः सर्वधाऽशुमः, 
चित्रमयाङ्च नागाद्या भित्तौ चेव शुमावहा । ^) 
दीवार से स्पर्शकर रब्यापित की हई प्रतिमा ओर अन्य महापुरुष की मूर्तिं सर्वथा 
अशुभ हे, चित्राम के देवता दीवार पर हो सकते हे। 
दीवार स्थित अलमारी या आलेमे प्रतिमा स्थापित करना शुभ नी डे इसी प्रकार 
दो स्तंभो के पाटे के नीचे या गार, बीम आदि कै नीचे भी जिनविम्ब स्थापित नही 
करना चादिये । 
सूचिमुखं मवेच्छिदं पृष्ठे यदा करोति च ॥ 
प्रासादे न भवेत्पूजा गृहे क्रीडन्ति राक्षसाः । ८२ 
देवालय की चीरे की दीवार मे यदि सुई की नीक के बराबर भी छिद्र रखा जावे 
तो देवालय में पुजा भी नही होगी ओर राक्षसौ का निवास रहेगा । अर्यात्‌ वेदी के 
पीरे-कोई अलमाशे, रोशनदान आदि नहीं बनाना चाहिये । 


(२) वेदी की प्रदक्षिणा क्यों ? 


प्रदक्षिणात्रयं कार्य मेरुप्रदक्षिणायतम्‌ । 
फलं स्याच्छलराज्यस्य मेरोः भ्रदक्षिणाकरते । ^? 
सुमेरूपर्वत क तीन प्रदक्षिणा करने मेँ जो फल प्राप्त होता हे, उतना ही फल 
पाषाण के मेरुप्रासाद की तीन प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता हे । 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण - पदे ~ पदे । ५) 


सजन्म-जन्मान्तरो मे जो जो पाप क्ियि दैवे मदिर एवं वेदी की प्रदक्षिणा देनेसे 
नष्ट दहो जाते डे। 


(9) शि र. अ. 9९ श्लोक २०५ एवं फे वा. ख. गाथा 933 (2) थि.र. अ. « श्लोक 54& 
(३) प्रा म , अ. « श्लोक 3 (&) शि. र. अ. 93 श्लयेक 3० 


क्या करे यदि - (६०७) 








(३) निर्माण स्थल पर देवों की स्वीकरुति की आवश्यकता ए? 


अष्दोधरायामिह ये सुराश्च क्षमेत यज्ञाधिकरति ददेत । 
प्रीतिःपुराणा वह्वासयोगात्‌ शितावतोऽस्मदिनिवेदनं व: ॥ ^ 
जिस स्थान पर निर्माण कार्य या आयोजन जैसे मदिर निर्माण, गृह, कुप, तालाब, 
अध्यवा यज्ञ भूमि आदि कार्य करना हो, उस स्यान के स्वामी (भुमिसख्थ) देवों के प्रति 
क्षमापन करे, आदरपूवर्क निवेदन करे कि हे धेतन रक्षक देव । आप इस कोत्र मे बहुत 
समय से निवास कर रहे है, अत इस क्षेत्र के प्रति आपका अत्यतं स्नेह डे, हम 
आपकेक्षेत्र मे (कार्यका नाम ) कार्य करना चाहते है आप अपनी सहमति प्रदान 
करे ओर परिवार सहित हमारा सहयोग करे । तदन्तर विधि पूर्वक - पूजनादि करके 
भूमि शुद्धि करे । 
प्रतिष्ठा पाठ मे जयसेनाचार्य ने उस क्षत्र मे निवास करने वाले देव, तिर्यच एव 
-मनुष्यो के प्रति क्षमापन `का भाव करने कर लिखा हे । 
तत्स्थानवासानूनिखिलान्सुरादीन्‌ संतोष्य पवेशसुमण्डलेन ॥ 
पूजां विघायेतरदीनजन्तून्‌ सन्मानयेत्कङ्िणिक महात्मा 1) © 
उस क्षे मे निवास करने वाले देवो को सम्मान पूर्वक सतुष्ट करके आज्ञा प्राप्त 
करे ओर पचपरमेष्ठी की पूजा करे तथा दीन दुखी प्राणिर्यो को -करूणापूर्वक यथा 
योग्य संतुष्ट करे । 
शंका ^) 
जयसेन जसे महान आचार्य ने कषेत्ने के स्वामी व्यन्तर देवो से क्षमापन कराने ओर 
न्दे सतुष्ट करने "का विधान क्यो कहा डे? 
समाधान- 
पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश मे कते हे जो जीव जा रहते है, वडा उनको प्रीति 
उत्पन्न छो आती हे । यथा - 


यो यत्न निवसंन्नास्ते स तत्र कुर्ते रतिम्‌ । 


यो यच्र रमते तस्मादन्यत्र सन गच्छति ॥ € 


(9) ॐ. ज. से, प्र पृ. पू ५९ श्लोक २४ (2) वही प्रु ३२ श्लोक ३९ 
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(६०८) प्रतिष्ठा नाक 
=-= 

यह एक स्वाभाविक बात डेकि प्राणी जिस रष्यान पर रहता हे, उसको उस ख्यान 
से प्रेम डो जाता है। जो जिस ख्थान पर रम जाता है, वह उस स्यान को छेडकर 
कही अन्य ख्यान पर नही जाना चाहता डे । 

जब जीवो को अपने निवास स्यान से प्रीति हो जाती डे ओर वे उसे च्मेडकर सहज 
ही अन्यत्र नही जाना चाहते तब यदि उनसे बिना पुरे या उन्हें बिना सतुष्ट कयि 
उनके ख्थान पर व्यवधान किया जावेगा तो उनके मन मे कषायोत्पत्ति की सभावना 
रडती डे, अत कार्यार के पूर्व उन्हे सतुष्ट करना आवश्यक हे | 


शंका ^) 


जहा पर हम निर्माण कार्य कराना चाहते है वहां देवो. का निवास डो ही वह क्से 
सभव दे? 


समाधान 


मधघ्यलोक मे सुई की नौक बराबर भी कोई एेसा स्यान नहीं है जहां व्यन्तरदेवो 
का निवास८^गमन न हो | 


श्री यतिवृषभाचार्य जी तिलोयपण्णत्ति के छठे अधिकार में व्यन्तर देवों के निवास 
क्षेत्र का प्रमाण बताते हुये कहते हे कि - 
रज्जुकटडी गुणिदव्वा णवणखउदि-सहस्स-अदहिय-लक्ेणं ॥ 
तम्भज्ञेतिवियप्पा वेतरदेवाण होति पुरा (२ 
राजु के वर्ग को एक लाख निन्यानवे हजार (१९९०००) योजन से गुणा करने 
पर जो प्राप्त हो उसके मध्य मे व्यन्तर देवो के तीन प्रकार क पुर होते हं । 


विशेषार्थं - रत्नप्रभानामक प्रथम पुथ्वी १,८०.००० योजन मोट े। इसके तीन 
भाग डे | अब्वहुल नामक अतिम भाग ८०.००० योजन मोटा है जिसमे नारकियो 
का वास है । अवशेष (१,८०.०००-८०.०००) १,००.००० योजन रहा। सुमेरु पर्वत 
एक लाख योजन उचा डे, जिसमे से १,.००० योजन उसकी नीव उपर्युक्त एक लाख 
योजन मे गर्भित हे इस चित्रा पृथ्वी के ऊपर सुमेरु की ऊवाई ९९ हजार योजन 
डे इस प्रकार पक भाग से प्रारभ कर सुमेरु पर्वत की पूर्ण ऊचाई पर्यत का क्षेत्र - 
(१,००.००० + ९९०००) = १९९००० योजन होता है ओर मध्यलोक एक राजू लम्बा 
ओर एक राजु चौडा हे, अत घन फल = राजु >‹ राजु > १९९००० योजन डे । यदी 
व्यतर देवो का निवास क्षेत्र डे । इसी आगम प्रमाण से ज्ञात होता है कि मघ्यलोक 
का सुई की नौक बरावर भी क्षेत्र व्यन्तर देवो से रहित नही हे | 





(% अय वि. वा. वि. ए. यृ? ९६-९ (2) श्री आ. य. वि. प. अ. & गा, ¢ 


क्था करे यदि - 
0०९) 


(४) मंदिर की छाया का विधानं 


पठमंत जाम वज्जिय धयाईदुति पहर संमवाघ्मया । 
दुहदेऊ णायव्वा तओ पयत्तेण वज्जिज्जा {८ 


पहले ओर अतिम प्रहर को छोडकर 'दूसरे ओर तीसरे प्रहर मे मदिर के शिखर, 
ध्वजादि की छया गृहस्थ निवास पर आती हो तो दुखकारक जानना अर्थात्‌ द्वितीय 
एवं त्रृतीय प्रहर मे जहा पर शिखर एव ध्वजा कर छया पड़ती हो वहा गृहस्य को 
मकान नदी बनाना चादिये । 


दुःखं देवकुलासक्ते गृहे छानिश्चतुष्पथे 1 
धुर्तमत्यगृहाभ्याशे स्यातां सुतघनक्षयी ॥[ @ 
यदि गृहस्य का गृह मदिर के पास दवे तो दुख कारक है, चौराहे परो तो 
हानिकारक एवं धुर्व ओर म्री के गृह के पास होवे तो पुत्र ओर धन का विनाश होता 
हे। 
यामरयेर्वेरमनि छायां वुकषप्रासादजां त्यजेत्‌ । 
सौभ्यादितः शुभाः प्लक्षवटोदुम्बरपिप्पलाः 1 
दिन के दुसरे ओर तीसरे पर मे किसी मदिर के शिखर अथवा ध्वजा कौ छाया 
ओर किसी भी वृक्ष की छया गृहस्य के घ्र पर पडती हौ तो वह महाअशुम हि, उस 
र मेँ निवास नडी करना चाहिये । 
गृह की पूरव दिशा मे बड़, दक्षिण दिशा मे ऊमर पश्चिम दिशा मे पीपल ओर खत्तर 
दिशा भे भी पीपल का वृका अश्युम नही होता पर इनकी मया दूसरेजर तीसरे प्रहर 
मे गुह निवास पर नही पडनी चादिये । 


शा 


ठ फे.वा. सखा छ. प्र. यष्ट ७६ ८ 
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(६१०) प्रतिष्ठा खनाकर 





(५) गृह यैत्यालय एवं चैत्यालय में प्रतिमा की ऊ्चयारई 


एकाद्शांगुल बिम्बं सर्वकामार्थसाघनम्‌ 1 
'एतत्प्रमाणमाख्यातमतर्व्व न कारयेत्‌ {1 ^ 


गृह चैत्यालय मे ग्यारह अँगुल तक त्यी (९डंच से कम) प्रतिमा ही विराजमान 
करना चाहिये] इससे अधिक ऊज्वी प्रतिमा श्रावक को पीडाकारक होती डे 


नैकहस्तादितोऽन्यूने प्रासादे स्थिरता नयेत्‌ 1 
स्थिरं न रथ्थापयेद्‌ गेहे गुरीणां दुःख-कृ्धयत्‌ 11 (२ 


एक छाथ से चेटी वेदी में स्थिर प्रतिमा या अचल प्रतिमा (मूलनायकः) स्थापित 
नहीं करनी चाहिये! तथ्या गृह मदिर मे स्थिर प्रतिमा विराजमान करना दुख का कारण 
होती डे । @ 
तदर्घ्व नव-हस्तान्तं पूजनीया सुरालये 1 
दशहस्तादितोयाऽ्चा प्रसादेन विनाऽ्चयेतत्‌ 1! ॐ 


ग्यारड अंगुल से नौ हाथ पर्यत (लगभग १३फुट) ऊयी प्रतिमा मंदिर जी में पुज्य 
डे ओर इससे अधिक ऊयी अर्थात्‌ दशहाथ से अधिक ऊचाङ वाली प्रतिमा मंदिर 
जी के विना भी पूज्य डे । 


(६) प्राकृतिक आपदां से मदिर जी को क्षति होने पर 


भ्राक्र्िक आपदा बाढ, भ्रुकम्प, अग्नि एवं बिजली से यदि मंदिर जी को. क्ति 
पर्वती हे तो वृहद्‌ शांति मंत्र का सवालाख जाप करकेशोति विधान करे तत्पश्चात 
शातिडवन शांति भक्ति करकेखजीर्णेद्धार का कार्य आरभ करे! समाज केसभी श्रावक 
को एकरशन,रस त्याग आदि नियम लेकर णमोकार महार्म॑त्न की संकल्प पुर्वक शक्ति 
अनुसार जीर्णेद्धार होने तक जाप करना चाहिये | 


(% ठ - फे, का. सा. प्रष्ठ ८९ एवं आ. उ. स्वा.श्ा. श्लोक >०० 
(२१ धि. र्न. वा. वि, अ. & श्लोक 9३० (2) शि. र. अ. > श्लोक ॐ 


क्या कर यदि - 


४०१) 


(७) मदिर जी मे जीर्णता (जन्यवस्या) हो जावे 


मण्डलं जालकञ्चैव कीलकं सुषिरं तथा । 
खिद्रं संधिश्च काराश्च महादोषा इति स्मुताः 11८) 


मदिर जी का शिखर, दीवार, छत एव फर्श आदिमे क्षरण होने लगे: चुना; 
गिरने लगे गड्ढे हो जावे । जाले आदि लग गये हो, (रस जीवो इ 
लगे) करडा इकट्ठा होने लगे, दीवारो मे चिद्र छो जावे. दरार पड़ जावे, शिखर 
तथा छत पर काई या वनस्पति होने लगे अर्थात्‌ जीर्णाद्धार तथा सफेदी न कराड 
जावे तो समाज को षीडाकारक हे। 


(८) मंदिर जी मेँ अशुद्धि होने पर 


दूषितेऽरथ्यादिभिर्देव-धाम्न्यस्युर्य-जनैरपि, 

रांगोघ्य सकलं धाम-धुत्वा धूम्रघ्वजांकुरेः । 

सिक्त्वा च सुधया देवं तेरेव स्नाषयेद्‌ घटैः ॥(२ 

यदि मदिर जी मे हड्डी - मास - चर्वी आदि गिर जवे, शूकर सआदि जानवर प्रवेश 

कर जावे, चाण्डालादि अस्पुश्य मनुष्य का प्रवेश हो जावे, बच्चे मल सूुत्रादि करदेवे 
या महिलाये असमय मे मदिर खी मे ही अशुद्धि से हो जावे तो अशुद्ध पदार्थो को दुर 
करक पुरा मदिर घुलवाकर सफेद कराना चाहिये) तत्पश्चात विधिपूर्वकः अभिषेक 
शान्तिधारा विधान जप एवहवन आदि अनुष्ठान पूर्वक शुद्धि करकेष्वजारोण कराना 
चादिये । 


(९) प्रतिमा जी नीये जमीन पर गिरने पर 


पतित्ते जिनविम्बेऽष्ट शतेन स्नापयेद्‌ घटैः । 
अष्टोत्तरशतं कुर्यान्‌ मूलमंत्रेण चाहुतीः 110) 


अभिषेक, प्रक्षाल, प्रजन करते समय. विमानोत्सव आदि मे प्रतिमा जी ले जाते 
समय या अन्य कारण से प्रतिमा जी नीचे गिर पडे (खण्डित न इई हो) तो उस 
प्रतिमा का १०८ कलशो से अभिषेक, ान्तिघारा, पुजन करके णमोकार सुलमत्र 
णमोकार करा १०८ वार जप करके १०८ आहूति देकर हवन करे तथा प्रतिमा जी 
करो यथास्थयान विराजमान करके प्रायख्चित अवश्य लेवे | 





(9) धि र, अ ॐ श्लोक 9३२ एव ग्रा म्‌ , अ ८ श्लोक %€ 
(2) गि स, अ ८ श्लोक ८ (3) गि च, अ ८ श्लोक & 











(9०) प्रतिमा खण्डित होने पर 


स्नापयेदंगमेगेषु- सहस्रेण जिनेरवरम्‌, 
होमं वा पातवत्‌ कुर्याद्‌ भग्नं चंग सुसेवयेत्‌ । 
ततो जलाधिवासादिप्रतिष्ठापन- नाचरेत्‌ 11 


अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन करते समय प्रतिमा जी डाय से गिरने या अन्य कारण 
से यदि अंग, उपांग ओर प्रत्यग खण्डित हो जावे तो उन्ही भगवान करे अन्य प्रतिमा 
का १००८ कलशो सेअसिषेक, शान्तिघारा, पूजन, शान्तिविघान एवं शाति मंत्राराघन 
एव हवन करना चाहिये त्या खण्डित प्रतिमा को विधि पूर्वक अगाघ जल राशि में 
विसर्जित करे तथा गुरु से प्रायस्वित लें । 


खथापिता यैव या मूर्तिर्व्यगिता चेदिस्जयेतु । 
तन्मूर्ति- प्रकर्तव्या नान्यमूर्तितं प्रवेशयेत्‌ 1} (२ 


मंदिर जी मे रश्यापित प्रतिमा जी रवण्डित होते ही तत्काल जल मेँ विसर्जन करके 
एकासन उपवास एवं रस परित्याग का प्रायश्चित करतेह्ये द्भ मुदहूर्तमे उन्हीं तीर्थकर 
की नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित.कराके ख्यापित करना चाद्िये। अन्य तीर्थकर की नरह । 


(99) खण्डित प्रतिमा त्याज्य क्यो ? 


या खण्डितार्च दग्धाश्च विशीर्णा स्पुतटितास्तथथा । 
न तासामन्य-संरकारो गताश्च तच्र देवता 113 


खण्डित, जली हुई, तङ्की हुई तथ्या फट हुई प्रतिमा पर मंत्र संस्कार नही रहते 
बह अप्रतिष्ठित हो जाती हे ओर उस्म देवपना भी नही रहता अर्थात्‌ वह पूजनीय 
नही हे तथ्यापि - 
जीर्ण चातिशयेपेतं तक्‌ व्यङ्क्गमपि पूजयेत्‌ । 
शिरोहीनं न पूज्यं स्यान्‌ निक्षेप्यं तत्रदमदिषु |] €) 


जो प्रतिमा प्राचीन हो. अतिराय से संपन्न डा. उसके अंगुली का अग्रभाग, -कान 
ध नाक कतर भाग अयात उर्पांग खण्डित हो जने पर भी युज्य है किन्तु मस्तक आदि 
से खण्डित प्रतिमा सर्क्या अपूज्य डे, उसे मदिर में नहो रखकर अगाघय जलराशि 
म विधि पूर्वक विसर्जित करना चाहिये । 


(ॐ जि. खं. अ. ८ (2) शि स्म. वा. वि. अ. ६ श्लोक 94> 
3, शि. स्म. दा. वि, अ & श्लोक 2५८ (&» न. से, प्र. दी. एवं आ. उ. श. श्लोक 935 


क्या करे यदि (६१३) 


(१२) जीर्णोद्धार हेतु वेदी से मूलि उरखाने का विधान 


प्रारादप्रतिमोत्थापश्चरनलग्ने शुभे दिने । 
लञ्चेन चालयेदेवं सर्वदोष- विवर्जिते 11८१ 


मदिर जी मेविराजमान प्रतिमा शुभ दिन एव श्ुभलग्न मे विधि विधान पूर्वकरठाना 
चादिये। पहले मूलनायक एव अन्य प्रतिमाओ क्र क्रम विनय पूर्वक उठाना चाहिये । 


जिस वेदी का जीर्णोद्धार करना हो उसके सम्मुख समाज के प्रतिष्ठिव व्यक्ति 
हाथोमेश्री फ़ल लेकर भक्ति एवश्रद्धापूर्वक सकल्प करेतथा जिनालय मेशासनरक्षक 
देवो का सहयोग शुभकार्यं मे ग्राप्त करे । संकल्प निम्नानुसार करे । 


"हम सकल जन समाज (डर कर नाम) के श्रावक जिनालय मे स्थित रक्षक 
देवो से अनुरोध करते है कि भगवान . (मूलनायक का नाम ) की वेदी का 
जीर्णेद्धार करने मे सहयोग प्रदान करे । वेदी मे विराजमान भगवान के समक्ष हम 
सभी सकल्पकरतेडेकि डस वेदी मे विराजमान सभी प्रतिमाओ को (स्थान 
का नाम ) पर विराजमान कर जिस प्रकार यहा पूजा प्रक्षाल करते थ उसी प्रकार 
उसे ख्यानं पर भी पूजा ग्र्नाल करेगे । तथा . (समय की मर्यादा) दिनोमे 
वेदी का जीर्णेद्धार करके सभी प्रतिमाओ को विधिविधान पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा कराके 
पुन. रष्यापित करेगे । इतने समय तक हम एकनासन एव (रस का नाम) 
रस का त्याग (यह सकल्प शक्ति पूर्वक ले) करेगे" । अज्ञानता वश जाने अनजाने 
भे हने वाली गल्तियो के लिये क्षमायाचना करते इए यह सकल्प करके वेदी पर 
श्रीफल चढाकर भगवान को नमस्कार करे 1 

कार्य आरभ करने के पूर्व अन्य ख्यान जदा प्रतिमा जी विराजमान करना होउस 
ख्यान की शुद्धि, देविल, चदोवा, छत्र आदि कै समुचित व्यवरथ्या करे । तत्पश्चात्‌ 
वुहदशातिमन्र क कम सेकम-ग्यारहहजार जाप करकेगप्रतिमाभिषेक(प्रक्षाल) -शात्तिघारा 
एव शातिविधान करे । वेदी से प्रतिमा उठाने के पूर्वं एक दीपक एव मगल कल 
ख्यापित करे । वेदी पूर्णत खाली नही करना चाहिये । सिद्ध भक्ति पढ़कर प्रतिमा 
जी उढाकर अन्य स्थान पर विराजमान करे, फिर शातिहवन एव शातिभक्ति पढकर 
कार्य का समापन करे । 

अन्य ख्यान पर प्रतिमा जी इस प्रकार विराजमान करे कि प्रत्येक प्रतिमा क 
दर्शन पूजन हो सके तथ्या उन अवमानना न खो इसका विशेष ध्यान रखे। कार्य 
मे किसी प्रकार की जल्वबाजी एव असावधानी न करे । 


(ॐ) शि र, अ % श्लोक >? 








(६१४) प्रतिष्ठ ख्नाकर 





विधि विघान (मत्राराधन, विधान एवं हवन) किये विना वेदी से प्रतिष्ठित प्रतिमा 
जी उटाकर प्राचीन वेदे को खाली नही करना चाहिये क्योकि जव नवीन मंदिर 
या वेदी का निर्माण कराकर वेदी प्रतिष्ठा करते हे तब जिन विम्ब ख्थापन केसमय 
उस स्यान पर रहने वाले देव जिनेन्द्र भक्ति के भाव से खसं क्षेत्र की रक्षा करने.लगते 
डे जो प्रतिमा की अविनय या आगमोक्त क्रार्य न डने पर विघ्न भो उपर्थित कर 
सकते डे । 


(१३) प्रतिमा मंजन करनाडहडो 


वर्ष मे.एक बार मदिर की सफाई, जीर्णेद्धार एवं वर्ष मे दो बार प्रतिष्ठित प्रतिमाओं 
का मजन करना चाहिये । मजन हेतु वेदी से प्रतिमा उठात्े समय पुर्ण विधि विघान 
करना अनिवार्य डे, साध्य ही ध्यान रखें अचल प्रतिमा (मूलनायक प्रतिमा) को वेदी 
से मजन हेतु न उठावे ! उसका मंजन उसी स्थान पर करें । 

मंजन हेतु अशुद्ध पदार््यो/साघनों का प्रयोग नी करें । रीठा के जल एवं पिसी 
इडं लवंग के लेप से प्रतिमा का मंजन करं । घातु के प्रतिमा पर नीब, डमली आदि 
खट्टे पदार्थो से प्रतिमा पर दाग आने की संभावना रहती डे । 


(9२४) जीर्णोद्धार की हुई वेदी में बिम्ब स्थापना 


भूतप्रेतपिशाचादि - राञ्चसाश्च वरान्तिकः । 
तस्मात्‌ प्रासादनिष्पन्ने सर्वथा प्रेक्षणं चरेत्‌ 1८५) 
वेदी कर जीर्णेद्धार होने के पञ्चात्‌ या नवीन मंदिर क निर्माण कार्य पूर्णदोनेके 
बाद वेदी कोअधिक समय तक खाली न रखे क्योकि खाली वेदी मे भूत. प्रेत, पिशाच 
तव्या राक्षस आदि देव निवास कर लेते । अतः शीघ्र विधि विधान पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा 
कराकर बिम्ब स्यापन करना चाहिये अर्यात्‌ मंदिर बिना मूर्तिका नीं रखना-चादधिये । 


न 


(2) शि. र्श. वा. वि., आ. & श्वोक 9 
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व्या कौ यदि - 





(६१५) 





(9५) शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण का विधान 
पाण कट्ठिटु ट मओ जारिसु पासा तारिसो कलसो 1 
जह सत्ति पड्ट्टपच्छ्य कणयमओ रयण जडिओ अ 116 
यदि मदिर पत्थर का वनां हो तो कलश पव्थर का करना. लकड़ी का प्रासाद 
हो तो लकड़ी का कलश करना ओर यदि ईट का मदिर बनादहोतो कलश ईट 
कर करना चाहिये! परन्तु अपनी शक्ति केअनुसार सोने का अथवा रत्न जडित कलश 
भी करवा सकते हे । 
मदिर कने ऊचाई केअनुसार कलश एव ध्वजा लगाना चाहिये कलश की लम्बाई 
२१, १५, ११, ९, ७, ५, ३.१ फुट की हो सकरी हे 1 कलश मे नग १. ३.५, ७ 
होना चादिये 1 
दण्डः कार्यरज्ञतीययांशे शिलातः कलघयान्तकम्‌ । 
मघ्योऽष्टशिन हीनोऽसी ज्येष्ठपादोनः कन्यसः ॥ 
खुर शिला से कलश तक ऊ्वाई के तीन भाग करना, उनमे से एक (तीसरा 
भाग) जितना लम्बा ध्वजा दण्ड बनाना, यद ज्येष्ठ मान ध्वजादण्ड हे ज्येष्ठमान 
घ्वजादण्ड मे सेआठवा भाग कम करे तो मघ्यम मान ओर मध्यम मान का पाचवा 
भाग घटा देने से कनिष्ठ मान का घ्वजदण्ड होता हे । 
घ्वजा-का वस्त्र दण्ड. की लम्बाई जितना लम्बा ओर दण्ड केआठवे भाग जितना 
चोडा अनेक वर्ण के वस्त्र से सुशोभित कर बनाना चाहिये । 
यदि कलश-केसाय ताभ्रपत्र या पीतल की ध्वजा लगाना होत्तोकलश केअनुसार 
३ या५ फुट की ध्वजायाजेसी चाड हो उसके अनुसार ध्वजा लगाना चाहिये 
परन्तु ध्वजा की लम्बाई चौडा से दो गुनी होना चाद्ये ) 
मदिर पर धाल्ु ओर कपड़ा दोनो प्रकार की ध्वजाये लगवाई जा सकती हे । 
निञ्चिन्हं शिखरं दृष्ट्ट्वा ध्वजाहीनं सुरालयम्‌ ॥ 
असुरावासमिच्छन्ति ध्वजाश्चेनं च कारयेत्‌ 1 ^> 
मंदिर केशिखर का चिन्ह ध्वजा हे! च्वजारदित मदिर देखकर असुरदेव वहा वास 
कर लेते हे अत॒ एक दिन भी म्विर बिना ध्वजा के नरी रखना चाहिये ) 
जिस मदिर क शिखर पर ध्वजा न हो तो उसमे कयि गये जप, प्रजन, ध्यान. 
अध्ययन आदि अनुष्ठान निष्फल ते हे, अत मदिर पर॒ नियम से ध्वजा 
५), 
~ ्वादिये । ठ 
(ोके,वा.खा श्रा प्र गाथा ९८ छव षीय, शिखखधिकार एृष्ठ ०६०/४४ 


(९) प्रा म. &/९०/&> (३१ ग्रा म, ४।९३।४६ ८६) धि. रमु. वा. वि,, ऽ. & श्लोक १०४ 
(४) उ स्वा श्रा, र ४ श्लोक 9०७ एव कु कू. श्रा. 


(1 प्रतिष्ठा ख्नाकर 
स= 
र्म्म 


(१६) मंदिर जी में पूजा - प्रक्नाल न होने पर ^” 


मदिरसओी मेस्यापित प्रतिमा कन नित्य ही प्रात काल मेऽअभिषेक पूजा होना अनिवार्य 
डे, यदि एक समय जिन प्रतिमा की पूजन न हो सके तो दूसरे समय दुगनी पूजन 
कर मामत्र का १०८ बार जाप करना चाहिये । 


(१७) अभिषेक - पूजा हेतु शुद्ध जल .---- ? 


जलाशयारामसमग्रशोमा वाल्मीक - जंतुप्रविचारवर्ज्या । 
कीलारिथिदग्धाश्मविवर्जिता भूरत्न प्रशस्या जिनवेश्मयोग्या ॥।२ 


मेदिरनिर्माण कूम, वापिका, तडाग (तालाब), नदी आदि बगीचा वृ्षसमरह से शोभित 
ओर बाबी, जन्तु कीटादिक से रहित, श्मशान एव शूली आदि ख्यान से रदित, दग्ध 
पाषाणो से रहित ख्थान मे करना चाहिये 


अर्थात्‌ मदिर निर्माण मे कत्य आदि क शुद्ध जल (छने जल) का उपयोग करना 
चाहिये । 


श्रावक की पहचान मे मर्यादित छने हुये शुद्ध जल का वर्णन करई आगम ग्रो में 
वर्णित हे! जल छ्मनने की विधि एव जल की मर्यादा का विशेष विवरण क्रियाकोष 
के पृष्ठ १२५ से १३१ तक कविवर किशन सिह जी ने किया डे | जल छानने का 
तात्पर्य जल मे विद्यमान जीवराशि की र्घा से है जिस कप सेजल निकाला जावे 
उसकी जीवाणी (नित जीव राशि) उसरी कुप मे उसी दिशा से कुण्डे वाले पाच्र 
से कुत्ये के जल स्तर पर ही विसर्जित करं । ऊपर से फकने से जीवो. का घात होता 
डे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे तो कत्य मे कई जल स्रोत डोते है जिनसे आने वाले 
जल मे भिन्नता (भिन्न-भिन्न =¬ \/211@) होती डे, अतः जल जीवो की रक्षा का भाव 
ररवते हुये सावधानी पूर्वक जल छन कर जीवाणीविसर्जन करें | 


श्रावक को दिनचर्या के साथ-साथ व्रतियो को आहार एवं अभिषेक-पुजन में कुत 
के शुद्ध जल का ही प्रयोग अनिवार्य हे। जल की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें छने 
जल की मर्यादा मात्र दो घड़ी (४८ मिनिट) होती ह । इसके पश्चात्‌ उसमें 
सम्मू्छनत्रस जीव उत्पन्न हो जाते है अत अभिषेक पूजा मे नियम से प्रायुक जल 
का प्रयोग करना चाहिये 1 ठंडे जल का नही । 
~~~ 
(%गि.स.,अ ८ (2) आ न से, म्र. ए. पृष्ठ 39 श्लोक 2८ - 


क्या करे यदि - 
(६१७) 





ˆ हेण्डपम्प (वर्मा) या नल का जल छानने के बाद जीवाणी का विसर्जन 
नही 
सकते इसलिये त्रस जीवो का धातं होता डे । ४. 
वास्तु विज्ञान मे भो करप निर्माण का विघान किया हे । 
कूपे वास्तो - ्मघ्यदेशेऽर्थनाशस्त्वैरान्यादै पुष्टिरेश्वर्य वृद्धिः । 
सूनोर्नाशः स्त्रीविनारो मृतिश्च सम्पत्पीडा श्चुतः स्याच्च सौख्यम्‌ 11 ^) 
मदिर या गृह मे कूप निर्माण उत्तर या पूर्व दिशा मे करना चाये 1 मध्य मेया 
अन्य दिशा विदिशा मे कर्प निर्माण हानिकारक होता है । 
डस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक पूजन मे क्त्ये के शुद्ध प्राक जल का 
डी प्रयोग.आगमानुसार किया जाना चाहिये । लवग आदि से विरेचित जल की मर्यादा 
भी कम होसी डे अत प्रासुक जल का ही प्रयोग करना चाहिये । 
वापीकूपतडागानि प्रासादभवनानि च । 
जीर्णान्युद्धारयद्यस्तु पुण्यमष्ट गणं लभेत्‌ ॥ 
वापी, करप, तडाग (तालाब) जिनमदिर आदि का जीर्णेद्धार कराने से नवीन 
निर्मीण-की अपेक्षा आठ गुणा अधिक फल मिलता है। अत इनका जीर्णेद्धार अवश्य 
कराना चाददिये। अर्थात इनको नष्ट होने से रोकना चाहिये । इनकी सुरक्षा करना 
चादिये । 


(१८) शान्ति विधान की जावश्यकता 


भूम्यारम्भे तथा कम शिलायां सूत्रपातने । 

खुरे दारोच्छ्ये स्तम्भे पट्टे पद्मशिलासु च 1 

शुकनाशे च पुरुषे घण्टयायां कलशे तथा 1 

च्वजोचस्ये च वुर्वीत `शान्तिकानि चवुर्दशा 110 

(१) भूमिका आरभ (२, कू्मन्यास (३) शिलान्यास (४) सूत्रपात (५) खघुरशिला 

ख्यापन (£) द्वार (७) स्तभ स्थापन (८) पाट -चढते समय (९) पद्म शिला (१०) 
शुकनाश (११) प्रासाद पुरुष के ख्यापन समय (१२) अमलसार (१३) कलशारोहण 
(१४) ध्वजारोदण । 


यद चौदह कार्य करते समय शाति विधान करना चचाद्धिये । 


(@दिविप्र गछ, ष्ठ $ (अ विवा विप पग्ष्ठ 33 स 
(शेशि र,अ & श्लोक 9० (ख म, अ ? श्लोक 3७, ३८ 


(६१८) प्रतिष्ठा नाक 





(१९) विमानोत्सव एवं रथोत्सव मं प्रतिमा का विधान 


प्रत्यग्रं चलनक्षमं दुढ्वपु-संधिं तथा धातुजं 1 
योग्यं नित्यमहोत्सवेषु शिविकासत्स्य॑दनारोहणे 11) 
विमानोत्सव एवं ख्योत्सव तव्या गजख्य आदिमे धातु की प्रतिमा विराजमान करना 
चादहिये। पाषाण की प्रतिमा का विधान नदीं हे । क्योकि घातु की मूर्ति सुदृढ संधि 
वाली होती है अतएव किसी प्रकार के अनिष्ट की आशक नीं रहवी । 


वेदी से प्रतिमा जी उठाने के पूर्व स्नानकर शुद्ध धोती दुपट्टा पदिन, सिद्ध भक्ति 


पककर नौ बार णमोकार मंत्र की जाप करके अर्ध चढाकर प्रतिमा जी उठावें एवं 
आलर, घटा, च॑वर्‌ आदि के साथ विनय पूर्वक ले जावै । 


(२०) सूतक होने पर 


परिवार/घर में सूतक हो जाने पर देव शास्त्र गुरु का प्रक्षाल एवं द्व्य से पुजन 
नी करना तथा मंदिर जी केसामान क स्पर्श नी करना मंदिर केवाहर से देवदर्शन 
पाठ आदि कर लेव सूतक का समय पूर्णं होने पर पूजनादि करके पात्रदानादि करे । 


यदि धार्मिक अनुष्ठान मे सम्मिलित हो तथा सकलीकरण हो चुका डोतोखस 
व्यक्ति को घर/परिवार करा सतक नही लगता, वड व्यक्ति सतक वाले घर से संपर्क 
नहीं रखे, सूतक सबेधी कार्योमें नीं जावे! अपने रहने एवं भोजन की व्यवस्था अन्यन्न 
कर लेवे | 
सूतक का समय निम्नानुसार डोता ड । 
(१) जन्म का सूतक दस दिन तक होता डे | 


(२) यदि अपने घरमे दासी तथा पुत्री की प्रसूति हो तो एक दिन का सूतक लगता 
हि, घ्र से बाहर डो तो सूतक नहीं लगेगा । 


(३) यदि पालत्रु जानवर अपने घर मेँ जने तो एक दिन का सतक लगेगा घर से 
बाहर हो तो सूतक नहीं लगेगा । 


(2१. आए. ज. ये., एर. फा. पृष्ठ % श्लोक @‰ 


क्या कटे यदि - (६०९) 





(४) मृत्यु का सूतक तीन पीट तक १२ दिन का लगेगा, चौथी पीकी मे दस दिन 
का, पोचवी पीढी मे छ एव छरटर्वी पीढी मे पोच दिन का, सातवी पीड मे चीन 
दिन का, आठवी पीढी मे एक दिन रात का तथा नवर्मी पीठी मे स्नान मात्र 
से शुद्धता हो जाती है । 


(५) गर्भपात मे सूतक जितने माह का गर्भ हो उतने दिन का लगेगा । तथा प्रसूति 
स्त्री को सूतक ४५ दिन का लगेगा । 
तीन दिन के बालक क मृत्यु का माता पिता करे दस दिन करा, आठ वष के 
बालक की मृत्यु का दस दिन `का, इसकेआगे बारह दिन का सूतक लगेगा । 


(&) अपने कुल के गृह त्यागी का सन्यासमरण या कुम्ब का सग्राम मरण डो 
तो एक दिन का सूतक लगेगा । 


(७) गृह निवास के बाहर सूतक होने के खवर मिलने पर जितने दिन सूतक अवधि 
क शेष हो उतने दिन सूतक लगेगा । रजस्वला स्त्री गृहकार्यं के लिये चथ 
दिन तथा देवपूजन, आहारदान के लिये पोचवे दिन शुद्ध होती दे । इन दिनो 
मैरजस्वला स्त्री को धार्मिक आयोजनो मे सम्मिलित नर्ही होना चाहिये! विशेष 
अनुष्ठानो मे उनकी उपस्थिति से विघ्न आने क सभावना होती डे । 


सूतक विधान भ आचार्यो के मतो मे कुछ भिन्नता हे । 
इसे ध्यान रखें 1 


(६२१) 
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आदि पुराण - आचार्य जिनरेन 
भारतीय मूर्तिकला के विकास मे जैनो का योगदान 
प्रतिष्ठा तिलक ~ श्री नेमिचन्द्र देव 
प्रतिष्ठाचन्द्रिक्रन ~ श्री शिवरामजी पाठक राची 
वुहत्सहिता ~ श्री वराहमिहर 
प्रतिष्ठा मयुख 
मुहूर्त चक्रावलि 
शीघ्र बोघ ~ दैवज्ञ काशीनाथ 
लोक विजय पचाग ~ श्री जगन्नाथ या 
चिताहरण जी ~ १९८८ सम्पादक, बचान प्रसाद त्रिपाठी 
ज्योतिष मुहूर्त विज्ञान 
भारतीय ज्योतिष - डा नेमिचन्द्र जन ज्योतिषाचार्य 
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उद्धरण रत्नमाला 
चरचा समाघान - पठ भूधर दास 

सशातिविधान - पं जिनदास 
महाबंध - आचार्य भूतबली 

जन सिद्धांत भवन ग्रेथावसली आरा 

धर्मरसिकः गय - सकलन गणघराचार्य वुं्युसागर 

प्रतिष्ठासारसंग्रह ~ ब्र. खीतल प्रसाद 

गणघरवलय विघान - आ. सकल कीर्ति 

आ. महावीर कीर्तिं स्मुतिगरेय 

मदिर वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण विधि - डा८ पन्नालाल सहित्याचार्य 
धर्मघ्यान दीपक 

सिद्ध भक्ति प्रवचन - क्षु. श्री सहजानंद वर्णी 

श्रावक का नित्य क्रिया कलाप - संकलन मुनि श्री आदिसागर 
मृत्युजय णमोकार ~ मुनि श्री अमरेन्द्र विजय 

श्री गोम्मट प्रश्नोत्तर चितामणि - गणघराचार्य वुंब्युसागर 

मूकमाट महाकाव्य - आचार्य विद्यासागर 

ऋषिमण्डल र्मत्र कल्प पुजा विधान - श्री विद्याभूषण सुरि 

ज्ञानार्णव. - श्ुभचन्द्रावार्य 

-णमोकार मंत्र कल्प ~ आचार्य देशभूषण 

शिल्प स्मृति वास्तु विद्यायाम्‌ 


शिल्प रत्नाकर 

इष्टोपदेश्ा - आचार्य पूज्यपाद स्वामी 

वास्तुविज्ञान परिचय - आर्यक विश्ुद्धमति 
तिलोयपण्णत्ती - आचार्य यतिवुषभ 

आचार्यं कुन्दकुनन्द श्रावकराचार - आचार्य कुनन्दकुनन्द स्वामी 
जिन संहिता 

प्रतिष्ठा दीपक - नरेन्द्र सेन 

विश्वकर्मा विद्या प्रकाश ग्य 

क्रियाकोष - कविवर किशन सिह 

सीरार्णव ~ श्री विश्वकर्मा प्रणीत 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 
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त्रिकालवर्वी महापुरुष ~ सकलन आदिसागर मुनि 
तीर्थकर - पठ सुमेरु चन्द्र दिवाकर 
सर्वार्थसिद्धि - श्रीमतृपूज्यपादाचार्य 
जेन मत्र शास्त्र 
कार्विक्यानुपरक्षा ~ आचार्य कार्तिक्य स्वामी 
प्रतिमा विज्ञान ~ श्री बालचद्र जैन 
कत्वलज्ञान प्रश्न चूडामणि ~ सम्पादक डा० नेमिचद्र ज्योतिषाचार्य 
लग्न चन्द्रिका ~ सर्वशास्त्र विशारद काशीनाथय 
मुद््त वितामणि - वैवेज्ञराम विरचित 
वास्तु रत्नावली 
मुहूर्त गणपति ~ दैवज्ञवर्य गणपति विरचित 
जनेन्द्र सिद्धान्तकोष - भाग २ 

- भाग ३ 

- भाग & ~ क्षु जिनेन्द्र वर्णी 
तीर्थकर मासिक (पुजा विशेषाक) - ा० नेमिचन्द्र जेन 
ज्योतिष सार - सुकदेव 
कषायपाहुड (जयधवला) पुस्तक प्रथम ~ श्री गुणधराचार्य 
स्वयम्भ्र स्तोत्र - आचार्यं समन्तभद्र 
दशभक्त्यादि सग्रह - आचार्य पूज्यपाद स्वामी 
सावयघम्मद्योहा ~ आचार्य देवसेन 
रयणसार - आचार्य कुन्दकरुद 
पद्मनदिपचविशत्िका ~ आचार्य पद्मनन्दि 
पचास्तिकाय ~ आचार्य कुत्दवुत्द 
परमार्थप्रकाश- श्रीमद्-योगीन्दुदेव 
सागारघर्मागृतम्‌ - महापण्डितत आशाघर 
भगवती आराधना ~ आचार्य शिवकोटी 
अमितगतिश्रावकाचार - आचार्य अमितगति 
वसुनदिश्रावकाचार - आचार्य वसुनदि 
भावसग्रह - आचार्य देवसेन 
सिद्धात सग्रह ~ आचार्य नरेन्द्र सेन 
यशस्तिलकचम्य महाकाव्य - आचार्य सोमदेव 
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भट्टयकलंक संहिता - आचार्य अकलंकदेव 


. रत्नकरण्डक श्रावकाचार - आचार्य समन्तभद्र टीका पं. सदासुखदास 
. उमास्वामी श्रावकाचार - आचार्य उमास्वा्मी 


मूलाचार - आचार्य कुन्दकु 


. जबूदीव पण्णत्ति सग्रह 
. मूलाचार प्रदीप ~ आचार्य सकलकीर्ति 
. पद्मपुराण - रविषेणाचार्य 


तत्वार्थसूत्र - आचार्य उमास्वामी 


. राजेन्द्र अभिधान कोश 

- स्याद्वाद पूजाञ्खजलि 

. सुदर्शन चरित्र - विद्यानंदि 

. अभ्रदेव व्रतोद्योतन श्रावकाचार - आचार्य अभ्रदेव 
. भाव पाहुड ~ आचार्य वुन्दकु्द 

. प्रश्नोत्तर श्रावकाचार - आचार्य सकल कीर्ति 
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संश्षिप्त शब्द - संकेत सूची 


आ ज से, प्र पा - आचार्य जयसेन, प्रतिष्ठापाठ 
व वा मा ~ वृहद्‌ वास्तुमाला, टीका रमाकात दहिवेदी 
पम ला जेन, ह लि डा - पठ मन्नूलाल रीन प्रतिष्ठाचार्य की हस्तलिखित डायरी। 
आने च सि च. गो सा - आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती, 
गेम्मटसार (जीवकाण्ड) 
पञआ_घ, प्र सा - पडत आशाधर, प्रतिष्ठासारोद्धार 
ठ फै,वा सा प्र - ठक्कर फेरुमल, वास्तुसार प्रकरण 
- आपुद नरु. ष घ पु - आचार्य पृष्पदत भूतबली षट्खण्डागम धवला पुस्तक 
आ च न, प्र सा सं - आचार्यवसुनर, प्रतिष्ठासारसग्रह 
आ उ स्वा श्रा - आचार्यं उमास्वामी श्रावकाचार 
आ जि से, आ पु - आचार्य जिनसेन, आदिपुराण 
आनेच सि च, त्रि सा - आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती, त्रिलोक सार 
श्री ने च, प्र ति - श्री नैमिचन्द्र देव, प्रतिष्ठातिलक 
पशि रा पा, प्र च - प शिवरामजी पाठक, प्रतिष्ठाचन्द्रिका 
डा ने च, भा ज्यो ~ डा० नेमिचन्द्र रन, ज्योतिषाचार्य, भारतीय ज्योतिष 
व्र शीप्र. प्रसा स - व्र शीतल प्रसाद, प्रतिष्ठसारसग्रह 
आ शु च. ज्ञा - आचार्य शुभचन्द्राचार्य, ज्ञानार्णव 
आदे भ्रू, ण म क ~ आचार्य देशभूषण, णमोकरार मत्र कल्प 
शि रम वा वि - शिल्प स्मृतिवास्तु विद्यायाम्‌ 
प्रा म॒ ~ प्रासाद मण्डन, श्री सूत्रधार मण्डन 
शि र ~ शिल्प रत्नाकार 
आ पू पा, ड - आचार्य प्रुज्यपाद, इष्टोपदेश 
आ वि, वा वि प - आर्चिका विशुद्धमति, वास्तु विज्ञान परिचय 
श्री आ य, ति प - श्री आचार्य यत्तिवुषभ, तिलोयपण्णत्ती 
आ कु, कुः श्रा - आचार्य कुन्दकुन्द, कुन्दकुःन्द श्रविकाचार 
जि स ~ जिन सहिता 
न से, प्रदी - नरेन्द्र सेन, प्रतिष्ठादीपक 
वि वि प्र॒ ग्र - विश्वकर्म विद्या प्रकाश ग्रथ 
आ स की, ग॒व॒ वि ~ आचार्य सकलकीर्ति, गणघरवेलय विघान । 
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